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सनन नसाई 


हदीस ने है है 8 लड़ <.) 


हिन्दी तर्जुमा 
- उर्दू तर्जुमा :- दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्टे इशाअत 
हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 


224050९ 5205 ५0-८६ 
(&क्कत 7 गण्ण्मएकजी अन्जुमन ख़ुद्दमुल कुरआन वल हदीस, जोधार 
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है! (2० ७:2४2५९४१॥ 


2) 


नज़रे सानी, तरहीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात जिल्द 
हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.) बता 
ह्कमाब्ख्खता 
- तहकीक व तख़रीज :- 
हाफ़िज़ अबू ताहिर जुबैर अली जई हदीस नम्बर 627 से ॥79 
- हिन्दी तर्जुमा :- 
“उर्दू तर्जुमा :- दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्टे इशाअत 
हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 


...... जे निगरानी सुबाई व शहरी जमीअत अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर 
2400% 60५5४ ४(:&# 
नाणिश म॒हकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल कुरआन वल हदीस, जोधपुर 
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ल्‍ तालीफ 
बछ 00 22027 
इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.) 


नज़रे सानी, तरहीह व तन्क़ीह और इज़ाफात के ः जिल्द 
हफ़िज सलहुद्दीन यूसुफ़ (ह.).. ज्वा| (8) 


-तहकीक व तख़रीज :- आओ 
हाफ़िज़ अबू ताहिर जुबैर अली जई ; | के | हदीस नम्बर 627 से ॥79 


हिन्दी तर्जुमा :- 
> उर्दू तर्जुमा हि दारूत-तर्जुमा, शोबरा तश्रे इशाअत 
हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन जि गत 3हते हदीस, जोधाएुर (राज.) 


<& कुल. नध्षि मरकज़ी अन्नुमन ख़ुद्दयमुल कुरआन वल हदीस, जोधपुर 
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कम: 
सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है 
इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन आदि 


ध्ि किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंधन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर 
कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज़ ख़र्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र 
जोधपुर (राजस्थान) होगा। 


नाम किताब सुनन नसाई (जिल्द - 2) 
तालीफ़ इमाम अब्दुर्र-हमान अहमद बिन छुऐब नयाई (रह.) 
उर्दू तजुमा हाफिज मुहम्मद अमीन | -- 
हिन्दी तर्जुमा वारूत-तर्जुमा, शोबा नध्रो इशाअत 
जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 
तहक़ीक़ व तरहीह हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ (रह.) 
नए़रे सानी मौलाना जमशेद आलम सल्फी (63758-92334) 
लेज़र टाइपसेटिंग अब्दुल वाजिद, (99506-9697) 
मेनेजिंग डायरेक्टर अली हम्जा, (82338-55857) 
मार्केटिंग मैनेजर अहमव अब्बास (97397-3956) 
प्रिण्टिंग - आदर्श आफसेट, स्टेडियम शेंपिंग सेन्टर, जोधपुर 
9244-8574॥ 
बाइंडिंग कमाल बाईण्डिंग हाउस 
मो. शाहिद भाई 9356-68223 029-25565 
तादाद पेज ।[6000 ]तवादकोधी [500 (पंच सी) 
| प्रकाशन (प्रधम संस्करण) | अप्रेल-202._ | क्रीमत (मुकम्मल 7 जिल्द) | 4500/- 
मर्कजी अन्जुमन खुद्यमुल कुरआन वल हदीस, जोधपुर हि 
चहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस, ओधपुर-तजस्थान 


मिलने के पते 


मकतबा तर्जुमान, 476 उर्दू बाजार, नई दिल्‍ली 

फोन: 0॥-23273407 

सलफी बुक सेन्टर, 

मटिया महल, दिल्‍ली। फोन: 9365-05582 

अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल 
जामा मस्जिद, दिल्‍ली 09053-82970 

शैख जुबैर, मस्जिदे अक्शा स्ट्रीट, बसन्त नगर, हुसाद, 
महाराष्ट्र। फोन: 88069-90007 

मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती, 

जबलपुर, (एम.पी.) 899595-3602 

मदरसा दारूल उलूम सलफिया, 

मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.) 

मकतबा अहसान ग 

लखनऊ, यू.पी. फोन: 9793-8234 

मकतबा अलफहीम, 

मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-222203 

हुऔफा : मकतबा दारूस्सलाम, 

इस्लामिया सीनियर धोबिया इमली रोड़ मऊनाथ भंजन, 
मऊ, (यूपी) 2750॥ फोन: 74287-38778 


साद सिद्दीकी: 

राजा बाजार चौक, लखनऊ। फोन: 78608-22244 
तौहीद किताब सेन्टर, 80039-72503 सीकर (राज. 
कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 7048-98575 
हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद, 


* विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 7046-75559 


520 फएफ एाहझाफाएए' 08 
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60ए0&0४0०६ 7085#60865 & 
एञ्ञप्ता8ए075 

0-05, 500०7 ५०. 2, 20० ॒बव2! ह&0॥9५/०5, 
जक्षा॥8 78090 (00॥8, 4७४ 0७॥॥-0025, 
9899693655, 9958923032 

तौसीफ बुक डिपो 

दरियागंज, दिल्‍ली। फोन: 98732-96944 

दारूल इल्मं, 

नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 2308223॥ 

मो, इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन, 
खजराना, इन्दौर 95846-574॥॥ 

सैफुल्लाह खालिद, 

माणक बाग, इन्दौर 98273-97772 

अबू रेहान मुहामदी मदनी, 

जुलैखा चिल्डून हॉस्पीटल केसर कॉलोनी, 
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056 


इकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी 

मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200 

अमरीन बुक एजेन्सी: 

जमालपुर, अहमदाबाद। फोन: 8400-0786 

आई.आई.सी.' नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज, 

कच्छ (गुजरात) 09429-77॥ 

उम्मेद अली; इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, वार्ड 

नं. 0, सीकर। फोन: 7742457343 

म#्।7 48५६७ 5/0॥#, 00006 840 
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फेहरिस्ते-मजामीन 


अज़ान से पुताल्लिक़ अहकाम- मसाइल 8 


अज़ान और कलिमाते अज़ान व इक़ामत 

से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
मुअज्ज़िन के लिये चन्द्र आदाब व पह 

. अहकाम 

अज़ान से मुताल्लिक़ा चन्द मारूफ़ 

ज़ईफ़ अहादीस और बिदआत का बयान शी 
बाखः ()अज़ान की इब्तेदा का बयान 433 
बाल: (2) अज़ान के कलिमात दो-दो बार 434 


कहने का बयान 

बाय: (3) तर्जीअ वाली अज़ान में (पहली 

दफ़ा) शहादतैन को आहिस्ता और पस्त आवाज़ 435 
में कहना 


बाब: (4) (तर्जीअ वाली) अज़ान के कितने 

43 
कलिमात हैं? 
खाद: (5) अज़ान कैसे है? 337 
बाज: (6) सफ़र में अज़ान कहने का बयान 440 


बाब: (7) अकेले, तन्हा मुसाफ़िर भी अज़ान कहें 343. 


बाब: (43) मुअज्ज़िन अपनी अज़ान में कैसा 


449 
तरीका अपनाए? 


बाब: (4) अज़ान बुलन्द आवाज़ से कही जाये 450 


बाब: (5) फज् की नमाज़ में अस्सलातु 


ख़ेरुम्मिनननौम कहना चाहिए 2 
बाल: (१6) अज़ान के आख़िरी कलिमात. 453 
बाबः (47) बारिश वाली रात में जमाअत की का 
हाज़िरी से रुछसत की अज़ान 

बाल: (8) जो शख्स दो नमाज़ों को पहली 

(नमाज़) के वक़्त में जमा करे तो वह शुरू में $55 
अज़ान कहेगा 

खाब: (9) पहली नमाज़ का वक्त ख़त्म होने 

के बाद दो नमाज़ें जमा करने की सूरत में एक ही. 456 
अज़ान काफ़ी है 

बाब: (20)दो नमाज़ें जमा करने वाले के लिये गा 
एक इक़रामत काफ़ी हो सकती है? 


बाब: (2व) फ़ौत शुदा नमाज़ों के लिये अज़ान 


बाब: (22) सब फ़ौत शुदा नमाज़ों के लिये एक 
अज़ान और अलग अलग इक़ामत का काफी होना 


बाबः:(8) दूसरे की अज़ान के काफ़ी होने का बयान 443 
बाब: (9) एक मस्जिद के लिये दो मुअज्ज़िन 
भी मुक़रर किये जा सकते हैं 

खाल: (0) दोनों मुअज्ज़िन इकट्ठे अज़ान कहें ] 
या अलग अलग? (एक के बाद दूसरे) 
बाबः()नमाज़ के वक़्त से पहले अज़ान कहना 48 
बाबः (2) सुबह की अज़ान का वक़्त 448 


445 


46 


बाब: (23) (फ़ौत शुदा नमाज़ों में से) हर 
नमाज़ के लिये इक़ामत ही काफी है 

बाब: (24) जो शख्स (इमाम) एक रंकअत 
भूल गया (ओर सलाम फेर कर चल दिया) फिर 467 
उस एक रकअत को अदा करे तो इक़ामत भी कहे 


बाब: (25) चरवाहे की अज़ान 462 


बाब: (26) अकेले नमाज़ पढ़ने वाले की अज़ान 463 


बाब: (27) अकेले नमाज़ पढ़ने वाले की इक़ामत 464 


बाबः (28) इक़ामत कैसे कही जाये? 465 


मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत और 
उनसे मुताल्लिक़ अहक़ाम व मसाइल 


79 


बाब; (29) हर आदमी अपने लिये इक़ामत कहे? 465 


तामीरे मसाजिद से मुताल्लिक़ अहकाम 496 


वक़्त की इत्तिला करे 


बाब: (42) मुअज्ज़िन इमाम के आने पर 


इकामत कहे 478 


बाब: (30) अज़ान कहने की फ़ज़ीलत 366. मस्जिदों से मुताल्लिक़ अहकाम- मसाइल 200 

खाब: (34)अज़ान कहने के लिये कुर्ओ 467. औबः (१) मस्जिदें बनाने की फ़ज़ीलत 200 
अन्दाज़ी करना बाब: (2) फ़्र के लिये मस्जिदें बनाना 200 

बाब: (32)ऐसा मुअम्ज़िन रखना जो अज़ान (+.. बाबः (3) कौन सी मस्जिद सबसे पहले बनाई 

पर तनख़्बाह न लेता हो गई? 

: बाज: (33) मुअण्ज़िन की अज़ानसुनकर_ (५५ बाज: (4) मस्जिदे हराम (बैतुल्लाह) में नमाज़ ४02 
जवाब देना पढ़ने की फ़ज़ीलत 

बाब: (34) अज़ान का जवाब देने का सवाब69. ब्राब: (5) काबे के अन्दर नमाज़ पढ़ना? 203 

बाल: (35) मुअज्ज़िन के शहादतैन की तरह 470. बाबः (6)मस्जिदे अक़्सा और उसमें नमाज़ ५०४ 

शहादतैन पढ़ना ..__ पढ़नेकी फ़्ज़ीलत 

बाय: (36) जब मुअज्ज़िन हप्य अलस्सलाह बाबः (7) नबी (%) की मस्जिद ओर उसमें 

और हस्य अलल फ़लाह कहे तो जवाब में क्या. 477 . ,माज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत 205 

>> ज् फ़्ज् _ 

कहा जाग; न बाबः (8) वह मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़्वा शत 
20 हि के बाद नबी (%) पर 474.. पर रखी गई, कौन सी है? 

०-5० बाबः (9) मस्जिदे कुबा और उसमें नमाज़ की 
बाबः (38) अज़ान के बाद की दुआ 472 कजीलत 208 

बाब: (39)हर अज़ान व इक़ामत के दरम्यान 474. बाबः (१0) किन मसाजिद की तरफ़ दूर दराज़॒ ५ 

8४42248/ 44/28 4॥ से क़सदन आना जायज़ है? 

कल (40) # ३०% बाद मस्जिद से 474 बाबः (११)गिरजों को मसाजिद बनाना 240 
सख्त गुनाह बाब: (१2) कब्रों को उखेड़ कर उनकी जगह 22 

बाब: (4) मुअज्ज़िन इमाम को नमाज़ के 476. मस्जिद बनाना 


बाब:(3) क़ब्रों को मस्जिद बनाने की मुमानिअत 24 


खाल: (१4) मस्जिदों में आने की फजीलत. 25 


बाबः (१5) औरतों को मस्जिदों में आने से 


बाब: ( 32) नबी ($६) ने मना फ़रमाया कि 


खाद: (29) मस्जिद में सोना 
बाख: (30)मस्जिद में थूकना 


229 
230 


बाज: (3)मस्जिद की सामने वाली दीवार की 
तरफ खंखारने की मुमानिअत 


रोकने को मुमानिअत £/ कोई शख्स नमाज़ में अपने सामने या दायें थुके लि 
बाब: (46) किस शख्स को मस्जिद में आने से बाब: (33) नमाज़ी को अपने पीछे या बायीं 
रोका जा सकता है? तरफ़ थूकने की इजाज़त है 5 
बाबः (7) किस शख़्स़ को मस्जिद से 27. औबः (34) किस पाँव से थूक को मले? 232 
निकाला जा सकता है? बाब: (35) मस्जिद को ख़लूक़ (ख़्शबू) लगाना 233 
बाब: (१8) मस्जिद में ख़ेमा लगाना 28 ब्रा: (36)मस्जिद में दाखिल होते और बाहर 
खाद: (9) बच्चों को मस्जिदों में लेजाना. 220. निकलते वक़्त क्या पढ़ें? 838 
बाब: (20) क़ैदी को मस्जिद के सुतून के साथ बाब: (37) मस्जिद में दाख़िल होने के बाद 234 
बाँधना बैठने से पहले नमाज़ पढ़ने का हुक्म 

४ (2) मस्जिद में ऊँट दाखिल कला. 222. बाबः (38) मस्जिद में आकर बेठने और बग्ेर 
बाब: (22) मस्जिद में ख़रीद व फ़ोख़त ओर... माज़ पढ़े वापस जाने की इजाज़त 
-ममाज़े जुमा से पहले हल्क़े बनाने की मुमानिक्त कक : (39) जो मस्जिद से गुज़रे वह भी ४5 
बाब:(23) मस्जिद में अश्भार पढ़ने की मनाही. 224. पहिय्यतुल मस्जिद पढ़े |; 
बाल: (24) मस्जिद में अच्छे शेर पढ़ने की बाद: (40)मस्जिद में बेठ कर (अगली)... ५५7 
सुख़सत 224 नमाज़ का इन्तिज़ार करने की तर्गीब 
बाज: (25) मस्जिद में गुमशुदा जानवर 225 बाद: (47)ऊँटों के बाड़ों में नमाज़ पढ़ने से 236 
(वगैरह) का ऐलान करने की मुमानिअत नबी 0) की मुमानिअ्त का बयान 
बाब: (26)मस्जिद में अस्लहा (हथियार) नंगा ,, ५... (42) उसकी रुखसत 38 
करके चलना बाब: (43)चटाई पर नमाज़ पढ़ना 239 
बात: (27) मस्जिद में उंगलियों में उंगलियाँ 226. रब: (44)छोटी चटाई पर नमाज़ पढ़ना 240 
फैंसाना बाब: (45) मिम्बर पर नमाज़ पढ़ना 240 
बाबः (28) मस्जिद में चित (गुद्दी के बल) लेटगा 229 बाबर: (46) गधे पर नमाज़ पढ़ना 242 


क़िब्ले के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 245 


बाब: (१) (नमाज़ में) क़िब्ले की तरफ़ मुँह 
करना 


254 


77.8 छ्क्ड 
बाज: (2) वह हालत जिसमें (दौराने नमाज़ में) बाबः (9) रेशम के कपड़े में नमाज़ पढ़ना. 273 
क़्ब्लि रे अलावा किसी और तरफ़ मुँह कला 254 द्ाष: (20)धारीदार मुनक्‍्क़श चादर में नमाज़ ०5 
जायज पढ़ने की रुख्सत 
बाब: (3)बावजूद कोशिश के (नमाज़ पढ़ लेने बाल: (24) सुर कपड़ों में नमाज़ पढ़ना. 274 
के बाद सिम्ते क़िब्ला की) गलती का बाज़ेह होना बाल: (22) जिस्म से लगे हुए कपड़े मे नपाज़ पा 
बाग: (4) नमाज़ी का सुतरा 256 पढ़ना 
बाथः (5) सुतरे के क़रीन खड़े होने का हम 257. ब्लाब: (23) मोज़ों में नमाज़ पढ़ना 26 
७8० 6)(नमाज़ी और सुतरे के दरम्यान).. (५. ब्ाबः (24) जूतों में नमाज़ पढ़ना 26 
बाबः (7) जबनमाज़ी के आगे सुन शत, नल 7 अब: (25) अमान लोग कमाल 
2 ४ ह। 
कौन सी चीज़ें नमाज़ तोड़ती हैं और कोन सी नहीं? 538 आए आफ किरण एप रे! फ़कलत और 
बाबः (8) नमाज़ी और सुतरे के दरम्यान से . 2653: उससे मुताहिलाओ दस, फर 278 
गुज़रना सख्त गुनाह हे पता ताक भहकार व प्राइज 
बा: (9)इस अप्र की रुख्सत का बयान 264 इमामत की मुछ्तलिफ़ (क्रिस्में) 280 
बाबः (0)सोये हुए शख़्स के पीछे नमाज़॒. , 0५ मुक़्तदी कहाँ खड़ा हो? 289 
पढ़ने की रुख्सत का बयान .._ स्रफ़ बन्दी का एहतिमाम 29 
बाब: (१7) क़ब्र की तरफ़ नमाज़ पढ़ने की मनाही 266. स्रफ़बन्दी के उपूल व अहकाम 292 
का (्‌ रह का कपड़े की तरफ़ नमाज़ पढ़ना. ,,... इमाम के फ़राइज़ 296 
5:9/%<: मुक़्तदी के आदाब 299 
कस रस 2इएम और मुक्तदी के दर्यान कोई 268... बराब: (4) इमामत और जमाअत के मसाइल इल्म 303 
पर्दा हो तो? व फ़ज़ीलत वाले लोगों को इमाम बनाना चाहिए 


बाल: (4)) एक कपड़े में नमाज़ पढ़ना 269 


बाल: (5)एक क़मीस में नमाज़ पढ़ना 


बाल: (6) इज़ार में नमाज़ पढ़ना 


बाल: (47) आदमी का ऐसे कपड़े में नमाज़ 
पढ़ना जिसका कुछ हिस्सा उसकी बीवी पर हो 


बाब: (8) आदमी का एक ऐसे कपड़े में नमाज़ 
पढ़ना कि उसके कन्धों पर कुछ भी कपड़ा न हो। 


बाब: (2) ज़ालिम अइम्मा (हुक्काम) के पीछे %64 
नमाज़ पढ़ना 
बाद: (3) इमामत का ज़्यादा हक़दार कोन है? 306 


श्ात्: (4) बड़ी उम्र वाले को आगे किया जाये 308 


बाब: (5) जब चन्द लोग किसी जगह जमा हों 


और वहाँ उनकी हैसियत यकसां हो तो? ३३४ 
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बाब: (6) जब चन्द लोग जमा हों और उनमें 


हाकिम भी हो तो? 4५४५ 


बाब: (2) जब इमाम के साथ एक बच्चा ओर 


एक औरत हो तो इमाम कहाँ खड़ा हो? टः 


बाब: (7)जब रिझआया में से कोई शख्स 


(इमामत के लिये) आगे बढ़ जाये, फिर हाकिम. 309 


बाब: (22) मुक़्तदी बच्चा हो तो इमाम केसे 


खड़ा हो? 226 


आ जाये तो क्या वह पीछे हटे? बाब: (23) कोन सा शख्स इमाम से मुत्तसिल 28 
बाब: (8)इमाम का अपनी रईयत में से किसी 3(2. हैं, फिर जो उससे मुत्तम्िल हो? 

आदमी के पीछे नमाज़ पढ़ना बाब: (24) इमाम के आने से पहले स़र्फ़े सीधी 
बा: (9) मेहमान का इमामत कराना 344 की जा सकती हें 

बाबः (0) नाबीने शख्स का इमामत कराना 344 बाल: (25) इमाम स़फ़ोंको केसे सीधा करे? 332 
खाल: () नाबालिग लड़के का इमामत कराना 35. बाब: (26) जब इमाम जमाअत के लिये आगे 

बाब: (2)जब लोग इमाम को (आता) देखें कह बढ़े तो स़र्फ़ें सीधी करने के लिये कौन सा 333 
तब (जमाअत के लिये) खड़े हों कलिमात कहे? 


खाल: (43)इक़ामत के बाद इमाम को कोई 


ज़रूरत पेश आ जाये तो? ७ 


बाबः (4) इमाम को अपनी नमाज़ की जगह 
खड़े होने के बाद याद आये कि वह तहारत की . 37 
हालत में नहीं तो 


बाब: (27) इमाम कितनी दफ़ा कहे: 'बराबर 438 
होजाओ? 

बाबः (28) स़॒फ़ों को मिलाने और क़रीब क़रीब 2 
बनाने के सिलसिले में इमाम का राबत दिलाना 
बाब:(29) पहली स॒फ़ की दूसरी स़फ़ पर फ़ज़ीलत 336 


बाब: (5)जब इमाम कहीं जाये तो किसी को 
अपना नाइब मुक़र्रर कर दे 
बाब: (१6) इमाम की इक़्तेदा करना 


320 


बाब: (7)उनकी इक़्तेदा करना जो इमाम की 


इक़्तेदा करें 


खाब: (8) जब तीन आदमी हों तो इमाम कहाँ 
खड़ा हो? और उसमें इस़्तिलाफ़ 


बाब: (9) जब (इमाम समेत नमाज़ी) तीन 


मर्द और एक ओरत हो तो ......? हा; 


बांख: (20) जब (नमाज़ी) दो मर्द और दो 496 


बाब:ः (30) आख़री स़फ़ का बयान 336 
बाब: (3) जो स़फ़ को मिलाये (उसकी फ़ज़ीलत) 337 
बाबः (32)औरतों की बेहतरीन सफ़ और मर्दों 
की बदतरीन सफ़ का बयान 

बाबः (33) सुतूनों के दरम्यान सफ़ बनाना 
बाब:ः (34) स़फ़ में किस जगह खड़ा होना 
मुस्तहब है? 

बाज: (35) इमाम के लिये नमाज़ हल्की पढ़ाने 
की जो ज़िम्मेदारी है 

बाब: (36) इमाम को नमाज़ लम्बी करने की 
इजाज़त 


338 


339 


अब 


सुनन नसाई हब 


बाब: (37)इमाम के लिये नमाज़ में किस 
किस्म का काम करना जायज़ है? 


344 


बाब: (38) इमाम से आगे बढ़ना 342 


बाब: (39)किसी आदमी का इमाम की 

जमाअत से निकल कर मस्जिद के एक कोने में. 344 
अलग नमाज़ पढ़ कर फ़ारिंग होना 

बाज: (40) बैठ कर नमाज़ पढ़ने वाले इमाम 
की इक़्तेदा करना- 


बाब: (44) इसाम और मुक़्तदी की नियत का 
मुख्तलिफ होना 


बाबः (42) जमाअत की फ़ज़ीलत 353 


बाबः (43) जब तीन आदमी हों तो जमाझत 
कैसे होगी 


बाबः (44) जब नमाज़ी तीन हों, यानी एक मर्द, 


एक बच्चा और एक औरत तो जमाअत कैसे होगी? 355 
बाब: (45) जब नमाज़ी दो हों तो जमाअत 356 
कैसे होगी? 


बाब: (46) नफ़ल नमाज़ के लिये जमाअत कराना 357 


बाबः (47) फ़ौतशुदा नमाज़ की जमाअत कराना 358 


बाख: (48) जमाअत छोड़ देने पर सख्ती 359 


बाय: (49) जमाअत से पीछे रहने पर सती 360 


बाज: (50) नमाज़ों की उस जगह पाबन्दी 


364 
करना जहाँ उनकी अज़ान कही जाये 


बाज: (5) जज की बिना पर जमात तर्क करना 364 


बाब: (52) जमाज़त (का स़वाब) पाने की हद 366 


बाब:ः (53) अगर कोई शख़्स अकेला नमाज़ पढ़ 


ले तो जमाअत मिलने की सूरत में दोबारा पढ़ना का 


बाब: (54) जो आदमी फ़ज़ की नमाज़ अकेला 
पढ़ चुका हो, जमाज़त मिल जाने की सूरत में वह 368 
दोबारा पढ़े 


बाब: (55) (अफ़ज़ल) वक़्त गुज़र जाने के 


369 
बाद भी नमाज़ जमाअत के साथ दोहराना 


बाबः (56) जो शख्स मस्जिद में इमाम के 
साथ बा'जमाञत नमाज़ पढ़ चुका हो, उससे... 37 
नमाज़ का साक़ित हो जाना 


बाबः (57) नमाज़ के लिये दौड़ना 372 
बाबः (58) दोड़े बगैर तेज़ी के साथ नमाज़ के 

373 
लिये आना 


बाब: (59) नमाज़ के लिये जल्दी (अव्वल 
34 
वक़्त में) निकलना 


याब: (60) इक़ामत के वक़्त नमाज़ (नफ़ल 


वगैरह पढ़ने) की कराहत 35 


बाब: (6१) जो शख़्स फ़ज् की सुन्‍्नतें पढ़ता हो झा 
जब कि इमाम फ़र्ज़ पढ़ रहा हो 


बाब: (62) स़फ़ से पीछे अकेले आदमी की 
नमाज़ 


378 


बाब: (63) स़॒फ़ में मिलने से पहले ही रुकू करना 379 


खाल: (64) जुहर के बाद नमाज़ (सुन्ततें) 38॥ 
बाब: (65) अस्च से पहले (नफ़ल) नमाज़ और 

इस मसले के मुताल्लिक़ अबू इस्हाक़ से... 382 
नाक़िलीन के इख़्तेलाफ़ का जिक्र 


नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 384 


बाब: () नमाज़ शुरू करते वक़्त क्या करना 


384 
चाहिए? 


सुनन नाई | दुक्माछ 
बाब: (2) रफ़डल यदेन तकबीरे तहरीमा से 366. शबः (7) तकबीर व क़िराअत के दरम्यान 
पहले किया जाये एक और दुआ ओर ज़िक्र 403 
बाब: (3) हाथों को कंधों के बराबर उठाना. 387. बाबः (48) नमाज़ के इफ़्तेताह और क्रियअत 
खाब: (4)कानों के बराबर हाथ उठाना (रफ़ल के दरम्यान एक ओर ज़िक्र १० 
यदैन करना) 388 बाब: (9) तकबीरे तहरीमा के बाद एक और 

40 
बाबः (5) रफ़््ल यदेन के वक़्त अंगूठे किस... ज़िक़ि_._._.  //ऊझ़॒_ 
जगह हों? बाद: (20) कोई सूरत पढ़ने से पहले सूरह 408 


बाब: (6) रफ़्डल यदैन अच्छी तरह हाथ उठा 
कर किया जाये 

बराब: (7) तकबीरे ऊला (तकबीरे तहरीमा) फर्ज़ हे. 394 
बाब: (8) नमाज़ का इफ़्तेताह किस दुआ से 
किया जाये? 


389 


392 


बाबः (9) नमाज़ में दायें हाथ को बायें हाथ पर 


394 
रखना 


खाबः (0) जब इमाम किसी को बायाँ हाथ 
दायें पर रखा देखे तो? 


39 


खाद: () नमाज़ में दायाँ हाथ बायें पर कहाँ 

39 
रखा जाये? 
बाज: (2) नमाज़ में कोख पर हाथ रखने की 
मुमानिज्ञत (मनाही) 


6 


398 


शाब: (3) नमाज़ में दोनों पाँव जोड़ कर खड़ा 399 


होना 
बाबः (१4) नमाज़ शुरू करने के बाद इमाम का 
400 
कुछ देर ख़ामोश रहना 
खाद: (5) तकबीरे तहरीमा और क़िराअते 40 


फ़ातिहा के दरम्यान पढ़ी जाने वाली दुआ 
बाज: (6) तकबीरे तहरीमा और क़िराअत के 

402 
दरम्यान एक और दुआ 


फ़ातिहा से आग़ाज़ करना 


बाल: (24)(ब्रिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) पढ़ने 


का बयान 409 

बाल: (22) (बिस्मिल्लाहिरहमानिर्हीम) 442 

बलन्द आवाज़ से न पढ़ना 

बाज: (23) सूरह फ़ातिहा में 443 

(बिस्मिल्लाहिरहमानिर्हीम) न पढ़ना 

बाब: (24) नमाज़ में सूरह फ़ातिहा पढ़नी 446 

वाजिब (फ़र्ज) है 

बाय: (25) सूरह फ़ातिहा की फ़ज़ीलत 49 

बाब: (26) अल्लाह तआला के फ़रमान : 

“और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने आपको सात 420 
. (आयरतें) दी हैं बार बार दोहराई जाने वाली और 

कुअनि अज़ीम।' की तफ़्सीर 

बाब: (27) इमाम के पीछे उस नमाज़ में क्रिराअत 423 

न करना जिसमें इमाम बलन्द आवाज़ से न पढ़े 

याबः (28) इमाम के पीछे उस नमाज़ में क़ितअत 424 

न करना जिसमें इमाम बलन्द आवाज़ से पढ़े 

बाव: (29) जिस नमाज़ में इमाम बलन्द 

आवाज़ से पढ़े, उसमें इमाम के पीछे सूरह 425 


फ़ातिहा पढ़ी जाये 


बाल: (30)अल्लाह तआला के फ़रमान: 'ओर 
जब कुर्आन पढ़ा जाये तो उसे गौर से सुनो और 
ख़ामोश रहो ताकि तुम रहम किये जाओ' की तफ़्सीर 


426 


बाल: (37)क्या मुक़्तदी इमाम की क्िराअत पर 


428 
किफ़ायत कर सकता है? 


बाल: (32) जो शख्स कुरान मजीद पढ़ना न 
जानता हो, .उसे कौन सी चीज़ किफ़ायत करेंगी? 


बाज: (33) इमाम 'आमीन' बलन्द आवाज़ से हक 


बाब: (46) मुअव्विज़तेन की क्रितअत की 


456 
फ़ज्ीलत 
बाब: (47) जुमे के दिन सुबह की नमाज़ में 

457 
क़िराअत का बयान 
बाब: (48) कुर्आानी सज्दों का बयान सूरह ३868 


स्रंद में सज्दा करने का बयान 
बाब: (49) सूरह नज्म में सज्दा करने का बयान 459 
बाल: (50) सूरह नज्म में सज्दा न करने का 


कहे बयान 4०0 
बाज: (34) इमाम के पीछे आमीन कहने का 432. बाल: (5) (इजस्समाउन शक्षत) में सज्दा पक्ष 
हुक्म करने का बयान | 
बराब: (35) आमीन कहने की फ़ज़ीलत_ 433 ब्वाबः (52) सूरह (इक़रा बिस्मि रन्बिक) में क्र 
बाल: (36) इमाम के पीछे मुक्तदी को छींक 4338. सज्दा करे का बयान 

आये तो वह क्या कहे? बाब: (53) फर्ज़ नमाज़ में सज्द-ए-तिलावतः 464 
बाब: (37) कुर्आन मजीद का बयान 436 ब्राबः (54) दिन की नमाज़ों (जुहर व असर) में... बड़) में 
बाब: (38)फ़ज्न की सुन्नतों में किराअत 454.. क़िराअत ९३४ 
खराब: (39) फ़न्न की सुन्नतों में (कुल या अय्युहल 452... आाबः (55) जुहर की नमाज़ में क़िराअत 466 
क़ाफ़िस्न) और (कुल हुबछाहुअहद) पढ़ना. ब्वाबः (56) ममाज़े जुहर की पहली रकअत में 

खाल: (40) फ़ज़ की सुन्ततें हल्की पडा 452. क़याम लम्बा करना 2 


बाल: (4) सुबह की नमाज़ में सूरह रूम पढ़ना 453 
बाबः (42) सुबह की नमाज़ में साठ (60) से 
सौ (00) तक आयात पढ़ना 


बआबः (57) इमाम का जुहर की नमाज़ में कोई 8 
आयत सुनाना 


बाब: (58) जुहर की दूसरी रकअत का क़याम 


बाज: (43) सुबह की नमाज में सूरह क़ॉफ पढ़ना 454 छोटा करना दा 
खाज:ः (44) सुबह की नमाज़ में (इजश्शम्सु 455. कः (59) जुहर की पहली दो रकज़तों में हे 
कुब्विरत) पढ़ना (सूरह फ़ातिहा के अलावा) क्िराअत 

बाज: (45) सुबह की नमाज़ में मुअव्विज़तैन ३6६ बाब: (60) अस्न की पहली दो रकज़तों में 46 


पढ़ना 


(सूरह फ़ातिहा के अलाबा) क्रिराअत 


79 0/007% १4 


* शादत्रः (6) (इमाम का) क़याम और क़िराअत 


7ा 
में तख़फ़ीफ़ करना ं 


बाब: (62)मगरिब की नमाज़ में छोटी 


मुफ़्स़्सल सूरतें पढ़नी चाहिए 43 


खाद: (63) मगरिब की नमाज़ में (सब्बिहिस्मा 
रब्बिकल आला) पढ़ना 


बाब: (77) कुर्जान मजीद पढ़ने वाला जब 
अज़ाब वाली आयत पढ़े तो अल्लाह की पनाह॒ 489 
तलब करे 


बाब: (78) कुर्जाने मजीद पढ़ने वाला जब 


490 
रहमते वाली आयत पढ़े तो रहमत का सवाल करे 


बाब: (79) एक आयत को बार बार दोहराना 490 


बाबः (64) मगरिब की नमाज़ में सूरह मुर्सलात 
पढ़ना 


475 


बाब: (65) मगरिब की नमाज़ में सूरह तूर पढ़ना 476 


बाब: (80) अल्लाह तज़ाला के फ़रमान 
(वला तज्हर बिसलातिक वला तुख़ाफ़ित बिहा) 
'कुर्जन मजीद पढ़ते हुए आवाज़ न ज़्यादा ऊँची 


खाल: (66) मग़रिब की नमाज़ में सूरह हाम 


करें और न बिल्कुल पस्त' को तफ़्सीर 


मीम अहुख़ान पढ़ना 476 ब्राबः (8) बलन्द आवाज़ से कुरआन पढ़ना. 493 
बाल: (67)मागरि की नमाज़ में सूरह अलिफ़ (.... आबः (82) हुरूफ को खींच खींच कर पढ़ना 493 
लाम मम स़ाद पढ़ना बाब: (83) कुर्जान को ख़ूबसूरत और मुज़य्यन 8 
खाद्य: (68) मग़रिब के बाद (की दो सुन्नतों आवाज़ से पढ़ना 

में) क्रिराअत 478 बाब: (84) रुकू को जाते वक़्त अल्लाहु 4 
बाब: (69) (कुल हुवह्लाहु अहद) पढ़ने की 479 अकबर कहना 

फ़ज़ीलत -बाबः (85) रुकू को जाते वक़्त कानों के बराबर 498 
बाब: (70) इशा की नमाज़ में (सब्बिहिस्मा 482 रफ़जल यदैन करना 

रब्बिकल आला) पढ़ना बाबः (86) रुकू को जाते वक्त कंधों के बराबर 499 
बाब: (7) इशा की नमाज़ में (वश्शम्सि व 483 रफ़ठल यदैन करना " 

जुहाहा) पढ़ना -. बाबः (87) रुकू का रफ़जल यदैन न करने का 499 
बाद: (72) इशा की नमाज़ में सूरह (ठ्तीनि.. ५५ ज़िक्र 

वज़्जैतून) पढ़ना बाबः (88)रुकू में कमर को सीधा रखना 500 
बाब: (73) इशा की पहली रक्त में क़िराअत 484 बाब: (89) रुकू में ऐतदाल 50॥ 
बाबः (74) पहली दो रकअतों में उहस्ना (उन्हें (, ,._ रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 502 
लम्बा करना) बाब: (१) रुकू के दौरान में तत्यीक़ करन. 502 
बाबः (75) एक रकअत में दो सूरतें पढ़ना. 486 बाब: तत्वोक़ की मन्सूखी शक 
बाबः (76) सूरत का कुछ हिस्सा पढ़ना 488 


बाब: (2) रुकू में घुटनों को पकड़ना 504. बाबः (22) (रुकू से उठ कर) मुक़्तदी क्या करे? 59 
खाब: (3) रुकू में हथेलियों की जगह 505. बाबः (23) (रूबना वलकल हम्द) कहने का 8 


बाय: (4) रुकू में हाथों की उँगलियों की जगह 506 


बाब: (5) रुकू में बाज़ूओं को पहलू से दूर रखना 507 


बाबः (6) रुकू में ऐतदाल करना 507 


बाब: (7) रुकू में कुरआन मजीद पढ़ने की मनाही 508 


बाबः (8) रुकू में रत तआला की अज़मत 
बयान करना 


50 


बा: (9) रुकू का ज़िक्र 544 


बाबः (0) रुकू में एक और क़िस्म का ज़िक्र 54 


बाब: ()एक और क़िस्म को तस्बीह 542 


बाज: (2) रुकू में एक और ज़िक्र 542 


बायः (3) एक और क़िस्म का ज़िक्र 543 


खाब: (4) एक मज़ीद ज़िक्र 543 


बयान 


बाब: (24) रुकू और सज्दे के दरम्यान कितनी 


देर खड़ा रहना चाहिए? हक 
बाब: (25) रुकू के बाद खड़ा होकर क्या पढ़े? 525 
बाबः (26)रुकू के बाद कुनूत पढ़ना ह्श्‌ 
बाब: (27) सुबह की नमाज़ में कुनूत 528 
बाब: (28) जुहर की नमाज़ में क़ुनूत 534 
बाब: (29) मगरिब की नमाज़ में कुनूत 534 


बाब: (30) कुनूत में (काफ़िरों पर) लानत कला 


बाद: (5) रुक्‌ में ज़िक्र और तस्बीह छोड़ने 


हव4 
की रूख्स़त 


बाबः (6) रुकूं मुकम्मल करने का हुक्म 546 


बाब: (१7) रुकू से उठते वक्त रफ़जल यदेन 
करना चाहिए 
बाज: (8) रुँकू से उठते वक़्त कानों के किनारों 

57 
के बराबर रफ़जल यदेन करना 


56 


बाय: (9) रुकू से उठते वक़्त कंधों के बराबर 
रफ़्ठल यदैन करना 


5 . 


बाबः (20) इस मोके पर रफ़कल यदेन करने का क 


ज़िक्र 


बाबः (2)-जब इमाम रुकू से सर उठाये तो 


क्या पढ़े? 548 


बाब: (34) कुनूत में मुनाफ़िक़ों पर लानत करना 533 
बाबः (32) कुनूत छोड़ देना 534 
बाबः (33) सज्दा करने के लिये गर्म कंकरियों 

535 
को ठण्डा करना 
बाबः (34) सज्दे में जाते वक़्त अल्लाहु न 
अकबर कहना 
बाब: (35) सज्दे के लिये नमाजी कैसे झुके? 536 
बाब: (36) सज्दे में जाते वक़्त रफ़जल यदैन हर 
करना 
बाब: (37) सज्दे में जाते या उठते वक़्त 

538 
रफ़्जलयदैन न करना 
बाब: (38) सज्दे को जाते वक़्त इन्सान का 
कौन सा अज्व (अंग) ज़मीन पर पहले लगना... 538 
चाहिए? 
बाब:ः (39) सज्दे में दोनों हाथों को चेहरे के 590 


साथ रखना 


/घुनननसाई प्रर॥22| 


र्प्य 
(दा! 


बाब: (40) सज्दा कितने आज़ा (अंगों) पर 


बाद: (6) सज्दे में कुरआन मजीद पढ़ने की 


करे? 2४ मुमानिझ्रत कर 
बाब: (4) उन (सात) आज़ा की तफ़्नील 544.. ब्राब: (62) सज्दे में अच्छी तरह कोशिश से कह 
बाज: (42) माथे पर सज्दा 542. दुआ कले का हुक्म 
"ख्ाब: (43) नाक पर सज्दा 542... बाबः (63) सज्दे में दुआ करना 556 
बाब: (44) दोनों हाथों पर सज्दा 543. बात: (64) (सन्दे में) एक और क़िस्मकी 
खाल: (45) घुटनों पर सज्दा 548. गा 
खाज: (46) दोनों पाँव पर सज्दा 544 किस (65) (सन्‍्दे में) एकओऔर क़िस्मकी (७ 
आज: (473 व आपका बे 5 वन 544 ज्ाबः (66) (स्दे में) एक और दुआ 558 
शाबः (58) स ४ 545. बाब: (67) (सज्दे में) एक और क़िस्म का 
(क़िब्ले की तरफ) मोड़ना जिक्र ५ 559 
बाब: (49) सज्दे में दोनों हाथों की जगह 546 जब 0 ऊ का किस गा कक 
बाबः (50) सज्दे के दौरान में बाज़ू ज़मीन पर कक तर रजत रन शड इक फ डक आन तब 
बिछाने की मुमानिख्त 546 नयी (69) (सज्दे में) एक ओर क़िस्म का हक 
ब्ाबः (5) सज्दा करने पर न प य 7 प् तरीक़ा 547 बआब; (४8) एक ओर क्रिस्स का ज़िक बा 
रूताज्लकत छा ख मनन वट चाहिए क्त बाबः (7) एक ओर क़िस्म की दुआ 564 
> कंस बाब: (72) एक और क़िस्म की दुआ 562 
बाज: (54) सज्दे में कमर सीधी करना 549 बा, बज, 03) फर्क किया  कत > 8 ) एक और किस्म का ज़िक् कफ 
खराब: (55) कव्वे की तरह ठोंगें मारने की मनाही 550 बाबत तक आल का 09 एक ओर किस्म की दुआ च््घ 
बाग: (56) सज्दे में बाल समेटने की ममाही. 55 जब 5 जि किन ला गन जलरकिल जा जल 
पल काजड्राजनाकर ((. जब: (76)सज्दे में तस्बीहात की तादाद 565 
बाबः (58) स्दे में जाते वक़त कपड़े इकट्टे॑. ५ हल (77) सच्दे में तस्बीहत जिक्र न कने (५५ 
करने (समेटने) की मुमानिअत कण 7 के तर 
बाब: (59) कपड़ों पर सज्दा करना 553 ज्यादा देरी कब होता है? 7" सबसे 6३ 
बाबः (60) सज्दा मुकम्मल करने का हुक्म है. 554 कब, 79) सह वो जाल ह््छ 


बाब: (80) ख़ालिस़ अल्लाह (ज्ञ) के लिये 


570 
सज्दा करने वाले को क्या सवाब मिलेगा? 


बाब: (95) पहले तशहहुद में केसे बैठा जाये? 584 


बाब: (96) तशहहुद में बैठते वक़्त दायें पाँव 


बाब: (84) आज़ा-ए-सज्दा की फ्जीतत 57। की उँगलियाँ किब्ले की तरफ़ मोड़ना 584 
बाब: (82) क्या एक सज्दा दूसरे सज्दे से ह2 बः (97) पहले तशहहुद में बैठते वक़्त हाथ 585 
लम्बा हो सकता है? कहाँ रखे जायें? 
बाब: (83) सज्दे से उठते वक्त अल्लाहु 574 बाब: (98) तशहहुद में नज़र की जगह 586 
अकबर कहना बाबः (99) पहले तशहहुद में उंगली से इशारा 587 
बाबः (84) पहले सज्दे से उठते वक़्त रफ़हल 574. ला 
यदेन करना? बाब: (00) पहला तशहहुद केसे पढ़ा जाये? 587 
बाब: (85) सज्दों के दरम्यान रफ़जल यदैन न 575. बाबः (१04) एक और क़िस्म का तशहुद_ 595 
बा पक फंफफा ठप सकल कक बाब: (02) एक और क़िस्म का तशहहुद 596 
वाली दुआ दर ग 575. बाबः (03) एक और क़िस्म का तशहहुद 597 
बाब: (87)दो सज्दों के दरम्यान अपने चेहरे के बाबः (04) एक और क़िस्म का तशहुद॒ 5श 
सामने दोनों हाथ उठाना 6. बाबः (705) पहले तशहहुद (क़ख़दे) में 599 
बाब: (88) दो सज्दों के दरम्थान कैसे बैठना ह्ाः तड़्फीक के 
चाहिए? बाब: (06) पहले तश्हहुद (कअदे) का 599 
बाबः (89) दो सज्दों के दरम्यान बैठने की ्ा 

578 
मिक़्दार 
बाब: (90) सज्दे में जाते वक़्त अल्लाहु 579 
अकबर कहना 
बाब: (97) दूसरे सज्दे से सर उठाने के बाद 

580 
सीधा बैठना 
बाबः (92) उठते वक़्त ज़मीन पर हाथों का 58 


सहारा लेना 


बाब: (93) उठते वक़्त हाथ ज़मीन से घुटनों से 
पहले उठाना 


बात: (94) उठते वक़्त अल्लाहु अकबर कहना 582 


* [सुनननसाएई टिब  अज़ानसे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 9 00७7* 78 | 


(9 9*9%.9<: 
अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


इमाम नसाई (६४७8 ) ने नमाज़ की अहमियत व फज़ोलत और उसके औक़ात बयान करने के 
मुत्तसिल (पे दर पे) बाद अज़ान के अहकाम व मस्ाइल बयान किये हैं क्योंकि नमाज़ का वक़्त होने के 
बाद अज़ान का हुक्म है ताकि लोगों को नमाज़ के वक़्त का इल्म हो जाये और उसके बाद नमाज़ के दीगर 
मसाइल बयान फ़रमाये हैं। अक्सर व बेश्तर मुसलमान दीगर मसाइल की तरह अज़ान के मसाइल में भी 
इफ़रात व तफ़रीत और बिदआत व ख़ुराफ़ात का शिकार हो चुके हैं। और मज़ीद लाऊड स्पीकर और 
मीडिया के ज़रिये से लोगों में बिदआत व ख़ुराफ़ात फेलाई जा रही हैं जिससे बज़ाहिर मालूम होता है कि ये 
ज़िक्र व अज़कार और अदड़या (दुआ) अज़ान का हिस्सा हैं, हालांकि वह अज़ान का हिस्सा नहीं। इसी 
सूरते हाल को सामने रखते हुये हमने क़ारेइन की संहूलत के पेशे नज़र अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व 
मसाइल क़द्रे तफ़्सील से बयान किये हैं और मुरव्वजा (प्रचलित) बिदआत व ख़ुराफ़ात का ज़िक्र किया है। 


<* अज़ान की लुग़वी तारीफ़:लुगत में 'अज़ान'इत्तिला व ऐलान को कहते हैं। इरशादे बारी 
तआला है:'अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से लोगों को इत्तिला (आम) है।' (अत्तौबा: 
9/3) और फ़रमाया: “और लोगों में हज की मुनादी कर दें।' (अलहज: 22/27) ये (8७७ ७७ 
हु) से मुश्तक़ है जिसके मानी “बग़ौर (गौर से) सुनना' हैं। (फ़तहुलबारी: 2/77) 


इमाम इब्ने अलअस़ीर (%&8 ) फ़रमाते हैं: 'जब (५४७८5४ ८४) से अज़ान, इस्म मुराद 
लेंगे तो इसके मानी नमाज़ के वक़्त की ख़बर देना होंगे।' (अन्निहाया: /37) 


शेख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (६५8 ) फ़रमाते हैं: 'ये (४७,४७४५७४४5८$४०४) से मदर है। 
ऐसा बुलन्द ऐलान जो कानों से सुना जा सके।' जेसा कि इरशादे बारी तआला है: 'फिर एक 
ऐलान करने वाले ने बुलन्द ऐलान किया: ऐ क़ाफ़िले वालो! बेशक तुम चोर हो।' (यूसुफ़ः 
१2/70) (शरह अल्उम्दा अज़ शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया: 2/95) 
* अज़ान की शरई व इस््तिलाही तारीफ़: (३५,८४४ 3, 9५५७ ५४५ 4७7) 'मख़्सूस 
अल्फ़ाज़ के साथ नमाज़ के वक़्त की इत्तिला देना (अज़ान है)।' (फ़तहुलबारी: 2/77, 
बलमुग़नी इब्ने कुदामा: /448, व ज़स्क्रेग्तुल उक्बा, शरह सुनन नसाई: 7/65) 


सुनन नस हि ३४४] [ अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ब्् $) (06/% ॥9 |: 
*+ अज़ान की मशरूइयत:रसूलुल्लाह($%$) मक्का मुकर्रमा में नमाज़ के लिए सहाब-ए- 
किराम (#) को कैसे जमा करते थे? इसकी स़राहत नहीं मिलती, ताहम मदीना मुनव्वरा में आकर 
बा'जमाअत नमाज़ के लिए अन्दाज़े से आना और फिर बाद अज़ान इकट्ठा होने के लिये किसी तरीक-ए- 
कार का मशवरा करना इस बात पर दलालत करता है कि मक्का में नमाज़ के लिये इकट्ठा करने का कोई 
मारूफ़ तरीक़ा नहीं था बल्कि शायद सहाब-ए-किराम(-#) तादाद कम होने की वजह से वैसे ही इकट्ठा 
हो जाते होंगे, फिर इज्तेमाई इबादत ज़रूरी भी नहीं थी जेसा कि सय्यदना सिद्दीक़ (#) का घर के सहन 
में इबादत करना मारूफ़ है। फिर जब आप हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आये तो आगाज़ में 
अन्दाज़े से नमाज़ों के औक़ात का तज्रय्युन होता रहा, इस गर्ज़ के लिये कोई ख़ास़ तरीक़ा न था। बिल 
आख़िर नबी-ए-अकरम ($) को इसकी फ़िक्र लाहिक़ हुई, तब आप ($) ने सहाबा-ए-किराम (##) 
को जमा फ़रमा कर मश्वरा किया। कुछ सहाबा ने नरसंगा बजाने का मश्वरा दिया। ये इबादत के लिये 
यहूदियों का शिखर (तरीक़ा) था। कुछ ने बिगुल बजाने की तजवीज़ पेश की। ये ईसाइयों का शिआर था। 
आग रोशन करने का भी मश्वरा दिया गया ताकि लोग उसे देख कर बरवक़्त नमाज़ के लिये पहुँच सकें 
लेकिन ये भी मजूसी शिआर था। यहूदियों, ईसाइयों और मजूसियों के तरीक़-ए-इबादत से मुशाबिहत की 
वजह से रसूलुल्लाह ($&) ने मज़्कूरा तजावीज़ रद्द फ़रमा दीं। इस मोक़े पर उमर फ़ारूक़ (:#) ने ये मश्वरा 
दिया कि नमाज़ का वक़्त होने पर किसी आदमी को मुनादी के लिये भेजा जाये ताकि उसकी इत्तिला पर 
लोग जमा हो जायें। ऐसे ही हुआ। रसूलुल्लाह (%) ने मुनादी की ज़िम्मेदारी बिलाल ($) को सौंप दी। 
(स़हीह बुख़ारी, हदीस: 604) ज़हन में रहे यहाँ मुनादी से मक़सूद मुनादी अस्सलातु जामिअतुन वगैरह 
है, अज़ान नहीं जैसा कि दीगर तसरीहात से वाज़ेह होता है। तफ़्स्नील के लिये मुलाहिज़ा हो। 
(फ़तहुलबारी: 2/8, तहत हदीस: 604, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 7/662) 


फिर । हिजरी में अब्दुल्लाह बिन जैद बिन अब्दे रब्बिही को ख़वाब में मशरूअ अज़ान का तरीक़ा' 
बताया गया, उन्होंने ननी-ए-अकरम (हैँ) की ख़िदमते अक़्दस में पेश होकर ख़्वाब की सारी तफ़्सील * 
ज़िक्र फ़माई। आप (#६) ने इस ख़्वाब पर मुहरे तकरीर व तस्दीक़ सन्त फ़रमा दी, लिहाज़ा ये तरीक़-ए- 
इत्तिला मुत्तफ़क़ा तौर पर शरई तरीक़ा क़रार पाया और मुसलमानों की पहचान के लिये एक अहम शिआर 
की हेसियत इख़ितियार कर गया। अगरचे इब्तिदा-ए-अज़ान की मशरूड्यत में इख़ितलाफ़ है कि आया ये 
हिजरत के पहले साल मशरूअ क़रार पाई या दूसरे साल लेकिन राजेह बात यही है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ेद 
(#) को पहले ही साल ख़्वाब में तरीक़-ए-अज़ान सिखला दिया गया। इब्ने हजर ($$&8 ) ने भी इसी 
को तर्जीह दी है। और जिन रिवायात में थे वज़ाहत है कि अज़ान हिजरत से पहले मशरूज़ हुई, उन्हें इब्ने 
हजर (4$&8 ) ने ज़ईफ कराश दिया है। वह फरमाते हैं: 'हक़ ये है कि इन अहादीस़ में से कोई हदीस़ 


रे 

सुनन नई वि अजानसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (र्प ) [0007%* 20 | 
प्रही नहीं।' देखिये: (फतहुलबारी: 2/79, तहत हदीस़: 604, व तोहफतुल अह्वजी, बाबो मा जाअ 
फी बदइल अज़ान, अस्म्लात बाब माजा फ़ी बदइल अज़ान: /480) 


अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन अब्दे रब्बिही के ख़ववाब में तालीमे अज़ान के बाद नबी (%) ने 
बिलाल(%) को अज़ान देने की ज़िम्मेदारी सौंपी क्योंकि वह बुलन्द आवाज़ होने के साथ साथ ख़ूश 
इल्हान भी थे। इसके बाद दिन हो या रात, सफ़र हो या हज़र, रसूले अकरम ($) ने इसका इल्तिज़ाम 
किया ओर इसके बाद सहाब-ए-किंराम (%) इस फ़र्ज़ को अदा करते रहे। इससे बढ़ कर और क्‍या 
बात हो सकती है कि नबी ($) ने इसे मुसलमानों के माल व जान के तहफ्फुज़ के लिये शिआर क़रार 
- दिया हैं। नबी ($&) अय्यामे क्रिताल में जब किसी बस्ती पर चढ़ाई करते तो बाहर ही पड़ाव डालते। 
अगर बस्ती से अज़ान की आवाज़ बुलन्द होती तो हमला न करते वरना उन्हें गेर मुस्लिम समझ कर 
हमला कर देते। (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 60) यक़ीनन इस तरीक़ें से मुस्लिम और गैर मुस्लिम बस्ती 
के दरम्यान तफ़रीक़ हो जाया करती थी। 


* जामिइय्यतःअल्फ़ाज़े अज़ान में उम्दा जामड्यत है। अल्लामा कुर्तूबी (४४58) फ़रमाते हैं: 
अज़ान मुख़्तसर मगर जामेअ अल्फ़ाज़ पर मुश्तमिल हैं इसमें अक़ोदे के मसाइल (निहायत उम्दगी से) 
बयान हुये हैं मुअज़्ज़िन (४४) कह कर अल्लाह ( ७७६ ) के वजूद और कमाल का ऐलान करता है। 
फिर (&/ 392) ४४4&४) का इज़्हार करके तौहीदे इलाही का इक़रार और तमाम माबूदाने बातिला का 
इन्कार करता है। इसके बाद रिसालते मुहम्मदी का इक़रार करके नबी-ए-रहमत ($#8) को अपना हादी 
और मुर्शिद मानने का ऐलान करता है। इसकी गवाही के बाद अपने हम मज़हबों को रसूलुल्लाह(%४) 
की लाई हुई शरीयते मुतह्हरा पर अमल पैरा होने की दावत देता है ताकि उन सब को अब्दी नेमतों और 
लाज़वाल इनामाते रब्बानी हासिल हो सकें। (फ़तहुलबारी: 3/77) इससे मिलती जुलती उम्दा तोजीह 
काज़ी अयाज़ (४४६४४) ने भी की है। देखिये (अल मजमूअ: 3/84) 


* अज़ान की अहमियत व फ़ज़ीलतःइस्लाम में अज़ान की बड़ी फ़ज़ीलत है। ये एक 
अज़ीम इबादत है। इस पर अज्े अज़ीम और बडख़िशश का वादा है। शैतान इससे सरझत अज़ियत महसूस 
करता है, इतना घबराता है कि अज़ान सुनते ही पादना शुरू कर देता है और मीलों दूर भाग निकलता है। 
रसूले अकरम (#६) ने फरमाया: 'जब नमाज़ के लिये अज़ान दी जाती है तो शैतान दुम दबा कर 
भागता और पादता जाता है यहाँ तक कि भागते भागते वहाँ तक पहुँच जाता हे जहाँ उसे 
अज़ान सुनाई नहीं देती। जब अज़ान ख़त्म होती है तो फिर वापस आ जाता है, फिर जब 
नमाज़ की इक़ामत कही जाती है तो भाग उठता है यहाँ तक कि जब इक़ामत ख़त्म होती है तो 
फिर पलट आता है और आदमी के दिल में वस्वसे डालता है।' (सहीह बुख़री, हदीस: 608) 
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शैतान अज़ान सुन कर पादता क्यूँ है? इसकी अस़ल हक़ीक़त तो अल्लाह तज़ाला ही जानता है, 
ताहम हाफ़िज़ इब्ने हजर (३४8 ) ने इसकी कुछ तौजीहात भी बयान की हैं, जैसे: () शैतान अज़ान 
की बजाये उस आवाज़ और हरकत के साथ मशगूल रहे ताकि अज़ान की आवाज़ उसके कानों में न 
पड़े। (2) ये हरकत वह बतौर अहानत व तहक़ीर करता है।(3) वह जानबूझ कर रीह (हवा) ख़ारिज 
नहीं करता बल्कि शिद्दते ख़ौफ़ और घबराहट की वजह से ऐसे होता है वगैरह। (फ़तहुलबारी: 2/85) 

नबी-ए-अकरम ($६) ने फ़रमाया: 'अगर लोगों को इस बात का इल्म हो जाये कि 
अज़ान और स़फ़े अव्वल की क्या फ़ज़ीलत है, फिर क्ुर्रा अन्दाज़ी के सिवा कोई और चारा- ._ 
ए-कार न पायें तो इस पर ज़रूर क़ुरआ अन्दाज़ी करें ....' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 65, व्‌ 
सहीह मुस्लिम, हदीस: 437) 


अज़ान और कलिमाते अज़ान व इक़ामत से मुताल्लिक़ 


अहकाम व मसाइल 


< अज़ान का हुक्म:पाँच वक़्त की नमाज़ और जुमा के लिये अज़ान देना फ्ज़ें किफ़ाया है। ये 
क़ौल कि अज़ान स्रिर्फ़ सुन्‍्नत या सुन्‍नते मुअक्कदा है, यानी इस मानी में कि इज्तेमाई तौर पर शहर या, 
बस्ती वाले इसके तर्क पर क़ाबिले मज़म्मत नहीं और न गुनाहगार होंगे, मरदूद और नाक़ाबिले हुज्जत 
है। पाँच वक़्त की नमाज़ की जमाअत सफ़र में हो या हज़र में, अपने वक़्त पर हो या नींद या भूलने की 
वजह से वक्त के बाद, अज़ान और इक़ामत कहना ज़रूरी है। 
मज़्कूरा मौकिफ़ की ताईद नीचे दिये गये चंद दलाइल से होती है; 
() मालिक बिन हुवैरिंस (#) अपनी क़ौम के चन्द अफ़राद के साथ नबी-ए-अकरम($) की 
ख़िदमत में बीस दिन रहे। उसके बाद जब वतन लौटने की रुख़्सत मिली तो नबी-ए-अकरम 
($%) ने चन्द अहकाम जारी फ़रमाये: उन मिन जुम्ला अहकाम में से ये भी था: "नमाज़ उसी 
तरह पढ़ते रहना जैसे मुझे पढ़ते हुये तुमने देखा है और जब नमाज़ का वक़्त होजाये तो 
तुममें से कोई एक अज़ान कहे .....' (सहीह बुख़ारी: 63, व सहीह मुस्लिम: 674) 
इस हदीस में नबी ($४) ने उन्हें अज़ान का हुक्म दिया है। अम्न वुजूब पर दलालत करता है जब 
तक कि उससे कोई क़रीना स़ारिफ़ा न हो। एक हदीस में (६5७४5) के अल्फाज़ भी हैं। (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 658) 
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(2) फ़तहे मक्का के बाद अम्र बिन सलमा के वालिद ने नबी ($६) की ख़िदमत में हाज़िरी दी। 


(3) 


मुशर्रफ़ बा'इस्लाम होकर अपनी क़ौम की तरफ़ वापस गये और लोगों से कहा कि मैं नबी-ए- 
अकरम (#) के पास से आया हूँ। आपने हुक्म फ़रमाया है कि फुलां नमाज़ फुलां वक़्त में और 
फुलां, फुलां वक़्त में पढ़ो।'चुनांचे जब नमाज़ का वक़्त हो तो तुममें से कोई एक अज़ान 
दे।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 4302) 


इमाम इब्मे हज़्म (4:58 ) महली में ये दोनों हदीसें ज़िक्र करने के बाद फ़रमाते हैं:'इन दो 
ह॒दीस़ों की रू से हतभी तौर पर अज़ान का बुजूब साबित हुआ। ये बुजूब वक़्ते नमाज़ 
शुरू होने के साथ मशरूत है। हर॑ नमाज़ के लिये ये आम हुक्म है। इस अग्न में इक़ामत 
भी दाख़िल है।' (अल महल्ली इब्ने हज़्म: 3/23) 


मज़ीद फ़रमाते हैं: अबू सुलेमांन और उनके अम़हाब भी अज़ान व इक़ामत के बुजूब के क़ाइल 
हैं। हमारे इल्म के मुताबिक़ अदमे बुजूब के क्राइलीन के पास कोई दलील नहीं इसके बुजूब के 
लिये यही दलील काफ़ी है कि रसूलुल्लाह ($६) जब किसी इलाक़े पर हमलावंर होते तो अज़ान 
सुनने का इन्तेज़ार करते। अज़ान की आवाज़ आती तो हमला मुअख़ख़र कर देते बस़ूरते दीगर 
उनके ख़ून, माल और उन्हें कैदी बना लेने को हलाल समझते। इस तरह ये गोया कि तमाम 
स़हाबा का यक़ीनी इज्मा है और ये वह इज्मा है जिसकी सेहत क़तई है। (अल महल्ली इब्ने 
हज़्म; 3/25) 


नबी-ए-अकरम (%४) ने फ़रमाया: 'जिस किसी गाँव में तीन फ़र्द (भी) हों, वहाँ न अज़ान 
दी जाये और न उनमें नमाज़ बा'जमाअत का एहतिमाम हो तो उम पर शैतान मुसल्‍लत 
हो जाता है, लिहाज़ा तुम जमाअत को लाज़िम पकड़ो, बेशक भेड़िया हमेशा दूर रहने 
बाली अकेली बकरी को खा जाता है।' (मुसनद इमाम अहमद: 5/96, अल मौसूअतुल 
हदीस़िया, मुसनद इमाम अहमद: 36/42, व सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 547) 


इस हदीस में अज़ान न देने की वजह से सख़त वईद का ज़िक्र है। स़ाहिबे मुन्तकल अख़बार ने 
मज़्कूरा हदीस पर (4.४... 5 43.5 ८०४) के अल्फ़ाज़ से उनवान क़ाइम किया है। इमाम 
शौकानी (३॥&8) ने इस हदीस़ से इस्तिदलाल करते हुये बजूबे अज़ान व इक़ामत का इस्बात 
किया है। वह फ़रमाते हैं: 'क्योंकि ऐसा तर्क जो तसल्लुते शैतान की एक क़िस्म (सूरत) है, इस से 
इज्तेनाब वाजिब है।' फिर क़ाइलीन वजूब का तज्किरा करते हुये फ़रमाते हैं कि यही मौक़िफ़ इमाम 
अता, मालिक, अहमद बिन हंबल ओर अस्तख़री (2४$8 ) का है। (नैलुल अवत्तार: 2/26) 
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(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


नबी-ए-अकरम (३६) अय्यामे क़िताल में जब किसी बस्ती पर चढ़ाई करते तो फ़ोरन हमलावर 
न होते बल्कि बाहर पड़ाव कर लेते। अगर बस्ती से अज़ान की स़दा बुलन्द होती तो हमला न 
फ़रमाते वरना गैर मुस्लिम समझ कर हमला कर देते जैसा कि पीछे गुज़रा है। 


हज़रत अनस (+$) फ़रमाते हैं: 'बिलाल को हुक्म दिया गया कि वह अज़ान के 
कलिमात दो दो बार और इक़ामत के एक एक बार कहें।' (स़हीह बुख़ारी, अज़ान, 
हदीस़: 605 व स़रहीह मुस्लिम, अस्सलात, हदीस: 278) हज़रत बिलाल (७) को हुक्म देने 
वाले रसूलुल्लाह(%) थे। देखिये: (सुनन नसाई, अज़ान, हदीस: 628) 


इस हदीस़ से भी मज़्कूरा मौक़िफ़ की ताईद होती है, नीज़ मज़्कूरा तस़रीह से अल्लामा 
ऐनी( ४855 ) की तर्दीद होती है जिन्होंने फ़ममाया कि पता नहीं यहाँ हुक्म देने वाला कौन हे? 
नबी(%) हैं या कोई और। (तोहफतुल अह्वजी: /49) 


अज़ान के हवाले से अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दे रब्बिही का ख़वाब सुनने के बाद - 
रसूलुल्लाह($६) ने फ़रमाया: 'इन्शाअल्लाह ये ख़वाब सच्चा है, तुम बिलाल के साथ खड़े 
हो जाओ और उसे वह कलिमात सिखाओ जो तुमने देखे हैं, बह उनके साथ अज़ान 
कहे।' (सुनन अबी दाऊद, अस्सलात, हदीस: 499 व इर्वाउलगलील: /265) मुसनद अहमद में अम्र 
की तम़रीह है: 'फिर आप (%) ने हुक्मे अज़ान सादिर फ़रमाया।' (मुसनद इमाम अहमदः 
4/43, वल्मौसूअतुलहदीसिया, मुसनद इमाम अहमद: 26/400, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा: ।/93) 

ख़न्दक़ के मौक़े पर नबी ($४) की चार नमाज़ें रह गईं। हदीस़ में आता है: 'तो नबी(%) ने 
बिलाल को हुक्म दिया और उन्होंने अज़ान कही।' (सुनन नसाई, अज़ान, हदीस: 663) 
अलगर्ज़ राजेह मौक़िफ़ यही है कि अज़ान फ़र्ज़े किफ़ाया है, यानी एक शख़्स की अज़ान से 
दीगर अफ़राद से उसका वुजूब साक़ित हो जाता है। अगर किसी ख़ुत्बे में बिल फ़र्ज़ कोई भी 
अज़ान नहीं कहता तो अहले ख़ित्ता मुस्तहिक़्के इतान हैं। इस्लामी हुकूमत हो तो उनके ख़िलाफ़ 
कार्रवाई की जायेगी। 


ये मुसलमानों का एक ऐसा शिआर है जिसका नबी-ए-अकरम ($४) ने हिजरत के पहले साल 


से ता-दमे हयात इल्तिज़ाम करवाया। आपकी ज़िन्दगी में एक मर्तबा भी अज़ान का तर्क करना म्लाबित 
नहीं, सफ़र में न हज़र में, सिवाए अरफ़ा के दिन के, कि उस दिन एक ही अज़ान से ज़ुहर व अम्ल की दो 
नमाज़ें दो इक़ामतों के साथ अदा कीं। इसी तरह नबी (#&) ने मुज्दलिफा की रात मगरिब्र व इशा एक 
अज़ान और दो तकबीरों के साथ पढ़ाईं। (सुनन नसाई, अज़ान, हदीस: 656, 657) 
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इमाम मालिक (६$$8-) से एक क़ौल मन्कूल है कि जिन मसाजिद में नमाज़ बा'जमाअत होती 
है, वहाँ अज़ान देना फ़र्ज़ है। (बिदायतुल मुज्तहिद: /97) 


इमाम मुहम्मद बिन हसन (48७8 ) ने भी शहरियों पर अज़ान वाजिब्न क़रार दी है। (अल्बिनाया: 
2/84, व हाशिया इब्ने आबिदीन: /84) 


इमाम इब्ने मुन्ज़िर (६६६8) फरमाते हैं: सफ़र व हज़र में हर जमाअत के लिये अज़ान व 
इक़ामत वाजिब हे क्योंकि नबी-ए-अकरम ($%) ने अज़ान का हुक्म दिया है और आपका हुक्म 
फ़र्ज़ियत का तक़ाज़ा केरता है। आप (६) ने मक्का में अबू महज़ूरा (:#) (मदीना में) बिलाल(#$) 
को अज़ान देने का हुक्म दिया। ये सब वुजूबे अज़ान पर दलालत करता है। (अलओऔसत लिइब्निल 
मुन्ज़िर: 3/24) 


इमाम अबू अवाना (#४&& ) ने अपनी मुसनद में अज़ान व इक़ामत के बुजूब की तरफ़ इशारा 
करते हुये वाइल बिन हुज्र (.&) वगैरह की हदीस़ पर ये अल्फ़ाज़े उन्‍्वान कायम किया है: बाबु ईजाबुल 
अज़ान वल्इकामति इन्द हुज़ूरिस्सलाह ..... (मुसनद अबी अवाना: /276) 

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (४४&5 ) फ़रमाते हैं: 'दुरुस्त ये है कि अज़ान फ़र्ज़ें क्रिफ़ाया 


है। किसी शहर या बस्ती वालों के लिये अज़ान व इक्रामत का तर्क जायज़ नहीं ।' (मजमूअ 
अल फ़तावा; 22/64) 


इमाम शौकानी (५॥$४ ) फ़रमाते हैं: ये इबादत इस्लाम का अज़ीम तरीन शिआर और दीन का 
मशहूर तरीन निशान ओर अलामत है क्योंकि जबसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसे मशरूअ करार 
दिया है, लैल व नहार और सफ़र व हज़र में रसूलुल्लोह (8) की वफ़ात तक इस पर हमेशगी रही है, ये 
नहीं सुना गया कि किसी वक़्त ये तर्क हुई हो या इसके तर्क करने की रुख़्सत दी गई हो। (अस्सैलुल 
जर्रार: /430 बतहकीक़ सबहय बिन हसन) 

मज़ीद लिखते हैं: 'मा'हुसूल ये है कि इस जैसी अज़ीम इबादत के बुजूब में किसी को तरहुद का 
शिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पहाड़ पर जलती आग से ज़्यादा रोशन है और इसके दलाइल रोज़े 
रोशन की तरह हैं। (अस्सेलुल जर्रार: /432) 

नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान (५5४ ) फ़रमाते हैं: इसके वुजूब में इसितिलाफ़ है लेकिन (दलाइल 
का) ज़ाहिर वुजूब ही है। (अरोज़तुन्नदिय्या: /244 मअत्तअलीकातिरजिय्या) 


मुहद्दिसुल अमन शैख़ अल्बानी (५४६४5) फ़रमाते हैं: 'कई हदीस़ों में हुक्मे अज़ान साबित ' 
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है, वुजूब तो इससे भी कम तर से प्ाबित हो जाता है, इसलिए हक़ ये है कि अज़ान फ़र्जे 
किफ़ाया है।' (तमामुलमिन्नत, स़॒फ़ा: 444) बल्‍लाहु आलम! 


* जानते बूझते वक़्त से पहले या देर से अज़ान देने का हुक्म: फ़र्ज़ नमाज़ों की 
अज़ान उनके अस़ल औक़ात से पहले नहीं देनी चाहिए, ख़ुसूसन फ़ज़ और मग़रिब की अज़ान। इस तरह 
रोज़ेदार के लिये वक़्ते जबाज़ वक़्ते हुर्मत क़रार पाता है जो कि हक़ीक़त में दुरुस्त नहीं। कुछ औक़ात 
अज़ाने फ़ज़ अपने असल वक़्त, यानी तुलूओ फ़ज्ने स़ादिक़ से भी पहले सुनने में आती है। शरअन ये 
दुरुस्त नहीं। इसी तरह अज़ाने मग़रिब भी गुरूबे आफ़ताब के बाद ताख़ीर से नहीं देनी चाहिए जबकि फ़ी 
ज़माना दायमी औक़ात की तक़वीमातं आम दस्तियाब हैं। इन मुसहका औक़ात की तहदीद के बाद 
एहतियातन ताख़ीर दुरुस्त नहीं, ख़ुसूसन रमज़ान में। 


सलमा बिन अक्वा (:%) फ़रमाते हैं: 'हम रसूलुल्लाह ($४) के साथ मग़रिब की नपाज़ 
उस वक़्त पढ़ा करते थे जब सूरज पर्दे में छुप जाता।' (सहीह बुख़ारी, अलमवाक़ीत, हदीस: 56॥ 
व सहीह मुस्लिम, हदीस: 636) जब बरघक़्त अज़ान होगी तो तभी इस हद तक जल्दी हो सकती है। 


रसूलुल्लाह (98) ने फ़रमाया: “मेरी उम्मत उस वक़्त तक ख़ैर में रहेगी या फ़रमाया: 
फ़ितरत पर रहेगी जब तक कि मग्रितर को मुअख़ख़र न करेगी कि सितारे निकल आयें।' (सुनन 
अबी दाऊद, हदीस: 48) 


हमारे मुआशरे में आम मसाजिद में जो जानबूझकर ताख़ीर होती है, सो होती है, शीया मक्तबे 
फ़िक्र से वाबस्ता अवाम व ख़बास में इससे भी बढ़ कर इसका इज़्हार होता है। मगरिब की अज़ान इस 
हद तक देर से कही जाती है कि सितारे निकल ही आते हैं। इस कदर ताख़ीर बिदुअत है। हदीस की रोशनी 
में ऐसे लोग फ़ितरत से दूर और ख़ेर से महरूम क़रार पाते हैं जैसा कि रसूलुल्लाह(#) के मज़्कूरा 
फ़रमाने आली से ज़ाहिर होता है। नीज़ आप(%) ने फ़रमाया: 'लोग जब तक जल्द इफ़्तारी करते 
रहेंगे, ख़ैर में रहेंगे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 957) 

इमाम इब्ने दक़ीक़ अलईद फ़रमाते हैं: 'इस हदीस में शीया की तर्दीद हे कि वह सितारों के 
ज़ाहिर होने तक इफ़्तारी मुअख़ूबर करते हैं। और शायद लोगों का हमेशा जल्दी इप़्तारी 
करना ही वुजूदे ख़ैर का सबब है क्योंकि जो ताउीर से इफ़्तारी करता है, वह ख़िलाफ़े सुन्‍्नत 
फ़ेअल का मुर्तकिब होता है।' (फ़तहुलबारी: 4/99, हदीस: 957, वलइद्दतु अला इहकामिल 
अहकाम शरह उम्दतिल अहकाम लिल अछ्लामा इब्ने दक़ीक़ अल ईद: 3/23) 


गर्ज़, इसकी ताख़ीर आम दिनों में दुरुस्त है न ख़ास, यानी रमज़ानुल मुबारक में, जैसा कि 
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मज़्कूरा पहली हदीस़ से वाज़ेह होता है, इसलिए तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वह मसनून आमाल व 
अफ़आल ही पर इक्तिफ़ा करें, इन्शाअल्लाह इसमें उम्मत के लिए ख़ैर व बरकत है और अपनी क़यास 


आराइयों या एहतियाती तदाबीर से परहेज़ ही बेहतर है। 


* हालते सफ़र में अज़ान की मशरूइयत:हालते सफ़र में भी अज़ान व इक़ामत मसनून व 
मुस्तहब है। अगर गर्द व नवाह (आस-पास) में क़रीब क़रीब अज़ान नहीं होती तो तब इसकी मज़ीद 
ताकौद है बल्कि उस वक़्त ये बुजूब का दर्जा रखती हैं मालिक बिन हुवैरिस (:$) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह(%६) के पास दो आदमी आये, उनका इरादा सफ़र का था तो आप (%६) ने फ़रमाया: 'जब 
तुम दोनों (सफ़र पर) निकलो तो (नमाज़ का वक़्त होने पर) अज़ान कहो, फिर इक़ामत 
कहो, फिर तुम दोनों में से बड़ा इमामत कराये।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 630) 

बिलाल (#) के हवाले से अबू जुहैफ़ा और अबू क़तादा (#) की अहादीस़ भी इस बात पर 
दलालत करती हैं कि सफ़र में अज़ान व इक़ामत का एहतिमाम करना चाहिए। देखिये: (सहीह बुख़ारी, 
हदीस: 633, ब हदीस़ अबी क़तादा फ़ी सहीह मुस्लिम, हदीस: 680, 687) हुनैन से वापसी पर भी 
रसूलुल्लाह ($&8) ने हालते सफ़र में अज़ान कहलवाई थी। उसे सुन कर अबू महज़्रा ओर उनके साथी 
नक़लें उतारने लगे थे। रसूलुल्लाह ($४) को उनकी अज़ान पसन्द आ गई और उन्हें मकक्‍्के का मुअम्ज़िन 
मुक़र्रर कर दिया। (सुनन नसाई, अज़ान, हदीस: 634) 

इमाम तिर्मिज़ी ($४#8 ) फ़रमाते हैं: 'इस पर अक्सर अहले इल्म का अमल है, उन्होंने 
सफ़र में अज़ान देना पसन्द किया है। और कुछ ने कहा है कि (स्रिर्फ़ इक़ामत किफ़ायत कर 
जाती है, अज़ान तो स्रिर्फ़ बह देगा जो लोगों को इकट्ठा करना चाहता है। पहला क़ौल ज़्यादा 
सही हैं अहमद और इस्हाक़ का क़ौल भी यही है।' (जामेअ तिमिज़ी, हदीस: 205) बहरहाल 
अगर हालते सफ़र में दो या इससे ज़्यादा अफ़राद जमा हों तो उन्हें अज़ान का एहतिमाम करना चाहिए 
जैसा कि मज़्कूरा हदीस़ से मालूम होता है।बल्लाहु आलम! 


< अकेले शख़्स़ की अज़ान व इक़ामत का हुक्म: आबादी और गैर आबादी में नमाज़ 
पढ़ने वाला अकेला शख्स, हुसूले फ़जीलत की ख़ातिर अज़ान व इक़ामत कह सकता है। ये उसके हक में 
मुस्तहब है अगरचे इससे पहले अज़ान व इक़ामत के साथ बा'जमाअत नमाज़ पढ़ी जा चुकी हो। लेकिन 
जब आबादी में हो तो इस बात का ख़ास ख़याल रखा जाये कि उसकी इस अज़ान व इक़ामत से लोग 
शुब्हे का शिकार न हों, इसलिए अज़ान देते वक़्त आवाज़ पस्त रखी जाये। यही हुक्म इक़ामत का है, 
नीज़ लाऊड स्पीकर क़तअन इस्तिमाल न किया जाये। ये इक़्दाम॑ इन्तिशार का बाइस होगा। 
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इमाम इब्मे मुन्ज़िर (३४98 ) फरमाते हैं: 'जब अकेला नमाज़ पढ़े तो अज़ान और इक़ामत 
कह ले, ये मुझे ज़्यादा महबूब है। अगर बिला अज़ान स्लिर्फ़ इक़ामत से नमाज़ पढ़े तो ये 
जायज़ है। और अगर अज़ान व इक़ामत के बगैर ही नमाज़ पढ़ ले तो उस पर नमाज़ दोहराना 
बाजिब हैं। मेरे नज़दीक अकेले शख़्स के लिये अज़ान व इक़्ामत कहना इसलिए पसन्दीदा है 
कि इसके मुताल्लिक़ अबू सईद ख़ुदरी($&) की हदीस आती है, नीज़ इसलिए कि कोई 
गुमान करने वाला ये न समझ ले कि अज़ान स्रिर्फ़ लोगों को जमा करने के लिये होती है। 
नबी-ए-अकरम(%) ने मालिक बिन हुवैरिस और उनके चचाज़ाद को अज़ान का हुक्म दिया 
था जबकि उनके साथ कोई और जमाअत न थी। अज़ान और इक़ामत का हुक्म स्लिर्फ़ उन्हीं 
दोनों का था।' (अलऔसत: 3/60) इस मौक़िफ़ के दलाइल नीचे दिये गये हैं: 


उक़्बा बिन आमिर (&#) फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($६) को फ़रमाते हुये सुना है; 
"तुम्हारा रब बकरियों के उस चरवाहे पर ताज्जुब करता है (जैसे भी उसकी शान के लायक़ है) 
जो पहाड़ की चोटी पर (अकेला होते हुये) नमाज़ के लिये अज़ान कहता और नमाज़ पढ़ता 
है। अल्लाह ( ७७६ ) फ़रमाता है: देखो मेरे इस बन्दे को जो नमाज़ के लिये अज़ान और 
इक्कामत कहता है (और) मुझ से डरता है। मैंने अपने इस बन्दे को बड़श दिया और जन्नत में 
दाख़िल कर दिया है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 203, व सुनन नसाई, हदीस: 667, हदीस़ सही 
है, देखिये अल इर्वा लिल अल्बानी, हदीस: 244) 


सय्यदना सलमान फ़ारसी (.#) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'जब आदमी 
चटियल मैदान (बे आबाद ज़मीन) में हो ओर नमाज़ का वक़्त हो जाये तो वह वुज़ू कर ले, 
अगर पानी न मिले तो तयम्मुम कर लें फिर अगर (प्लिरफ़) तकबीर कहता (और नमाज़ पढ़ता) 
है तो उसके साथ उसके दोनों फ़रिश्ते नमाज़ पढ़ते हैं और अगर वह अज़ान और इक़ामत 
कहता है तो उसके पीछे अल्लाह के वह लश्कर नमाज़ पढ़ते हैं जिनके दोनों किनारे दिखाई 
नहीं देते।' (मुसनन्‍नफ अब्दुर॑ज्ज़ाक, हदीस: 955, हदीस सही है, मुलाहिज़ा फरमाये स्रहीह तर्गीब: 249) 

इमाम अहमद (%#&8 ) का क़ोल है कि अगर कोई मस्जिद में आये और देखे कि नमाज़ हो 
चुकी है तो वह अज़ान व इक़ामत से मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकता है। (अल इये मुगनी: /467) 

इमाम बैहक़ी (5६95) ने इमाम अता (%&8) से मुअल्लक़न नक़ल किया है कि अकेला 
आदमी इक़ामत कह सकता है, नीज़ उन्होंने अपनी सुनन में अबू उस़्मान के हवाले से ज़िक्र किया है कि 
हमारे पास अनस बिन मालिक (.$) तशरीफ़ लाये जबकि हम नमाज़े फ़ज़ पढ़ चुके थे, उन्होंने अज़ान 
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कही, फिर इक़ामत कह कर अपने साथियों को नमाज़े फ़ज्र पढ़ाई। 


इमाम बुख़ारी (4४४8 ) ने सय्यदना अनस (.$) का ये अस़र स़हीह बुख़ारी में मुअल्लक़ ज़िक्र 
किया है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 645) 


शैख़ अल्बानी (4$&8 ) फ़रमाते हैं: 'इब्ने अबी शैबा, अबू यअला और बैहक़ी ने इसे 
सय्यदना अनस (#) से मौस़ूलन सही सनद के साथ रिवायत किया है।' (मुख़तस़र सहीह 
बुख़ारी लिल अल्बानी, ।/209, व तमामुल मिननत, हदीस़: 55) 


इमाम बैहक़ी (३098 ) ने इन्हीं आसार की बिना पर अकेले आदमी के लिये अज़ान व इक़ामत 
के इस्तिहबाब का उनवान क़ायम किया है। 


अल मुख़तस़र: मज़्कूरा दलाइल की रोशनी में अकेले आदमी के लिये अज़ान व इक़ामत की 
मशरूइयत व इस्तिहबाब का इस़्बात होता है। बेहतर है कि इस क़िस्म के अमल से पहले लोगों की ज़हन 
साज़ी और मसले की वज़ाहत की गई हो बस़ूरते दीगर फ़ित्मे का ख़दशा हो सकता है, जबकि बिला 
अज़ान व इक़ामत नमाज़ के जवाज़ में तो कोई कलाम नहीं।वबिह्लाहित्तो फ़ीक़! 


. * क़ज़ा नमाज़ों के लिये अज़ान: भूलने, सो जाने या किसी ऐसी मस़रूफ़ियत की सूरत में 
जिसमें इन्सान बे इड़ितयार हो, या किसी माकूल शरई उज़ ओर मजबूरी की सूरत में एक या कई सारी 
नमाज़ें रह जायें तो उन्हें अदा करते वक़्त अज़ान और इक़ामत कहना मसनून व मशरूझ है। अगर नमाज़ें 
ज़्यादा हों तो आग़ाज़ में एक अज़ान और हर नमाज़ के लिये सिर्फ इक़ामत किफ़ायत कर जाती है। 


सय्यदना अबू हुरैरह (:%&) से मरवी है कि जब रसूलुल्लाह (%६) गज़्व-ए-ख़ेबर से वापस लौटे 
तो रात भर चलते रहे यहाँ तक कि जब हमें नींद आने लगी तो आप (#६) आराम के लिये उतर गये ओर 
बिलाल (.) से-फ़रमाया: 'आज रात हमारा पहरा देना।' वह बयान करते हैं कि फिर बिलाल 
की आँखें भी उन पर ग़ालिब आ गईं, यानी सो गये और वह अपने ऊँट से टेक लगाये हुये थे, 
चुनांचे नबी ($६) जागे न बिलाल और न कोई और स़हाबी, यहाँ तक कि जब सूरज की 
शुआयें पड़ीं तो सबसे पहले जागने वाले रसूलुल्लाह (#%) थे, आप घबरा गये और फ़रमाया: 
'ओ बिलाल!' उन्होंने कहा: अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों! जो चीज़ 
आप पर ग़ालिब आ गई वह मुझ पर भी ग़ल्बा पा गई। फिर (नबी($8) और सहाब-ए- 
किराम (&)) वहाँ से चल दिये (और कुछ दूर जाकर उतरे) तब आप (%) ने बुज़ू किया 
और बिलाल (.$) को हुक्म दिया तो उन्होंने नमाज़ के लिये इक़ामत कही और आपने उन्हें 
फ़ज्न की नमाज़ पढ़ाई। आप (६) नमाज़ से फ़ारिग हुये तो फ़रमाया: 'जो शख़्स़ नमाज़ भूल 


बा अज़ानसेमुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 70 0/07* 29 | 
जाये हो उसे जब याद आये उसी वक़्त पढ़ लिया करे। बेशक अल्लाह तआला ने फ़रमाया है: 
मेरी याद के लिये नमाज़ क़ायम करो।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 680, व सहीह सुनन अबी दाऊद 
(मुफ़्स्सल) लिल्अल्बानी, हदीस: 462) 


दूसरे तरीक़ से मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) ने उन्हें वह जगह छोड़ने का हुक्म दिया। इसमें ये 
भी सराहत है।।आप (%६) ने बिलाल (.&) को हुक्म दिया तो उन्होंने अज़ान और इक्रामत 
कही और आप (%) ने नमाज़ पढ़ाई।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 436) 

इस हदीस की रोशनी में वाज़ेह हुआ कि इस क़िस्म की सूरते हाल में अज़ान दी जा सकती है। 
लेकिन अगर एक दो या ज़्यादा अफ़राद हों और नमाज़ अपने शहर या बस्ती में फ़ौत हुई हो तो फिर 
अज़ान कहना ज़रूरी नहीं, साबिक़ा अज़ान ही किफ़ायत कर जायेगी। 


स्राहिबे मुग़नी फ़रमाते हैं: 'जिसकी कुछ नमाज़ें रह जायें तो उसके हक़ में अफ़ज़ल ये है 
कि वह पहली नमाज़ के लिये अज़ान कह ले और फिर हर नमाज़ के लिये अलग अलग 
इक्कामत कहें' (अल मुग़नी: /462) 


अबू सईद ख़ुदरी (.$) से मरवी है कि ख़न्दक़ के दिन मुशरिकों ने हमें नमाज़े ज़ुहर से मशगूल 
रखा यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया, ये वाक़िया, क़िताल के बारे में नाज़िल होने वाले अहकाम से 
पहले का है, तो अल्लाह ताला ने ये फ़रमान नाज़िल कर दिया: “और अल्लाह मोमिनों को 
क़िताल के लिये काफ़ी हो गया।' रसूलुल्लाह (%&) मे बिलाल (+&) को हुक्म दिया, उन्होंने 
ज़ुहर की इक़ामत कही तो आप (38) ने वह नमाज़ वैसे ही पढ़ाई जेसे उसके वक़्त में पढ़ाया 
करते थे, फिर उन्होंने अम्न की इक़ामत कही तो आपने वह बैसे ही पढ़ाई जैसे उसके वक़्त में 
पढ़ाया करते थे, फिर उन्होंने मगरिब की अज़ान कही और आपने वह नमाज़ उसके वक़्त ही 
: में पढ़ाई।'(सुनन नसाई, हदीस़: 662 व इरवाउल ग़लील: /257) कुछ रिवायात में चार नमाज़ों के 
रह जाने का ज़िक्र भी आता है। इसमें कोई तआरुज़ (इखितिलाफ़)नहीं क्योंकि ये मुहास़॒रा कई दिन रहा, 
इसलिए डलम-ए-मुहक्लिक़ीन ने इस इड़ितलाफ़ को करत्तें वाक़िये पर महमूल किया है। बलल्‍लाहु 
आलम! . 
*+ सहरी के वक़्त अज़ान:रमज़ान या गैर रमज़ान में सहरी के वक़्त, फ़ज्े स़ादिक़ से पहले, 
सोये हुये लोगों को जगाने और क़ियामुल लैल करने वालों को वापस पलटने या क़रीब फ़ज़े सादिक़ की 
इत्तिला देने की ख़ातिर, अज़ान देना मुस्तहब है। अहनाफ के सिवा जम्हूर फुकहा व मुहद्द्सीने इज़ाम, 
इमाम मालिक, शाफ़ेई, अहमद और अबू यूसुफ़ (4685 ) वगैरह सहरी के वक़्त इस अज़ान के मुस्तहब 
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होने के क़ाइल हैं। (अलफ़िक़हुल इस्लामी व अदिल्ला: /540) यही मौक़िफ़ सही अहादीस की 
रोशनी में राजेह है। 


(॥) अनब्दुल्लाह बिन उमर (.$) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'यक़ीनन बिलाल 
रात को (सहरी के वक़्त) अज़ान देता है लिहाज़ा खाओ पियो, यहाँ तक कि इब्ने 
उम्मे मक्तूम अज़ान दे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 67 व सहीह मुस्लिम, हदीस: 092) * 


(2) अअब्दुल्लाह बिन मसऊद ($) रसूलुछाह ($&8) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया: 
'तुममें से किसी एक को बिलाल की अज़ान उसकी सहरी से न रोके, क्योंकि वह तो 
इसलिए अज़ान देता है ताकि तुम्हारे क्रियाम करने वालों को लौटाये और सोये हुओं 
को जगाये।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 624, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 093) 


(3) सय्यदा आयशा (.#) से भी ऊपर वाली, इब्ने उमर (:&) की हदीस की तरह मरवी है। देखिये: 
(स़हीह बुख़ारी, हदीस: 623, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 092) 


(4) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (.#) से मरवी है कि मैंने हज़रत मुहम्मद (६) को फ़रमाते हुये 
सुना: तुममें से किसी को बिलाल की अज़ान सहरी के मुताल्लिक़ धोखे में मुब्तला न 
करे (कि रुक जाओ और सहरी न खाओ) ' (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 094) 


इन चन्द सही अहादीस़ से मालूम हुआ कि तुलूओ फ़ज़ से पहले मज़्कूरा ग़र्ज़ के लिये अज़ान 
देना मुस्तहब है। शेखुल इस्लाम इब्ने तेमिया (4४&8 ) भी फ़ज्न से पहले अज़ान को मुस्तहब क़रार देते 
हैं, नीज़ उनके नज़दीक दोनों अज़ानों के लिये अलग अलग मुअज्ज़िन का होना भी मुस्तहब है। (शरह 
अल अ्मदा; 2/5) 


हाफ़िज़ इब्ने क़य्यम ($४&6) ने भी इसकी मशरूइयत व इस्तिहबाब को पुर ज़ोर तरीक़े से 

स़ाबित किया है। जिन कुछ लोगों ने इसे कयास व उसूल के ख़िलाफ़ क़रार दिया है, दलाइल से उनका 

रद किया है और स़रही अहादीस़ की रोशनी में उनके इस रवैये को रद्दे सुन्‍्नत से ताबीर फ़रमाया- है। 

तफ़्स्ील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (आलामुल मूक़िईन: 2/325) मज़ीद देखिये: (सुबुलुस सलाम 
बितअलीकिल अल्बानी: /372) 

* मल्हूज़ा:कुछ लोग स्रिर्फ रमज़ान ही में सहरी की अज़ान के क़ाइल हैं, दीगर अय्याम में नहीं, 

उनके नज़दीक (१५:४७,४५) इसका वाज़ेह करीना है लेकिन ये इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं। रमज़ान के अलाबा 

दीगर अय्याम में भी ये अज़ान मसनून व मुस्तहब है, क्योंकि सहाब-ए-किराम(#) तकरीबन सारा साल 
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ही वक़्तन फ़वक़्तन रोज़ों का एहतिमाम फ़रमाते थे। वह रसूलुल्लाह ($8) के उस्वा या हुक्म व तर्गीब को 
बाद वालों से कहीं ज़्यादा अहमियत देते थे। इत्तेबा-ए-रसूल की वह अमली तसबीर थे, और ख़ेर के कामों 
में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, इसलिए पुरा साल ही उन्हें इस अज़ान की ज़रूरत रहती थी। 


समज़ानुल मुबारक के अलावा दीगर जिन अय्याम के रोज़ों की त्गीब व तशवीक़ या जो इस बारे 


में आपका अमल मन्कूल है, इसकी ज़रा सी झलक दर्ज ज़ेल तफ़्सील से मुलाहिज़ा फ़रमाइये: 


(१) 
(2) 
(3) 


(4) 
(5) 
(6) 
* (7) 


(8) 
(9) 


रमज़ानुल मुबारक के बाद शब्वाल के छ; गेज़े। 

रमज़ान के बाद, पूरे मुहर्रम के रोज़ों को, अफ़ज़लुस्सियाम क़रार दिया गया है। 

हर महीने में तीन दिन के रोज़े। अफ़ज़ल और बेहतर है कि ये तीन रोज़े अय्यामे बीज़ में रखे 
जायें। 

अय्यामे बीज़ (चाँद की 3, 4 और १5) के रोज़े। 

हर हफ़्ते सोमवार और जुमेरात का रोज़ा। 

अक्सर माहे शाबान या तक़रीबन सारा शाबान ही रसूलुल्लाह (%) रोज़े रखते। 

सुनन अबू दाऊद में बसनद सही मरवी है कि रसूलुल्लाह (%६) ज़िल्हिज्जा के इब्तिदाई नो दिनों 
के रोज़े रखा करते थे। 

आशूरा मुहर्रम का रोज़ा बल्कि दस मुहर्रम के साथ नो मुहर्रम के रोज़े की तगग़ीब! 

गैर हाजियों के लिये यौमे अरफ़ा के रोज़े की तगीब व तशवीक़। 


(१0) इसी पर बस नहीं बल्कि आप (%) ने सियामे दाऊदी को ( ,.....५..५) क़रार दिया है। इससे 


है 8 


मुराद ये है कि इन्सान एक दिन रोज़ा रखे और दूसरे दिन न रखे इस सूरत में आधा साल रोज़ों ही 
में गुज़रता है; नीज़ रोज़े की तर्गीब व तशबीक़ और फ़ज़ीलत कुछ उमूमी दलाइल से भी मन्क़ूल 
हैं इसके लिये कुतुबे अहादीस़ में मुताल्लिक़ा अबवाब देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि ज़िहार, 
क़त्ल और क़सम वगैरह में इसे बतौरे कफ़्फ़ारा मज़्कूरा बाला मअरूज़ात की रोशनी में वाजेह 
होता है कि सिर्फ (१५:४५५४) का क़रीना ही मुद्ई के इस्बात के लिये काफ़ी नहीं बल्कि सहाब- 
ए-किराम (#) की रोज़ा रखने की आदत आम थी। वह रमज़ान शरीफ़ के अलावा भी रोज़ों 
का एहतिमाम फ़रमाया करते थे, इसलिए उन्हें फ़ज़ से पहले अज़ान की ज़रूरत भी रहती थी। व 
बिल्लाहित्तौफ़ीक! 

बबा या किसी ना गहानी आफ़त में अज़ान की हक़ीक़त: अवामुन्नास से सुना है 


और मुशाहिदा भी है कि किसी वा, सख़त बारिश, तूफ़ान, आँधी या किसी नागहानी आफ़त की वजह 
से लोग मसाजिद में या मकानों की छत पर अज़ानें देना शुरू कर देते हैं। ऐतक़ाद ये होता है कि नाज़िल 


सुनननसाई फ8७ अज़ानसे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल आम) 0 के ७] 
शुदा वबा-ए-आम इस इल्तेमाई या उमूमी अज़ानों से टल जाती है। इस अमल का सुबूत सुन्नते सहीहा 
से नहीं मिलता। ये ईजादे बन्दा है। अज़ान का असल महल वही है जो कुर्आन व हदीस़ की रोशनी में 
मुतय्यन है, इसलिए इस क़िस्म की वबाओं या आफ़तों का बेहतरीन तोड़ रूजू इलललाह ओर तोब-ए- 
स़ादिक़ा है क्योंकि इस क़िस्म की आफ़तों का नुज़ूल इन्सानी बद उनवानियों और नाफ़रमानियों का _ 
नतीजा होता है जिससे निजात का स्लिर्फ़ एक ही हल हे और वह है तौबा व इस्तिगफ़ार और ख़ुलूस 
निय्यत से आमाले स़ालेहा की तरफ़ कोशिश और राबत व सबक़त। वल्‍लाहु आलम! 


इरशादे बारी तआला है: 'ज़ाहिर हुआ फ़साद ख़ुश्की और समन्दर में बवजह उसके जो 
लोगों के हाथों ने कमाया ताकि वह (अल्लाह) उन्हें उनके बाज़ उन आमाल का मज़ा चखाये 
जो उन्होंने किये ताकि वह वापस पलट आवें।' (सूरह अरूँम: 30/44) 

सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फ़रमाता है: 'सो कोई ऐसी बस्ती क्यूँ न हुई जो ईमान लाई 
हो तो उसके ईमान लाने ने उसे नफ़ा दिया हो, क़ौमे यूनुस के सिवा, जब वह ईमान ले आये 
तो हमने उनसे दुनिया की ज़िन्दगी में ज़िल्लत का अज़ाब हटा दिया ओर उन्हें एक वक़्त तक 
फ़ायदा दिया।' (युनूस: 0/98) 

हज़रत नूह (8४28) ने अपनी क़ौम को बरमला अल्फ़ाज़ में तौबा व इस्तिगफ़ार करने की दावत 
दी: 'तो मैंने कहा: अपने रब से माफ़ी माँग लो, यक़ीनन वह हमेशा से बहुत माफ़ करने बाला 
है। बह तुम पर बहुत बरसती हुईं बारिश उतारेगा और मालों और बेटों के साथ तुम्हारी मदद 
करेगा और तुम्हें बागात अता करेगा और तुम्हारे लिये नहें जारी करेगा।' (नृह 7/0-42) 

अल मुख़्तसर, किताब व सुन्नत में इस क़िस्म की बहुत सी हिदायात व इरशादात मौजूद हैं। 
. ज़रूरत सिर्फ़ इछ़लास़ व अमल की है। 

ऊपर ज़िक्र किये गए मसले के मुताल्लिक़ एक रिवायत मन्कूल है लेकिन बह सनदन साक़ितुल 
ऐतबार है। रिवायत के अल्फ़ाज़ यूँ हैं: 'जब कोई बड़ी आफ़त उतर आये या तारीक आँधी चले तो 
तुम्हें तकबीर कहनी चाहिए क्योंकि ये तारीक गुबार को दूर कर देती है।' (मुसनद अबी यअला, 
हदीस: 947, व अमलुल यौम व ल्लैला, हदीस: 285) 

इस रिवरायत की बुनियाद पर मुमकिन था कि ज़ेरे बहस अज़ान दुरुस्त ठहरती लेकिन ये ज़ईफ़ तो 
कजा परले दर्जे की मनड़ंत रिवायत है। 


ये रिवायत तीन वजहों से नाक़ाबिले हुज्जत है: () इसकी सनद में अम्बसा बिन अब्दुर्रहमान 


है। इमाम अबू हातिम ने इसे 'मतरूकुल हदीस' कहा है और फ़रमाया कि ये अहादीस़ घड़ा करता था। 
इमाम बुख़ारी (4६98 ) ने फ़रमाया: लोगों ने इसे तर्क कर दिया है।( 2) मुहम्मद बिन ज़ाज़ान मुन्करूल 
हदीस है और इस लायक़ है कि इसकी हदीसें न लिखी जाये।(3) इसकी सनद में वलीद बिन मुस्लिम 
मुदल्लिस है जो तदलीसे तस्विया करता है और उसने मज़्कूरा हदीस अन से बयान की है, लिहाज़ा 
मज़्कूरा इलल दो वजहों की बिना पर ये रिवायत मनघड़ंत, नाक़ाबिले इल्तिफ़ात और मरदूद है। शैख्र 
अल्बानी (४४६४) ने भी इसे मौज़ूअ कहा है। तफ़्स़नील के लिये देखिये; (उज़ालतुर्राग्रिब अल्मुतमन्नी 
अज़ सलीम ईद हिलाली: /338, व सिलसिलतुज्ज़ईफ़ा: 5/283, हदीस: 2256 
बल्क़ोलुलमक़्बूल फ़ी तख़रीज सलातिर रसूल, सफा: 3)2). ४ 


एक रिवायत इन अल्फ़ाज़ में भी आती है: 'जब जिन्‍न भूत मुख़तलिफ़ शक्लें इख़ितयार 
करके नमूदार हों तो तुम अज़ान दे लिया करो।' (मुसनद अहमद: 3/305, वगैरह) 


ये हदीस ज़ईफ़ है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (४॥&5 ) फ़रमाते हैं: 'इसके रिजाल प्लिक्रह हैं, मगर 
अक्सर के नज़दीक हसन का सय्यदना जाबिर (#) से सिमाअ साबित नहीं (अजालतुर 
रागिब फी तहक़ीक व तख़रीज अमलुल यौम वल्लैला लिल हिलाली) शैख अल्बानी फमत हैं 
ये सनद जईफ है और इसके रिजाल सिका हैं इस हदीस की सिर्फ एक इछ्कृत है और वह ये है 
कि हसन बसरी ओर जाबिर के माबैन इन्क्रिताअ है क्योंकि उन्होंने जाबिर से सुना नहीं जैसा 
कि अबू हातिम और बज्ज़ार (३55) ने फ़रमाया।' (अस्सिलसिलतु ज़ईफ़ा: 3/277, हदीस: 
440) मज़ीद तफ़्स्ील के लिये देखिये; (उजालतुर्रागिब: 2/594) 


अइम्म-ए-फ़न की इन तस़रीहात से मालूम हुआ कि ये रिवायत इस्तिनादी हैसियत की मालिक 
नहीं क्योंकि सनदन नाक़ाबिले हुज्जत है। 


अलगर्ज़! मस्ाइब व आलाम या आसमानी आफ़ात की वजह से मुख़्तलिफ़ मक़ामात पर रस्मे 
अज़ान दुरुस्त नहीं और न ये इस क़िस्म की आफ़ात व मस़ाइब का शरई हल है बल्कि दुरुस्त हल वही है 
जो ऊपर ज़िक्र हुआ, लिहाज़ा इस तरह के ख़ुदसाख़ता रस्म व रिवाज से किनारा कशी लाज़मी है। व 
बिल्लाहित तौफ़ीक़! 


<+ अहले तशय्युअ (शीया) की अज़ान:यहाँ ये बात क़ाबिले ज़िक्र है कि अहले सुन्नत 
के तमाम मसालिक की अज़ान में कोई फ़र्क़ नहीं। बल हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। सबकी अज़ान का 
तरीक़ा एक और तादादे कलिमात भी यकसां हैं, सिवाए शीया के कि उनकी अज़ान व इक़ामत अपनी 
तर्ज़ की है। कोई तरीक़-ए-इबादत ऐसा होगा जिसमें बह दीगर मुसलमानों के शरीक कारों यहाँ तक कि 


सुनन नाई ८७ ०004 अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (की) फ्श] 
कलिम-ए-तय्यबा भी मुख़तलिफ़ है। उनके यहाँ इसमें कुछ इज़ाफ़ा है जिसकी हैसियत उनके यहाँ 


वाजिबी है। गर्ज़ अगर अज़ान में इस क़िस्म के इज़ाफ़े किये गये हैं तो ये कोई ताज्जुब ख़ेज़ बात नहीं। 


मक़स्द स़रिर्फ़ ये है कि उनकी रिवाज की गई अज़ान गैर शरई और सरासर ख़िलाफ़े हकीक़त है। 
अहले सुन्नत के यहाँ इसकी हैसियत एक बिदई अज़ान की हैं फ़िक़्हे जाफ़रिया की मोतबर कुतूब में भी 
फ़ी ज़माना राइज अज़ान की कोई दलील या अस़ल नहीं। अहले सुन्‍्नत और उनकी अज़ान में सिर्फ़ 
इतना फर्क़ है कि उनके यहाँ (,5४॥ ५ ६८) के बाद (४४८ ५ ६«-) दो मर्तबा कहना है। बाक़ी पूरी 
अज़ान वही है जो अहले सुन्नत की अज़ान है बल्कि फ़िक़्हे जाफ़रिया की रू से अज़ान में (५४४ ४५४ 
40६») का इज़ाफ़ा करना गुनाह और बिदअत है। मज़ीद तफ़्सील के लिये किताब 'आपके मसाइल 
और उनका हल' अज़ मुबश्शिर अहमद रब्बानी (/02-07) देख ली जाये। मन्दरजा ज़ेल (नीचे' 

दिए गए) इक्तिबासात उन्हीं के मज्मूअ-ए-फ़तावा से दिये जा रहे हैं। 


शीया मक्‍तबे फ़िक्र की मोतबर किताब (मछ्ला यहजुरुहुल फ़कीह : /4 88) पर इब्ने बाजविया 
कुमय ने अल्फ़ाज़े अज़ान नक़ल करने के बाद लिखा है: (जिसका तर्जुमा ये है): 'यही अज़ान सही है, न 
इसमें ज्यादती की जायेगी और न कमी। और मुफ़्बिज़ा फिर्क़ा पर अल्लाह तझ़ाला की लानत हो, उन्होंने 
बहुत सी रिवायात घड़ीं और अज़ान में (३5,9 ,«५-६४८७४७०)५४) के कलिमात दो मर्तबा कहने के लिये बढ़ा 
दिये और उनकी कुछ रिवायात में (08,25४5४8 5५४) के बाद (&॥६0४.५०४८%-४) दो दफ़ा ज़िक्र किया 
गया है। इन मुफ़व्विज़ा में से कुछ ने इन अल्फ़ाज़ की बजाये ये अल्फ़ाज़ रिवायत किये हैं: ( »... 65३ 
४८ ७५०-०६४)) ये बात यक़ीनी है कि सय्यदना अली (#) अल्लाह के वली और सच्चे अमीरुल मोमिनीन 
हैं और मुहम्मद व आले मुहम्मद ख़ैरुल बरिय्या हैं लेकिन ये अल्फ़ाज़ अस़ल अज़ान में नहीं हैं। मैंने ये 
अल्फ़ाज़ इसलिए ज़िक्र किये हैं ताकि उनको वजह से वह लोग पहचाने जायें जो मुफ़व्वज़ा होने की अपने 
ऊपर तोहमत लिये हुये हैं, इसके बावजूद अपने आपको शिया में शुमार करते हैं। 


शीया मज़हब की मोतबर किताब अल्मब्सूत: (/99) तबअ तिहरान में लिखा है: 'बहरहाल 
अज़ान में (38,90० ,5४0958....४४:५.५.५४४५४) कहना जैसा कि शाज़ रिवायात में आया है, उनके 
कहने पर कोई कारबन्द नहीं और अगर कोई शख्स अज़ान में ये कलिमात कहे तो वह गुनाहगार होगा, 
इसके अलाबा ये कलिमात, अज़ान की फ़ज़ीलत और कमाल में से नहीं हैं।' 

बहरहाल अज़ान में इस क़िस्म के इज़ाफ़ात का मुर्तकिब इन्सान फ़िक़्हे जाफ़रिया की रू से भी 
बिदअती क़रार पाता है। मज़ीद देखिये: (फ़िक़्हे इमाम जाफ़र स़रादिक़ अज़ मुहम्मद जव्बाद: 7/66, 
वल्॒म्अतुत दमिश्किया; /240) 


(शुनन नसाई गब2 ०] [ अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल... जा 3 |22/* 35 
याद रहे! मौजूदा अहले तशय्युअ (शीया) अज़ान के किसी एक तरीक़े पर मुत्तफ़िक़ नहीं बल्कि 
उनके यहाँ मुख़्तलिफ़ इलाक़ों में मुख़्तलिफ़ अन्दाज़ में क़द्रे कमी बेशी के साथ अज़ान दी जाती है जो 
इस बात की दलील है की उनके पास मुरव्ब॒जा (प्रचलित) अज़ान कौ कोई ठोस दलील नहीं है। 


अब रिवाज पज़ीर अज़ाने शीया मुलाहिज़ा फ़रमाइये, अगर इसके तर्जुमे पर गौर कर लिया जाये 
तो उनके अफ़कार व नज़रियात और दावत भी खुल कर सामने आ जाती है। 


“अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा 
है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, में गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा 
कोई सच्चा माबूद नहीं, में गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (#६) अल्लाह के रसूल हैं। में गवाही देता हूँ कि 
मुहम्मद ($&६) अल्लाह के रसूल हैं, में गवाही देता हूँ कि मोमिनों के अमीर, मुत्तक़ीन के इमाम और 
मुश्रिकीन के क़ातिल, सय्यदना अली मुर्तज़ा अल्लाह के वली और रसूलुल्लाह (#) के बसी हैं, 
(क्सीयतकर्दा, शीया के बक़ौल रसूलुल्लाह (%) ज़िन्दगी-ही में अपने बाद उनकी ख़िलाफ़त की 
वस़ीयत कर चुके थे, जबकि ये बात हक़ीक़त के सरासर ख़िलाफ़ है) और नबी ($६) के ख़लीफ़-ए- 
बिला फ़स्ल हैं। (ख़लीफ़तुर्रसूल, रसूलुल्लाह ($8) के अव्वलीन ख़लीफ़ा, जबकि अहले तशब्युअ के 
सिवा बाक़ी तमाम मसालिक अहले सुन्‍्नत के नज़दीक ख़लीफ़-ए-बिल अफ़स़ल सय्यदना अबू बक्र को 
नाहक़ या ग़ास़िबाना ख़िलाफ़त कहते हैं) मैं गवाही देता हूँ कि अमीरुल मोमिनीन, इमामे मुत्तक़ीन और 
क़ातिले मुश्रकीन सय्यदना अली (:$) मछलूक पर अल्लाह की हुज्जत हैं। आओ नमाज़ की तरफ़, 
आओ नमाज़ की तरफ़, आओ फ़लाह व कामयाबी की तरफ़, आओ फ़लाह व कामयाबी की तरफ़, 
आओ बेहतरीन अमल की तरफ़, आओ बेहतरीन अमल की तरफ़, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह 
सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक़ नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक़ नहीं।' 


तर्जुमा और मुख़्तस़र बज़ाहत स्रिर्फ़ इसलिये की ताकि अरबी से नाबलद (अपरिचित) अवाम 
भी शीया के इन ख़ुद साख़ता इज़ाफ़ों और उनके मानी व मक़ासिद और शीयाई नज़रियात का बख़ूबी 
अन्दाज़ा लगा सकें। अल मुख़्तसर (900,०555४6544) के बाद (६५, ,;20५...४5४) से लेकर (३ 
७४७०«०) और दो दफ़ा (,५७७०७०) के बाद दो मर्तबा (....)५,० ७०.७०) और इख़्तिताम में (५)०३७ 
4») के बाद मज़ीद एक दफ़ा और इसका इज़ाफ़ा, ये सब ईजादे बन्दा और इज़ितराजते अहले तशय्युंझ 
हैं। मसनून और मुत्तफक अलैह अज़ाने मुहम्मदी में ये इज़ाफ़ात बे असल और बिदअते शीया में से हैं! 

मल्हूज़ाः सुनन बैहक़ी वगैरह में एक रिवायत आती है जिससे पता चलता है कि आगाज़ में 


सय्यदना बिलाल (#) (0...०...० ०७०) केंहा करते थे, अज़ान के बाद आप ($£) ने इसके बजाये 
(0००३० ६५७०) की तल्क़ीन फ़रमाई। लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है और पाय-ए-सुबूत को नहीं 
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पहुँचती। इमाम बैहक़ी (4$&8 ) ने इसे नक़ल करने के बाद ख़ुद इसकी तज्ईफ की वज़ाहत फ़रमाई हैं वह 
लिखते हैं: 'नबी($%) ने जो अज़ान बिलाल और अबू महज़ूय को सिखाई है, उसमें आप ($) से इन 
अल्फ़ाज़ की तालीम का सुबूत नहीं मिलता, लिहाज़ा अहम अज़ान में इस इज़ाफ़े को मकरूह समझते 
हैं।' (सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ौ: /425, ये रिवायत तबरानी कबीर: /352 में भी आती है) 


इमाम शौकानी (%,&8 ) .फ़रमाते हैं: इस रिवायत की सनद में अब्दुरहमान बिन अम्मार बिन 
सक्भद ज़ईफ़ रावी है। (अस्सैलुल जर्रार: /447 बि तहक़ीक़ मुहम्मद सबही हसन हलाक़) 


अज़ान के इख़ितिताम के बारे में सय्यदना ब्रिलाल (.#) से मन्कूल है कि अज़ान के आख़री 
कलिमात («9०५०४ ०.४) हैं। देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 650, 65, 653) बहरहाल 
इन मज़्कूरा अल्फ़ाज़ व कलिमात का इज़ाफ़ा ख़ास़ अक़ाइद व नज़रियात की ग़म्माज़ी करता है, इसलिये 
इसकी निशानदेही एक ज़रूरी अप्र था। वबिल्लाहित्तोफीक़! 


<&* दाढ़ी मुंड की अज़ान:दाढ़ी मुंडवाना कबीरा गुनाह है। अहले इल्म ने ऐसे फ़र्द को फ़ासिक़ 
क़रार दिया है जबकि अज़ान देना बाइसे इज्ज़त व शर्फ़ अमल है, इसलिये इसके लिये किसी परहेज़गार 
और दीनदार शख्स ही का इन्तिख़ाब होना चाहिए। इस मामले में तर्जीह उसे ही हास़िल है लेकिन चूंकि 
दाढ़ी मुंड भी मुसलमान होता है, इसलिये वह अज़ान कह सकता है। ये जवाज़ मअल कराहत हे,बेहतर है 
कि ऐसे शख्स को इस अज़ीम मन्स़ब पर फ़ाइज़ न किया जाये। हाँ कभी कभार तालीफ़े क़ल्ब की गर्ज़े से 
मौक़ा दिया जा सकता है। 

इमाम इब्मे हज़्म (4098 ) फ़रमाते हैं: 'फ़ासिक़ बिला शुब्हा हममें से ही एक है क्योंकि 
बह मुसलमान है और रसूलुल्लाह (%) के उस फ़रमान के तहत दाख़िल है कि 'तुममें से कोई 
एक अज़ान कहे।' जबकि आदिल (बास़॒फ़ा मुत्तक़ी परहेज़गार) के इन्तिख़ाब और चुनाव में 
तो कोई इख़ितलाफ़ नहीं।' (अल महल्ली इब्ने हज़्म: 3/4, मसला: 323, मज़ीद तफ़्स्नील के 
लिये देखिये: फ़तावा अद्दीनुल ख़ालिस़: 3/277) 


<+ औरत की अज़ान व इक्रामत का मसला:अव्वलन (पहली बात)- औरत मस्जिद में 
मुअज्जिन नहीं हो सकती जैसे वह मर्दों को इमाम नहीं हो सकती, अलबत्ता औरत औरतों की इमाम बन 
सकती हैं ऐसी सूरत में नमाज़ के लिये उनमें से किसी एक का अज़ान व इक़ामत कह लेना जायज़ हे, 
बशर्ते कि सब औरतें ही हों और अज़ान पस्त आवाज़ के साथ कही जाये जैसा कि मदरसे, कॉलेज या 
यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रिहाइश पज़ीर तालिबात या किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह की सरकारी ख़वातीन कि 
इनमें से कोई एक अज़ान व इक़ामत कह सकती है क्योंकि ये भी एक क़िस्म का ज़िक्र है, इसलिये कम 
अज़ कम जवाज़ या इस्तिहबाब की हद तक इसकी गुंजाइश मौजूद है यहाँ तक कि अकेली औरत भी 
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पस्त आवाज़ में अज़ान व इक़ामत कह सकती है जैसे अकेला मर्द ऐसा कर सकता है।पानियन (दूसरी 
बात) - औरतों के मुताल्लिक़ किसी सही मुस्तनद दलील से इसकी मुमानि्ञत भी मन्कूल नहीं कि 
उनके हक़ में इसकी मशरूइयत महल्ले नज़र हो। सालिस़न (तीसरी बात) - जो हुक्म मर्दों के लिये है 
वही औरतों के लिये है, सिवाये उन अहकाम के जो दलील की रोशनी में मर्दों या औरतों के लिये ख़ास 
हैं, जबकि यहाँ ऐसा नहीं बल्कि जवाज़ व इस्तिहबाब की हद तक औरतों के लिये भी मज़्कूरा क्ुयूद 
(कैद) की रोशनी में इसकी गुंजाइश है लेकिन ये उनके हक़ में ज़रूरी नहीं। 


इस मौक़िफ़ के दलाइल: वहब बिन कैसान फ़रमाते हैं: 'इब्ने उमर (:४) से पूछा गया कि 
क्या औरतों पर अज़ान है? तो आप गुस्से में आगये और फ़रमाया: मैं उन्हें अल्लाह तआला 
के ज़िक्र से रोकूं?' (अलमुसननफ़ लि इब्ने अबी शैबा: /253, शैख़ अल्बानी (४४&8 ) ने इसकी 
सनद को जय्यिद कहा हैं देखिये: तमाममुल मिन्नत, सफ़ा: 53) 


मालूम हुआ कि इब्ने उमर (:$») की राय में औरत अज़ान व इक़ामत कह सकती है क्योंकि ये भी 
अल्लाह का ज़िक्र है। मोतमिर बिन सुलैमान अपने बाप सुलैमान बिन तरख़ान से बयान करते हैं कि उन्होंने 
फ़रमाया: 'हम अनस बिन मालिक (#) से पूछा करते थे कि क्या औरतों पर अज़ान व इक़ामत 
(वाजिब) है तो उन्होंने जबाब दिया नहीं, लेकिन अगर ऐसा कर लिया करें तो वह ज़िक्र है।' 
(अल मुस॒ननफ़ लि इब्ने अबी शैबा:/252) वल्‍लाहु आलम! इनका मक़स़द ये हो कि अज़ान व इक़ामत इनके 
हक़ में ज़रूरी नहीं और न वह शरअन इसकी मुकल्लफ़ हैं,लेकिन जवाज़ की हद तक उन्हें इजाज़त है। 


सव्यदा आयशा (.$) के मुताल्लिक़ मरवी है कि वह अज़ान और इक़ामत कह लिया करती 
थीं। (अल्मुस्तदरक लिल हाकिम; /203 वल सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: /408) 


शैख़ अल्बानी (५$,&8 ) वहब बिन कैसान के वास्ते से मरवी इब्ने उमर (#) के मज़्कूरा अस़र 
की तौसीक़ करते हुये फ़रमाते हैं: "और इसकी ताईद उस असर से भी होती है जो बैहक़ी में 
बवास्त-ए- लैस, अता से मरवी हे, वह आयशा (+) के बारे में बयान करते हैं कि आप 
अज़ान और इक्रामत कह लिया करती थीं और औरतों की इमामत भी करती और उनके 
दरम्यान में खड़ी होती।' (सिलसिलतुज्ज़ईफा: 2/274) 


शेख़ अल्बानी (4४६४8 ) ने आयशा (:&) के मज़्कूरा असर को क़वी करार दिया है। अलगर्ज़ ये 
असर क़ाबिले इस्तिदलाल है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (तमामुलमिन्नत, सफ़ा; 53) 
जबकि हाफिज़ इब्ने हजर (4$&8) ने अत्तल्खीसुल हबीर: /378, हदीस: 3१3 के तहत इस पर 
सुकूत फ़रमाया है। 
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सुनन बैहक़ी में अप्र बिन अबू सलमा के हवाले से मरवी है कि उन्होंने कहा: 'मैंने इब्मे स्नौबान 
से पूछा: क्या औरतों पर इक़ामत है? तो उन्होंने मुझे बयान किया कि मेरे बालिद मोहतरम ने 
मुझे बताया कि मैंने पकहूल से (इंसके मुताल्लिक़) पूछा तो उन्होंने फ़र्माया कि अगर वह 
अज़ान व इक़ामत कह लें तो ये अफ़ज़ल है और अगर स्रिर्फ़ तकबीर ही पर इक्तिफ़ा करें तो ये 
भी जायज़ है! (आगे मज़ीद) इब्ने सौबान ने फ़रमाया कि अगर वह इक़ामत भी न कहें (तो ये 
भी जायज़ है) क्योंकि इमाम ज़ोहरी ने बवास्त-ए-अरवा, आयशा (#) से बयान किया है कि 
उन्होंने फ़रमाया कि हम बिला इक्रामत (भी) नमाज़ पढ़ लिया करती थीं। (इमाम बेहक़ी 
फ़रमाते हैं:) अगर ये अस़र सही है तो भी उनके माबैन किसी क़्रिस्म का इख़ितलाफ़ नहीं 
क्योंकि मुमकिन है कि सय्यदा आयशा (.%) कभी अज़ान व इक़ामत कह लेती हों और कभी 
तर्क कर देती हों, इसलिये कि दोनों पूरतों का जवाज़ मौजूद है। वल्‍लाहु आलम) और जाबिर 
बिन अब्दुल्लाह (#) के हवाले से ज़िक्र किया जाता है कि उनसे पूछा ग़या: क्या औरत 
इक्रामत कह सकती है? तो उन्होंने जबाब दिया; हाँ! (अस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक्री: 2/408) 

शैख़ अल्बानी (%#&8) ने इब्ने सौबान के मज़्कूरा असर को सनदन हसन क़रार दिया है। ये 
ख़ुद हसनुल हदीस ओर बाक़ी रावियाने हदीस स्िक़ात हैं। मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (सिलसिलतुज्ज़ईफ़ा: 
2/269, हदीस: 879) 

इमाम अबू दाऊद (३3$&8) फरमाते हैं: 'मैंने इमाम अहमद से सुना, उनसे पूछा गया कि 
कया औरत अज़ान व इक़ामत कह सकती है? उन्होंने फ़रमाया कि इब्ने उमर से पूछा गया कि 
क्या औरत अज़ान व इक्रामत कह सकती है तो उन्होंने जवाब दिया: क्‍या मैं अल्लाह( 66६ ) 
के ज़िक्र से रोकूं? क्‍या मैं अल्लाह ( ७७६ )के ज़िक्र से मना करूं?' (मसाइल अबी दाऊद: 29 
बहवाला अस्सिलसिलतुज्ज़ईफ़ा: 2/270) 


मालूम हुआ इमाम अहमद बिन हम्बल (रह) के नज़दीक भी औरत के लिये अज़ान व इक़ामत 
की गुंजाइश है। 

इमाम इब्ने हज़्म (4$£8 ) फ़रमाते हैं: औरतों पर अज़ान व इक़ामत (ज़रूरी) नहीं। अगर वह 
अज़ान और इक़ामत कह लें तो अच्छा है। इसकी वाज़ेह दलील ये है कि रसूलुल्लाह ($%६) का हुक्म 
अज़ान स्रिर्फ़ उसके लिये है जिस परे आप ($$) ने नमाज़ बा'जमाअत फ़र्ज़ की हे जेसा कि आपका ये 
फ़रमान है: “तुम्हारा कोई एक अज़ान कहे और तुममें से बड़ा इममामत कराये।' जबकि औरतें 
उममें से नहीं हैं जिन्हें इसका हुक्म दिया गया है। ह 


| सुनन नसार्ड छिए/०४| [ अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल_्म ) |(2.४7* 39 

जब ये बात दुरुस्त है (कि औरतों पर अज़ान ज़रूरी नहीं और न वह बुजूबी तौर पर इसकी 
मुकल्लफ़ हैं) तो ये अल्लाह तझला का ज़िक्र है और इसी तरह इक़ामत भी, लिहाज़ा अपने अपने 
औक़ात में इन दोनों को बजा लाना अच्छा अमल है। बवास्त-ए-इब्मे जुरैज अता से हमें रिवायत मिली 
है कि औरत अपने लिये इक़ामत कह सकती है और इमाम ताऊस फ़रमाते हैं: कि 'सब्यदा आयशा 
उम्मुल मोमिनीन (.#) अज़ान और इक़ामत कह लिया करती थीं! (अल महल्ली इब्ने हज़्मः 
3/१29, मसला: 320 व: 4/29, 220, मसला: 49) 

इमाम इब्ने कुदामा (३४५8) इस बारे में फरमाते हैं: (और क्या उनके लिये अज़ान व 
इक्ामत कहना मसनून है? तो उसके बारे में इमाम अहमद से मरवी है कि अगर वह दे लें तो 
कोई हर्ज नहीं और अगर न दें तो भी जायज़ है।' 


नीज़ लिखते हैं: “और शाफ़ेई ने फ़रमाया कि अगर वह अज़ान व इक़ामत कह लें तो 
कोई हर्ज नहीं .... यही क़ौल इस्हाक़ (2555 ) का है।' (अल मुग़नी: /467) 


शैख़ुल इस्लाम इब्ने तेमिया (4558) के बकौल भी औरत अज़ान व इक़ामत की मुकल्लफ़ 
नहीं, ख़वाह अकेली हो या कई एक हों, लेकिन क्या सिरे से उनके लिये इसका जवाज़ ही महल्ले नज़र 
है? या इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है? इसके मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं: उसके अज़ान देने में कोई हर्ज 
नहीं, इमाम अहमद ने इसकी तम़रीह फ़रमाई है क्योंकि (हनाबिला में से) इमाम नजाद ने 
इब्मे उमर(.#) के हवाले से मक़ल किया है कि उन्होंने फ़रमाया: मैं अल्लाह तआला के 
ज़िक्र से नहीं रोकता। हमारे अस़हाब ने कहा है कि ये (जवाज़) उस वक़्त है जब वह अपनी 
आवाज़ बुलन्द न करे वरना मकरूह होगा। अगर वहाँ कुछ मर्द और अजनबी लोग उसकी 
आवाज़ सुनते हों तो उसका हराम क़रार दिया जाना ज़रूरी है और अगर ऐसा नहीं तो कोई हर्ज 
नहीं .....' (शरह अल्उम्दा लिशैख़ुल इस्लाम: 2/02) 

मल्हूुज़ा: पस्त आवाज़ रखने की नोबत वहाँ आती है जहाँ अजनबी मर्द क़रीब हों, लेकिन 
अगर इज्तिमा स्रिर्फ़ औरतों का हो और वहाँ मज्कूरा ख़दशा न हो तो फिर इतनी आवाज़ बुलन्द करे में 
कोई हर्ज नहीं कि जिससे इज्तिमागाह में मोजूद औरतें सुन सकें जैसा कि ख़्वातीन के कुछ तब्लीगी व 
इस़्लाही प्रोग्रामों में इसकी ज़रूरत पेश आ सकती है। 

बहरहाल अइम्मा में से इमाम शाफेई और इमाम अहमद (५४४8 ) औरत के लिये अज़ान व 
इक़ामत की मशरूइयत व जवाज़ के क़ाइल हैं। 


| सुनन नसाई लिर३02| [ अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ६ ) 27% 4० |] 
शैख़ अल्बानी (५5७8 ) ने भी औरतों की अज़ान द इक़ामत की मशरूइयत की वज़ाहत की है। 
तफ़्स़ील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये। (तमामुल मिन्‍नत, स़फ़ा: 53-55) 


आइने का दूसरा रुख़: दूसरी राय ये है कि अज़ान व इक़ामत औरतों के हक़ में मशरूअ और 
जायज़ नहीं। उनकी बुनियादी दलील एक तो मरफ़ूअ हदीस है और दूसरी इब्ने उमर (:&) का मौक़िफ़ 
अगर है। अस्मा बिन्‍्ते अबू बक्र (:%) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'औरतों पर अज़ान 
व इक़ामत नहीं है।' (सुनन अल कुब्रा लिल बेहक़ी: /408, वलकामिल इब्ने अदी: 2/479) इस 
हदीस़ के बाद इमाम बैहक़ी फ़रमाते हैं: हकम बिन अब्दुल्लाह ऐली ने इसी तरह रिवायत किया है और 
वह ज़ईफ़ है। 


हकम बिन अब्दुल्लाह ऐली पर सख़त जरह है: इमाम इब्ने अदी (५४5 ) फ़रमाते हैं कि 
इसकी तमाम मर्वियात मौज़ूअ (मनघड़ंत) हैं। इनमें से जो मारूफुल मतन हैं, वह इस सनद से बातिल हैं 
और जो हकम की, बवास्त-ए-क़ासिम बिन मुहम्मद और ज़ोहरी, मैंने रिवायत लिखी हैं, वह सबकी 
सब ऐसी हैं कि उन पर सिक़ा रावी मुताबिअत नहीं करते, उसका ज़ोफ़ उसकी हदीस़ पर वाज़ेह होता है। 
(अल कामिल ......... 2/483) 


इमाम अहमद (६४६७8 ) ने इसकी तमाम अहादीस़ को मोज़ूअ क़रार दिया है। इमाम सईदी और 
अबू हातिम ने इसे कज्ज़ाब कहा है जबकि इमाम नसाई, दारकुतनी और एक जमाअत ने इसे मतरूकुल 
हदीस कहा है। (मीज़ानुल ऐतदाल: /572) शैख़ अल्बानी (५88) ने इस हदीस को मौज़ूअ क़रार 
दिया है। (सिलसिलतुज्ज़ईफ़ा, हदीस: 879). 


शैखुल इस्लाम इब्ने तेमिया (4४98 ) अगर ज़ेरे बहस मसले में इसे बतौर इस्तिदलाल पेश न 
करते तो बेहतर था। देखिये: (शरह अल्उम्दा अज़ शैख़ुल इस्लाम: 2/04) 


इसकी गैर मशरूइत पर इब्ने उमर (:$)का नीचे दिया गया अस़र भी बतौर दलील पेश किया 
जाता है। नाफ़ेअ से मन्क़ूल है कि इंब्ने उमर (.&) ने फ़रमाया: 'औरतों के लिये अज़ान ब इक्कामत 
नहीं है।' (सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: /408) 


इब्ने हजर (43888 ) ने अत्तल्खीसुल हबीर में इसकी सनद को सही क़रार दिया है जबकि इसकी 
सनद में अब्दुल्लाह बिन उमर अल्उमरी ज़ईफ़ रावी है। याद रहे ये असर मौकूफ होने के साथ साथ 
इस्नादी ऐतबार से पाय-ए-सबूत को नहीं पहुँचतां बल्कि इसके बरअक्स उनसे इसका जवाज़ मरबी है। 
इसकी सनद को शैख़ अल्बानी (५58) ने जग्यिद क़रार दिया है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (त्तमामुल 


मिन्नत, स़फ़ा: 53) वह असर ये है कि इब्ने उमर (&) से औरतों की अज़ान व इक़ामत के बारे में 


सुबन नया लिए ० [ अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल.._ जा ) |008/* 4। 
पूछा गया तो वह गुस्से हुये और जवाब दिया कि क्या मैं उन्हें अल्लाह तझआला के ज़िक्र से रोकूं? ये इस 
बात की वाज़ेह दलील है कि इब्ने उमर (&&७) औरत की अज़ान व इक़ामत की मशरूइयत व जवाज़ के 
' क्वाइल थे। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (अस्सिलसिलतुज्ज़ईफ़ा: 2702, हदीस: 879) 


कुछ लोग औरत की अज़ान व इक़ामत की मुमानिअत पर बतौर दलील उम्मे वरक़ा (#) की 
हदीस भी पेश करते हैं। इसमें है कि रसूलुल्लाह (%8) उनकी मुलाक़ात के लिये उनके घर जाया करते थे। 
आप (%) ने उम्मे वरक़ा के लिये एक मुअज्ज़िन का तक़र्रुर (चुनना) भी फ़रमाया जो उनके लिये 
अज़ान कहा करता था ...... (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 592) 


जवाब: अव्वल - इस हदीस़ में औरत की अज़ान की नफ़ी है न रसूलुल्लाह (%) ने इससे 
बस़राहत रोका है, लिहाज़ा इसकी इबाहत (जाइज़ होने) व हुर्मत के लिये दीगर दलाइल व क़राइन की 
ज़रूरत है। चूंकि अज़ान के लिये मर्दों ही का इन्तिख़ाब होता है, इसलिये हस्बरे मामूल नबी-ए-अकरम 
(($8) ने वहाँ भी मर्द ही का तक़र्रुर फ़ममाया। इससे औरत की अज़ान व इक़ामत की नफ़ी कशीद करना 
महल्ले नज़र है। 


सानियन - मर्द के इन्तिख़ाब या तक़र्रुर से औरत की अज़ान व इक़ामत की नफ़ी करना ऐसे है 
जैसे औरतों को मस्जिद में नमाज़ बा'जमाअत से रोकना जबकि नमाज़ बा'जमाअत का हुक्म सिर्फ़ मर्दों 
को है, औरतों के हक़ में नमाज़ बा'जमाअजत की मशरूइयत के दलाइल व क़राइन मौजूद हैं। यही सूरते 
हाल औरत की अज़ान की है कि स़हाबा व ताबेईन से, किताब व सुन्नत के उमूमी दलाइल की रोशनी 
में, इसकी इजाज़त व इबाहत मन्क़ूल है। 


अलगर्ज़! अपनी कोशिश की हद तक इस मसले के मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह ($%४) से कोई 
बज़ाहत या इसको मुमानिअत हमें नहीं मिली, दूसरा ये कि गैर मशरूइयत के लिये इब्ने उमर(+&) के 
हवाले से जो उसकी नफ़ी ज़िक्र की जाती है, इसकी इस्नादी हैसियत भी महल्ले नज़र है। 
वबिल्लाहित्तोफ़ीक़! 


<* अज़ान का जवाब:अज़ान का जवाब देना इन्तिहाई फ़ज़ीलत का हामिल अमल है। 
मुख़्तलिफ़ अहादीस़ में इसका हुक्म है, इसलिये दीगर मस़रूफ़ियात तर्क करके तबज्जह से अज़ान सुनी 
जाये और उसका जवाब भी दिया जाये। इस फ़ज़ीलत वाले अमल में गफ़लत का शिकार नहीं होना 
चाहिए और न इससे बे ऐतनाई बरतते हुये दीगर उमूर को तर्जीह देनी चाहिए क्योंकि ये मुसलमानों का 
एक अज़ीम शिआर और अहम इबादत की तरफ़ दावत है! इसके अलावा इस क़ौली जवाब के साथ 
साथ अमली जवाब, यानी नमाज़ बा'जमाअत के लिये भी कमर बस्ता हो जाना चाहिए। रसूलुल्लाह 


[छुनननसाई छल अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (५०३) ((26/+ 42 ] - 
($) ने फ़रमाया: 'जब तुम अज़ान सुनो तो वही कुछ कहो जो मुअज्ज़िन कहता है।' (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 6, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 383) बज़ाहिर इस हदीस़ से ये मालूम होता है कि 
तमाम कलिमाते अज़ान का जवाब वही देना चाहिए जो मुअज्ज़िन कहता है, लेकिन दूसरी हदीस में 
मज़ीद ये वज़ाहत भी है कि जब मुअज्ज़िन हय्य अलस्स़लाह और हय्य अलल फ़लाह पर पहुँचे तो 
उसके जवाब में ला हौल बला कुव्व॒त इलला बिल्लाह कहा जाये। . 

यह्या फ़रमाते हैं: 'मुझे हमारे एक भाई ने बयान किया कि जब वह हय्य अलस्सलाह 
कहे तो (सामेअ) ला हौल वला क्ुष्बत इल्‍ला बिल्‍लाह कहे। और उसने फ़रमाया: मैंने तुम्हारे 
नबी(98)को इसी तरह फ़रमाते हुये सुना है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 62, 63) 

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (&) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: जब 
मुअज्ज़िन'अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर' कहे और तुममें.से कोई एक भी (सुनने वाला) 
“अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर' कहे, फिर वह 'अश्हदु अल ला इलाह इल्लल्लाह' कहे 
और ये (सुनने वाला) भी 'अश्हदु अन्‌ ला इलाह इल्लल्लाह' कहे, फिर वह 'अश्हदु अन्ना 
पुहम्मदन रसूलुल्लाह' कहे और ये भी 'अश्हदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह' कहे, फिर वह 'हय्य 
अलस्सलाह' कहे और ये 'ला हौल वला कुव्वत इल्‍ला बिल्लाह' कहे, फिर वह 'हय्य अलल 
फ़लाह' कहे और ये 'ला होल वला कुव्वत इलला बिल्लाह' कहे फिर वह 'अल्लाहु अकबर, 
अल्लाहु अकबर' कहे ओर ये भी 'अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर' कहे, फिर वह 'ला 
इलाह इल्लल्लाह' कहे ओर ये भी 'ला इलाह इल्लल्लाह' दिल से कहे तो जन्नत में दाख़िल हो 
जायेगा। (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 385 व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 527) 

इस हदीस से अज़ान के जवाब को मशरूइयत व फ़ज़ीलत के साथ साथ उसकी कैफ़ियत भी 
स़ाबित हुई, यानी मसनून ये है कि कलिमाते अज़ान सुन कर मुअज्ज़िन की मुताबिअत करते हुये जवाब 
साथ साथ ही दिया जाये। हाफ़िज़ इब्ने हजर (४55 ) फ़रमाते हैं: 'मैं कहता हूँ - इस मसले में वह 
रिवायत म़रीह है जो नसाई ने उम्मे हबीबा (:&) के वास्ते से रिवायत की है कि 
रसूलुल्लाह(%) वैसे ही कहते जैसे मुअज्ज़िन कहता, यहाँ तक कि वह ख़ामोश हो जाता।' 
(फ़तहुलबारी: 2/9) यानी नबी (%)मुअज्ज़िन का जवाब उसकी पैरवी में उसी लम्हे देते थे। अगर 
किसी वजह से अज़ान का जवाब नहीं दिया जा सका और अभी ज़्यादा वक़्फ़ा नहीं हुआ तो बाद में भी 
दिया जा सकता है। (शरह अल्मुहज़्ज़ब: 3/27, व फ़तहुलबोरी: 2/9) 


*+ क्या मुअज्ज़िन का जवाब देना वाजिब है? :इस मसले में उलमा का इख़ितलाफ़ है। 
अहनाफ़, अहले ज़ाहिर और इब्ने वहब वगैरह का मौक़िफ़ वुजूब का है। उनकी दलील मज़्कूरा रिवायत 
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है जिसमें है: (5४५ ५,६५८ 55. ४,&) जबकि जुम्हूर और अहनाफ़ में से इमाम तहावो( २8४8 ) का 
मौक़िफ़ ये है कि ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं। इब्ने हजर (४598) फ़रमाते हैं: 'इस हदीस़ के साथ 
मुअज्ज़िन की अज़ाम के बुजूबी तौर पर जवाब देने का इस्तिदलाल किया गया है ये मौक़िफ़ 
इमाम तहावी (३४9७ ) ने सल्फ़ की एक जमाअत से नक़ल किया है। हनफ़िया, अहले ज़ाहिर 
और इब्मे वहब का भी यही क़ौल है, जबकि जुम्हूर ने मुस्लिम वग़ेरह की हदीस़ से 
इस्तिदलाल किया है ....' (फ़तहुलबारी: 2/93) यानी जुम्हूर उलमा-ए-किराम का मौक़िफ़ ये है 
कि अज़ान का जवाब देना वाजिब नहीं कि तर्के जवाब पर इन्सान गुनाहगार और अल्लाह तज़ाला का 
नाफ़रमान ठहरे बल्कि ये मुस्तहब है। 


मुस्लिम की जिस हदीस़ की तरफ़ हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४#8) ने इशारा किया हे वह ये है: 
सय्यदना अनस बिन मालिक (.) फ़रमाते हैं कि जब फ़ज् तुलूअ हो जाती तो रसूलुल्लाह ($६) हमले 
का इरादा फ़रमाते। आप तवज्जो फ़रमाते कि क्या अज़ान होती है कि नहीं, अगर आप अज़ान सुनते तो रुक 
जाते वरना हमला कर देते, (इसी तरह एक दफ़ा) आपने एक आदमी को अल्लाहु अकबर, अल्लाहु 
अकबर कहते हुये सुना तो फ़रमाया: (ये) फ़ितरत पर है।' फिर उसने 'अश्हदु अनूला इलाह 
इल्लल्लाह, अश्हदु अन्‌ ला इलाह इल्लल्लाह' कहा तो रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तू आग से 
निकल गया।' सहाब-ए-किराम () ने देखा तो वह बकरियों का चरावाहा था। (स्रहीह मुस्लिम, 
हदीस: 382) वजहे इस्तिदलाल ये है कि जब रसूलुल्लाह ($&) ने बजाये जबाब के और कलिमात ' 
फ़रमाये तो ये इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह (%६) ने उस वक़्त अज़ान का जवाब नहीं दिया, 
लिहाज़ा ये अग्र के लिये क़रीन-ए-स़ारिफ़ा है जिसके मानी ये हैं कि अज़ान का जवाब देना वाजिब नहीं। 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (४४,&8 ) फ़रमाते हैं: इस इस्तिदलाल का तआकुब किया गया है कि हदीस में 
ये नहीं है कि रसनुल्लाह (%६) ने उसके मिसल जवाब नहीं दिया। मुमकिन है नबी-ए-अकरम९#) ने 
जवाब दिया हो और रावी ने उसे नक़ल न किया हो .... (फ़तहुलबारी: 2/93) इब्ने हजर ने और भी 
एहतिमालात ज़िक्र किये हैं। इसके लिये महूला मुक़ाम देख लिया जाये। इसका जवाब ये दिया जाता है 
कि आप ($६) ने अज़ान का जवाब दिया होता तो रावी ज़रूर नक़ल करता, लिहाज़ा (इस हदीस में) . 
अदमे नक़ल अदमे बुजूद की दलील है जबकि दूसरी दलील इससे ज़्यादा वाज़ेह और मुद्ंआ पर ठोस 
क़रीन-ए-स़ारिफ़ा है। ह 


स्॒आलबा बिन अबू मालिक कुरज़ी (4६६5) फ़रमाते हैं:जब उमर बिन ख़त्ताब (#) 
मिम्बर पर तशरीफ़ लाते तो स़हाब-ए-किराम (:) बातें कर रहे होते थे यहाँ तक कि 
मुअज्ज़िन ख़ामोश हो जाता। जब हज़रत उमर मिम्बर पर खड़े हो जाते तो कोई भी बात न 
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करता, यहाँ तक कि उमर (#) अपने दोनों ग़ुत्बे पूरे कर लेते, फिर जब आप मिम्बर से उतरते 
और अपने दोनों ख़ुत्बे पूरे कर चुके होते, तो फिर बह बातें करते।' (अलमौत्ता लिल इमाम 
मालिक, हदीस: 7, नुस्ख़ा फ़बाद, व शरह मआनी अलअस़ार: /370) शैख़ अल्बानी (4055 ) ने इस : 
अस़र की सनद को स॒ही क़रार दिया है। देखिये: (अस्सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ा: 4/202) 


इस अस़र से मालूम हुआ कि सहाब-ए-किराम (:%) अज़ान के वक़्त बातें कर लिया करते थे 
और इस पर उमर फ़ारूक़ (.) ने भी कोई इन्कार नहीं फ़रमाया। मज़्कूरा अस़र की मुताबिअंत मिलने 
पर शैख़ अल्बानी (५4६58) फ़रमाते हैं: 'हाँ मैंने इसका एक क़वी मुताबिआ पाया है। इसे इब्ने 
अबी शैबा ने मुसन्‍्नफ़: (2/24) में यज़ीद बिन अब्दुल्लाह के वास्ते से सअलबा बिन अबू 
मालिक कुरज़ी से रिवायत किया है, वह फ़रमाते हैं: मैंने सय्यदना उमर और उस्मान (.%) को 
पाया है, जब इमाम जुमा के दिन निकलता तो हम नमाज़ छोड़ देते और जब वह कलाम करता 
तो हम गुफ़्तगू तर्क कर देते।' (तमामुल मिन्‍नत, स्फ़ा: 340, शैख़(५8$8 ) ने इसकी सनद सही 
क़रार दी है) नीज़ फ़रमाते हैं: इस असर में इस बात की दलील है कि मुअज्ज़िन का जवाब देना वाजिब 
नहीं क्‍योंकि अहदे उमर में अस़ना-ए-अज़ान गुफ़्तगू होती रही है ओर उमर फ़ारूक़ (#) ने इस पर 
सुकूत फ़रमाया है। काफ़ी दफ़ा मुझसे पूछा गया कि जवाबे मुअज्ज़िन के बुजूब को फेरने वाला क़रीन- 
ए-स़ारिफ़ा कौनसा है? तो मैंने इसी अस़र की रोशनी में जवाब दिया।' (तमामुल मिन्नत, स्फ़ा 340) 


अलगर्ज़! सहाब-ए-किराम (;%) के इस तर्ज़े अमल और उमर फ़ारूक़ (#&) की अदमे नकीर 
से मालूम हुआ कि मुअज्ज़िन को जवाब देना वाजिब नहीं, लेकिन इसके ये मानी भी नहीं कि इन्सान 
इसे ग़ैर वाजिब समझते हुये रफ़्ता रफ़्ता बिल्कुल ही ग़फलत का शिकार हो जाये और ये अज़ीम सुन्नत 
भूली बिसरी हो जाये। 

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (५8) फ़रमाते हैं: 'ये ज़िक्र मुस्तहब है और इसका 
इस्तिंहबाब ताकीदी है क्योंकि नबी (%) ने इसका हुक्म दिया है और अम्र कम अज़ कम 
इस्तिहबाब पर दलालत करता है।' (शरह अल्उम्दा: 2/22) 


+ मसनून दरूद और दुआएँ:सुनने वाले को चाहिए कि अज़ान का जवाब देने के बाद 
रसूलुल्लाह($६) पर मसनून दरूद शरीफ़ और मसनून दुआ पढ़े। नबी ($8) ने फ़रमाया: 'जब तुम 
मुअज्ज़िन को सुनो तो जो वह कहता है तुम भी बैसे ही कहो, फिर मुझ पर दरूद पढ़ो, 
इसलिये कि जिसने मुझ पर एक बार दरूद पढ़ा तो अल्लाह तआला उसके बदले में उस पर 
दस रहमतें भेजेगा, फिर मेरे लिये अल्लाह सुब्हान व तआला से मक़ामे बसीला का सवाल 
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करो वह जन्नत में एक मन्ज़िल है जो अल्लाह के बच्दों में से स़िर्फ़ एक बन्दे के लायक़ है और 
मुझे उम्मीद है कि वह मैं ही हूँगा, लिहाज़ा जिसमे मेरे लिये बसीले का सवाल किया तो उसके 
लिये मेरी शफ़ाअत लाज़िमी हो गई।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 384) 

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ($) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: जो शख़स 
अज़ान सुन कर ये दुआ पढ़े, क़यामत के दिन वह मेरी सिफ़ारिश का हक़दार ठहरेगा: 


(458550)४8,2४८७:4६६७४..280<....9! ४६६७०५-,७७४५.७७5259095:50, 9७५५5 890) 

'ऐ अल्लाह! इस कामिल पुकार और क़ायम रहने वाली नमाज़ के रब! मुहम्मद (9४) 
को मन्ज़िले वसीला और फ़ज़ीलत से सरफ़राज़ फ़रमा और उन्हें उस मक़ामे महमूद पर खड़ा 
कर जिसका तूने उनसे वादा फ़रमाया है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 64) 

ये दुआ पढ़ना भी मसनून है: सअद बिन अबी वक़्क़ास (&) रसूलुल्लाह (%8) के हवाले से 
बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'जो शख़स मुअज्ज़िन की निदा सुन कर ये कलिमात पढ़ेगा, उसके 
गुनाह बख्श दिये जायेंगे; 
(0७.०४०४५४५,०5,-७८:४४०॥५५५३५८४,०५४४४:६४5४654७8.,55६:5&॥ 72056 0%-0 . 

(सहीह मुस्लिम, हदीस: 386) 

* मज़कूरतुस्सद्र (ऊपर वाली) दुआ में कुछ इज़ाफ़ों की हक़ीक़त:सहीह बुखारी 
की मज़्कूरा दुआ के जो कलिमात मज़्कूरा सुतूर'में लिखे गये हैं, वही मोतबर और मुस्तन्द ज़रिये से 
मरवी हैं। इस दुआ में ओर भी कुछ इज़ाफ़े ज़िक्र किये जाते हैं जो तहक़ीकी तौर पर पाय-ए-सुबूत को 
नहीं पहुँचते। 

मौलाना स़रादिक़ सियालकोटी (%६$8 ) स़लावुर्रसूल में फ़रमाते हैं: मसनून दुआए अज़ान में 
चन्द अल्फाज़ लोगों ने बढ़ा रखे हैं ओर वह अल्फाज़ मुरव्व॒जा (प्रचलित) कुतुबे नमाज़ में भी मौजूद 
हैं। दुआ-ए-मसनून के जुम्ले (8,५8५) के बाद (5६.५9 5<5909) की ज़्यादती करते हैं और आगे 
(४55&5) के ख़ालिस दूध में (३-८७ 245५६ ८७१५५) का पानी मिला रखा है और फिर आख़िर में 
दुआए पाक के अस्ले मुस्फ़फा में (८.....७५४-४) की आमेज़िश की है। (अल्क़ौलुल मक्बूल फ़ी शरह व 
तज़लीक़ स़लातुर्रसूल, सफ़ा: 304) 


मुहद्दिसुल असर अल्लामा अल्बानी (4४58 ) फ़रमाते हैं कि इस मतने हदीस में कुछ और इज़ाफ़े 
भी कुछ के यहाँ मन्क़ूल हैं, इसलिये इन पर तम्बीह करना ज़रूरी है। 
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(१) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5७..) ५५४५ ७४) इन अल्फाज़ के मुताल्लिक़ शेख़ (४:98) की तहक़ीक़ का ख़ुलास़ा 
मुलाहिज़ा फ़रमाइये: ये अल्फ़ाज़ सुनन बैहक़ी में आते हैं लेकिन ये शाज़ (ज़ईफ़) हैं क्योंकि 
सनद में मज़कूर रावी अली बिन अयाश से मरबी किसी तुरुक में उनका ज़िक्र नहीं मिलता, 
प्लिर्फ़ सहीह बुख़ारी को इमाम बुख़ारी (4$/&8 ) से रिवायत करने वाले रावी कशमीनी ने इनका 
ज़िक्र किया हैं जबकि दीगर तमाम रावी, जिन्होंने सहीह बुख़ारी को इमाम बुख़ारी( 4895 ) से 
रिवायत किया है, ने इन अलफ़ाज़ को ज़िक्र नहीं किया, इसलिये बवजह इख़ितलाफ़ ये शाज़ हैं, 
यही वजह है कि हाफ़िज़ इब्ने हजर (३४&) ने भी फ़तहुलबारी में इन कलिमात को क़ाबिले 
इल्तिफ़ात नहीं समझा क्योंकि उनकी आंदत है कि वह हदीस़ के मुख़तलिफ़ तुरुक में वारिद 
ज्यादात (इज़ाफ़ों) को जमा करते हैं लेकिन यहाँ ऐसे नहीं किया। इस बात की मज़ीद ताईद 
इससे भी होती हे कि इमाम बुख़ारी (५४४8 ) की किताब 'अफ़्ञालुल ड्रबाद' में भी ये रिवायत 
है लेकिन इसमें ये इज़ाफ़ा मौजूद नहीं, जबकि सनद भी एक है .... बहरहाल ये इज़ाफ़ा दीगर 
रावियाने किताब की मुख़ालिफ़त की वजह से शाज़ और नाक़ाबिले हुज्जत है। (अलहरवा: 
/260, 267) मज़ीद देखिये: (अजालतुर्रारिब अल्मुतमन्नी: /447, हदीस़: 96) 
सुनन बैहक़ी में इस दुआ में मज़ीद ये अल्फ़ाज़ भी मरवी हैं: (६:59) 6५४४ ७] +40) 
लेकिन बक़ोल शैख्र अल्बानी (%$&8), ये कलिमात किसी और किताब में मरबी नहीं, 
इसलिये साबिक़ा इज़ाफ़े की तरह ये इज़ाफ़ा भी शाज़ और ज़ईफ़ है। 
शरह मआनिल आसार के एक नुस्खे में (... ७...) का इज़ाफ़ा भी मिलता है लेकिन ये भी 
मुदरज और शाज़ है। 
इब्ने सुन्‍्नी के एक नुस्खे में (६६.$%/४55७) का भी इज़ाफ़ा है जो कि मुदरज (किसी रावी था 
फ़र्द का दाख़िलकर्दा) है, हृदीसे रसूल का हिस्सा नहीं है। हाफ़िज़ इब्ने हजर ($$8) ने 
अत्तल्ख़ीसुल हबीर में ओर अल्लामा सख़ावी ने अल्मक़ाप्रिदुल हसना में सराहत की है कि ये 
इज़ाफ़े हदीस के किसी तरीक़ में मौजूद नहीं है। (इर्बाउलगलील: /260, 264) 
स़लातुर्रसूल के मुहक्रिक़ फ़रमाते हैं: ये अल्फ़ाज़ हदीस़ के किसी तरीक़ में भी नहीं हैं। 
मुल्ला अली क़ारी फ़रमाते हैं: ((५,520<5$9) के अल्फ़ाज़ जो आम तौर पर मशहूर हैं उनके 
बारे में इमाम बुख़ारी (५४४5 ) फ़रमाते हैं कि मुझे हदीस के किसी तरीक़ में भी नज़र नहीं आये। 
मल्हूज़ा:शेख़ अल्बानी (५४५8 ) की मज़्कूरा बात दुरुस्त है कि इब्ने सुन्‍्मी के एक नुस्खे में 
&५४95५559) के अल्फाज़ हैं जो कि मुदरज हैं शैख्ध॒ सलीम हिलाली ने भी इसकी वज़ाहत की 
है, मज़ीद फ़रमाते हैं; 'नुस््॒-ए-'मीम' में( ,३४१५55० ८७5 २७३५७ ४७509"." ५३ 5 
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५२०७) &,४)है, ये इज़ाफ़ा मुदरज है जैसा कि तख़रीजे हदीस़ में है।' तफ़्सील के लिये 
मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (उजालतुर्रागिबअल्मुतमन्नी फी तख़रीज़े किताब 'अमलुल यौम वल्लैला 
अज़ सलीम ईद्‌ अलहिलाली; /48) 
शैख़ की नुस्ख़-ए-'मीम' से मुराद, दायरतुल मआरिफ़ अल उस््मानिया, हैदराबाद दक्कन का 
मतबूआ नुस्ख़ा है। इसकी तहक़ीक़ पर ज़हबी अलअ्स्र शैख़ अब्दुररहमान मुअल्लमी( ४६88 ) 
की नज़रे स्ानी है। देखिये: (उजालतुर्राशिबअल्मुतमन्नी: /26) 

(5) हाफ़िज़ इब्मे हजर (५४8 ) फ़रमाते हैं कि (८,,५.४५४-४) के अल्फ़ाज़ राफ़ेई ने अलमुहर्रि में 
ज़िक्र किये हैं; उनका भी किसी तरीक़ में ज़िक्र नहीं मिलता। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा 
फ़रमाइये: (अत्तल्खीसुल हबीर: /375, मुअस्ससाकुर्तुबा, व इरवाउलगलील: /267, 
बल क़ौलुल मक़बूल, स़फ़ा: 203) 

* अज़ान के बाद बिला ज़रूरत मस्जिद से निकलना: अज़ान सुन कर मस्जिद से 

बिला उज़ निकल आना और नमाज़ के लिये न पलटना शरअन हराम है। ऐसा करने वाला गुनाहगार और 

रसूलुल्लाह (%४) का नाफ़रमान है। 


अबू शअस़ा फ़रमाते हैं कि हम मस्जिद में अबू हुरेरह (:&) के साथ बेठे हुये थे। मुअज्ज़िन ने 
अज़ान कही तो एक आदमी मस्जिद से खड़ा हुआ और चल दिया। अबू हुरैरह (+&) पीछे से उसे देखते 
रहे यहाँ तक कि वह मस्जिद से निकल गया, तब अबू हुरैरह (:&) ने फ़रमाया: 'उसने अबुल क़ासिम 
($%६) की नाफ़रमानी की है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 655) इसकी दीगर तुरुक में सराहत है कि ये 
अम्ल की अज़ान थी। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 536) 


अबू हुरैरह (.&) ही से मरवी है कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जो शख़स़ मेरी इस 
मस्जिद में अज़ान सुने, फिर बिला ज़रूरत बाहर निकले और वापस न आये तो वह मुनाफ़िक़ 
है।' यानी अज़ान सुन कर मस्जिद से निकल जाना और फिर वापस म आना मुनाफ़िक़ाना रविश है। 
(अल्मुअजमुल औसत लित्तबरानी: 4/502, हदीस: 3854) ये हदीस़ हसन सही है। (सहीह तर्गीब 
लिल अल्बानी, हदीस: 262) 

हज़रत उस़्मान बिन अफ़्फ़ान (&) की हदीस़ के अल्फाज़ ये हैं: 'जो मस्जिद में हो और 
अज़ान हो जाये, फिर बिला ज़रूरत मस्जिद से निकल जाये ओर वापसी का इरादा भी न 
रखता हो तो वह मुनाफ़िक़ है।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 734, शैख्ध अल्बानी ने इसे सही 
लिगेरिही कहा है, सहीह तर्गीब, हदीस: 263) 
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सईद बिन मुसय्यब की मुर्सल हदीस में है कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'अज़ान के बाद 
मस्जिद से मुनाफ़िक़् ही निकलता है, हाँ मगर बह शख़स़ जिसे किसी ज़रूरत ने निकाला हो 
और वह वापसी का इरादा भी रखता हो (तो बह मुनाफ़िक़ नहीं)।' (अलमरासील अबी दाऊद: 
25, ये हदीस साबिक़ा शवाहिद की बिना पर सही है। देखिये: सहीह तगीब वत्तरहीब, हदीस: 264) 


इमाम इब्ने हज़्म (4४8 ) फरमाते हैं: 'जो कोई मस्जिद में हो और अज़ान शुरू हो जाये 
तो उसके लिये मस्जिद से निकलना हलाल नहीं है मगर ये कि वह बे' बुज़ू हो या किसी ज़रूरत 
की ख़ातिर निकले।' (अल महल्ली इब्ने हज़्म: 3/47 मसला: 228) 


*+ इक़ामत का हक़दार कौन है?: बेहतर ये है कि जिस ने अज़ान दी हो वही इक़ामत कहे, 
अहादीसे बिलाल से यही ज़ाहिर होता है। सय्यदना अनस (.$) फ़रमाते हैं कि बिलाल(.$&) को हुक्म 
दिया गया कि अज़ान के कलिमात दो-दो बार और इक़ामत के एक एक बार कहे। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 
605, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 378) सय्यदना बिलाल (.&) ही के हकाले से आता है कि वह अज़ान देते, 
फिर ज़रा रुकते, जब देखते कि नबी ($६) तशरीफ़ ला रहे हैं तो इक़ामत कहते। (सहीह मुस्लिम: 606) 


सफ़र में भी इसका एहतिमाम था। इसकी दलील वह मारूफ़ हदीस़ है जिसमें है कि रसूलुल्लाह 
($६) ने रात के आख़िरी हिस्से में पड़ाव किया और फ़ज़ की अज़ान कहने के लिये सय्यदना बिलाल 
(4) की ड्यूटी लगाई। अल मुख्तसर हुआ यूँ कि जैसे बाक़ी सो गये वैसे ही बिलाल (.&) पर भी नींद 
ग़ालिब आ गई यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो गया तो नबी (#%) ने बिलाल(#) को अज़ान कहने का 
हुक्म दिया, फिर उन्होंने ही तकबीर कही। देखिये: (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 680, 68, व सुनन अबी 
दाऊद, हदीस़: 436) गर्ज़ इसकी बाबत उमृमन जो रिवायात मन्कूल हैं उनमें मुअज्ज़िन ही के इक़ामत 
कहने का ज़िक्र मिलता है। ह 


दूसरा नज़्म व ज़ब्त का तकाज़ा भी यही है कि जो अज़ान कहता है वही इक़ामत कहे। हाँ। अगर 
इमाम या मुअज्ज़िन से पेशगी इजाज़त ले ली जाये तो कोई हर्ज नहीं। अगर कोई बिन पूछे इक़ामत कहेगा 
तो मुमकिन है कि मुअज्ज़िन इस हरकत से ख़फ़ा हो और इस रंजिश का जुबान से इज़्हार न करे लेकिन 
दिल में कुढ़ता रहे जिससे मज़ीद नफ़रतें जन्म ले सकती हैं बल्कि कुछ मसाजिद में इसी वजह से लड़ाई 
झगड़े तक नोबत पहुँच जाती हे, इसलिए मुअज्ज़िन को भी चाहिए कि वह अपने दीगर नमाज़ी दोस्तों 
की ख़्वाहिश का ख़याल रखे। 


अलगर्ज़! मुअज्ज़िन के सिवा किसी दूसरे शख़्स़ के इक़ामत कहने की मुमानिज्रत किसी सही 
हदीस में मरवी नहीं है, लिहाज़ा (७४५४७४७-) 'जो अज़ान कहे बही तकबीर कहे।' से जो दूसरे के लिये 


सिर 
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इक़ामत की मुमानिज्रत का इस्तिदलाल किया जाता है वह दुरुस्त नहीं क्योंकि ये हदीस ज़ईफ़ है। 
तफ़्स्नील के लिये देखिये: (सिलसिलतुज्ज़ईफा,हदीस़: 35, व ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल) 
लिल अल्बानी: 9/84-88, हदीस: 83) 


इमाम इब्ने हज़्म (४४5७) फ़रमाते हैं: 'अज़ान देने वाले के अलावा किसी दूसरे के लिये 
इक्रामत कहना जायज़ है क्योंकि इस बारे में कोई सही नह्य(मुमानिअत) मरवी नहीं।ओर 
(७#७-४४ ८5)) वाला अस्नर अब्दुरहमान बिन ज़ियाद बिन अनख्रम के तरीक़ से मरवी है और 
वह हलाक होने वाला (ज़ईफ़) है।' (अल महल्ली इब्ने हज़्म: ३/27) 
<* इक़ामत (तकबीर) का जवाब:ज़ेसे अज़ान का जवाब देना मुस्तहब है, उसी तरह 
तकबीर का जवाब भी मुस्तहब है। इसकी दलील-बुख़ारी व मुस्लिम कौ अहादीस़ का ड्रमूम है। 
रसूलुल्लाह (%४)ने फ़रमाया: 'जब तुम (नमाज़ के लिये) आवाज़ सुनो तो बैसे ही कहो जैसे 
मुअज्ज़िन कहता है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 64, व सहीह-.मुस्लिम, हदीस: 383) यहाँ लफ़्ज़ 
(,४#) आम है जो अज़ान और इक़ामत दोनों को शामिल है। 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह) मज़्कूरा हदीस की शरह में फ़रमाते हैं: 'इस हदीस के साथ इक़ामते 
मुअज्ज़िन के जवाब की मशरूइयत का इस्तिदलाल किया गया है।' (फ़तहुल बारी:2/92) 


इमाम नववी (४&8 ) फ़रमाते हैं: 'अल्फ़ाज़े तकबीर में मुअज्ज़िन की पेरवी करना क़द 
क़ामतिस्सलाह (इक़ामत का जवाब देना) मुस्तहब है मगर कलिमाते इक़ामत (&५.०0०..७५७७ 
8५,००-.७५३) के वक़्त (१५.०५ ५.७) कहे।' (शरह अल्मुहज्जब: 3/25-24) 

यही बात फुकहा-ए-हनाबिला वगैरह ने भी कही है। 


<*+ अक़ामहल्लाह व अदामहा की तहक़ीक़:इक़ामत का जवाब मतलूब. है 
'क़दक़ामतिस्सलाह' के जवाब में 'अक़ामहल्लाह' व 'अदामहा' के जो अल्फ़ाज़ इमाम नववी की 
इबारत में ज़िक्र हुये हैं, वह सही सनद से मरवी नहीं हैं: 


सय्यद साबिक़ () ने भी फ़िक़हुस्सुन्नह में इकामत का जवाब मुस्तहब क़रार दिया है, और 
वह 'अकामहल्लाह' व 'अदामहा' की मशरूइयत के क़ाइल भी हैं। शैख़ अल्बानी (4४88 ) उनके 
जवाब में फ़रमाते हैं: 'मैं कहता हूँ: बल्कि मुस्तहब ये है कि वह इक़ामत कहने वाले की तरह 
'क़दक़ामतिस्सलाह' ही कहे क्योंकि रसूलुल्लाह (#६) के फ़रमान: जब तुम मुअज्ज़िन को सुनो तो 
वही कहो जो मुअज्ज़िन कहता है।' का तक़ाज़ा उमूम का है, लिहाज़ा 'क़दक़ामतिस्सलाह' की 
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तख़्सीस इस जैसी हदीस़ से जायज़ नहीं क्योंकि ये ज़ईफ़ है। इसे इमाम नववी और इब्ने हजर 
अस्क़लानी( ७७४ ) वगैरह ने ज़ईफ़ कहा है। (तमामुलमिन्नत, सफ़ा: 49, 50) तफ़्स्नील के लिये 
देखिये: (ज़ईफ सुनन अबी दाऊद, (मुफस्सल) लिल अल्बानी, हदीस: 84) 


और 'क़दक़ामतिस्स़लाह' के जवाब में '(अक़ामहल्लाह' व 'अदामहा' दो मर्तबा कहने का ज़िक्र 
जिस हदीस से मिलता है बरह रिवायत इस्नादी ऐतबार से पाय-ए-सुबूत को नहीं पहुँचती। हाफिज़ इब्ने 
हजर (4॥&8 ) ने इसे तल्ख़ीस़ में जईफ़ कहा है। (अत्तल्ख़ीसुल'हबीर: /377) 


| इसकी सनद में मुहम्मद बिन स़ाबित अलअब्दी ज़ईफ हैं। दूसरे उनके शैख़ मज्हूल हैं। तीसरे 
, शहर बिन हौशब हैं जब ये बयान करने वाले अकेले हों तो सूए हिफ़्ज़ की वजह से ज़ईफ़ होते हैं। 


शैख्ध अल्बानी (४५४8 ) फ़रमाते हैं: 'ये ज़ईफ़ सनद है। मुहम्मद बिन स्राबित अलज़ब्दी ज़ईफ़ 

हैं और उनके शेख़ मज्हूल हैं। उनका नाम बयान नहीं हुआ और शहर बिन हौशब सूए हिफ़्ज़ की वजह से 

, ज़ईफ़ हैं, इसीलिये इमाम नववी और इब्ने हजर अस्क़लानी (५४५४ ) ने फ़रमाया कि ये हदीस ज़ईफ़ है। 

और इमाम बैहक़ी (४४$8 ) ने भी इसके ज़ौफ़ की तरफ़ इशारा किया है।' मज़ीद तफ़्सील के लिये 

मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (इरवाउल ग़लील: /258, उजालतुर्रागिब अल्मुतमन्नी लिल हिलाली, हदीस: 
05, वल्क़ौलुलमक़्बूल, सफ़ा: 298) 


अल हासिल! 'क़दक़ामतिस्सलाह' के जवाब में इन कलिमात का कहना मसनून नहीं क्योंकि 
मज़्कूरा इललतों की बिना पर ये अल्फ़ाज़ क़ाबिले हुज्जत नहीं, लिहाज़ा उमूमी हुक्म (,६..७५.) को 
मद्दे नज़र रखते हुये यही बात दुरुस्त है कि 'क़दक़ामतिसलाह' के जवाब में यही कलिमात, यानी 
'क़दक़ामतिस्स़लाह' ही दो मर्तबा कहे जायें।बल्‍लाहु आलम! 

और रसूलुल्लाह ($६) से ये अल्फ़ाज़ भी मन्कूल हैं; 'जब तुम अज़ान देने वाले को सुनो 
कि वह नमाज़ के लिये इक़ामत कह रहा है तो जो वह कहता है तुम भी वही कहो।' (मुसनद 
अहमद; 3/238) 

अल्लामा सिन्धी (५5/&) फ़रमाते हैं कि (९.५४) के मानी 'इक़ामत कहने' के हैं, लिहाज़ा 
जैसे अज़ान का जवाब दिया जाता है, ऐसे ही इक़ामत का भी जवाब देना चाहिए, देखिये: 
(अल्मोसूअतुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 24/386) 

तस़वीब वाली मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। इंसकी सनद में इब्ने लहीआ मारूफ़ सीउल 
हिफ़्ज़, ज़ईफ़ राबी हैं, दूसरे ज़ब्बान बिन फ़ाइद ज़ईफुल हदीस हैं। (तक़रीब अत्तहज़ीब, स़फ़ा: 334) 
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तीसरे सहल बिन मुआज़ बिन अनस हैं कि जब उनसे रिवायत करने वाले ज़ब्बान हों तो उनकी हदीस 
क़ाबिले हुज्जत नहीं होती। (तक़रीब अत्तहज़ीब, स़फ़ा: 420) लेकिन शैख़ अल्बानी(४8$8) ने 
स़हीहैन वगैरह के शवाहिद से मज़्कूरा हदीस़ को स़ही क़रार दिया है।बह फ़रमाते हैं: (3५-#&,,४४6%४ 
5५5५४) तफ़्सील के लिये देखिये: (अस्सिलसिलतुस्सहीहा: 3/37, हदीस: 328) और शेख़ 
४8) हदीस़ की शरह करते हुये फ़रमाते हैं: 'तस्वीब से मुराद नमाज़ की तरफ़ बुलाना है जैसा 
कि क़ामूस में है, लिहाज़ा ये (्रमूमन) अज़ान और इक्रामत दोनों को शामिल है। 
(अस्सिलसिलतु अस्म्रहीहा: 3/37, हदीस: 328) 
<*+ कलिमाते अज़ान व इक़ामतःअहदे नबवी में अज़ान दो.तरीक़े से होती थी। सही तरीन 
रिवायत के मुताबिक़ एक तरीक़ा तो वह है जिसमें अज़ान के पन्द्रह कलिमात हैं और इक़ामत के ग्यारह 
कलिमात, जिसकी पहली दलील हज़रत अन्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन अब्दे रब्बिही की, हदीस़ है जिसमें 
कलिमाते अज़ान दर्ज ज़ेल हैं: 
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नबी-ए-अकरम (%) ने अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (#) को ख़वाब में सिखाई गई अज़ान की 
(३४४४४) कह कर तौसीक़ व तस्दीक़ फ़रमाई और उन्हें हुक्म दिया कि ये अज़ान बिलाल को-सिखा 


दें क्योंकि वह ख़ुश इल्हान और बुलन्द आवाज़ हैं, तो उन्होंने हज़रत बिलाल (#) को अज़ान के पन्द्रह 
और इक़ामत के ग्यारह कलिमात सिखाये। इक़ामंत के कलिमात दर्ज ज़ेल हैं: 
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(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 706, व मुसनद इमाम अहमद: 4/43, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 
/89, सुननुल कुब्श लिल बैहक़ी: /390, 39, व सुनन दारकुतनी: /532, तब 
- दारुलमअरिफ़ा) 
इमाम दारकुतनी (4/&8 ) अब्दुल्लाह बिन ज़ेद की हदीस़ के बारे में फरमाते हैं: 'इब्ने इस्हाक़ 
ख्न मुहम्मद बिन इब्राहीम अन मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अन अबीह की हदीस 
पुत्तसिल है।' (सुनन दारकुतनी: /533) 


ही 
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इमाम तिर्मिज़ी (5६8) फरमाते हैं: 'अब्दुल्लाह बिन ज़ेद की हदीस़ हसन सही है। 
(जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 89) 


इमाम इब्ने ख़ुज़ेमा (४55) ने मुहम्मद बिन इस्हाक़ के हवाले से मन्कूल इस हदीस को 
सनदन साबित और स़॒ही क़रार दिया है। (स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा: /97) 

इमाम बैहक़ी, मुहम्मद बिन यह्या जुहली के हवाले से लिखते हैं: 'अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से, 
क़िंस्स-ए-अज़ान की बाबत मरवी अहादीस़ में, इस हदीस़ से ज़्यादा सही हदीस़ कोई नहीं जो 
बवास्ता मुहम्मद बिन इस्हाक़ अन मुहम्मद बिन इब्राहीम तेमी अन मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह 
बिन ज़ैद, मरवी है क्योंकि मुहम्मद ने अपने बाप (अब्दुल्लाह) से सुना है जबकि इब्ने अबी 
लैला का अब्दुल्लाह बिन ज़ेद से सिमाअ साबित नहीं। इमाम अबू ईसा तिर्मिज़ी की 
किताबुल इलल में है, फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी( 4058 ) से इस हदीस, 
यानी हदीसे मुहम्मद बिन इब्राहीम के मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने जवाब दिया: मेरे नज़दीक ये 
हदीस़ स़ही है।' (सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: /29) 

इमाम ख़त्ताबी (4४58 ) फ़रमाते हैं: 'ये हदीस़ और क़रिस्सा मुख्तलिफ़ असानीद से मरवी 
है लेकिन ये सनद सही तरीन है।' (मआलिमुस्सुनन: /34) 

इमाम नववी (५४8 ) फ़रमाते हैं: 'इमाम अबू दाऊद ने इसे सही सनद से रिवायत किया 
है।' (अलमोजूअ शरह अलमुहज़्ज़ब: 3/82) 

शैख्ध अल्बानी (4६&&) ने इसकी सनद को 'हसन स़ही' करार दिया है। तफ़्सील के लिये 
मुलाहिज़ा हो; (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल अल्बानी, हदीस: 53, तल्ख़ीसुल हबीर, 
हदीस़: 292, बतहक़ीक़ अबू आम्रिम) 

मुहद्दिसीन (4४88 ) के अक़वाल की रोशनी में तस्हीह हदीस की नुकूल ज़िक्र करने का मक़स़द्‌ 
स्रिर्फ ये है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की हदीस़ में अज़ान व इक़ामत का स़ही तरीन तरीक़ा वही है जो 
ऊपर बयान हुआ है, बिलख़ुसूस इक़ामत का कि इसके कलिमात मुफरद हैं, सिवाये अललाहु अकबर 
और क़दक़ामतिस्सलाह के, कि ये कलिमात दो दो बार हैं। 

अब्दुल्लाह बिन जैद, अब्दुल्लाह बिन उमर और अनस बिन मालिक (<#) की सही अहादीस 
की रोशनी में कलिमाते इक़ामत ग्यारह हैं, जिसे उर्फ़े आम में इकहरी तकबीर से ताबीर किया जाता है। 
आग़ाज़ और आख़िर में अल्लाहु अकबर दो दो मर्तबा है जैसा कि हदीसे अब्दुल्लाह बिन ज़ैद में गुज़रा 
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है, बाक़ी तमाम कलिमात, सिवाये 'क़द क़ामतिस्सलाह, क़द क़ामतिस्सलाह' के, एक एक दफ़ा ही कहे 
जायें। (मज़ीद देखिये: औनुलमाबूद: /492) 


मल्हूज़: मज़्कूरतुस्सद्र (ऊपर वाली) रिवायत में अज़ान के आगाज़ में कलिमाते तकबीर चार 
मर्तबा आये हैं। इसी तरह बवास्ता ज़ोहरी, सईद बिन मुसय्यब, अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से भी आगाज़े 
अज़ान में कलिमाते तकबीर चार ही मन्कूल हैं। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 499) इमाम अबू 
दाऊद (%0$8 ) ने ये रिवायत मुअल्लक़न ज़िक्र की है, ताहम मुसनद अहमद में मौसूलन भी मन्कूल है। 
(मुसनद इमाम अहमद: 4/42, 43) लेकिन इस रिवायत में बज़ाहिर ज़ौफ़ है, वह ये कि इसकी सनद पें 
मुहम्मद बिन इस्हाक़ मुदल्लस रावी हैं ओर तहदीस़ व सिमाअ की तस़रीह भी मौजूद नहीं। 


इसका जवाब ये है कि यहाँ मुहम्मद बिन इस्हाक़ मुन्फ़रिद नहीं बल्कि यूनुस बिन यज़ीद, मामर 
बिन राशिद और शोएब बिंन अबी हम्जा इसकी मुताबिअत करते हैं, लिहाज़ा तदलीस का एहतिमाल 
रफ़ा हो गया। 


इमाम शौकानी (३३&) फ़रमाते हैं: 'ज़ोहरी से मुहम्मद बिन इस्हाक़ की इन रिवायत से 
मुताबिअत उस एहतिमाले तदलीस को रफ़ा कर देती है जिसका इब्ने इस्हाक़ के अनऊ़ना में 
एहतिमाल है।' (नैलुल अवतार: 2/44) 


इसी तरीक़ के बारे में इमाम हाकिम (३४७४ ) फ़रमाते हैं: 'इस मसले में उम्दा तरीन सईद 
बिन मुसय्यत् की रिवायत है।' (अल मुसतदरक लिल हाकिम: 3/336) 


मुहद्दिस अलअस्र शैद्र अल्बानी (4६५8 ) ने इसे सही क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: 
(स़हीह सुनन अबी दाऊद, (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी, हदीस़: 53) 


इमाम अबू दाऊद ($/$8) ने ज़ोहरी से, मअमर और यूनुस के वास्ते से शुरू अज़ान में 
कलिमाते तकबीर स़रिर्फ़ दो दफ़ा नक़ल किये हैं, इसी वजह से कुछ अइम्म-ए-किराम अन्दुल्लाह बिन 
ज़ैद की अज़ान में सिर्फ़ दो दफ़ा कलिमाते तकबीर पर इक्तिफ़ा करने के भी क़ाइल हैं लेकिन राजेह बात 
ये है कि इस (दो दफ़ा वाले) इज़ाफ़े से ये रिवायत मुर्सल है। हाफ़िज़ इब्ने हजर और इमाम बैहक़ी 
(408 ) के हवाले से इसके इरसाल को तर्जीह देते हुये शैख़ अल्बानी (4४४6 ) फ़रमाते हैं; 'बहरहांल 
हदीस सही है, लेकिन इसमें तर्जीह तकबीर (आगाज) अज़ान में चार दुफ़ा अल्लाहु अकबर 
कहना) सही तरीन है जैसा कि मज़्कूरा दोनों रिवायतों में है।' (सहीह सुनन अबी दाऊद, 
(मुफस्सल) लिल अल्बानी, हदीस: 54) 
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बिल फ़र्ज़ अगर अज़ान की इब्तिदा में सिर्फ दो दफ़ा कलिमाते तकबीर की स़ेहत तस्लीम कर 
ली जाये, तब भी ये उस्ूल है कि प्लिक़ह की ज़्यादती कुबूल की जाती है, नीज़ तर्बीअ तकबीर के 
नाकिलीन भी तादाद में ज़्यादा हैं। इस सूरत में दोनों अहादीस़ मामूल बिही रहती हैं। इमाम नववी 
(%,$8) ने भी क़ाज़ी अयाज़ के हवाले से अब्दुल्लाह बिन ज़ेद की रिवायत में तबीअ ही को मशहूर 
क़रार दिया है। ये मौक़िफ़ इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और जुम्हूर उलमा (३४४8 ) 
का है। देखिये: (सहीह मुस्लिम मअ नववी, हदीस: 379) 


दूसरी दलील हज़रत अनस (.#) से मरंवी रिवायत है, वह फ़रमाते हैं: 'सय्यदना 
बिलाल(+) को (कलिमाते) अज़ान दो-दो बार और (कलिमाते) इक़ामत एक-एक बार 
कहने का हुक्म दिया गया, सिवाये 'क़द क़ामतिस्सलाह' के (कि ये कलिमात दो दो बार 
कहने हैं।)' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 605, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 378) 

इमाम बुख़ारी (४६४8) ने हदीस: 607 पर (६५७५-७5 ८6% || 65५ 4:59) का उनवान 
क्रायम किया है, यानी सिवाये क़द क़ामतिस्सलाह के इक़ामत इकहरी है। 

हाफ़िज़ इब्ने हजर (4855 ) मज़्कूरा हदीस़॑ की शरह में फ़रमाते हैं: 'ये हृदीस़ 'उस शख़्स़ के 
ख़िलाफ़ हुज्जत है जो ये गुमान करता है कि अज़ान की तरह कलिमाते इक़ामत भी दो दो बार 
हैं।' (फ़तहुल बारी: 2/84) 

शवाफ़ेज़ का मशहूर क़ौल यही है। इमाम नववी (६95 ) फ़रमाते हैं: ((इमाम) अहमद और 
जुम्हूर उलमा का यही क़ौल है कि इक़ामत के ग्यारह कलिमात हैं .... (इमाम) अबू हनीफ़ा 
ने फ़रमाया है कि इक़ामत के सतरह कलिमात हैं। सभी कलिमात दो दो बार कहे जायें लेकिन 
ये मज़हब शाज़ है।' (शरह अन्नववी: 4/05) 


इमाम ख़त्ताबी फ़रमाते हैं; 'इक्रामत के अल्फ़ाज़ एक-एक बार कहने का मौक़िफ़ 
अक्पसर उलम-ए- अम्स़ार का है। हरमैन, हिजाज़, शाम, यमन, मिम्र, मग़रिबर ओर गिर्दो- 
नवाह के इस्लामी ममालिक में इसी पर अमल है। ये क़ौल हसन बस़री, मकहूल, ज़ोहरी, 
मालिक, ओज़ाई, शाफ़ेई, अहमद बिन हम्बल, इस्हाक़ बिन राहवे और दीगर 
अइम्मा(४$४ ) का है।' (मज़ालिमुस्सुनन: /34) 

तीसरी दलील इब्ने उमर (:$#) की हदीस़ है, वह फ़रमाते हैं: 'रसूलुल्लाह (%) के ज़माने में 
अज़ान के कलिमात दो-दो बार कहे जाते थे और इक़ामत (तकबीर) के एक-एक बार, 
सिवाये इसके कि मुअज्ज़िन क़द क़ामतिस्सलाह, क़द क़ामतिस्सलाह कहा करता था, यानी 


दो बार।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 50, व सुनन नसाई, हदीस: 629, व मुसनद इमाम अहमद: 
2/87) इस हदीस़ से वाज़ेह हुआ कि अहदे रिसालत में बिल इस्तिमरार (मुसलसल) यही अमल जारी 
रहा जैसा कि अल्फ़ाज़े हदीस (७५४५,७४) से बाज़ेह होता है। ये हैं वह तीन अहादीस़ जिनमें अज़ान के 
पन्द्रह और इक़ामत के ग्यारह कलिमात का सही सनद के साथ ज़िक्र मौजूद है। इनके अलावा कुछ दींगर 
सहाबा() की रिवायात हैं लेकिन इस्नादी ऐतबार से ये रिवायत ज़ईफ हैं। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा 
फ़रमायें। (अत्तिष्यान फ़ौ तख़रीज व तबबीब अहादीस बुलूगुल मराम: 3/0-403) 


* दोहरी इक्रामत के मुताल्लिक़ हनफ़िया के दलाइल और उनका तहक़ीक़ी 
जायज़ा: हनफ़िया के नज़दीक कलिमाते इक़ामत कुल सतरह हैं, और शहादतेन, हैअलतैन और 
इक़ामत तीनों दो-दो बार और शुरू में तकबीर चार मर्तबा कही जायेगी। गोया अज़ान के पन्द्रह कलिमात 
में सिर्फ़ दो मर्तबा क़द क़ामतिस्सलाह का इज़ाफ़ा हैअलतैन के बाद किया जायेगा। (दर्से तिर्मिज़ी, अज़ 
मौलाना तक़ी उस्मानी: /458) 


अबू महज़ूरा की अज़ाने तर्जीअ बाली रिवायत के अलावा, बिजातिही सही और मुत्तसिल सनद 
से मरबी किसी और हदीस़ में दोहरी इक़ामत का सुबूत नहीं मिलता। इस बारे में जितनी रिवायात बतौर 
हुज्जत पेश की जाती हैं सनदन ज़ईफ़ हैं दलाइल का तक़ाबुली (कम्पेरेटिब) जायज़ा लेकर ख़ुद फ़ै़ला 
फ़रमायें कि कौनसी इक़ामत अफ़ज़ल और मुवाफ़िक़े सुन्‍्नत है? रही इक़ामते बिलाल, तो हज़रत अनस 
और इब्ने उमर (+) से मन्कूल सही अहादीस़ में मज़्कूर है कि बिलाल (,$) की इक़ामत इकहरी होती 
थी। जिन रिवायात में हज़रत बिलाल से दोहरी इक़ामत का ज़िक्र मिलता है वह तमाम रिवायात" सनदन 

- ज़ईफ़ हैं, सिवाये एक हदीस़ के। अगरचे वह भी सनदन कमज़ोर है जैसा कि अक्सर मुहद्विसीन का 

रूझान है, ताहम कुछ मुहक्लिक़ीन के नज़दीक बवजहे-मुताबिअत व इत्तिस़ाल क़ाबिले इस्तिदलाल बन 
जाती है। तफ़्सील आइन्दा बहस़ में मुलाहिज़ा फ़रमायें। 

पहली दलील: अबू जुहैफा (:&) से मरवी है, वह फ़रमाते हैं: बिलाल (:%) नबी (५४) के 
लिये अज़ान व इक़ामत के कलिमात दो-दो बार कहते थे।' (सुनन दारकुतनी: /535, 
वबलमोजम अलकबीर लित्तबरानी: 22/400, वलमोजम अल्औसत, हदीस़: 7820) 

जबाब: इसको सनद में ज़ियाद बिन अब्दुल्लाह बिन तुफ़ैल अल्बुकाई मुतकल्लम फ़ीह है। 
इमाम वकीअ फ़रमाते हैं: 'बह झूठ बोलने से कहीं बाला हैं।' (अत्तारीख़ुल कबीर: 3/360) ये 
उनकी तज़ईफ़ की तरफ़ इशारा है। 


&  इब्ने अबी हातिम, यहया बिन मुईन के हवाले से नक़ल करते हैं; 'ज़ियाद बुकाई की हदीस 
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किसी खाते की नहीं, लेकिन मगाज़ी में मेरे नज़दीक कोई हर्ज नहीं।' (अल्जरह वत्तअदील: 
3/538) के 
89. इमाम अली बिन मदीनी (६5&8) फ़रमाते हैं: 'मैं ज़ियाद बिन अब्दुल्लाह बुकाई से 
रिवायत नहीं करता।' (अज्जुअफा लिलउक़ैली: 2/435) 
६9 इमाम इब्ने हिब्बान (485) फ़रमाते हैं: 'बह गलतियाँ करने वाला कस़ीरुल वहम था, 
जब मुतफ़रिंद हो तो उसकी रिवायत से हुज्जत पकड़ना जायज़ नहीं।' फिर मज़्कूरतुस्सदर 
रिवायत ज़िक्र करने के बाद फ़रमाते हैं: 'ये रिवायत बातिल है क्योंकि बिलाल (#) ने 
रसूलुल्लाह($%) की मौजूदगी में कभी भी इस तरह अज़ान और इक़ामत के दो-दो मर्तबा 
कलिमात नहीं कहे। उनकी अज़ान दो-दो कलिमात और इक़ामत इकहरी होती थी।' 
(किताबुल मजरूहीन: /384, 385) 
&9 इमाम इब्ने अदी (४५$8 ) ने ज़ियाद की ये रिवायत नक़ल करने के बाद फ़रमाया है: 'मेरे इल्म 
की हद तक इृदरीस से ज़ियाद के अलावा कोई और ये रिवायत बयान नहीं करता।' (अल 
कामिल: 4/437) 

यही बात इमाम तबरानी ने अल्औसत: (7820) में ज़ेरे बहस़ हदीस़ के बाद फ़रमाई है। 


&9 इमाम नसाई (४098) ने एक दफ़ा इसे गैर क़वी और एक मर्तबा ज़ईफ़ करार दिया है। 
(तहज़ीबुहल कमाल: 6/390) 

69  इब्ने इस्हाक़ (६05) की रिवायात में इसे (.,७ ८.४) क़रार दिया गया है गोया दीगर की 
रिवायात में इसकी ये हैसियत नहीं, मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (मीज़ानुल ऐतदाल: 
2/9) 

& हाफ़िज़ इब्ने हजर (४$&8 ) फरमाते हैं: 'इसकी हदीस में इब्मे इस्हाक़ के अलावा दींगर 
कही रिवायात में ज़ौफ़ है।' (तकरीब अत्तहज़ीब, स़फ़ा: 346, रक़म: 2096) 

9  अल्लामा ज़ैलई (%४&6) ने नस़बुर्रअया: (/269) में ये रिवायत ज़िक्र की है ओर 
मुअद्दिलीन व जारेहीन के अक़वाल भी नक़ल किये हैं। अगर कुतूबे रिजाल की तरफ़ रुजूअ किया जाये 
तो पता चलता है कि जुम्हूर के नज़दीक ये ज़ईफ़ है। 


बहरहाल अइम्म-जरह व तादील के अक़वाल की रोशनी में वाज़ेह हुआ कि जब ये रावी 
मुन्फ़रिद हो तो मरदूद और नाक़ाबिले हुज्जत होगा। वल्‍लाहु आलम! 
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अलहास्िल! ये हदीस ज़ईफ़ है और इससे दोहरी इक़ामत का इस्तिदलाल बातिल है। 


दूसरी दलील: हम्माद अन इब्नाहीम अन अलअस्वद के तरीक़ से मन्क़ूल ये रिवायत है: 
“बिलाल (#) दो-दो कलिमात के साथ अज़ान और इक़ामत कहा करते थे।' (अल मुसनन्‍नफ़ 
लिअब्दुर॑ज्ज़ाक़, हदीस: 790, 779, व मआनिल आसू॒र लित्तहावी: /34, व सुनन दारकुंतनी: 
/535) 


जवाब: इस तरीक़ से ये रिवायत ज़ईफ़ हैं इसकी सनद में हम्माद बिन अबू सुलैमान मुत्तकल्लम 


फ़ीह है। 
69 इमाम अबू हातिम (५४58 ) इसकी बाबत फ़रमाते हैं: 'ये क़ाबिले हुज्जत नहीं।' (अल्जरह 
वतम्ूदील: 3/47) 
६9. इब्ने सअद और इमाम दारकुतनी (4$8) ने इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। (मीज़ानुल ऐतदाल: 
4/599, वलमुग़नी फ़ीज्ज़ुअफ़ा: /288) है 
59  हाफ़िज़ इबने हजर (४५५8 ) फ़रमाते हैं; 'स़दूक्क है लेकिन इसके औहाम भी हैं।' (तक़रीब 
: अत्तहज़ीब, सफ़ा: 269) 

दूसरे इसकी सनद में इब्राहीम नख़ई हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४85 ) के नज़दीक ये दूसरे मर्तबे के 
मुदल्लिस रावी हैं। इमाम हाकिम (%&98) ने उनकी तदलीस की तसरीह की है। (तबक़ातुल 
मुदल्लिसीन, स़फ़ा: 32) लेकिन इब्ने हजर' (६898) के नज़दीक इस तबक़े. के लोग मुहतमिलुत 
तदलीस हैं क्योंकि उनसे क़लील और नादिर तौर पर तदलीस साबित है, अलबत्ता ये हदीस मज़्कूरा 
बाला पहली इल्लत की वजह से नाक़ाबिले हुज्जत है। 
इमाम ज़ैलई ($#$8) ने नस़बुर्रआया: (/269) में ये हदीस नक़ल की हे लेकिन मज़्कूरा 
असल इल्लत की तरफ़ इशारा नहीं फ़रमाया। 

सुनन दारकुतनी: (/535) में यही हदीस दूसरी सनद से भी मरवी है जिसमें सुफ़ियान सोरी, 
अबू मअशर ज़ियाद बिन कुलैब से रिवायत करते हैं लेकिन सुफ़ियान सौरी का अबू मअशर से सिमाझ 
स़ाबित नहीं है जैसा कि कुतूबे रिजाल में उनके सवानेह से ज़ाहिर होता है। साहिबुल जोहर अन्नक़ी: 
(१/425) का इसकी सनद को जस्यिद क़रार देना गैर जय्यिद है। इसी वास्ते से ये रिवायत मुसननफ़ 
अब्दुर॑ज़्ज़ाक़ में भी है। देखिये: (/463, हदीस: 797) मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा 
फ़रमाइये: (अलमौसूअतुलहदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 36/357) 


सुनन नसाई अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल प्रा म 
तीसरी दलील: जुनादा बिन अबू उमैया सय्यदना बिलाल (.#) के मुंताल्लिक़ बयान करते हैं 
कि वह अज़ान और इक़ामत में दो दो कलिमात कहा करते थे। (मुसनद अश्शामिय्यीन लित्तबरानी, 
हदीस: 334, वत्तल्ख़ीसुलहबीर: /356) ह 
जबाब: ये हदीस़ ज़ईफ़ है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (%0$& ) ने अत्तल्ख़ीसुलहबीर में इसकी सनद 
ज़ईफ क़रार दी है। इसमें अब्दुल अज़ीज़ बिन उनेदुल्लाह हैं। 
9. इमाम अबू हातिम (४४88) फ़रमाते हैं: 'मेंरे नज़दीक बह एक अजीब, ज़ईफ़ और 
मुन्करुल हदीस़ रावी हैं। उनकी हदीस लिखी जा सकती हैं ये मुन्कर और हसन दोनों क्रिस्म 
की रिवायात बयान करते हैं।' (अल्जरह वत्तअदील; 5/387) 
9. इब्ने अबी हातिम (४५&8) फ़रमाते हैं: 'मैंने उनके मुताल्लिक़ इमाम अबू ज़रआ से पूछा 
तो उन्होंने फ़रमाया: ये कमज़ोर और मुज़्तरिबल हदीज़ हैं।' (अलजरह वत्तअदील: 5/388) 
४9. इमाम नसाई (50५8) ने उन्हें गैर सिक़ह और इमाम अबू दाऊद (%;$%) ने (,७४ 0) 
फ़रमाया है। (तंहज़ीबुल कमाल: /55) 
६9  हाफ़िज़ ज़ैलई हनफी (40,&6) ने नम़बुर्रअया: (१/269) में ये रिवायत ज़िक्र की है और इस 
पर सुकूत इ़ितियार किया है, हालांकि ये मज़्कूरा इल्लत की वजह से मरदूद है। 
9 इमाम ज़हबी (५$,&8 ) फरमाते हैं: ये कमज़ोर हैं। अबू हातिम, इब्ने मुईन और अली बिन मदीनी 
ने इन्हें जईफ़ क़रार दिया है। (मीज़ानुल ऐतदाल: 2/632) मज़ीद देखिये: (अलकामिल फ़िज्जुअफ़ा: 
6/498, वलमुग़नी फ़िज्जुअफ़ा: /632) ह 
$9 हाफ़िज़ इब्ने हजर (४8,$8) ने भी तक़रीब (स़फ़ा: 64) में उन्हें जईफ कहा है! 
चौथी दलील और इसका इब्ताल: दोहरी इक़ामत के लिये बतौर हुज्जत सुबैद बिन ग़फ़ला 
की रिवायत भी पेश की जाती है, वह फ़रमाते हैं: 'मैंने बिलाल () को अज़ान और इक्रामत के 
दो दो कलिमात कहते हुये सुना।' (शरह मआनी अल आसार: /34) 
.... जवाब: अफ़्सोस कि हामिलीने फ़िक़्हे हनफ़ी की ये दलील भी ज़ईफ़ है। इसकी सनद में 
मारूफ़ सीउल हिफ़्ज़ रावी शरीक बिन अब्दुल्लाह नख़ई, कूफी हैं। 
59  हाफ़िज़ इब्ने हजर (4$&8 ) फ़रमाते हैं: 'स़दूक़ कसीरुल ख़ता हैं' जबसे कूफ़ा में अहद- 
ए-क़ज़ा पर फ़ाइज़ हुये, उनका हाफ़िज़ा ख़राब हो गया।' (तक़रीब अत्तहज़ीब, स़फ़ा: 436) 
और इब्ने हजर (48&& ) ने उन्हें मुदल्लिसीन के तबक़-ए-स्ानिया में शुमार किया है और कहा है कि ये 
तदलीस से इज़्हारे बराअत करते थे। (तबक़ातुल मुदल्लिसीन, स़॒फ़ा: 37) 


मज़्कूरा रिवायत की सनद में आं मौसूफ़ इमरान बिन मुस्लिम से बसेगा-ए-खन रिवायत कर रहे हैं। 


अलगर्ज़ सय्यदना बिलाल (:$) से मज़्कूरा मुतअद्दीद (कई) अस्नाद से मन्क़ूल चारों रिवायात 
ज़ईफ़ हैं, और उनसे बुख़ारी व मुस्लिम में मन्कूल ईतारे इकामत (इकहरी तकबीर) की सही रिवायात के 
मुख़ालिफ़ व मुआरिज़ होने की वजह से ये शाज़ व मुन्कर भी हैं। मुसनद अहमद के मुहक्िक़ीन फरमाते 
हैं; 'ये अहादीस़ अपने ज़ौफ़ के साथ साथ इब्ने मर और अनस (+&) से मरवी सही अहादीस 
के मुख़ालिफ़ भी हैं क्योंकि उनमें तो ये है कि बिलाल इकहरी इक़ामत कहा करते 
थे।' (अलमौसूअतुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 36/357) 

इसलियें अस्नहाबुर्राय और हामिलीने अह्दीसे ज़ईफ़ा व मुन्करा का इन रिवायात से दोहरी 
इक़ामत का इस्तिदलाल बातिल हैं अम्ने हाज़िर के कुछ हज़रात ने भी इन दलाइले ज़ईफ़ा का सहारा 
लेकर अपने मौक़िफ़ के इस्बात की कोशिश की है लेकिन अफ़सोस कि हक़ाइक़ की रोशनी में उनका 

- मुद्दा साबित न हो सका। देखिये; (दर्से तिर्मिज़ी: /460) 


पाँचवीं दलील: अब्दुररहमान बिन अबी लैला के वास्ते से अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की रिवायत हैं 
इसमें है: 'अज़ान और इक़ामत में रसूलुल्लाह ($%) के कलिमात दो-दो हुआ करते थे।' 
(जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 94, व सहीह इब्ने ख़ुजैमा, रक़॒म: 380) 

जबाब: ये रिवायत मुन्क़तअ है क्योंकि इब्ने अबी लैला का अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से सिमाअ 
साबित नहीं। इमाम तिर्मिज़ी( ३४9४ ) फ़रमाते हैं: 'अब्दुरहमान बिन अबी लैला ने अब्दुल्लाह बिन 
ज़ैद से सिमाअ नहीं किया।' (जामेअ तिर्मिज़ी; /376 बशरह अहमद शाकिर) 
& इमाम दारकुतनी (४9$8)फ़रमाते हैं: 'इब्ने अबी लैला का अ्रब्दुल्लाह बिन ज़ेद से 
सिमाअ प्लालित नहीं है।” (सुनन दारकुतनी: /533) 
9. इमाम इब्ने ख़ुज़ेमा (40%) फ़रमाते हैं: 'इब्ने अबी लैला ने मुआज़ बिन जबल और 
प्राहिबे अज़ान अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दे रब्बिही से नहीं सुना, इसलिये ये दुरुस्त नहीं 
कि गैर साबित रिवायत को साबित शुदा अहादीस़ के मुक़ाबले में क़ाबिले हुज्जत माना 
जाये।' (स्रहीह इब्ने ख़ुजैमा: /200) 
४80 इसी तरह इमाम इब्ने ख़ुजेमा ने मुहम्मद बिन यह्या के हवाले से भी नक़ल फ़रमाया है कि 'इब्मे 
अबी लैला ने इब्ने ज़ैद को नहीं पाया।' (स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा: /98) 


& इमाम बेहक़ी (40४8 ) फ़रमाते हैं: 'इस्नादी इख़ितलाफ़ के साथ साथ ये रिवायत मुर्सल 


भी है क्योंकि अब्दुरहमान बिन अबी लैला की मुआज़ बिन जबल से मुलाक़ात हुईं है न 
भब्दुल्लाह बिन ज़ैद से।' (सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: /424) 


बहरहाल अब्दुल्लाह बिन ज़ेद की ये रिवायत मुन्क़त है ओर ज़ेरे बहस़ मसले में एहतिजाज व 
इस्तिदलाल की सलाहियत से आरी है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४% ) फ़रमाते हैं: 'इमाम हाकिम और 
बैहक़ी ( ३६६४ ) फ़रमाते हैं: अज़ान व इक्रामत के दो-दो कलिमात के बारे में अब्दुल्लाह बिन 
ज़ैद से मन्क़ूल तमाम रिवायात मुन्क़तअ हैं।' (तल्ख़ीसुल हबीर; /355) 


छठी दलील: छठी दलील, मुआज़ बिन जबल (:&) की रिवायत है। ये रिवायत सुनन अबी 
दाऊद में यज़ीद बिन हारून, अन अलमसऊदी, अन अम्न बिन मुर्रा, अन इब्ने अबी लैला, अन मुआज़ 
बिन जबल के तरीक़ से मरवी है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 507) 


& ये तबील रिवायत है, इसमें क्रिस्स-ए-अज़ान भी है। इसके आग़ाज़ में अल्लाहु अकबर सिर्फ़ 
दो मर्तबा है जबकि दीगर सही तरीन रिवायात में तबीआ (अल्लाहु अकबर चार मर्तबा) है। 


& ये रिवायत मुन्क़तअ है क्योंकि इब्ने अबी लैला का मुआज़ बिन जबल (#) से सिमाज़ 
साबित नहीं जैसा कि गुज़िश्ता बहस में क़द्रे तफ़्सील से गुज़र चुका हे। 


६9 इसकी सनद में मसऊदी हैं जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह है! ये सूए हिफ़्ज़ की वजह 
से ज़ईफ़ हैं। अइम्म -ए-किबार ने इन्हें मुख़्तलत क़रार दिया है। इब्ने नुमैर (५४५8) फ़रमाते हैं: सिक़ह 
थे लेकिन आख़िर में इड़ितिलात का शिकार हो गये। (तहज़ीब अत्तहज़ीब: 6/6) दीगर अइम्म-ए- 
जरह व तादील के अक़वाल भी साबिक़ ज़िक्र मरजअ में देखे जा सकते हैं। 
&9 इनसे रिवायत करने वाले यज़ीद बिन हारून हैं और ये वह हैं जिन्होंने मसऊदी से इख़ितलात के 
बाद रिवायात ली हैं।ऐसी मरवियात मुहद्दिसीन के यहाँ नांक़ाबिले हुज्जत होती हैं जब तक कि कोई 
मुस्तनद मुताबिज्ञत या शवाहिद न हों। मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नुमैर फ़रमाते हैं:'प्लिक़ह थे 
लेकिन आख़िर में इख़ितलात का शिकार हो गये। अब्दुरहमान बिन महदी ओर यज़ीद बिन 
हारून ने उनसे इख़ितलात के बाद सुना है।' (अल्कवाकिबुन्नीरात, सफ़ा: 288) 

इस तस़रीह से बिलयक़ीन मालूम हुंआ कि मज़्कूरा सनद नाक़ाबिले हुज्जत है। हाफिज़ इब्ने 
हजर (4५8 ) फ़रमाते हैं: 'सदूक़ हैं लेकिन मौत से पहले इख़ितलात का शिकार हो गये थे।' 
(तक़रीब अत्तह॒जजीब: /578) 


अलहास़्िलः मुन्फ़रिद होने की सूरत में उनकी इड़ितलात के बाद की रिवायात ज़ईफ़ क़रार पाती हैं। 


सुन नज्मार्ड ब्रि३॥० - अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल मई 2 0027% 6 ] 
ये रिवायत दीगर उन अस़ह (बहुत सहीह) रिवायात के मुख़ालिफ़ व मुआरिज़ भी है जिनमें 
इकहरी इक़ामत का ज़िक्र हैं इस लिहाज़ से ये रिवायत मुन्कर क़रार पाती है। 


इमाम दारकुतनी (58) ने भी इस रिवायत के अदमे सुबूत ही को राजेह क़रार दिया है, वह 
फ़रमाते हैं; 'बानी आमश और मसऊ़दी के तुरुक से मन्क़ूल मज़्कूरा रिवायत बतौर ख़ास 
नाक़ाबिले हुज्जत है। बहरहाल इब्ने अबी लैला के हवाले से मन्क़ूल सनद व मतन में शदीद 
इख़ितलाफ़ वाक़ेअ हुआ हैं हाँ, अप्र बिन मुर्रा से रिवायत लेने में शोबा मसऊ़दी की मुताबिअत 
करते हैं जैसा कि सुनन अबी दाऊद, हदीस: 506 में है।' (सुनन दारकुतनी: /533) 

शैख़ अल्बानी (५9:58 ) फ़रमाते हैं: 'ये सनद ज़ईफ़ है इसके तमाम रावी स़रिक़ह हैं लेकिन 
मसऊ़दी इड़ितलात का शिकार हो गया था, अगरचे अ्प्र बिन मुर्रा से शोबा उनकी मुताबिअत 
करते हैं लेकिन उन्होंने इसकी सनद और मतन में मुख़ालिफ़त की है।' (स़हीह सुनन अबी दाऊद 
(मुफस्सल), हदीस: 524) न 

आमश अन अ्म्न बिन मुर्रा के मुताल्लिक़ इमाम दारकुतनी (4४६88 ) ने जो अपनी सुनन में ज़िक्र 
फ़रमाया है और इस तरीक़ को गैर साबित कहा है, वह मुसनद अहमद: (5/232) में है। इसकी सनद यूँ 
है:'अबू बक्र बिन अयाश, अन आमश, अन अग्न बिन मुर्रा, अन अब्दुर्ह्रमान बिन अबी 
लैला, अन मुआज़ बिन जबल' इस सनद का इन्क्रिताअ वाज़ेह है क्योंकि यहाँ इब्ने अबी लैला बराहे 
रास्त मुआज़ बिन जबल से बयान कर रहे हैं। 


अलगर्ज़! अगरचे शेख़ अल्बानी (4४६6) ने शोबा की मुताबिअत और तहावी और इब्ने अबी 
शैबा की रिवायत की वजह से, जिसकी वज़ाहत आइन्दा सुतूर में आ रही है, इसके कुछ मतन को 
क़ाबिले हुज्जत क़रार दिया है लेकिन इसके बावजूद इब्ने अबी लैला और मुआज़ बिन जबल के माबैन 
इन्क़ताअ बरक़रार है, इसलिये ये रिवायत इन्क़िताअ की वजह से ज़ईफ़ है। इस्नादी इड़ितलाफ़ और 
तुरुक की हैसियत जानने के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल): 2/430- 
433, वलमौसूअतुल हदीस़िया मुसनद इमाम अहमद: 36/355, तल्ख़ीसुल हबीर: /353) 


सातवीं दलील: मौलाना तक़ी उस्मानी लिखते हैं: 'तहावी और मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 

बगैरह की मुतअद्दिद (कई) रिवायात से साबित है कि हज़रत अब्दुल्लाहं बिन ज़ैद को ख़बाब 

* में अज़ान के साथ इक़ामत भी सिखाई गई थी और वह भी अज़ान की तरह तशफ़ीअ (दोहरे 

कलिमात) पर मुश्तमिल थी इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा सरीह और सही रिवायत मुसनन्‍नफ़ 
इब्ने अबी शैबा में मरवी है।' (दसें तिर्मिज़ी: /459) ; 


[शुनननसाई प्र अज़ानसे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल मं) [0227% ७2 | 

मौलाना मौसूफ ने ये पूरी रिवायत नक़ल की है। हम इसी तरह ये रिवायत असल मराजिअ से 
नक़ल करते हैं: 'अब्दुरहमान बिन अबी लैला से मरबी है, वह फ़रमाते हैं: हमें रसूलुल्लाह ($8) 
के अस्हाब ने बयान फ़रमाया है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ेद अन्सारी नबी-ए- अकरम (%६) की 
ख़िदमते अक़्दस में हाज़िर हुये और फ़रमाया: अल्लाह के रसूल! मैंने ख़बाब में देखा है गोया 
एक आदमी दीवार के ऊपर खड़ा है और उस पर दो सब्ज़ चादरें हैं, उसने अज़ान और इक़ामत 
दो-दो कलिमात से कही, फिर वह बैठ गया। रावी ने कहा: चुनांचे जब बिलाल ने ये सुना तो 
वह खड़े हुये और उन्होंने भी अज़ान और इक़ामत दो-दो कलिमात से कही और फिर बैठ 
गये।' (अल मुसननफ़ इब्ने अबी शैबा: /23, व शरह मआनिल आसम्ार: /34, सुनन अल कुब्रा 
लिल बैहक़ी: /420) इस हदीस से अज़ान की तरह दोहरी इक़ामत का भी इस्बात होता है। 


जवाब: यहाँ चन्द बातें क़ाबिले तवज्जह व इस्लाह हैं। 


अव्वलन - मौलाना तक़ी उस़्मानी स़ाहब का ये फ़रमाना महल्ले नज़र है कि तहावी और 
मुसंन्नफ़ इब्ने अबी शेबा वगैरह की मुतअद्दिद रिवायात से साबित है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद को 
ख़्वाब में अज़ान के साथ इक़ामत भी सिखाई गई थी और वह भी अज़ान की तरह तशफ़्फ़ीज़ पर 
मुश्तमिल थी, क्योंकि हक़ीक़त इस तरह है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ेद की मुतअद्दिद रिवायात नहीं बल्कि 
ये रिवायत मुतअद्विंद असानीद व तुरुक से मरवी हैं इन इस्नादी व मुतून में इज्तिराब व इड़ितलाफ़ है 
जैसा कि आगाज़ में वज़ाहत के साथ ये बात गुज़र चुकी है। इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा (4४98 ) फ़रमाते हैं: 
“उन्होंने अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से अज़ान और दोहरी इक़ामत के मुताल्लिक़ जो असानीद 
रिवायत की हैं उनमें मामला ख़लत मलत कर दिया है।' (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: ।/97) 


मौलाना स़ाहिब ने इस इस्नादी इड़ितलाफ़ को तअददुदे रिवायात पर महमूल किया है जबकि ये 
बात क़ाबिले इस्लाह थी। 
स्ानियन -.इन तमाम मुतख्द्दिद (कई सारी) रिवायात में सिर्फ़ तशफ़ीअ (दोहरी) इक्ामत ही नहीं बल्कि 
अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की असह तरीन र्वायत में ईतार (इकहरी) इक़ामत मन्कूल है जेसा कि आगाज़ में 
अम्मा की तसरीहात.नक़ल की गई हैं। बतोर हवाला दर्ज जेल कुतूब की मराजिअत फ़रमा ली जाये तो 
बेहतर होगा। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 499, व जामेअ तिर्मिज़ी: 89, व मुसनद इमाम अहमद: 4/43, व सहीह 
इब्मे ख़ुज़ैमा: /90, सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: /390, व सुनन दारकुतनी: /532, तबज़ दारुल मारिफ़ा) 
प्ालिस़नन - तहावी और मुस़तनफ़ इब्ने अबी शैबा में उनके बक़ौल 'मुतअद्दिद रिवायात' से अब्दुल्लाह 
बिन ज़ेद से जो तशफ़ीअ (दोहरी) इक़ामत मन्क़ूल है, सिवाये इस मज़्कूरा तरीक़ के बाकी तमाम तुरुक 
मुर्सल या मुन्क़तड़ हैं। 


सुन्बनजाई छितालओ जअज़ानसेमुतल्लिक अहकामवमसाइल 89 0067* 63 
मुलाहिज़ा फ़रमाइये; 

&  बवास्ता-ए-गुन्दर अन शोबा अन उर्वा बिन मुर्रा अन इब्ने अबी लैला क़ाल हद्दसना अस्हाबना 

इस तरीक़ में अस्हाबुना का तज़य्युन नहीं है। अस़॒हाब ताबेईन भी हो सकते हैं और स़हाब-ए-किराम 

(#) भी अगरचे यहाँ दूसरा एहतिमाल क़बी है। 

&9  बवास्त-ए-हुसैन अन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला अनिन्नबिय्य(#ैँ) ये तरीक़ मुर्सल व 

मुन्क़तञ् है क्योंकि ये ताबेई हैं और बराहे रास्त नबी-ए-अकरम ($8) से बयान कर रहे हैं। मुलाहिंज़ा 

फ़रमाइये: (अल मुसनन्‍नफ़ इब्ने अबी शैबा: /232) 

& मुस्नन्‍्नफ़ इब्ने अबी शैबा में इस सनद से ये रिवायत है; (अन इब्ने अबी लैला अन अम्र बिन 

मुर्रा, अन अन्दुररहमान बिन अबी लैला क़ाला: काना अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अलअनसारी ..... 

यशफ़उलअज़ान वलइक़ामत) (अल मुसननफ़ इब्ने अबी शैबा: /234) 


इस सनद में दो इल्लतें हैं: () इब्ने अबी लैला से मुराद मुहम्मद बिन अबदुर्रहमान बिन अबी 
लैला हैं। ये सख़त स्यिउल हिफ़्ज़ हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर (५08 ) फ़रमाते हैं: 'स़दूक़ हैं लेकिन 
इन्तिहाई सूए हिफ़्ज़ का शिकार थे।' (तक़रीब अत्तहज़ीब, स़फ़ा: 87) (2) अब्दुर्ररमान बिन 
अबी लैला ओर अब्दुल्लाह बिन ज़ैद के माबैन इन्क़िताअ है। हालत में ये रिवायत मुर्सेल है और राजेह 
मौक़िफ़ के मुताबिक़ बवजहे-इन्क़िताअ, मुर्सल रिवायत अइम्म-ए-मुहद्दिसीन के यहाँ नाक़ाबिले 
हुज्जत होती है। 

ये हैं मुसन्‍नफ़ इब्ने अबी शैबा की 'मुतअद्दिद रिवायात' जिनका मौलाना तक़ी उस़्मानी साहिब ने 
हवाला दिया है। मज़्कूरा तफ़्सील से उनकी इस्नादी हैसियत भी वाज़ेह हो गई है। 


अब ज़रा शरह तहाबी की 'मुतअद्दिद रिवायत' का भी मुख़्तसरन जायज़ा ले लिया जाये ताकि 
इस तज्द्दुदे रिवायात की हक़ीक़त भी बख़ूबी अयां (जाहिर) हो जाये। 


ये हदीस शरह मआनिल आसूर में इब्ने अबी लैला से तीन तरुक से मरवी हे देखिये: (शरह 
मझानिल आसार, बाब इक़ामा कैफ़ हिया?: /33, 34) 


पहला तरीक़ः अन आमश अन अप्र बिन मुर्रा अन अब्दुररहमान बिन अबी लैला, अन्ना 
अब्दल्लाह इब्ने ज़ैद .... आमश का नाम सुलैमान बिन महरान है और ये मारूफ़ मुदल्लिस हैं। 
(तब्कातुल मुदछ्लिसीन इब्ने हजर, सफ़ा: 37) 

अहनाफ़ के यहाँ भी मुदल्लिस की मुअनअन या मअन्नन (अन या अन्न से बयानकर्दा) रिवायत 


शुनन नसाई अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (0027% 64 
ज़ईफ़ होती हैं। तदलीस के साथ साथ इसमें इन्क़िताअ भी है। मुहद्दसीन (459 ) ने इस रिवायत को 
मुर्सल क़रार दिया है जैसा कि इससे मुताल्लिक़ा बहस़॒ में गुज़र चुका है क्योंकि इब्ने अबी लैला का 
अब्दुल्लाह बिन ज़ेद से सिमाअ व लिक़ा (मुलाक़ात) स़ाबित नहीं है। 


दूसरा तरीक़:यह्या बिन यहया अन्नीशापुरी काल: हहसना वकीअ अन आमश अ्न अम्र बिन 
मुर्गा अन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला क़ाल अख़बरनी अस़हाब मुहम्मद ($%६)अन्‍्न अब्दुल्लाह बिन 
ज़ैद अन्स़ारी ...... (ये तरीक़ मुसनन्‍नफ़ इब्ने अबी शैबा: /234 के हवाले से गुज़रा है।) इस सनद में 
भी अगरचे आमश हैं लेकिन अग्र बिन मुर्रा से शोबा उन की मुताबिअत करते हैं जैसा कि सुनन अबी 
दाऊद 'अस्सलात' हदीस 806 और अलमुसन्नफ लिइबने अबी शैबा /232 वगैरह में है, लिहाज़ा 
तदलीस का ख़दशा टल जाता है। दूसरा इस बात का तअय्युन भी हो गया कि असहाबुना से इब्ने अबी 
लैला की मुराद असहाबे मुहम्मद (३8) हैं और ये क़तई बात है कि इब्ने अबी लैला की तक़रीबन एक 
सौ बीस स़हाब-ए-किराम () से मुलाक़ात हुई हैं अलगर्ज़ इस तरह इल्लते इन्क़िताअ व इरसाल भी 
मुर्तफेअ हो जाती है और अइम्म-ए-फ़ने हदीस़ व रिजाल के यहाँ ये तरीक़ मौसूल क़रार पाता है जैसा 
कि इसकी क़द्रे तफ़्सील आइन्दा आ रही है। 


बहरहाल मौलाना तक़ी उस्मानी साहब की राय या अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की हदीस़ के हवाले से 
उनकी मज़्कूरा तहक़ीक़ मअल एहतिराम इन्तिहाई मफ़लूज है। उन्हें तशफ़ीअ इक़ामत के मुताल्लिक़ 
अली अलल हइत्लाक़ ये बात अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की तरफ़ मन्सूब नहीं करनी चाहिए थी और न ये 
कहना चाहिए था कि इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा सरीह और संही रिवायत मुसन्‍नफ़ इब्ने अबी शैबा 
में मरवी है क्योंकि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से असह तौर पर अलल इतलाक़ जो रिवायत मन्कूल है और 
जिसकी अस़हियत का कुछ ज़िक्र अइम्म-ए-किबार के कलाम की रोशनी में बिल इड़ितिसार गुज़र चुका 
है, वह ईतारे (इकहरी) इक़ामत के मुताल्लिक़ है न कि तशफ़ीअ (दोहरी) इक़ामत के। 


मौलाना मौसूफ़ अगर यूँ फ़रमाते कि इब्ने अबी लैला के हवाले से मन्कूल मुत्तअद्दिद तुरुक व 
असानीद में इब्ने अबी शैबा वग्रेरह का ये तरीक़ सबसे ज्यादा स़रीह और सही है तो ये बात दुरुस्त होती। 
बहरहाल सिर्फ़ यही एक तरीक़ बवजहे-मुताबिअत इस्नादी ऐतबार से दर्ज-ए-सेहत को पहुँचता है 
अगरखचे इसे भी कुछ दीगर मुहक्िक़ीन ने इस्नादी इख़ितलाफ़ व इज़्तिराब की बिना पर ज़ईफ़ क़रार दिया 
हैं इसके अलावा नबी-ए-अकरम ($8)की किसी सही मरफूअ हदीस़,में दोहरी इक़ामत का तज्किरा 
मौजूद है न उस़ूलन ये बात दर्ज-ए-सुबूत व कुबूल को पहुँचती है। 


9  अल्लामा ज़ैलई इब्ने दकीक अलईद के हवाले से नक़ल करते हैं: 'अल इमाम में इब्ने दक़ीक़ 


अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
अलईद फ़रमाते हैं; इस हदीस के रिजाल स़ही के रिजाल हैं। अदालते स़हाबा के हवाले से एक 
जमाअत के मंज़हब की रोशनी में ये मुत्तस़िल है।' (नस़बुर॑अया: 7/267) 
9. अल्लामा इब्ने तुरकमानी हनफ़ी ने भी इब्ने हज़्म के हवाले से इस तरीक़ की सेहत नक़ल फ़रमाई 
है और इसे क़ाबिले हुज्जत क़रार दिया है। (अल्जोहरून्नकी: /424) 


$& मुहद्दिसुल अस्न शैख़ नासिरूद्दीन अल्बानी (%8&8) ने भी इसकी सनद को स़ही क़रार दिया है, 
वह फ़रमाते हैं: 'शैख्ेन की शर्त के मुताबिक़ इसकी सनद स़ही है, इसे इब्ने हज़्म, इब्ने दक़ीक़ 
अलईद और इब्मे तुरकमानी ने सही क़रार दिया है।' (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफस्स़ल) 
2/426 मज़ीद तफ़्सील के लिये शेख़ अहमद शाकिर की शरह तिर्मिज़ी: (/37, हदीस: 94) भी 
मुलाहिज़ा फ़रमा ली जाये। 


फ़न्ने हदीस़ व रिजाल को रोशनी में इन्साफ़ का तंक़ाज़ा यही है कि ये हदीस क़ाबिले हुज्जत है, 
इस लिये दीगर असहाबुल इल्म का इस मज़्कूस तरीक़ को भी इड़ितलाफ़े तुरुक व असानीद के पेशे नज़र 
ज़ईफ क़रार देना महल्ले नज़र है। याद रहें इस हदीस की रोशनी में अगर कभी कभार दोहरी इक़ामत पर 
भी अमल कर लिया जाये तो जायज़ है। वल्‍लाहु आलम! 

तीसरा तरीक़: ये सनद फ़हद के वास्ते से है जो इमाम तहावी (५४5 ) के उस्ताद हैं। देखिये: 
(शरह मआनिल आसार: /34) ये तरीक़ फ़दद की वजह से मख़दूश है। इनका नाम फ़हद बिन 
सुलेमान अन्नहास है। 

इब्ने अबी हातिम फ़रमाते हैं: 'मैंने उनके फ़वाइद लिखे हैं लेकिन उनसे सिमाअ मुक़दर में 
म था।' (अल्जरह वत्तअदील: 7/89) 

इमाम इब्ने इब्नुल कतान फ़ासी फ़रमाते हैं: 'उनकी अदालत स़ाबित नहीं है यहाँ तक कि 
उनके तफ़रुदात में उन्हें क्राबिले हुज्जत समझा जाये, अगरचे ये मशहूर हैं।” (बय्रानुल वहम 
बलइब्हाम: 3/57, रक़म: 358) 

इस सनद में अली बिन मअबद-से रिवायत करने वाले फ़हद मुन्फ़रिद हैं, मोया बजाये ख़ुद ये 
तरीक़ भी मजरूह है। 

आठवीं दलील: अबू महज़्रा (:#) की हदीस है, वह फ़रमाते हैं: 'नबी-ए-अकरम(%)ने 
मुझे इक़्ामत के सतरह कलिमात सिखाये।' (शरह मआनिल आसार: /435, ब दर्से तिर्मिज़ी: 
१/460) 
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जवाब: 


-- - अव्वलन - तस़निय-ए-इक़ामत के इस्बात में अबू महज़ूरा (#) की इस स्वायत को पेश 
करना हमारे नज़दीक सीना ज़ोरी हैं वह इस तरह कि इसी रिवायत में दोहरी अज़ान का भी ज़िक्र है जबकि 
इमाम अबू हनींफा (४598 ) दोहरी अज़ान की मशरूइयत के क़ाइल नहीं। गौर फ़रमाइये! हदीस एक ही 
है जिंसमें दोहरी अज़ान और दोहरी इक़ामत दोनों का ज़िक्र है। इस हदीस में मज़्कूरा दोहरी अज़ान के तो 
इमाम साहिब सिरे से क़ाइल ही नहीं जबकि इसी हदीस़ से दोहरी इक़ामत को अस्हाबुर्राय अपने तक़्लीदी 
मज़हंब और मफ़ाद की ख़ातिर बतौर हुज्जत पेश करते हैं। 

(३59: 50 ५5०० ,०८:८४-४४५८०:४४०७५-५४७:४४)) 
स्रानियन - अल्लामा तहावी हनफ़ो (5४:&8) ने इक्ामत के बाब में हनफ़िया के मौक़िफ के 
इस्बात की ख़ातिर कम व बेश तीन चार असानीद से अबू महज़ूरा (:#) की दोहरी इक़ामत की रिवायत 
नक़ल की है, ये बावर कराने के लिये कि अबू महज़ूरा (.$) दोहरी इक़ामत ही कहा करते थे और उन्‍हें 
. यही सिखाई गई थी। हमें अबू महज़ूरा (:&) की दोहरी इक़ामत से क़तन कोई इन्कार है न फ़रार 
लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात ये है कि अल्लामा तहावी (४/&8) ने अपनी असानीद से ज़ेरे बहस 
मसले में सिर्फ़ उनके तस्निय-ए-इक़ामत ही का ज़िक्र किया है जबकि ऐन उन्हीं असानीद से मन्कूल 
उनकी दोहरी अज़ान का यहाँ ज़िक्र नहीं फ़रमाया। ज़न्ने ग़ालिब ये है कि उन्होंने बगर्ज़ इख़ितसार ऐसे 
किया होगा क्योंकि जब उन्होंने यही रिवायत अज़ान के बाब में ज़िक्र की है तो वहाँ तजीअ का ज़िक्र 
मौजूद है। देखिये: (शरह मआनिल आसार: १/30) लेकिन तर्जीअ की इन रिवायात के बाद इसे 
सुन्नत समझ कर क़बूल नहीं किया बल्कि उन्होंने दीगर दलाइल से मुआरज़ा (झगड़ा) करके तर्जीअ की 
नफ़ी की है। देखिये: (शरह मआनिल आसार: /32) 
सालिस़न- इन्हीं असानीद से सहीह मुस्लिम और सुनन अरब वगैरह में ये हदीस तर्जी 

(दोहरी अज़ान) के साथ मुफ़स्सल तौर पर मन्कूल है। 

& सही मुस्लिम में इस हदीस की सनद आमिर अल्ञअहवल के वास्ते से मक्हूल पर मिल जाती है 
और इसमें ये वज़ाहत हे कि नबी (#) ने उन्हें भी अज़ान सिखाई है और वह तर्जीअ के साथ है। (सहीह 
मुस्लिम, हदीस़: 379) 

&9  सुनन अबू दाऊद में इस रिवायत की सनद एक वास्ते से अफ़्फ़ान, सईद बिन आमिर और हज्जाज 
से जा मिलती है। इसमें है: 'बेशक अल्लाह के रसूल (%) ने उन्हें अज़ांन के उन्‍नीस और इक़ामत 
के सतरह कलिमात सिखाये।' (सुमन अबी दाऊद, हदीस: 502) यानी इसमें तर्जीअ का ज़िक्र है। 


सुन नाई २३४८ अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
शरह मआनिल आसार: (/34) में स़रिर्फ़ दोहरी इक़ामत का ज़िक्र है जबकि अबू दाऊद में 

एक वास्ते से अल्लामा तहावी (४४8) के शेख़ अबू आसिम पर सनद मिल जाती है, बाकी 

सिलसिल-ए-रिजाल वही है। इसमें तर्जीअ का ज़िक्र है। (सुनन॒ अबी दाऊद, हदीख़: 50) 


६ जामेअ तिर्मिज़ी में भी सनद एक वास्ते से अफ़्फ़ान पर जा मिलती है और बाक़ी तमाम 
सिलसिल-ए-रिजाल वही है जो शरह मआनिल आसार में है और यहाँ भी ये सराहत है कि अल्लाह के 
रसूल (३४) ने उन्हें अज़ान के उन्‍्नीस और इक़ामत के सतरह कलिमात सिखाये, यानी स़रिर्फ़ इक़ामत ही 
का ज़िक्र नहीं, मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 92) 


59  सुनन नसाई में भी दो तरीक़ से, यानी हम्माम से दो वास्तों से और हज्जाज से एक वास्ते से 
सनद मिलती है, बाक़ी वही सिलसिला है जो शरह मआनिल आसार में है। लेकिन यहाँ दोनों तरीक़ों में 
तर्जीअ और दोहरी इक़ामत का ज़िक्र है। देखिये: (सुनन नसाई: हदीस: 63-632) 


सुनन इब्ने माजा और सही इब्ने ख़ुजैमा में भी अबू आस़रिम पर सनद मिलती है। यहाँ भी 
तस़निय -ए-इक़ामत से पहले तजीझ का ज़िक्र मौजूद है। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 708, व 
सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 377) मज़ीद देखिये: (सुनन दारकुतनी; /520 अन हम्माम बिही) 


इस सिलसिल-ए-इस्नाद को यहाँ ज़िक्र करने का मक़स़द स्लिर्फ़ ये है कि मौलाना तक़ी उस्मानी 
समेत दीगर हामिलीन फ़िक़्ह हनफ़ी इस हक़ीक़त से बाख़बर हों ..... और यक़ीनन ये फुज़ला बाख़बर 
होंगे .... कि उनकी पेशकर्दा मज़्कूरा हदीस उनकी नहीं बल्कि हमारी दलील बनती है क्योंकि इमाम अबू 
हनीफ़ा (४४६8 ) तर्जीअ के क़ाइल ही नहीं जबकि हम बि हम्दिललाह तआला इस सुन्‍्नते तर्जीअ और 
तस़निय-ए-इक़ामत दोनों के क़ाइल हैं। मुहद्देसि जलील इमाम इब्ने ख़ुज़ेमा( 4098) का भी यही 
मौक़िफ़ है कि अगर अज़ान दोहरी हो तो इक़ामत भी दोहरी हो ओर अगर अज़ान बिला तर्जीअ हो' तो 
इक़ामत भी इकहरी होनी चाहिए जैसा कि सही अहादीस़ के ज़ाहिर से मालूम होता है। देखिये: (सहीह 
इब्ने ख़ुजेमा: 794, फ़तहुल बारी: 2/84) इस तरह नहीं कि हदीस़ का एक हिस्सा ले लिया और 
दूसरा तर्क कर दिया। 


& _ दाव-ए-नस्ख़ और इसकी हक़ीक़त: हाफ़िज़ इब्ने हजर (३६8 ) फ़रमाते हैं: कुछ अहनाफ़ 
ने (हदीस अनस, जिसमें इकहरी इक़ामत का ज़िक्र है, के) नस्ख्॒ का दावा किया है, वह कहते हैं कि 
आगाज़ में ईतारे इक्रामत का हुक्म था, फिर अबू महज़ूरा की हदीस़ से मन्सूख़ हो गया, यानी अबू 
महज़ूरा की वह रिवायत जो अस़हाबुस्सुनन ने रिवायत की है और इसमें दोहरी इक़ामत का ज़िक्र है। और 
ये हदीस अनस से मुताख्ख़िर है,लिहाज़ा हदीसे अनस को नासिख़ होगी। लेकिन इन पर ये ऐतराज़ वारिद 


[शुनन नाई आठ] अज़ान से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ०७7 # 58 | 
होता-है कि अबू महज़ूरा ही की हदीस के कुछ हसन तुरुक में तर्जीअ तकबीर और तर्जीख़ का भी ज़िक्र 
है, लिहाज़ा उन्हें इस तर्जीअ का भी लाज़िमी तौर पर क़ाइल होना पड़ेगा। इमाम अहमद बिन हम्बल 
(#,&8 ) ने हदीसे अबू महज़ूरा की वजह से मुदृइयाने नस्ख की त्दीद फ़रमाई है और उन्होंने इस बात से 
दलील पकड़ी है कि नबी-ए-अकरम (६) फ़तहे मक्का के बाद मदीना वापस तशरीफ़ ले गये थे और 
आपने सय्यदना (बिलाल (.$»)) के बाद इसी तरह अज़ान दी जैसा कि सुनन दारकुतनी और मुस्तदरक 
हाकिम में स़रराहत है। (फ़तहुल बारी: 2/84) मज़ीद तफ़्स़ील के लिये मुलाहिंज़ा फ़रमाइये: 
(नम्नबुररअया: /273) नस्य॒ब के क़ौल को इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई( ४४55) ने भी तसस्‍्लीम 
नहीं किया। देखिये: (नम़बुर्रअया; /273) जहाँ तक अबू महज़ूरा (#) की अज़ान के आगाज़ में 
तकबीर (अल्लाहु अकबर कहने) का मसला है, कया चार मर्तबा अल्लाहु अकबर का ज़िक्र है या सिर्फ़ 
दो मर्तबा? तो इस बारे में अर्ज़ है कि सिर्फ़ दो मर्तबा का भी ज़िक्र मिलता है जैसा कि स़हीह मुस्लिम में 
है जबकि दीगर तमाम मुफस्सल तुरुक और असानीद से मरबी हदीस़ में अल्लाहु अकबर चार मर्तबा है 
और यही अस़ह है जेसा कि मसल-ए-तर्जीअ अज़ान में ये बहस़॒ आयेगी। जबकि तर्जीअ तो 
बिहम्दिल्लाह मज़्कूरा तमाम तुरुक में मौजूद है। 


राबिअन - अगर इकहरी इक़ामत के नस्ख़ की बात है तो इब्ने हज़्म (६॥&8) ने इसके 
बरअंक्स दावा किया है। उनका कहना है कि दोहरी इक़ामत का हुक्म मुतक़द्दिम है और इकहरी का 
मुताड़िखर। दलील के तौर पर अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला की रिवायत पेश करते हैं, इसमें सराहत है: ये 
रिवायत मख तहक़ीक़ तख़रीज गुज़र चुकी है। मज़ीद देखिये: (अल महल्ली इब्ने हज्म: 3/57) 


वह फ़रमाते हैं: 'ये सनद कूफ़ियों की सनद की निस्‍्व॒त सेहत के इन्तिहाई दर्जे पर 
फ़ाइज़ है, तो दुरुस्त ठहरा कि तसनीय-ए-इक्रामत (दोहरी इक़ामत) यक़ीनन मन्सूख होगी, 
बिलाशुब्हा आग़ाज़ में ऐसे ही था। और अब्दुरहमान बिन अबी लैला ने एक स़नद बीस 
सहाबा-ए-किराम (#$४) से अख़ज़ किया है। बिलाल और उमर (:$&) को भी पाया है, 
लिहाज़ा उनके क़ौल का बुत्लान (बातिल होना) बिल यक़ीन ज़ाहिर हो गया।' (अल महल्ली 
इब्ने हज़्म: 3/58) 

फ़रमाइये। अब क्या ख़याल है? इब्ने हज़्म (४४9 ) तो सिरे से दोहरी इक़ामत के क़ाइल ही नहीं 
बल्कि इस क़ौल को बातिल ठहराते हैं। अलगर्ज़ बिला नसे स़रीह या क़तई तारीख़ी तज्य्युन के बगैर 
सरसरी दलाइल ही से नस्ख़ का दावा यक़ीनन नाक़ाबिले कुबूल होता है। अब क्या इब्ने हज़्म के इस 
दाव-ए-नस्ख़ को कुबूल फ़रमा लेंगे? ः 
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ख़ामिसन - हज़रत अबू महज़ूरा (.#) से जैसे दोहरी इक़ामत मरवी है, अक्सर और अम्ह 
तुरुक में इसी तरह है जैसा कि क़द्रे तफ़्सील से इस पर बहस़ हो चुकी है, वैसे ही उससे और उनकी आल 
औलाद से इकहरी इक़ामत भी मन्कूल है। इमाम दारकुतनी (4888 ) ने अपनी सुनन में हसन सनद से 
नक़ल फ़रमाया है कि इन्नाहीम बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल मलिक बिन अबू महज़ूरा फ़रमाते 
हैं:'मैंने अपने बाप दादा और अहल को इस तरह इक्कामत कहते हुये पाया है और फिर इकहरी 
तकबीर ज़िक्र फ़रमाई।' (सुनन दारकुतनी: /59) 


इमाम शाफ़ेई ($४$8 ) फ़रमाते हैं: मैंने बज़ाते ख़ुद इब्नाहीम बिन अब्दुल अज़ीज़ को इकहरी 
इक़ामत कहते हुए सुना है। देखिये: (किताबुल इल्म, हदीस: 37 व सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 
/393, व मअरिफ़ा अस्सुनन वल आसार, हदीस: 2575, व नस़बुरअया: /273) 

अत्तारीखुल कबीर में इमाम बुख़ारी (4४28) ने इनके बारे में फ़रमाया है: 'इब्राहीम बिन 
अब्दुल अज़ीज़ ने अपने जद्दे अमजद अब्दुल मलिक से सुना है और अब्दुल मलिक ने अबू 
महज़ूरा से ये सुना है कि बेशक नबी-ए- अकरम (#) ने उन्हें अज़ान के दो-दो कलिमात और 
इक्रामत का एक-एक कलिमात सिखाया, उनसे हुमैदी ओर अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वह्हाब 
ने सुना है।' (अत्तारीख़ुलकबीर: /304) 


लीजिये सय्यदुल मुहद्दिसीन इमाम बुख़ारी ने भी मुस्तन्‍्द तौर पर साबित कर दिया कि नबी-ए- 
अकरम ($६) ने अबू महज़ूरा को तस़निय-ए-अज़ान और इकहरी तकबीर की भी तल्क़ीन फ़रमाई थी, 
गोया उनसे इकहरी तकबीर का भी इस़्बात हुआ, लिहाज़ा मौलाना तक़ी उस्मानी और दीगर फुज़ला की 
अबू महज़ूरा की पेशकर्दा दोहरी इक़ामत की दलील कारगर साबित न हुई। मज़ीद देखिये: (सुनन 
दारकुतनी: /523) हदीस के अल्फ़ाज़ इस तरह हैं: 'नबी ($8) ने अबू महज़्रा को हुक्म दिया कि 
वह अज़ान दो-दो और इक़़ामत एक-एक कलिमे के साथ कहें।' स़ाहिबे नस़बुर्रअया ने यहाँ 
सुकूत फ़रमाया है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (नसबुर्॑अया: /273) यानी अगर उनके सामने कोई क़ाबिले 
नक़द बात होती तो ज़रूर ज़िक्र फ़रमाते।वल्लाहु आलम! 


सादिसन - बिल फ़र्ज़ अगर अबू महज़ूरा (:&) से मरवी किसी तरीक़ में सिर्फ़ दोहरी इक्ामत 
का ज़िक्र हो, इसके साथ दोहरी अज़ान का ज़िक्र न हो तो भी उस़ूली तौर पर दीगर सिक़ात के इज़ाफ़े को 
मद्दे नज़र रखा जायेगा। चूंकि दीगर मुफ़स्सल रिवायात में दोहरी अज़ान का भी ज़िक्र है, इसलिये अबू 
महज़ूरा की रिवायत से मुकम्मल इस्तिदलाल इसी सूरत में दुरुस्त हो सकता है जब उनकी तर्जीअ वाली 
अज़ान भी तस्लीम की जाये। 


नवीं दलील: इब्राहीम नख़ई (३६६5) फ़रमाते हैं: 'स्ौबान (#) अज़ान और तकबीर 
दो-दो कलिमात के साथ कहा करते थे।' (शरह मआनिल आसार; /436) 


जबाब: ये अस़र मुन्क़तअ होने की वजह से ज़ईफ़ है क्योंकि इब्राहीम का स़ौबान से सिमाझ़ है 
न मुलाक़ात। अली बिन मदीनी (४४४४ ) फ़रमाते हें: 'इब्राहीम नख़ई की नबी-ए-अकरम(%४) के 
स़हाब-ए-किराम (/%) में से किसी से मुलाक़ात नहीं हुई।' (इललुल हदीस व मअरिफ़तुर्रिजाल, 
स़फ़ा: 75) ये क़ौल इब्मे अबी हातिम ने.भी ज़िक्र किया है। देखिये: (किताबुल मरासील, रक़म: 9) 
&9 . इमाम अबू ज़रआ फ़रमाते हैं: 'इब्राहीम जब सय्यदा आयशा (#) के पास आये तो 
छोटे बच्चे थे ओर उनसे कुछ भी नहीं सुना।' (किताबुल मरासील, रक़॒म: 22) 
&9 इमाम अबू हातिम उनके मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं: 'इब्राहीम नख़ई की सिवाय सय्यदा 
आआयशा(#) के किसी और स़हाबी से मुलाक़ात नहीं हुई और उनसे उन्हें शर्फ़े सिमाअ नसीब 
नहीं हुआ क्योंकि जब वह उनके पास आये थे तो छोटे से बच्चे थे। हाँ अनस (.#) को पाया 
है लेकिन उनसे सिमाअ नहीं किया।' (किताबुल मरासील, रक़॒म: 2१) 
६9 इमाम अंजली फ़रमाते हैं: 'इब्राहीम बिन यज़ीद ने नबी (%६) के स़हाबा में से किसी से 
हदीस बयान नहीं की। सहाब-ए- किराम (#) में से एक जमाअत को उन्होंने पाया है और 
हज़रत आयशा को स्रिर्फ़ देखा है।' (तांरीख़ुस स़िक़्ात, रकम: 45) 
७ यहाया बिन मईन (३४४5) फ़रमाते हैं: उन्हें हज़रत आयशा (+#) के यहाँ लाया गया था। 
(किताबुल मरासील, रक़॒म: 20) 
&  अल्लामा ज़हबी (६&&) फ़रमाते हैं: उन्होंने ज़ैद बिन अरक़म बग़ैरह को देखा है 
लेकिन किसी सहाबी से उनका सिमाअ साबित नहीं।! (मीज़ानुल ऐतदाल: /74, 75) 

अल्जरह वत्तअदील: (2/8) में भी उनके हालात मौजूद हैं, मज़ीद तफ़्सील के लिये 
मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (तहज़ीबुत तहज़ीब: /55) 

अल मुख़्तस़र मज़्कूरा अस़र ज़ईफ़ होने कीं वजह से इससे दोहरी इक़ामत का इस्तिदलाल भी 
ज़ईफ़ होगा। 

दसवीं दलील: सलमा बिन अक्वा (+) के हवाले से बयान किया जाता है कि वह दोहरी 
इक़ामत कहा करते थे। ये असर इब्राहीम बिन इस्माईल बिन मजमज़ अन ड्बेद मौला सलमा बिन अल 
अक्वा के वास्ते से मन्क़ूल है। (मआनिल आसार: /36) 
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कि ज़ईफ़ है। 

9 इमाम बुख़ारी (&&8 ) ने इसे कसीरुल वहम क़रार दिया है। (तारीख़ुल कबीर: /27) े 
६9 इमाम अबू हातिम (&४$& ) फ़रमाते हैं: 'इसकी हदीस लिखी जा सकती है लेकिन इसके 
साथ हुज्जत नहीं पकड़ी जा सकती।' मज़ीद फ़रमाते हैं: 'कस्तीर अल वहम और गैर क़वी है।' 
(अल्जरह वत्तअदील: 2/84) 

&9 इमाम अबू ज़रआ (%$8) कहते हैं: मैंने अबू नुऐम को ये फ़रमाते हुये सुना है कि इसकी हदीस 
दो पैसों के मसावी भी नहीं है। (अजजरह वत्तअदील: 2/84) 

& इमाम यह्या बिन मईन (५४४8) ने इसे ज़ईफ़ और एक दफ़ा 'बह कुछ भी नहीं” कहा है। 
(अज्रह वत्तअदील: 2/84, व किताब अल्मजरूहीन लि इब्ने हिब्बान: /99) 

&9 इमाम इब्ने हिब्बान इसके बारे में फ़रमाते हैं: (बह सनदों को उलट पलट कर देता और 
मुर्सल रिवायात को मरफ़््‌अ बना देता था।' (किताब अल्मजरूहीन: /99) 


६. इमाम नसाई ने इसे ज़ईफ़ कहा है। (अल कामिल: ]/233) 


& इमाम दारकुतनी ने मतरुक क़रार दिया है। (अज्ज़ईफ़ा वलमतरुकीन, रक़म: 30, मज़ीद 
देखिये:अज़्ज़फफ़ा वलमतरुकीन इब्ने अलजोज़ी, रक़म: 28, वज्ज़ुअफ़ाउल कबीर लिल उकेली: 
१/43, व मीज़ानुल ऐतदाल: /49) 


अल हासिल! अइम्म-ए-फ़न और मुहद्दिसीन की मज़्कूरा तस़रीहात की रोशनी में चूंकि ये रावी 
ज़ईफ़ है, इसलिये इसकी नक़लकर्दा रिवायत भी नाक़ाबिले हुज्जत होगी, लिहाज़ा इससे दोहरी इक़ामत 
का इस्तिदलाल बातिल है। 


गयारहवीं दलील: ग्यारहवीं दलील मुसनन्‍नफ़ इब्मे अबी शैबा में मन्क़ूल हज़रत अली (#) 
का असर है, ये अस़र मअ सनद यूँ हैं: 'सब्यदना अली (:&) कहा करते थे: अज़ान और इक़ामत 
के कलिमात दो-दो हैं। एक दुफ़ा आप एक मुअज्ज़िन के पास आये जो इकहरी इक़ामत कह 
रहा था तो उससे फ़रमाया: तूने दोहरी तकबीर क्यूँ न कही तेरी माँ न रहे।' (मुसननफ़ इच्ने अबी 
शैबा, बाब मन कान यशफ़़ल इक़ामा ....., 2/0 तबअ जदीद, मकतबा अर्रुश्द) 
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मल्हूज़ा: कुछ नुस्ख़ों में मज़्कूरा सनद में ख़राबी वाक़ेअ हुई है; 
9  हुशैम अन अब्दुरहमान की बजाये हुशैम बिन अब्दुरहमान बिन यध्या वाक़ेअ हुआ है लेकिन 
अस़ल में ये हुशेम अन अब्दुर्रहमान है। हि 
&9 दूसरे अन अनिर्रबीख़ बिन क़ैस और कुछ नुस्ख़ों में हनी बिन क़ैस है, जबकि दुरुस्त हजनअ 
बिन क़ैस है जैसा कि इमाम बुख़ारी (4४88) ने ज़िक्र फ़रमाया है! (तारीख़ुल कंबीर: 8/256 (नीज़ 
इब्ने अबी हातिम ने भी हजनअ ही तहरीर फ़रमाया है। (अल्जरह वत्तअदील: 9/१22) 

लिसानुल मीज़ान में हाफ़िज़ इब्मे हजर (5४६88) और मीज़ानुल ऐ॥लेतदाल में हाफ़िज़ 
ज़हबी( ३09) ने भी हजनख् ही लिखा है। (लिसानुल मीज़ान: 6/252, मीज़ानुल ऐतदाल: 4/293) 
जबकि अल्लामा ज़हबी (३४६६४) ने अल मुगनी फीजुअफ़ा में अल हुजैज़ (तसगीर के साथ) ही रहने 
दिया है। (अल मुगनी फ़िज्जुअफ़ा: 2/476) 

मक़्तबा अर्रश्द की मतबूअ मुसन्‍नफ़ इब्मे अबी शैबा के मुहक्लिक़रीन फ़रमाते हैं: (फ्री (मीस) 
“अलहजीअ' वफ़ी त, स) 'अलख्जजीअ' व कलाहुमा ख़ता) 'नस्तव (मीम) में हजीअ और नस्ख़ (तत, 
स) में अलखजीअ है और ये दोनों लफ़्ज़ गलत हैं।' देखिये: (तम़लीकुल मुसन्नफ लि इष्ने अबी शैबा: 2/0) 

जवाब: अव्वलन -इस अस़र की सनद में हुशैम बिन बशीर सुलमी अबू मुआविया हैं। ये रावी 
कप्तीरूत तदलीस हैं। अल्लामा अजली फ़रमाते हैं: 'प्लिक्रह हैं लेकिन तदलीस किया करते थे।' 
(तारीख़ अस्सिकात, रक़म: 745) 
59 इमाम इब्मे सअद फ़रमाते हैं: अबू मुआविया हुशैम बिन बशीर सिक़ह, कसीरुल हदीस 
और स़ब्त थे लेकिन बहुत ज़्यादा तदलीस किया करते थे, लिहाज़ा अपनी जिस हदीस़॒ में 
अख़बरना कहें तो वह हुज्जत होगी और जिसमें अख़बरना न कहा हो उसकी कोई हैसियत 
नहीं।' (तबक़ात इब्ने सअदः 7/33) 
$  अल्लामा ज़हबी (४४&8) फ़रमाते हैं:'उनका मौक़िफ़ था कि अन के साथ तदलीस 
करना जायज़ है।' (मीज़ानुल ऐतदाल: 4/307) 
69. हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं: 'स़रिक्रह और स़ब्त थे लेकिन कस्नीरुत तदलीस थे और 
इरसाले ख़फ़ी भी बहुत करते थे।' (तक़रीब अत्तहज़ीब: 943) 

तबक़ातुल मुदल्लिसीन (स़॒फ़ा: 5व) में फ़रमाते हैं; 'अपनी सक़ाहत के बावजूद तदलीस 
में भारूफ़ थे।' 
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सानियन - इसकी सनद में हजनअ बिन क़ैस मुतक़ल्लिम फ़ीह है। मज़्कूरा मस्ादिर में कुछ 
अंइम्मा ने उनके ज़ोफ़ की तरफ़ इशारा किया है। 


अलागर्ज़! हज़रत अली (+$) का थे अस़र इन दो बुनियादी इल्लतों की वजह से साक़ितुल 
ऐतबार है, इसलिये इससे दोहरी इक़ामत का इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं, फिर ये कौन सी मरफ़ूझ रिवायत है 
कि जिसे लाज़िमन क़ाबिले अमल समझा जाये या तआरुज़ की सूरत में जमा व तत्बीक़ की कोशिश की 
जाये। ये मौकूफ़ असर बिल फ़र्ज़ अगर सनदन सही भी होता, तब भी मरफूअ रिवायात का मुआरिज़ 
नहीं हो सकता था। 


ये हैं वह चन्द बुनियादी दलाइल जिनकी बुनियाद पर अहले तक़्लीद दोहरी इक़ामत और उसके 
इस्तिहबाब के क़ाइल हैं। 

ख़ुलास-ए-कलाम ये है कि मज़्कूरा तमाम दलाइल तहक़ीक़ी जायज़े में नाक़ाबिले ऐतबार हैं 
जैसा कि अइम्म-ए-फ़न हदीस व रिजाल की तस़रीहात की रोशनी में ये गुज़र चुका है। इन तमाम 
असानीद व तुरुक़ और रिवायात में सिर्फ़ अब्दुरहमान बिन अबी लैला का वह तरीक़ जो मुसन्‍नफ़ इब्ने 
अबी शैबा ओर शरह मआनिल आसार में हहसनी अस़हाब मुहम्मद (#) की तसरीह से मन्क़ूल है, 
क़ाबले हुज्जत है अगरचे इसकी सनद में आमश मुदल्लिस हैं लेकिन अबू दाऊद के तरीक़ में इमाम 
शोबा उनकी मुताबिख्त करते है। 


इस एक तरीक़ से दोहरी इक़ामत कां जवाज़ निकलता है जबकि इसके मुक़ाबले में हज़रत इब्ने 
मर और अनस (:&) वगैरह की सही तरीन रिवायात मन्कूल हैं जिनमें ईतारे इक्ामत (इकहरी तकबीर) 
ही का बयान है, फिर ये ज़्यादा भी हैं, नीज़ इनसे ईतारे इक़ामत के दबाम का मफ़हूम भी मुतरश्शेह होता 
है। ख़ुसूसन अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दे रब्बिही वाली वह रिवायत जो आगाज़े बहस में गुज़री है, 
स़रीह और अपन मुद्दआ में वाज़ेह तरीन हैं इसमें भी इकहरी इक़ामत ही का ज़िक्र है, लिहाज़ा अगर किसी 
मौक़े पर इकहरी अज़ान के साथ दोहरी इक़ामत कह दी जाये तो ये दुरुस्त हे लेकिन इकहरी इक़ामत को 
मन्सूख़ या मतरुक क़रार दे कर दोहरी इक़ामत को मुस्तहब और अफ़ज़ल करार देना यक़ीनन दलाइल की 
रोशनी में मरदूद और इसका इस्बात मुश्किल है, नीज़ ये दावा कि सय्यदना बिलाल () रसूलुल्लाह 
(8) के बाद अज़ान दिया करते और दोहरी इक्रामत कहा करते थे, बिला दलील है, इसलिये कि जिन 
तुरुक व असानीद या रिवायात में दोहरी इक़ामत का ज़िक्र है, बजाये ख़ुद वह सब ज़ईफ़ और गैर मोतबर 
हैं, लिहाज़ा अल्लामा तहावी (५६४5 ) का ये फ़रमाना दुरुस्त नहीं कि रसूलुल्लाह ($8) के बाद हज़रत 
बिलाल (#) अज़ान और तकबीर के दो-दो कलिमात कहा करते थे और इससे हदीसे अनस के मज़मून 
की नफ़ी होती है। (शरह मआनिल आसार: /434) 
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अल्लामा इब्ने हज़्म (५358 ) फ़रमाते हैं: 'हमने वह कुछ ज़िक्र कर दिया है जिसमें अहले 
नक़ल में से कोई दो भी इड़ितलाफ़ नहीं करते कि सय्यदना बिलाल (+#) ने अल्लाह के 
रसूल ($६) की वफ़ात के बाद किसी एक के लिये भी, कभी अज़ान नहीं दी सिवाये एक 
दफ़ा के ओर वह भी शाम में, लेकिन वह उस वक़्त भी अपनी अज़ान मुकम्मल न कर पाये 
थे।' (अल महल्ली इब्ने हज़्म; 3/52) 


मालूम हुआ कि इमाम तहावी (५६88 ) का मज़्कूरा दावा ज़ईफ़ रिवायात की वजह से ज़ईफ है, 

नीज़ मौलाना तक़ी उस़्मानी साहब का दर्से तिर्मिजी: (/458-460) में दोहरी इक़ामत पर ज़ोर देना 
और ये बावर कराना कि मस्लके अहनाफ़ राजेह और दोहरी इक़ामत ही मुस्तहब है, ये सब मरजूह व 
मरदूद है और उनके ज़िक्रकर्दा दलाइले हनफ़िया ज़ईफ़ और साक़ितुल ऐतबार हैं, सिबाये एक दलील के, 
जैसा कि इससे क़ब्ल ज़िक्र हुआ। इसी तरह मौलाना अमीनुल्लाह पेशावरी का ये फ़रमाना कि दोहरी 
इक़ामत के मुताल्लिक़ भी बहुत ज़्यादा अहादीस़ आती हैं, मज़्कूरा मारूज़ात की रोशनी में दुरुस्त नहीं। 
शायद उन्होंने इस कसरत के मुताल्लिक़ हुस्ने ज़न से काम लिया है वरना उनकी असल हक़ीक़त तो 
साबिक़ा औराक़ में वाज़ेह की जा चुकी है। देखिये: (फ़तावा अद्दीनुल ख़ालिस़: 3/234) 


बहरहाल अफ़ज़ल ये है कि अगर अज़ान दोहरी हो तो तकबीर भी दोहरी वरना इकहरी तकबीर 
ही मुस्तहब हैं शहरे हिन्द वगैरह में अहनाफ़ का एहतिमाम के साथ रिवाजशुदा तरीक़-ए-इक़ामत सही 
और मुस्तहब तो दूर स़रीह और मज़बूत दलाइल की रोशनी में मसनून भी नहीं ठहरता।बल्‍लाहु आलम! 
वमा अलैना इल्‍लल बलाग! 


<*  तर्जीअ वाली अज़ान ब इक़ामत:अहदे नबवी में अज़ान का दूसरा तरीक़ा ये था कि 
अज़ान देते वक़्त शहादतैन के कलिमात (अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह और अश्हदुअन्न 
मुहम्मदर्रसूलुल्लाह) पहले पस्त आवाज़ में और फिर दोबारा बुलन्द आवाज़ से कहे जाते थे। शहादतैन के 
इस तकरार की वजह से इसे अज़ाने तर्जीअ या दोहरी अज़ान कहा जाता है ये अज़ान मसनून हैं नबी-ए- 
अकरम (४) ने बज़ाते ख़ुद अबू महज़ूरा (:#) को अज़ान का ये तरीक़ा सिखाया। इसके उन्‍नीस 
कलिमात होते हैं और तकबीर के सतरह। जबकि नबी-ए-अकरम ($%) की मौजूदगी में सारी उम्र 
बिलाल (.$) ने बिला तर्जीअ अज़ान दी है जिससे मालूम होता है कि अज़ाने तर्जीअ (दोहरी अज़ान) 
भी मसनून और क़ाबिले अमल है लेकिन चूंकि आप ($४) की मौजूदगी में और आपकी इजाज़त से 
अज़ाने बिलाल पर अमल होता रहा है, इसलिये इसे इस हैसियत से वजहे त्जीअ हासिल है। यही वजह 
है कि इब्ने उम्र और अनस (#) ने अज़ाने बिलाल के मुताल्लिक़ जो फ़रमाया है, बह तशफ़ीअ 
अज़ान (कलिमाते अज़ान दो-दो दफ़ा) और ईतारे इक्रामत (इकहरी इक़ामत) ही है। जबकि ये हक़ीक़त 
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वाज़ेह है कि सय्यदना अनस (.&) की मरवियात नबी-ए-अकरम (#%६£) की आखिरी उम्र की हें, 
इसलिये इन मरवियात के बारे में नस्ख़ का गुमान यक़ीनन कमज़ोर ही होगा। हाँ, जिस रिवायत के 
मुताल्लिक़ दलील से और पुछतगी के साथ नस्म््॒ का सुबूत मिल जाये तो उसे मन्सूख़ समझा जायेगा। 


दोहरी अज़ान का ताल्लुक़ स्िर्फ़ फ़ज़ या इशा ही के साथ नहीं बल्कि पाँचों नमाज़ों के लिये 
अज़ाने तर्जीअ दी जा सकती है जिस तरह कि अबू महज़ूरा (#) मक्का मुकर्रमा में इसी तरीक़-ए- 
अज़ान पर कारबन्द रहे। अलगर्ज़, अज़ान का ये तरीका मन्सूख़ है न बिल्कुल मतरुक, बल्कि मसनून है। 

इमाम नववी (4४95 ) फ़रमाते हैं: अहमद और इस्हाक़ (४४४5 ) फ़रमाते हैं: (अज़ान में) 
तर्जीअ और गैर तर्जीख़ दोनों तरीक़े ही मसनून हैं।! (अल मजमूअ: 3/02) 

तरफ़ैन में इफ़रात व तफ़रीत है, जबकि यहाँ हक़ बैन-बैन (बीचो-बीच) है। न सिरे से दोहरी 
अज़ान का इन्कार और इसकी सुन्नियत से फ़रार दुरुस्त है जैसा कि अहनाफ़ का मोतबर और सिफ़ती 
बिही क़ौल है और न इकहरी अज़ान से फ़रार और तीज का इस्बात व तर्जीह, जैसा कि शवाफ़ेज़ का 
मौक़िफ़ है बल्कि अज़ान के दोनों तरीके ही मसनून हैं जेसा कि इमाम अहमद व इस्हाक़ (४0%8 ) के 
हवाले से गुजरा है और जिस पर आमिलीन बिलहदीस़ अमल पैरा हैं। 


क़ाज़ी अयाज़ (5६55) फ़रमाते हैं: 'अहले हदीस, यानी अहमद, इस्हाक़, तबरी और 
इमाम दाऊद ( ४४% ) तर्जीअ और बिना तर्जीअ दोनों में इड़ितयार का मौक़िफ़ रखते हैं क्योंकि 
जब अहादीस़ सही हों और बाहम उममें इख़ितलाफ़ हो और मुतक़द्दिम व मुताख़िख़र की 
मअरिफ़त भी हासिल न हो तो इस सूरत में उनका यही उम्लूल है कि ऐसी अहादीस में वुस्क़त 
और इख़ितयार होता है।' (इकमालुल मुअल्लिम: 2/245व फ़तहुल बारी, 2/84, हदीस: 607) 

शाह वरीउल्लाह मुहद्दिस (5४55 ) फ़रमाते हैं: 'और अज़ान के कुछ तरीक़े हैं: सही तरीन 
बिलाल (:$) का तरीक़ा है। अहदे नबवी में दो-दो कलिमात के साथ अज़ान और एक-एक 
कलिमे के साथ इक़ामत होती थी, सिंवाये क़द क़ामतिस्सलाह के (कि इसे दो मर्तबा 
दोहराया जाता) दूसरा अबू महज़ूरा ($) का तरीक़ा है। नबी-ए-अकरम (#) ने उन्हें अज़ान 
के उन्‍नीस और इक़ामत के सतरह कलिमात सिखाये और मेरे नज़दीक उनकी हैसियत 
क्ुर्आनी हुरूफ़ (क्रिरुआत) की मानिन्द है, सब ही शाफ़ो और काफ़ी हैं, यानी दोनों तरह 
अज़ान देना मसनून और दुरुस्त है।' (हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा: /593, 594) 


* दोहरी अज़ान व इक़ामत के दलाइलः 
पहली हदीस - सय्यदना अबू महज़ूरा (#) फ़रमाते हैं: 'रसूलुल्लाह (#) ने उन्हें अज़ान 
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के उन्‍नीस और इक्रामत के सतरह कलिमात सिखाये।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 379, व सुनन 
अबी दाऊद, हदीस: 502) 


इमाम नववी (६5४8 ) इस हदीस की शरह में फ़रमाते हैं: 'इस हदीस में इमाम मालिक, 
शाफ्रेई, अहमद और जुम्हूर उलमा के मौक़िफ़ की वाज़ेह हुज्जत व दलालत है कि अज़ान में 
तर्जीअ साबित और मशरूअ है। तर्जीअ से मुराद शहादतेन को पहले दो बार पस्त आवाज़ में 
कह कर दोबारा दो दफ़ा बुलन्द आवाज़ से देहराना है। इमाम अबू हनीफ़ा और कूफ़ियों का 
क़ौल है कि तर्जीआ (दोहरी अज़ान) मशरूअ व मसनून नहीं। उनका अमल अब्दुल्लाह बिन 
ज़ैद की हदीस़ पर है और इसमें तर्जीअ नहीं है और जुम्हूर की दलील ये सहीह हदीस है। और 
ज़्यादती (इज़ाफ़ा) मुक़द्यण होती है, फिर अबू महज़्रा की हदीस़ अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की 
हदीस से मुताख़िख़र भी है क्योंकि अबू महज़ूरा की हदीस़, वाक़िय-ए-हुनैन के बाद सन 8 
हिजरी की है और अब्दुल्लाह बिन ज़ेद की हदीस़ आग़ाज़ की है। इस सब के साथ साथ 
अहले मक्का, मदीना और बाक़ी तमाम शहरों के लोगों का अमल भी इसका ताईद करने 
वाला है।' (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी: 4/07, 08) 


और अल मज्मूअ शरह अल्मुहज्जब: 3/02 में फ़रमाते हैं: अबू महज़ूरा (#&) की हदीस को 
चार वजहों से हदीसे अब्दुल्लाह बिन ज़ैद पर फ़ौक़ियत हासिल है: (१) ये मुताख़िख़र है। (2) हदीसे 
अबू महजूरा में इज़ाफ़ा है और सिक़ह का इज़ाफ़ा कुबूल होता है। (3) अबू महज़ूरा (.$५) को नबी-ए- 
अकरम (४) ने बज़ाते ख़ुद अज़ान सिखाई है। (4) अहले हरमैन का अमल भी तर्जीअ का है। हदीस 
अबू महज़ूरा की शरह में अल्लामा सनआनी फ़रमाते हैं: 'ये हदीस अब्दुल्लाह बिन ज़ेद की हदीस 
पर इज़ाफ़ा क़ाबिले क़ुबूल होता है।' (सुबुलुस्सलाम: /362, मअ तालीक अल अल्बानी) 


दूसरी हदीस़ - अबू महज़ूरा (:&) फ़रमाते हैं: “अल्लाह के रसूल (#४) ने ख़ुद मुझे 
अज़ान सिखाई है।' आप (#%) ने फ़रमाया: 'कहो! अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, 
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अएहदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाह 
इल्लल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अश्हदुअन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह' (आप 
($8) ने फ़रमाया:) फिर दोबारा यही कलिमात कहो ओर अपनी आवाज़ को बुलन्द करो, 
अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदंर 
रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस्सलाह, हप्य अलस्सलाह, हय्य 
अलल फलाह, हय्य अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,ला इलाह 
इल्लल्लाह।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 503, व सुनन नसाई, हदीस़: 633, व सुनन इब्ने माजा, 
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हदीस: 708) अबू दाऊद वगैरह में ये अल्फ़ाज़ भी हैं: 'रसूलुल्लाह ($) ने मुझे अज़ान का एक- 
एक हर्फ़ सिखाया है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 504, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 9) मालूम 
हुआ नबी-ए-अकरम (%४) ने उन्हें बड़े एहतिमाम से दोहरी अज़ान सिखाई थी। 


तीसरी हृदीस़ - अबू महज़ूरा (:&) फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($8) से अर्ज़ की: 'मुझे 
अज़ान का तरीक़ा सिखा दीजिये।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 500) 

ये अल्फ़ाज़ मसल-ए-तर्जीअ में फ़ेस़ला कुन हैं क्योंकि अबू महज़ूरा (#) ने नबी-ए-अकरम 
($६) से तरीक़-ए-अज़ान सीखने की दरख़वास्त की थी जिसके जवाब में आप (%) ने उन्हें दोहरी 
अज़ान व इक़ामत की तालीम दी। 


मल्हूज़ा: स़ही मुस्लिम की रिवायत में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर स्तरिर्फ़ दो मर्तबा 
मरवी है जबकि इसके अलावा वह दीगर कुतूबे सुनन में अज़ाने अबू महज़ूरा के आग़ाज़ में ये अल्फ़ाज़ * 
चार मर्तबा मन्कूल हैं। कुछ ने इसे रावी का तसर्रुफ़ क़रार देते हुए कहा है कि मुस्लिम की इस रिवायत में 
इड़ितसार है जबकि दीगर राबियों की रिवायात मुफ़्स्सल हैं, इसलिए उनका नक़लकर्दा इज़ाफ़ा क़बूल 
करना ज़रूरी है, याद रहे मशरूझ तरीक़ा यही है कि तर्जीअ वाली अज़ान के आग़ाज़ में भी तरबीअ 
तकबीर ही का एहतिमाम किया जाये। 


क़ाज़ी अयाज़ की तहक़ीक़ के मुताबिक़ अक्सर नुस्ख़ों में दो दफ़ा ही तकबीर मन्क़ूल है और 
वह फ़रमाते हैं: 'फ़ारसी के कुछ तुर्रुक़ में चार दुफ़ा कलिमाते तकबीर मन्क़ूल हैं।' (इकमालुल 
मुअल्लिम: 2/244) 

इमाम नववी ($$&8 ) ने भी उनके हवाले से यही बात नक़ल की है, और उन्होंने फ़रमाया है कि 
चार दफ़ा कलिमाते तकबीर का इज़ाफ़ा स्रिक़ात का इज़ाफ़ा है, इसलिये इसे कुबूल करना लाज़िमी है। 
(शरह सहीह मुस्लिम लि नववी: 4/07) जबकि शैख़ अल्बानी (५$&8) की तहक़ीक़ के मुताबिक़ 
मुस्लिम की रिवायत में दो दफा कलिमाते तकबीर का ज़िक्र शाज़ हैं फ़तहुल बारी में अल्लामा इब्ने अल 
कत्तान के कलाम से भी यही मुतरश्शेह (वाजेह) होता है, वह फ़रमाते हैं: 'इसमें दुरुस्त तरबीअ 
तकबीर ही है क्योंकि उन्‍नीस कलिमाते अज़ान इसी तरह पूरे होंगे।' मज़ीद तफ़्सील के लिये 
देखिये: (स़हीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी: 2/48, हदीस: 57) 


हमारे ख़याल में अगर दो दफ़ा कलिमाते तकबीर को शाज़ न भी क़रार दिया जाये, तब भो 
ज़्यादती-ए-स्रिक़ह के उस्ूल के मुताबिक़ तरबीअ तकबीर ही लाज़िम ठहरती है क्योंकि इस तरह दोनों 
रिवायात मामूल बिही रहती हैं और तज़ाद भी रफ़ा हो जाता है। वल्‍लाहु आलम! 


ई 


छलनकर डइम_ जतवज्कतलकलन>त उक्त कफर का 
मज़्कूरा दलाइल की रोशनी में दोहरी अज़ान मसनून व मशरूख क़रार पाती है अगरचे इस पर 
कभी कभार अमल हो; लेकिन सिरे से इसे मन्सूख़ कहना या इसकी गैर मशरूइयत का डिंडोरा पीटना 


यक़ीनन मरजूह और नाक़ाबिले इल्तिफ़ात मौक़िफ है। 


अदमे सुन्नियत या इसकी अदमे मशरूइयत के क़ाइलीन के कुछ इश्कालात या ऐरेतराज़ात हैं 
जिनका इज़ाला लाज़िमी है, इसलिये मुन्दर्जा ज़ेल सुतूर में इनका बिल इड़ितिस़ार जायज़ा लिया जाता है 
ताकि मसले की हक़ीक़त अला वजहिल बस़ीरत उभर कर सामने आ जाये। वबिल्लाहित्तौफ़ीक़! 


* दोहरी अज़ान की गैर मशरूइयत के मुताल्लिक़ चन्द उलम-ए- 
अहनाफ़ की तसम़रीहातः 


&9  अल्लामा तहावी (५४&8 ) फरमाते हैं: 'दोहरी अज़ान की नफ़ी के बारे में हमने जो कुछ 
बयान किया है ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ और मुहम्मद का क़ौल है।' (शरह मआनिल 
आसार: १/32) 


9 स्राहिबे बिदायतुल मुब्तदी ने भी गैर सुन्नियत व मशरूइयत का मौक़िफ़ इड़्तियार किया है वह 
फ़रमाते हैं: 'अज़ान में तर्जीअ नहीं है।' इसकी शरह में स़राहिबे हिदाया ने अबू महज़ूरा ($) के 
मुताल्लिक़ इन अल्फ़ाज़ में तअस्सुर क़ायम किया है: “अबू महज़ूरा (-#) ने जो तरीक़-ए- अज़ान 
रिवायत किया है, ये बतौर तालीम था (कि तौहीद व रिसालत का यक़ीन उनके अन्दर पेवस्त 
हो जाये, इसलिये शहादतैन के कलिमात दोहराये गये) लेकिन उन्होंने इसे तर्जीअ समझ 
लिया।' (अलहिदाया: /44) स़हाबी के बारे में साहिबे हिदाया की ये राय सूए ज़न पर मबनी हैं इस 
क़िस्म के एहतिमालात के बयान और तौजीहात से गुरेज़ करना। इस क़िस्म की तावीलात व तौजीहात से 


- फ़ायदा उठाते हुए दुशमनाने सुन्‍्नत और मुन्किरीने हदीस ज़ख़ीर-ए-अहादीस़ को निशाना बनाते हैं और 


इससे सहाबा की अदालत मजरूह होती है। बहरहाल ये एक जसारत है। इससे बाज़ रहना चाहिए। 

ज़ाहिबे कुदूरी भी (स्फ़ा: 2। पर) (५.३ #.-5 59) से दोहरी अज़ान की गैर मशरूइयत का 
फ़ैस़ला सुनाते हैं जिस पर साहिबे तन्‍्क़ीह ने भी मुवाफ़िक़त की मुहर स॒ब्त कर दी है। 

&9  स़दरूश्शरीआ ने भी यही मौक़िफ़ इज़ितियार किया है। (अन्निक़ाया: /203) 

$ स़ाहिबे तन्‍्वीरुल अब्सार भी फ़रमाते हैं: कि अज़ान में तर्जीअ मशरूअ नहीं है जबकि शारेह 
तन्वीरूल अब्सार ने इस मसनून अमल को मकरूह करार दिया हे मज़ीद ये कि साहिबे रहुल मुख़्तार ने 
भी इन्हीं की मुवाफ़िक़त की हैं मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (रहुल मुख्तार: 7/386, 387) 
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$  स़ाहिबे कन्जुल दक़ाइक़ फ़रमाते हैं: (५,5५५ ०५५४३४७०) कि नबी-ए-अकरम ($8) ने अज़ान 
फ़र्ज़ नमाज़ों के लिये 'बिला तर्जीअ' ही मसनून क़रार दी है। 


& साहिब अल्बहरुराइक़ 'बिला तर्जीअ' की शरह करते हुए फ़रमाते हैं:'अबू महज़ूरा ने नबी- 
: ए-अकरम ($%६) के हुक्म से शहादतैन को दोहराया जैसा कि रसूलुल्लाह ($8) की ख़हाबा 
को तालीम देने में ये आदत थी, इसलिये नहीं कि ये सुन्नत है।' (अलबहऊरूर्राइक़ शरह 
कन्जुदकाइक़: /50) 

ये हैं किबार डलम-ए-अहनाफ़ की तस़रीहात। इससे बख़ूबी अन्दाज़ा हो जाता है कि दोहरी 
अज़ान के मुताल्लिक़ इनके ख़यालात क्या हैं। मुन्दरजा जेल सुतूर में उनके अहमे दलाइल या इश्कालात 
व ऐतराज़ात का ज़िक्र और तजज़िया होगा ताकि ज़ेरे बहस मसले की हक़ीक़त बाज़ेह हो जाये। 


* दोहरी अज़ान के बारे में इश्कालात व ऐतराज़ात:(१) अल्लामा तहावी हनफ़ी 
ख़ुलासतन फ़रमाते हैं: 'एहतिमाल है कि वह तर्जीअ जो अबू महज़ूरा ने बयान की है, वह प्लिर्फ़ 
इसलिये थी कि उन्होंने नबी (%४) की हस्बे मन्शा आवाज़ बुलन्द न की थी, इसलिये उन्हें 
नबी (#%६)ने फ़रमाया: लौटो और अपनी आवाज़ को खींचो (बुलन्द करो) हदीस़ में 
अल्फ़ाज़ ऐसे ही हैं।' (मआनिल आसार: /32) 


जवाब: स़ाहिबे तोहफ़तुल अह्बज़ी: (१/487) इसके जवाब में फ़रमाते हैं: ये तावील मरदूद 
है क्योंकि अबू दाऊद की रिवायत में अल्फ़ाज़ यूँ हैं: (&:;+ ७०३४४ ६५४) यानी सुम्मा की ज़्यादती के 
साथ। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 503) 


गोया नबी ($६) ने जानबुझकर इस तर्तीब को मल्हूज़ रखने की तल्क़ीन फ़रमाई है क्योंकि 
, सुम्मा के अन्दर तर्तीब मज़त्तराख़ी के मानी मौजूद हैं। 


अल्लामा सिन्धी($;$8) सुनन इब्मे माजा, बाब तर्जीअ फ़िल अज़ान के तहत मज़्कूरा 
अल्फ़ाज़ की शरह में फ़रमाते हैं: 'ये अल्फ़ाज़ इस बात में सरीह हें कि आप (%) ने उन्हें तर्जीअ 
(दोहरी अज़ान) का हुक्म दिया था, लिहाज़ा इससे जो ये वहम पैदा होता है कि आपने उन्हें 
ये हुक्म बतौर तालीम दिया था और उन्होंने इसे तर्जीअ समझ लिया, साक़ित हो जाता है और 
अज़ाने बिलाल में अदमे (गैर) तर्जीअ का सबूत मिलता है। इस इल्म (हदीस) की जिसे . 
अदना पहचान भी हासिल है, वह इस बात को बिला शक जानता है।' आख़िर में फ़रमाते हैं: 
'बाज़ेह मफ़्हूप यही है कि (तर्जीअ और अदमे तर्जीअ) दोनों तरह जायज़ है।' (हाशिया 
अस्सिन्धी अला सुनन इब्ने माजा; /392) 


दूसरा एहतिमाल इसलिये भी बातिल है कि ख़ुद अबू महज़ूरा (#) ने बिज्ज़ब्त ये बयान 
फ़रमाया है कि नबी-ए-अकरम (%) ने उन्हें अज़ान के उन्‍नीस और इकामत के सतरह कलिमात 
सिखाये हैं जेसा कि अबू दाऊद वगैरह की हदीस में गुज़र चुका है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 502) 


इसी तरह इमाम इब्ने जोज़ी बगैरह का ये कहना भी दुरुस्त नहीं कि चूंकि अबू महज़ूरा (#&) 
मुसलमान नहीं थे, इसलिये नबी-ए-अकरम (#%६) ने शहादतैन को दोहराया ताकि उनके दिल में ईमान 
पुछठता हो जाये, वह उन कलिमात को ख़ूब ज़हन नशीन कर लें और फिर अपने दीगर गैर मुस्लिम 
साथियों को भी इसको तल्क़ीन करें। इसी तरह का एहतिमाल साहिबे हिदाया (/44) ने भी ज़िक्र किया 
है, जो मअल जवाब (जबाब के साथ) गुज़िश्ता बहस में गुज़र चुका है। 


अल मुख़्तज़र, ये दोनों एहतिमाल ज़हनी इश््तिराख् हैं, हक़ीक़त से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं 
क्योंकि अबू महज़ूरा (:&) ने इस तरीक़े से एक दो या तीन चार दफ़ा अज़ान नहीं दी बल्कि ता'हयात इस 
पर कारबन्द रहे। उनकी वफ़ात तक़रीबन 59 हिजरी में हुईं। इस दौरान में बहुत से सहाब-ए-किराम 
(+)और ताबेईने डज़ाम का मक्का मुकर्रमा में आना जाना रहा लेकिन किसी एक से भी तर्जीअ की 
नफ़ी या तर्दीद मन्क़ूल नहीं जो इस बात की क़बी दलील है कि अबू महज़ूरा (:%) का तरीक़-ए-अज़ान 
मसनून व मशरूअ है, कि ये अबू महज़ूरा के सूए फ़ह्म का नतीजा था। वल्डइयाज़ु बिल्लाह! 


अल्लामा ज़ैलई हनफ़ी फ़रमाते हैं: 'ये तीनों अक़वाल (व तौजीहात) क़रीबुल मानी हैं। 
इन एहतिमालात की सुनन अबू दाऊद की इस रिवायत से तर्दीद होती है (अबू महज़ूरा फ़रमाते 
हैं:)मैंनें कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे अज़ान का तरीक़ा सिखा दीजिये।' इस रिवायत में ये 
भी है: 'फिर तू अश्हदु अलला इलाह इल्लललाह और अश्ह॒दु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह कह 
और इन कलिमात के साथ आवाज़ को पस्त रख, फिर दोबारा इन कलिमात को बुलन्द 
आवाज़ से कह।' तो नबी-ए-अकरम ($#६) ने इस तरीक़े को अज़ान का तरीक़ा क़रार दिया है। 
(नस़बुर॑अया: /263) 


स़राहिबे तोहफ़ुनुत अह्वजी अल्लामा मुबारकपूरी (४४$४) फ़रमाते हैं; 'इन अक़वाल की 
तर्दीद की और बजहें भी हैं: एक ये है कि इन अक़वाल से, अबू महज़ूरा (#) के बारे में सूए 
ज़न और बिला दलील उनकी तरफ़, ख़ता की निस्ब॒त का पहलू निकलता है।' और दूसरा ये 
कि अबू महज़ूरा मक्का में मुक़ीम थे और वहाँ अज़ान देते रहे यहाँ तक कि अल्लाह को प्यारे हो गये। 
आपकी वफ़ात 59 हिजरी में हुई। इस मुद्दत के दौरान में जो सहाबा या ताबेईन भी मक्का में मुक़ीम थे, 
वह आपकी दोहरी अज़ान सुनते रहे, नीज़ अय्यामे हज में जो भी मक्का मुकर्रमा आता वह आपकी 
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अज़ान सुनता था। ये मुक़ाम मुसलमानों की इज्तेमागाह है, इसलिये अगर अबू महज़ूरा की अज़ान गैर 
मशरूअ व मसनून होती या उनकी ग़लती का नतीजा होती तो यक़ीनन ये हज़रात ज़रूर तदींद करते और 
अबू महज़्रा की इस ग़लती पर उन्हें कभी बरक़रार न रहने देते। लेकिन अबू महज़ूरा की दोहरी अज़ान पर 
किसी एक स़हाबा या दूसरे फ़र्द से इस किस्म का इन्कार साबित नहीं, लिहाज़ा इस तरह इन मज़्कूरा 
अक़वाल का बुत्लान ज़ाहिर होता है। मज़ीद ये कि दोहरी अज़ान, अज़ान का एक मसनून तरीक़ा है। 

आगे फ़रमाते हैं: बल्कि अहनाफ़ के तरीक़े के मुताबिक़ इसकी सुन्नियत पर इज्मा-ए- 
स़हाबा ज़ाबित हो चुका है, गौर कीजिये!' (तोहफ़्तुल अह्बजी, शरह जामेअ तिर्मिज़ी: 4/487, 
488) 


मौलाना अनवर शाह कश्मीरी फ़रमाते हैं: 'अहदे शाफ़ेई तक दोहरी अज़ान बदस्तूर जारी 
रही है! सलफ़ (३४५5४ ) हर साल मौसमे हज में हाज़िर होते थे लेकिन किसी ने इसका इन्कार 
नहीं किया, इसलिये इसे मकरूह न कहा जाये।' (अलअरफुश्शज़ी, सफ़ा: 07) 


साहिबे मिर्जात के बक़ौल दोहरी अज़ान के हवाले से अहनाफ़ के कई अक़वाल हैं: कुछ इसे 
मकरूह और कुछ ख़िलाफ़े औला और मुबाह कहते हैं। साहिबे फ़ेजुल बारी का कहना है कि तहक़ीक़ के 
तहत इख़ितलाफ़ सिर्फ दोहरी अज़ान की अफ़ज़लियत में रह जाता है। (मिरआतुल मफ़ातीह: /422) 


अबू महज़ूरा (#) की अहादीस का एक जवाब अल्लामा इब्ने हम्माम हनफी ने भी दिया है। 
वह ये है कि मोअज्म तबरानी औसत की हदीस़ में अबू महज़ूरा (&) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(%&) ने 
मुझे अज़ान का एक-एक हर्फ सिखाया है,फिर वह बिला तर्जी़ अज़ान का तरीक़ा बयान करते हैं। 
(अलओसत लित्तबरानी, हदीस: 06) इमाम मौसूफ फ़रमाते हैं: 'इस हदीस में उन्होंने तर्जीअ का 
ज़िक्र नहीं किया, लिहाज़ा दोनों अहादीस़ आपस में मुतआरिज़ हुईं और साक़रितुल प्रेतबार 
क़रार पाईं जबकि इब्ने उमर और अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (#) की रिवायात मुआरिज़ से 
सालिम हैं।' (फ़तहुल क़दीम बहवाला तोहफ़तुल अह्बजी: /486) 


मुल्ला अली क़ारी ने इसका तआकुब करते हुये फ़रमाया: 'इसकी वज़ाहत यूँ है कि एक 
हदीस़ में तर्जीअ का अदमे ज़िक्र इसका मुआरिज़ व मुख़ालिफ़ शुमार नहीं होगा क्योंकि 
जिसने वाद किया है वह उस शख़्स़ के मुक़ाबले में हुज्जत व दलील है जिसने याद नहीं रखा 
और स्रिक़ह की ज़्यादती (इज़ाफ़ा) मक़बूल होती है। हाँ, अगर वह तर्जीअ की नफ़ी की 
स़राहत करते तो तब ये मुआरिज़ होती (लेकिन नफ़ी की स़राहत मौजूद नहीं है) इसके साथ 
साथ ये उप्तूल भी है कि मुस्बत नफ़ी पर मुक़द्दम होता है।' (मिरक़ातुल मफ़ातीह: 2/335) 
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गौर फ़रमाइये! उस्ूली बात है: अगर एक चीज़ एक हदीस में ज़िक्र नहीं होती तो उसके ये मानी 
नहीं कि सिरे से उसका वुजूद ही नहीं होता बल्कि कुछ औक़ात यूँ होता है कि वह चीज़ किसी दूसरी 
हदीस में मज़्कूर होती है, या कभी हदीस में इस़ितसार और कभी इज्माल होता है तो मुख़्तसर और 
मुजमल हदीस़ को तो बुनियाद नहीं बनाया जाता बल्कि जहाँ तक हो सके उसकी तमाम तफ़ासील और 
दलाइल को सामने रखा जाता है ताकि किसी हुक्म के शरई इस्तिम्बात व इस्बात में तिश्नगी न रहे और 
नुसूस से अला वजहिल बस़ीरत इस्तिदलाल हो, लिहाज़ा किसी चीज़ के अन्दर नुक्स और कमी की 
बजाये उसकी ज़्यादती क़ांबिले इल्तिफ़ात होती है। उसूल से इसकी ताईद होती है। 


अलगर्ज़! थे वह बुनियादी इश्कालात हैं जो अदमे तर्जीअ के क़ाइलीन पेश करते हैं लेकिन 
हक़ीक़त ये है कि इनकी कोई ठोस बुनियाद नहीं, सिर्फ़ करयास आराइयाँ या कुछ एहतिमालात हैं जिनकी 
वजह से एक मुसललम अमल या मसनून तरीक़-ए-अज़ान का इन्कार या उसकी सुन्नियत से इन्हिराफ़ 
दुरुस्त नहीं, मज़ीद तसल्ली के लिये तोहफ़्नुल अह्वजी: /485, 488, हदीस़: १97 देखी जाये। 
स़ाहिबे तोहफ़ा: /486) कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अदमे त्जीअ के क़ाइलीन ने अहादीस़े अबू 
महज़ूरा का जवाब देने की सई ग़ैर मशकूर की हैं उनके सब जवाब मख़दूश हैं वह फ़रमाते है: 'अदमे 
तर्जीअ के क़ाइलीन ने इन अहादीस का जवाब दिया है लेकिन तमाम जवाबात मख़दूश और 
इन्तिहाई कमज़ोर हैं और हक़ ये है कि दोनों तरीक़े ही मशरूअ व मसनून हैं।' मज़ीद देखिये: 
(मिरआतुल मफ़ातीह: /422) यही वजह है कि कुछ उलम-ए-अहनाफ़ ने भी अज़ाने तर्जीअ के 
मसनून होने का या अदमे कराहत का ऐतराफ़ किया है जैसा कि मुल्ला अली क़ारी और मौलाना अनवर 
शाह कशमीरी की तसरीहात गुज़रीं। 


* फ़ज्ज की अज़ान में अस्सलातु ख़ेरूम्मिनन्नौम कहने की मशरूइयत:फ़न्न की 
अज़ान में हब्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह के बाद दो दफ़ा 'अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम' 
कहना मसनून और रसूलुल्लाह ($६) की तालीम है। ये अहदे नबूवत के बाद की ईजाद या पैदावार नहीं 
है जैसा कि कुछ लोग कहते या बावर कराते हैं: 

(१) अनस बिन मालिक () फ़रमाते हैं: 'ये सुन्नत है कि जब मुअज्ज़िन अज़ाने फ़ज् में हय्य 
अलल फ़लाह कहे तो (उसके बाद) अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहे।' (स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, 
हदीस: 386, व सहीह व सुंनन दारकुतनी: /536, सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: /423 व क़ाल; 
इस्नादु सहीह) 


शरह मआनिल आसार: (/37) में ये हदीस़ इन अल्फ़ाज़ से मरवी है: 'घुबह की नमाज़ 


[झुनन नझआह हर 2272 अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ् $) (06% 83 
(कि अज़ान) में जब मुअज्ज़िन हव्य अलल फ़लाह कहता तो अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नौम दो 
मर्तबा कहता।' (तल्ख़ीसुल हबीर: /358, इमाम इब्ने अस्सकन ने इसे सहीह क़रार दिया है) 


अल्लामा तहावी ($४&8 ) ने इसी सनद से ये रिवायत शरह मुश्किल अल आसार (5/365, 

- हदीस: 6084) में इन अल्फ़ाज़ से ज़िक्र फ़रमाई है, सय्यदना. अनस (+) फ़रमाते हैं: 'स्रिर्फ़ सुबह 

की नमाज़ में कहा जाता, जब मुअज्ज़िन हय्य अलल फ़लाह कहता तो अस्सलातु 

ख़ैरुम्मिनन्नौम दो दफ़ा कहता।' (शेख़ शुऐेब अरनाउत ने इसकी सनद को सही अला शर्तिश्शैख़ैन 
क़रार दिया है) 


शैख़ अल्बानी (40%) फ़रमाते हैं: * इसकी सनद सही है, अगर इसमें हुशैम का अनख़ना 
न होता, फिर मैंने सुनन दारकुतनी और सुनन बैहक़ी में इसका मुताबेअ पा लिया और इमाम 
बेहक़ी (३४४४ ) ने कहा कि सनद सही है।' (सुबुलुस्सलाम बितअलीकिल अल्बानी: /359) 


(2) इसकी मशरूइयत की दूसरी दलील अबू महज़ूरा (:&) की वह हदीस़ है जिसमें बह रसूलुल्लाह 
($६) से तरीक़-ए-अज़ान सीखने की दर्‌ख़वास्त करते हैं: 'मुझे अज़ान का तरीक़ा सिखा दीजिये।' 
तो अल्लाह के रसूल ($8) ने उन्हें तर्जीअ वाली (दोहरी) अज़ान सिखाई। हदीस़ के आख़िर में है; 
“अगर सुबह की नमाज़ (के लिये अज़ान) हो तो कहो: अस्सलातु ख़ैरुम्मिनननौम, अस्सलातु 
ख़ैरुम्मिनननौम (नमाज़ नींद से बेहतर है। नमाज़ नींद से बेहतर है।)' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 
500, व मुसनद इमाम अहमद: 3/408, 409 सुनन॑ अल कुब्रा लिल बैहक़ी: /42, 422) 


अबू दाऊद के दूसरे तरीक़ के अल्फाज़ ये हैं: 'अस्सलातु ख़ैरुम्मिनननौम, अस्सलातु 
ख़ैरुम्मिनन्नौम सुबह की पहली अज़ान में कहो।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 504) 


स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा: (/204) हदीस़: 375 में (६८४७०७४४७) के अल्फाज़ हैं। ये हदीस 
सुनन बेहक़ी: (/423) में भी है और सही है। एक दूसरी सनद से मरवी अल्फाज़ यूँ हैं; 'अबू 
महज़ूरा($) (अज़ान) फ़ज़ में ' अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम' कहा करते थे।' (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 504) 


(3) तीसरी हदीस इब्ने उमर (.#) की है, वह फ़रमाते हैं: 'पहली अज़ान में हब्य अलल फ़लाह 
के बाद अस्सलातु ख़ेरुम्मिनननौम, अस्सलातु ख़ैरुम्मिनननौम के अल्फ़ाज़ कहे जाते थे।' 
(शरह मआनिल आसार: /37, व मुश्किलुल आसार: 5/364, सुनन अल कुबरा लिल बैहक़ी: 
/423) हाफ़िज़ इब्ने हजर (%७,&8) ने इसकी सनद को हसन कहा है। (अत्तल्ख़ीसुल हबीरः 
4/359) मुश्किलुल आसार के मुहक्किक़ शेख़ शुऐब ने इसकी सनद क़बी क़रार दी है।.._ 


अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


. . शैख़ अल्बानी ($६&8) ने इसकी सनद जय्बिद क़रार दी है। (सुबलुस्सलाम बतखलीक़ 
अल्बानी: /360), और इब्ने उमर (:#) से भी ये मन्‍्कूल है कि उन्होंने अपने मुअज्ज़िन को कहा. 
कि:'जब तुम फ़ज् की अज़ान में हब्य अलल फलाह पर पहुँचो तो अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्‍्नौम, 
अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहो।' (सुनन अल कुब्रा लिल॑ बैहक़ी: /423, व सुनन दारकुतनी: 
१/537) 


स़ाहिबे अत्तिब्यान फ़ी तख्रीज व तबवीब अहादीस़ बुलूगुल मराम ने इसकी सनद क़वी क़रार दी 
है। इमाम तिर्मिज़ी (4४६5) ने इब्ने उमर (&) से मुझललक़न इनका अपना फ़ेज़ल नक़ल किया है। 
(जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 98) और इसमें ये सराहत है कि वह ये कलिमात नमाज़े फ़ज़ में कहा करते थे। 


(4) चौथी दलील सय्यदना बिलाल (#) की हदीस़ है। इसमें अब्दुल्लाह बिन ज़ैद के ख़बाब का 
ज़िक्र है, ये ख़्वाब सुन कर आप (##) ने फरमाया: 'इन्शाअल्लाह ये संच्चा ख़बाब है, फिर आपने 
इसी तरीक़े से अज़ान देने का हुक्म फ़रमाया। सय्यदना बिलाल (#) अबू बक्र(#) के 
आज़ादकर्दा गुलाम थे, ये अज़ान दिया करते थे और रसूलुल्लाह (%8) को नमाज़ की तरफ़ 
बुलाते। रावी कहता है: (एक दुफ़ा) बिलाल आये और आप (#) को सुबह के वक़्त 
(नमाज़) फ़ज़् की तरफ़ बुलाया। उन्हें कहा गया कि अल्लाह के रसूल ($) सोये हुए हैं। 
रावी ने कहा: तो बिलाल (.$&) ने बुलन्द आवाज़ से अस्सलातु ख़ेरुम्मिनननौम कहा। सईद 
बिन मुसय्यब फ़रमाते हैं: (उस वक़्त से) ये कलिमात नमाज़े फ़ज् (कि अज़ान) में दाख़िल 
कर लिये गये।' (मुसनद इमाम अहमद: 4/42, 43) 

इसकी सनद में मुहम्मद बिन इस्हाक़ मुदल्लिस रावी हैं और अन से बयान करते हैं। शेख 
अल्बानी (५8५8 ) इस मज़्कूरा रिवायत के मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं: फिर मैंने बेहक़ी में बसनद सही सईद 
बिन मुसय्यब से इसका एक दूसरा तरीक़ पा लिया .... (इमाम ज़ोहरी फ़रमाते हैं:) तो सईद बिन 
मुसय्यब ने अब्दुल्लाह बिन ज़ैद का क़रिस्सा और उसका ख़्वाब बयान किया यहाँ तक कि उन्होंने 
फ़रमाया: फिर बिलाल ने अज़ान में अस्स़लातु ख़ेरुम्मिनन्‍नौम का इज़ाफ़ा फ़रमाया, वह इस तरह कि 
जब बिलाल पहली अज़ान दे कर ससूलुल्लाह (६) को नमाज़ को इत्तिला देने के लिये आये तो उन्हें 
कहा गया कि आप (#$) सो रहे हैं। 


सुनन बैहक़ी में इससे आगे ये अल्फाज़ हैं: 'तो बिलाल ने बुलन्द आवाज़ से “अस्सलातु 
ख़ैरुम्मिनन्नौम' की मुनादी की, लिहाज़ा नमाज़े फ़ज् की अज़ान में ये अल्फ़ाज़ मुक़रर कर 
दिये गये।' (सुनन अल कुब्रा, लिल बैहक़ी: /423) 


झुल्ननजार ड्फ्र_  जनवजहलक अत्मन कब फुल एफ़ छ 

इन सही अहादीस़ से साबित हुआ कि फ़ज्न की अज़ान में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनननौम कहना 
सुन्नत है। ये बिदुअत है न गैर मशरूज़ जैसा कि कुछ का छ़याल है। मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा 
हो। (अस्सैलुल जर्रार; 4/447) 


इमाम तिर्मिज़ी (४$/& ) फ़रमाते हैं: इन्नुल मुबारक और अहमद ने जो तफ़्सीर बयान की है कि 
'तस्वीब से मुराद ये है कि मुअज्ज़िन फ़ज़ की अज़ान में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनननौम कहे, यही 
क़ौल सही है, अहले इल्म ने इसे पसन्द किया है और ये उनकी राय है।' (जामेअ तिमिंज़ी, 
हदीस़: 98) 


कुछ लोग कहते हैं कि इन कलिमात का आगाज़ दौरे फ़ारूक़ी में हुआ। इससे पहले ये कलिमात 
अज़ाने फ़ज्न में दिये जाते थे और दलील के तौर पर हस्बे ज़ेल अस़र पेश करते हैं: 


इमाम मालिक (५४88) फ़रमाते हैं कि उन्हें ये ख़बर पहुँची हे कि मुअज्ज़िन आया और उमर 
फ़ारूक़(:%) को सुबह की नमाज़ की अज़ान देने लगा क्‍योंकि वह सोये हुए थे। तो उसने कहा: 
अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्‍नौम। उमर फ़ारूक़ (#) ने हुक्म ये कलिमात सुबह की अज़ान में कहा करो। 
(अलमौत्ता लिल इमाम मालिक: /72, नुस्खा, फ़बाइद ) ये अस़र इमाम मालिक की बलागात में से 
हैं शेखर अल्बानी (५४98 ) फ़रमाते हैं: 'ये अस़र मुअज़ल या मुर्सल होने की वजह से ज़ईफ़ है।' 
(तहक़ीक़ हिदायतुर्रवात: /33) 

उमर फ़ारुक (;#) से बिल फ़र्ज़ अगर ये बात सनदन स़ाबित भी हो तो तब भी इसकी तौजीह 
और उनका मक़स़द यही है कि इन कलिमात का असल महल सुबह की अज़ान ही है जेसा कि अहादीस़ 
से साबित है, इन अलफ़ाज़ को अज़ान ही में कहा करो जबकि दीगर औक़ात में इन कलिमात का 
इस्तिमाल, ख़बाह किसी को मुतनब्बह करने के लिये ही क्यूँ न हो, जायज़ नहीं, इसलिये हज़रत उमर 
(.$) ने इसे बतौर ख़ास तल्क़ीन फ़रमाई। बल्‍लाहु आलम! 


अस्सलातु ख़ेरुम्मिनननौम कहने का असल महल: राजेह बात ये है कि ये कलिमात तुलूओ फ़ज्र 
के - --, सुबह की अंज़ान में दो मर्तब्रा हव्य अलल फ़लाह के बाद कहे जायें। ये जुम्हूर उलमा का 
मौक़िफ़ हैं दलाइल व क़राइन की रोशनी में यही मौक़िफ़ अक़रब अलस्स़वाब है। 

इमाम इब्ने हज़्म (&६$&8) के कलाम से भी बज़ाहिर इसकी ताइद होती है। वह फ़रमाते हैं: 
“अगर मुअज्ज़िन नमाज़े फ़ज़ की अज़ान में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनननौम, अस्सलातु 
ख़ैरुम्मिनन्नौम का इज़ाफ़ा करे तो ये अच्छा है।' (अल महल्ली: 3/50) 


सुन्ननसाई पु अज़ानसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (थक) 

फ़ज् की अज़ान में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्‍नौम की मशरूइयत व सुन्नियत का इस्बात करते हुए 
इमाम तहावी ($;$2 ) फ़रमाते हैं: 'ये इब्ने उमर और अनस (#) ख़बर देते हैं कि इन कलिमात 
के साथ घुअज्ज़िन सुबह की अज़ान दिया करता था, लिहाज़ा इससे जो हमने मुद्दुआ ज़िक्र 
किया, साबित हो गया (यानी इसकी मशरूइयत) ये अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ और मुहम्मद 
(४$8 ) का क़ौल है।' (शरह मआनिल आसार: /37) 

शरह मुश्किलुल आसू॒ार में फ़रमाते हैं: 'अस्सलातु ख़ैरुम्मिनननौम के सुबह की अज़ान में 
कहने का वुजूब साबित हो गया जिस तरह हमने कहा है जेसा कि इन आस़ार व रिवायात में 
है।' (मुश्किलुल आसार: 5/267) 

इमाम नववी (९६५8 ) फ़रमाते हैं: 'हम ज़िक्र कर चुके हैं कि तस्वीब (अस्सलात 
ख़ेरुम्मिनन्नौम) कहना सुबह की अज़ान में मसनून है।' (वल मौजूअ शरह अल्मुहज्जबः 
3/02) 


इमाम इब्ने कुदामा फ़रमाते हैं: 'मुअज्ज़िन को सुबह की अज़ान में अस्सलातु 
ख़ैरुम्मिनन्नौम दो मर्तबा कहना चाहिए।' (अल मुगनी: /453) 


इस क़ौल की शरह में इमाम इब्ने तैमिया (४४8 ) फ़रमाते हैं:'ये इसलिये कि सुबह का 
बक़्त लोगों की नींद का वक़्त होता है तो (शारेअ (9४0) की तरफ़ से) उस वक़्त इन 
कलिमात का इज़ाफ़ा मुस्तहब समझा गया, दीगर नमाज़ों के बरख़िलाफ़, मुअज्ज़िन ख़वाह 
अच्धेरे में अज़ान दे या रोशनी होने पर, बराबर हे क्‍योंकि फ़िल जुम्ला उस वक़्त नींद का 
गुमान होता है।' (शरह अल्उम्दतु लिशेख़िल इस्लाम: 2/09) 


इमाम शौकानी (%४&5) इन कलिमात की मशरूइयत बयान करते हुए फ़रमाते हैं: 'इसके 
मुताल्लिक़ मुख़तलिफ़ अहादीस़ मरवी हैं, कुछ प्रही, कुछ हसन दर्जे की और कुछ ज़ईफ़, 
इसलिये इसे बिदअत कहने की कोई सूरत नहीं और ये नमाज़े फ़ज़ के साथ ख़ास है 
(अस्सैलुल जर्रार: /448) 


इन अइम्म-ए-मुहक्लिक़ीन के कलाम से मालूम हुआ कि इन अल्फ़ाज़ का अस़ल महल नमाज़े 
फ़ज् की अज़ान है। इस मौक़िफ़ के मज़ीद सरीह दलाइल ज़िक्र करने से पहले दूसरे मौक़िफ़ के हामिलीन 
का नुक़्त-ए-नज़र बयान करना मुनासिब मालूम होता है जिनके नज़दीक अस्सलातु ख़ैरुम्मिनननौम का 
अस़ल महल फ़ज्न की पहली अंज़ान है जिसे उर्फ़े आम में अंज़ान सहरी या अज़ाने तहज्जुद कहा जाता 
है। इनके बक़ोल, दूसरी अज़ान, यानी नमाज़े फ़ज् की अज़ान में, इन कलिमात का कहना मशरूअ व 
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मसनून नहीं। ये मौक़िफ़ अल्लामा इब्ने रसलान, अल्लामा स़नआनी और मुहद्दिस अलअस्र शैख़ 
नाम्मिरूद्दीन अल्बानी (४:58 ) वगैरह का है। (सुबुलुस्सलाम बितअलीक़िल अल्बानी: /359, 360) 


<* हामिलीने मौक़िफ़े हाज़ा के दलाइल: 


(१) अबू महज़ूरा (#) की हदीस़ में ये तसरीह है कि रसूलुल्लाह (४) ने उन्हें दोहरी अज़ान 
सिखाई ओर इसमें ये वज़ाहत भी मौजूद है: 'जब सुबह की पहली अज़ान हो तो उस वक़्त 
अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नौम, अस्सलातु ख़ैरुम्मिनननौम कहना।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 
50, व सुनन नसाई, हदीस: 634) तहावी में इन अल्फ़ाज़ से मरवी है: 'घुबह की अज़ान अव्वल 
में रसूलुल्लाह(%) ने उन्हें ये कलिमांत सिखाये।' (शरह मआनिल आसार: /37, सुनन अल 
कुब्शा लिल बैहक़ी: /422) 


(2) अबू महजूरा (#) का फ़ेअल भी अज़ाने अव्वल ही में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नीम कहने का है। 
फ़रमाते हें: 'मैं रसूलुल्लाह (५8) के दौर में अज़ान दिया करता था और फ़ज् की पहली अज़ान 
में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनननौम कहता ....' (सुनन नसाई, हदीस़: 648, व शरह मुश्किलुल आस्रार: 
१5/363, सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: /422) 
(3) इब्ने उमर (#») की हदीस है, वह फ़रमाते हैं: 
(.2396257-85.9 40520 :85.9025905-5090059 ५3७) 

(शरह मआनिल आसार: /१37, व शरह मुश्किलुल आसार: 5/364, सुनन अल कुब्रा 
लिल बैहक़ी: /423) 

इमाम सनआनी वगैरह का इस्तिदलाल ये है कि इन मज़्कूरा रिवायात में अज़ाने अव्वल की क़ैद 
है, इसलिये जो रिवायात मुत्लक़, यानी बिला क़रैद हैं उन्हें इस तक़यीद पर महमूल किया जायेगा, नीज़ 
अस्सलातु ख़ैरुम्मिनननौम की मशरूडयत की वजह भी ये है कि इसके ज़रिये से सोये हुए लोगों को 
जगाया जाये। उनके बक़ौल तुलूओ फ़ज् के बाद की अज़ान में इन कलिमात की. मशरूइयत नहीं है। 
मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (सुबुलुस्सलाम: /359, 360) 
(4) इस मौक़िफ़ की दलील में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनननौम की मशरूइयत के तहत मुन्दरजा चौथी 
हदीस़ को भी पेश किया जाता है। इसके लिए गुज़िश्ता सफ़हात मुलाहिज़ा फ़रमाइये। इसमें महल्ले 
इस्तिशहाद दर्ज-ज़ेल अल्फाज़ हैं; (__ 3,9४४ ५5८४5 ५९र्दी) 
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+ - पहले मौक़िफ़, यानी नमाज़े फ़ज्न की अज़ान में इन कलिमात की मशरूइयत 
के दलाइल:बिलाशुहा मुत्लक़ रिवायात मुक़ब्यद पर महमूल होती हैं लेकिन ये भी हक़ीक़त है कि 
मुख्तलिफ़ तुरुक व रिवायात की रोशनी में किसी मसले की नौइयूत या उसके दुरुस्त मफ़्हूम का तअय्युन 
होता है। यहाँ इसी उस़ूल को महद्दे नज़र रखा जायें इस तौर से देखा जाये तो मुख़्तलिफ़ रिवायात के पेशे 
नज़र पता चलता है कि अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नौम नमाज़े फ़ज़ की अज़ान में कहना मसनून है जो अहदे 
रिसालत के ऐतबार से सुबह को दूसरी अज़ान है। 
(१) _सय्यदना अनस (#) फ़रमाते हैं: (50895%,७]८५,६७७४७) यहाँ ($0885% ७9) में हस 
है। (शरह मुश्किलुल आसार: 5/365) स़लातुल ग़दात के हक़ीक़ी और मुतबादिर मआनी नमाज़े 
फ़ज्न के हैं। अबू बरज़ा(#) की हदीस में है: 'आप ($#£) सुबह की नमाज़ से उस वक़्त फ़ारिंग 
होते जब आदमी अपने साथ बैठे आदमी को पहचान लेता।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 547) 

ताजुल उरूस में भी सलातुल गदात के मानी सलातुस्सुबह ही के दिये गये हैं जिससे मालूम हुआ 
कि अज़ाने अव्वल से मुराद फ़ज् की अज़ान है, इसे इक़ामत के मुकाबले में अव्वल क़रार दिया गया है 
क्योंकि शरीयत में इक़रामत को भी अज़ान कहा जाता है, इसलिये कि ये नमाज़ खड़ी होने की इत्तिला का 
ज़रिया होती है। 

कुर्आन मजीद में है: 'और आप उन लोगों को मत-दूर करें जो अपने रब को सुबह और 
शाम पुकारते हैं।! (अल अन्झाम: 52) सईद बिन मुसय्यब , मुजाहिद; हसन और क़तादा( 3$&8 ) 
फ़रमाते हैं कि इससे फर्ज़ नमाज़ मुराद है। (इब्ने कसीर) 


इमाम मुजाहिद से ये क़ौल भी मन्‍्कूल है कि इससे सुबह और अस्न की फर्ज़ नमाज़ें मुराद हैं। 
(फ़तहुल क़दीर, 2/7) जबकि तहावी में ये अल्फ़ाज़ हैं: 'स़ुबह की नमाज़ में अस्सलातु 
ख़ेरुम्मिनननौम कहा जाता था।' (शरह मआनिल आसार: 4/737) 


(2) इन अल्फ़ाज़ की मशरूइयत के हवाले से अबू महज़ूरा की रिवायत गुज़री है इसमें इन कलिमात 
के बारे में ये तसरीह मौजूद है। 'अगर सुबह की नमाज़ हो (तो तब ये कलिमात कहने हैं।)' (सुनन 
अबी दाऊद, हदीस: 500) स़लातुस्सुबह 'घुबह की नमाज़' के मुतबादिर मानी तुलूओ फ़ज़ के बाद 
फर्ज़ नमाज़ ही के हैं। इससे भी इन कलिमात के महल का तझ्रय्युन होता है। 


इस मौक़िफ़ की तक़वियत के लिये एक क़रीना ये भी है कि अबू महज़ूरा (#) इन मज़्कूरा 
कलिमात को पहली अज़ान में कहने के पाबन्द थे और वह ये कलिमात कहते थे जैसा कि स़राहत है; 
(,<४0.७४५४७४5) (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 504) 
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सवाल ये है कि क्या इस हदीस़॒ में (८:७७: ४५०,७) अज़ाने अव्वल से मुराद बाक़ेई अज़ाने 
सहरी है जो हक़ीक़त में सोये हुओं को बैदार करने या क़याम करने वालों के लिये इस्तिराहत (आराम) 
वगैरह के लिये पलटने की एक इत्तिला हुआ करती थी? या इससे मुराद नमाज़े फ़ज़ की अज़ान है? जो 
तुलूओ फ़ज् के बाद होती है और इसे अज़ाने अबल, इक़ामत के मुक़ाबले में कहा गया है क्योंकि शरीयत 
में तकबीर को भी एक लिहाज़ से अज़ान कहा गया है। रसूलुल्लाह (#६) ने फ़रमाया: 'हर दो अज़ानों 
के बीच नमाज़ है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 624) गोया हर अज़ान और तकबीर के दरम्यानी वक्फ़े 
में कम अज़ कम दो रकअत नमाज़ पढ़ना मशरू है। 


प्नानियन -क्या मकके में अबू महज़ूरा (+) तुलूओ फ़ज् से पहले, यानी अज़ाने सहरी दिया 
करते थे? और क्या इस हदीस़ ((८.४७०७५७,,७) के अलावा भी किसी दूसरी सरीह दलील या क़रीने से 
इस मौक़िफ़ की ताईद होती है? अगर अबू महज़ूरा (,) पहली अज़ान दिया करते थे तो फिर दूसरी 
अज़ान कौन देता था? ये कुछ इश्कालात हैं। 


जहाँ तक इसकी तस़रीह और दूसरे मुअज्ज़िन की तख्य्युन की बात है तो बज़ाहिर इसका 
मुस्तनद ज़रिये से अस़्बात मुश्किल है। कुतुबे सियर व फ़िक़ह में रसूलुल्लाह ($&8) के मुअज्ज़िनों के 
हवाले से जो ज़िक्र हुआ है, वह ये है कि मदीने में बिलाल बिन रबाह और अमग्र बिन उम्मे मक्तूम अज़ान 
दिया करते थे। कुबा में सअद अलकुर्ज़ (जबकि ये सनदन ज़ईफ़ है) और मक्का में सिर्फ़ अबू महज़्रा 
>> (मै). 
इमाम इब्ने क़क््यिम (४६७8) अपनी तहक़ीक़ का ख़ुलासा पेश करते हुए फ़रमाते हैं कि 
रसूलुल्लाह (%) के चार मुअज्ज़िन थे, दो मदीने में और वह थे बिलाल बिन रबाह, ये वह पहले शख़छन 
' हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह (#६) की मौजूदगी में सबसे पहले अज़ान दी, और दूसरे अम्र बिन उम्मे मक्तूम 
कुरशी। कुबा में अम्मार बिन यासिर के आज़ादकर्दा गुलाम सअद अल कुर्ज़ और मक्का में अबू महज़ूरा 
ओऔस बिन मुग़ीरा थे ....... (.$) ..... इनमें से तर्जीअ वाली (दोहरी) अज़ान व इक़ामत अबू महज़ूरा 
(#) कहा करते थे। (ज़ादुल मआद: /24, बतहक़ीक़ शुऐब अरनाउत) 


मुमकिन है कोई कहे: अदमे ज़िक्र अदमे बुजूद को मुस्तल्ज़म (लाज़िमी) नहीं, यानी अबू 
महज़ूरा (५) के साथ दूसरे मुअज्ज़िन के अदमे ज़िक्र से ये लाज़िम नहीं आता कि दूसरा मुअज्ज़िन था 
ही नहीं लेकिन ये बात कमज़ोर लगती है, चूंकि अज़ान इबादत और इस्लाम का एक अहम शिख़ार है, 
इसलिये अगर भक्‍के में तुलूओ फ़ज़् से पहले अबू महज़ूरा (:#) पहली अज़ान दिया करते या उनकी 
मौजूदगी में ये अज़ान हुआ करती थी तो ज़रूर मनन्‍्कूल होती और इसका ज़िक्र मिलता जैसा कि मदीने में 


रसूलुल्लाह ($8) के दो मुअज्ज़िनों बिलाल और इब्ने उम्मे मक्तूम (;) का वाज़ेह बयान मिलता है, 
और ये भी कहा जा सकता है कि वह ख़ुद ही दोनों अज़ानें दे लिया करते और पहली में ये कलिमात कह 
लेते होंगे लेकिन पहले एहतिमाल की तरह ये भी कमज़ोर है और एहतिमाल बराये एहतिमाल है। अगर 
ऐसा होता तो यक़ीनन नक़ल होता अगरचे सहरी की अज़ान की मशरूइयत अपनी जगह मुसल्लम है। 


लिहाज़ा जब हक़ीक़त ये है तो यक़ीनी तौर पर तस्लीम करना पड़ेगा कि यहाँ हदीस़॒ में मन्क़ूल 
अल्फाज़ (४9 ५४ ५८०४४७५७५४१,७) से तुलूओ फ़ज् के बाद वाली दूसरी अज़ान ही मुराद है क्योंकि 
मक्का में अज़ान देने के मुताल्लिक़ सिर्फ़ उन्हीं का ज़िक्र मिलता है, और तकबीर के मुक़ाबले में अज़ाने 
फ़ज़ पर अज़ान अव्वल का इस्तेमाल अहदे रसूल में मारूफ़ था। 


मज़्कूरा इस्तेलाह या 'अज़ाने अव्बल' के इस मानी में इस्तेमाल की मज़ीद तौस़ीक़ व तस्दीक़ 
मन्दरजा ज़ेल अहदीस़ से भी होती है। 


अबू इस्हाक़ कहते हैं: 'मैंने असवद बिन यज़ीद से उस हदीस़ के मुताल्लिक़ पूछा जो 
उन्हें सय्यदा आयशा (+#) ने रसूलुल्लाह (%४) की नमाज़ के मुताल्लिक़ बयान फ़रमाई है। 
फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (&६) रात की अव्वल हिस्से में सोते और आख़िरी हिस्से में जागते, 
फिर अगर आप(%)को अपनी अहलिया से कोई हाजत होती तो पूरी फ़रमा लेते, फिर सो 
जाते। जब पहली अज़ान का वक़्त होता, सय्यदा आयशा (#) ने फ़रमाया: तो फ़ौरन उठते 
अन्य अल्लाह की क़सम! उन्होंने (प्लिर्फ़) ये नहीं फ़रमाया कि उठते (बल्कि 'फ़ोरन उठते' 
फ़रमाया) ..... फिर अपने ऊपर पानी बहाते ..... अल्लाह की क़सम! उन्होंने ये नहीं 
फ़रमाया कि गुस्ल फ़रमाते और में उनकी मुराद को जानता हूँ (यानी पानी बहाने से मुराद 
गुस्ल करना ही था) ..... अगर आप (%४) जुन्बी न होते तो नमाज़ के लिये वुज़ू करने वाले 
इन्सान का सा वुज़ू कर लेते, फिर (फ़ज़ की) दो रकअतें (बतौर सुन्नत) अदा फ़रमाते।' 
(स़हीह मुस्लिम, हदीस: 739, व मुसनद इमाम अहमद: 6/02, वल मोसुअतुल हदीस़ीया मुसनद 
इमाम अहमद: 4/233) ! 


सय्यदा आयशा (.) से मन्कूल दूसरे तरीक़ के अल्फ़ाज़ ये हैं: 'जब पुअज्ज़िन नमाज़े फ़ज् 
की अज़ान से ख़ामोश होता और तुलूओ फ़ज्ज बाज़ेह हो चुकी होती और मुअज्ज़िन आपकी 
ख़िदमत में हाज़िर हो चुका होता, आप उठते और हल्की सी दो रकआत अदा फ़रमाते, फिर 
दायें पहलू पर लेट जाते यहाँ तक कि मुअज्ज़िन इक़ामत के लिये आं जाता।' (स़हीह मुस्लिम, 
हदीस: (22)-736) 


- [शुनन नाई अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 02/+ भा 

असवद बिन यज़ीद से मरवी मज़्कूरा हदीस में (.४9४४७-9) के अल्फ़ाज़ हैं। इस अज़ाने अव्वल 
से कौन सी अज़ान मुराद है? सियाक़े हदीस से बिल यक़ीन साबित होता है कि यहाँ ये इक़ामत के 
मुकाबले में है। सय्यदा आयशा (#&) ने अज़ाने अव्वल, तुलूओ फ़ज़ के बाद होने वाली अज़ान को 
और अज़ाने सानी इक़ामत को क़रार दिया है! मालूम हुआ ये इस्तेमाल मारूफ़ व मानूस था। 


बवास्त-ए-ज़ोहरी अन उर्वा सय्यदा आयशा (#) से ये अल्फ़ाज़ मरवी है:'जब मुअज्ज़िन 
नमाज़े फ़ज़ की पहली अज़ान से ख़ामोंश होता तो रसूलुल्लाह ($8) उठते और अच्छी तरह 
तुलूओ फ़ज़ वाज़ेह होने के बाद नमाज़े फ़ज़ से पहले दो हल्की सी रकअतें अदा फ़रमाते, फिर 
अपने दायें पहलू पर लेट जाते यहाँ तक कि मुअज्ज़िन इक़़ामत के लिये आ जाता।' (स़हीह 
बुख़ारी, हदीस: 626) 


और स़हीह बुख़ारी ही में ये हदीस: (हदीसः70) में इन अल्फाज़ में मरबी है: 'फिर जब 
मुबह की अज़ान सुनते तो दो ख़फ़ीफ़ सी रकअतें अदा फ़रमाते।' सहीह मुस्लिम के अल्फ़ाज़ हैं: 
(हदीस: (22)-736) सुनन अबू दाऊद में है: 'जब मुअज्ज़िन नमाज़े फ़ज़ की पहली अज़ान 
देकर ख़ामोश होता।' (सुनन अबू दाऊद, हदीस: 336) यानी आप फ़ज् की दो हल्की सी सुन्‍्नतें अदा 
फ़रमा लेते। ये हदीस सुनन नसाई' (हदीस़: 686) में भी है। सुनन इब्ने माजा की रिवायत में बस़॒राहत 
अज़ाने अव्वल का इत्लाक़ इक्ामत के मुकाबले में, नमाज़े फ़ज् की अज़ान पर किया गया है: तो जब 
मुअज्ज़िन ममाज़े सुबह की पहली अज़ान देकर ख़ामोश हो जाता।' (सुनन इब्ने माजा; 358) 


सय्यदा आयशा (.$) ने इस हदीस़ में रसूलुल्लाह (8६) के क्रियामुल लैल के हवाले से बयान 
फ़रमाया है और इसके ज़िम्न में नमाज़े फ़ज़ की दो सुन्नतों का भी ज़िक्र फ़रमा दिया। 


गौर फ़रमाइये। इस हदीस में सय्यदा आयशा (#&) ने नमाज़े फ़ज़ की अज़ान पर अज़ाने 
अव्वल का इत्लाक़ किया है जिसके साफ़ मानी ये हैं कि ये इस्तेमाल मारूफ़ व मशहूर था। हाफ़िज़ इब्मे 
हजर (५४8 ) फ़रमाते हैं:'ऊला से मुराद बह अज़ान है जो (तुलूओ फ़ज्न के वक़्त) दुख़ूले बक़्त 
पर दी जाती है, ये इक्ामत के ऐतबार से पहली है।' (फ़तहुल बारी; 2/09 / तहत हदीस: 626) 


ताबेईन के यहाँ भी अज़ाने अव्वल का इत्लाक़ ब'मुकाबिल-ए-इक़ामत, अज़ान पर होता था। 
बवास्त-ए-अब्दुरज्ज़ाक़, इब्ने जुरैज से मरवी है, वह फ़रमाते हैं कि मैंने अता से पूछा: 'जिसने हालते 
इक्रामत में तकबीर सुन ली और पहली, यानी अज़ान न सुनी (तो क्‍या करे?) उन्होंने जवाब 
दिया: अगर उसे ग़ालिब गुमान हो कि वह नमाज़ पा लेगा तो ज़रूर आंये।' (अल मुसनन्‍नफ़ लि 
अब्दिरज़्ज़ाक़: /500) 


अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम 4 मसाइल 
, उनका यही फ़तवा (स्रफ़ा: 496) में तफ़्सीलन मज़्कूर है इसमें इमाम अता फ़रमाते हैं; 'पहली 
अज़ान स्रिर्फ़ इसलिये होती है कि लोग मुतलझ (ख़बरदार) हो जायें।' (यहाँ भी अता (#;$&8) 
ने इक़ामत के ऐतबार से अज़ान को अज़ाने अव्वल क़रार दिया है। 


नुऐरेम बिन नह्हाम फ़रमाते हैं: 'एक ठण्डी सुबह में अपनी थीवी के साथ उसकी चादर में 
लेटा हुआ था तो ससूलुल्लाह (%६) के मुअज्ज़िन ने घुबह की नमाज़ के लिए अज़ान देना शुरू 
कर दी। जब मैंने अज़ान सुनी तो कहा: काश ये कलिमात (भी) कह दे, और जो बैठा रहे उस 
पर कोई हर्ज नहीं। कहते हैं: जब उसने अस्सलातु ख़ैरुम्मिनननौम कहा तो (उसके बाद) कहा: 
और जो बैठा रहे उस पर कोई हर्ज नहीं।' (सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: /423, वल मुसननफ़ 
लि अब्दुर॑ज़्जाक़: /504, हदीस: 926) है 

हाफ़िज़ इब्ने हजर (4$$8 ) ने इसकी सनद को सही कहा है। (फ़तहुल बारी: 2/99) जबकि 
इमाम इब्ने अब्दुल बर्र ने अल इस्तीआब में इनसे रिवायत करने वाले मुहम्मद बिन इन्राहीम बिन हारिस़ि 
के उनसे अदमे सिमाअ का गुमान ज़ाहिर किया है। (6४ ७. ७८ ४४) (अल्मौसूअतुल हदीस़िया, 
मुसनद इमाम अहमद: 29/454) ह 

लेकिन ये हदीस मुख़्तलिफ़ तुरुक और मुताबिआत की बिना पर स़ही है। तफ़्सील के लिये 
देखिये: (उनैस अन्सारी फ़ी तख़रीज व तहक़ीक़ अहादीसुलृती ज़करहा अलहाफ़िज़ इब्ने हजर फ़ी 
फ़तहुल बारी: /470, हदीस: 3१9) 

शैख अल्बानी (४॥&8) ने इसे क़बी करार दिया है। देखिये: (इर्बाउल गलील: 2/342) 
जबकि मुसन्नफ़ अब्दुरज़्ज़ाक़ में हे कि मैंने ख्वाहिश की कि काश (;<-.८, ,३५-५») कह दे, लिहाज़ा 
जब उसने हय्य अलल फ़लाह कहा तो (:<-५५८,..३५.») के कलिमात कह दिये। 

इस हदीस़ में कोई इब्हाम (शक व शुब्हा) नहीं। इसमें इस बात की सराहत है कि मुअज्ज़िन ने 
अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम के अल्फ़ाज़ नमाज़े फ़ज़ की अज़ान में कहे थे, इसी लिये नुऐैम बिन 
अब्दुल्लाह नहहाम मे ये ख़बाहिश की कि काश मुअज्ज़िन रुख़्सत के कलिमात, यानी ( ३७००७ 
+&४«,) कह दें अगर ये तुलूओ फ़ज़ से पहले की अज़ान, यानी सहरी की अज़ान होती तो नुऐम (#) 
क़त्तअन मज़्कूरा तमन्ना न करते। 

इस मौक़िफ़ की मज़ीद ताईद सय्यदना बिलाल (#) की मन्दरजा ज़ेल हदीस से भी होती है, ये 
हदीस 'अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्मौम की मशरूइयत' के तहत हदीस: 4 में गुज़र चुकी है। इसमें ये 
अलफ़ाज़ भी हैं; 'तो बिलाल आये और आप ($६) को घुबह के वक़्त (नमाज़े) फ़ज् की तरफ़ 


| सुनन नसाई हब ॥02| ऐ। अज़ान से मुद्ाल्लिक़ अहकाम वे मसाइल 00०2 93 
बुलाया, उन्हें कहा गया कि रसूलुल्लाह ($६) सोये हुये हैं, रावी ने कहा: तो बिलाल(-&) ने 
बुलन्द आवाज़ से अस्सलातु ख़ेरुम्मिनननौम कहा। सईद्‌ बिन मुसय्यंब ने कहा: (उस वक़्त 
से) ये कलिमात नमाज़े फ़ज् (की अज़ान) में दाखिल कर लिये गये हैं।' (मुसनद इमाम 
अहमद: 4/43, 44) 


सुनन बैहक़ी के दूसरे तरीक़ में कुछ यूँ वज़ाहत है: 'बिलाल (.#) पहली अज़ान कह कर 
रसूलुल्लाह (%) को नमाज़ की इत्तिला देने के लिये आये, उन्हें कहा गया कि आप सो रहे 
हैं। तो सय्यदना बिलाल (#) ने बुलन्द आवाज़ से अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नौम की मुनादी 
की, लिहाज़ा नमाज़े फ़ज्न की अज़ान में ये,कलिमात मुक़र्रर कर दिये गये।' (सुनन अल कुब्रा 
लिल बैहक़ी: /423) शैख़ अल्बानी (४&8) ने इसकी सनद सही करार दी है। (सुबुलुस्सलाम 
बितअलीकिल अल्बानी; /358) 

सुनन इब्ने माजा में ये अलफ़ाज़ हैं: 'सय्यदना बिल/ल (.&) नबी ($%) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुए और आपको नमाज़े फ़ज्न की इत्तिला देने लगे तो कहा गया; आप तो सो रहे हैं, तो 
बिलाल ने अस्सलातु ख़ैरुम्पिनन्नौम, अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौस कहा। (उस वक़्त से) ये 
कलिमात अज़ाने फ़ज़ में मुक़र्रर कर दिये गये और इसी पश ये मामला पक्का हो गया।' (सुनन 
इब्ने माजा, हदीस: 76- शैख़ अल्बानी ने सही इब्ने माजा में इसे सही क़रार दिया है।) 


मल्हूज़ा हदीस में (५,५5७) (पहली अज़ान) से मुराद तुलूओ फ़ज़ के बाद की अज़ान है, 
इस मफ़हूम की ताईद मन्दरजा ज़ेल क़राइन से होती है और बह हैं 'नमाज़े फ़ज़ की तरफ़' जेसा कि पहली 
हदीस़॒ में है। दूसरा (,:७099,७ ८४०४७५५७८५४5) तीसरा आख़िरी हदीस में है: (,:59५.22%&) इसके 
हक़ौक़ी और मुतबादिर मानी वही हैं जो ऊपर ज़िक्र हुए, यानी तुलूओ फ़ज़ के बाद फर्ज़ नमाज़े फ़ज् की 
अज़ान में। 

और बुख़ारी और मुस्लिम वगैरह की रिवायत से ये इशारा मिलता है कि मुअम्ज़िन 
रसूलुल्लाह($$) को तुलूओ फ़ज़् के बाद अज़ान देकर नमाज़ की इत्तिला देने के लिये आता था। देखिये: 
(स्रहीह मुस्लिम, हदीस: 736) ये हदीस़ इसी बहस में गुज़र चुकी है। 

अलगर्ज़! हदीसे बिलाल में इन मज़्कूरा कलिमात का मिस्दाक़ तुलूओ फ़ज् के बाद की अज़ान 
है, इसलिये शैख़ अल्बानी (४0%) वगैरह का सिर्फ़ अज़ाने अव्वल और (3,86:< ७) के अल्फ़ाज़ 
को बुनियाद बना कर उसे अज़ाने सहरी या तुलूओ फ़ज् से पहले की अज़ान क़रार देना महल्ले नज़र है। 
मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (तमांमुल मिन्नत, सफ़ा: 46-48) 
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<* एक और दलील ओर उसका जवाब:स़लातुर॑सूल के मुहक्षिक़ शैख़ अबू अब्दुल 
स़लाम (हफिज़हुल्लाह) ने भी अपनी इस तहक़ीक़ में इस बात को तर्जीह दी है कि ये कलिमात अज़ाने 
अव्वल, यानी तुलूओ फ़ज्न से पहले की अज़ान में कहे जायें। इस मौक़िफ़ की ताईंद में मज़ीद एक ताबेई 
का असर पेश किया है। ये असर, ताबेई कबीर सुबैद बिन गफ़ला (४४५8 ) का हैं इसमें है कि उन्होंने 
अपने मुअज्ज़िन से कहा कि हग्य अलल फ़लाह के बाद अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्‍नौम कहा करो क्योंकि ये 
बिलाल की अज़ान है। 


इस असर को नस यूँ हैं: 


(५38४9 ,9024&9%0/5८५000552554७)५४8:8]65:74 48 /५७:७०) 
« (मुसनन्‍्नफ़ इब्ने अबी शैबा: /236) 


इस अमर की सनद के तमाम रावी प्लरिक़ह और मारूफ़ हैं जेसा कि शैख़ अबू अब्दुस्सलाम 
(हफिज़हुल्लाह) ने भी फ़रमाया है। देखिये: (अल क़ौलुल मक़बूल, स़फ़ा: 287) 


वजहे इस्तिदलाल ये है कि ताबेई जलील सुबैद बिन ग़फ़ला (४/&) ने अस्सलातु 
ख़ैरुम्मिनन्नौम के इज़ाफ़े समेत इसे अज़ाने बिलाल क़रार दिया है और बुख़ारी वगैरह की अहादीस़ में ये 
स़राहत है कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़र्माया है कि 'बिलाल रात को अज़ान देता है, लिहाज़ा खा 
पी लिया करो।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 67) 


इस हदीस की रू से जब बिलाल (:%) रात के वक़्त तुलूओ फ़ज़ से पहले अज़ान देते थे तो 
ला'महाला अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम के कलिमात भी वही कहते होंगे क्योंकि इसे अज़ाने बिलाल क़रार 
दिया गया है, लिहाज़ा मालूम हुआ कि बिलाल (%) ये कलिमात, अज़ाने अव्वल में कहा करते थे। ये 
है इस्तिदलाल। बज़ाहिर ये इस्तिदलाल बड़ा वक़ौअ़ और मज़बूत लगता है लेकिन चन्द वजहों से 
कमज़ोर और क़तईयत का हामिल नहीं। | 


अव्वल - इस असर का हमारे मौज़ूअ से बसराहत ताल्लुक़ नहीं, वह इस तरह कि इसमें इन 
कलिमात के महल का त़य्युन नहीं कि क्या वह ये कलिमात तुलूओ फ़ज़ से पहले की अज़ान में कहा 
करते थे या तुलूओ फ़ज्न के बाद क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ़ हालात में अज़ान दी है, कभी पहली और 
कभी दूसरी! हाँ, इससे स्लिर्फ़ ये मालूम होता है कि सय्यदना बिलाल (#) अज़ान में ये कलिमात कहा 
करते थे। यूँ समझिये कि इससे इन कलिमात की मशरूइयत का इस्बात (सुबूत) होता है न कि महल का 
तम्य्युन। 
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स्रानियन - शैख़ अबू अब्दुस्सलाम (हफिजहुल्लाह) के अन्दाज़े इस्तिदलाल से यूँ लगता है 
कि सय्यदना बिलाल (#») अज़ाने सहरी ही दिया करते थे। तभी उनका धुद्दुआ वाज़ेह हो सकता है 
, जबकि हक़ीक़त में ऐसा क़तअन नहीं, सय्यदना बिलाल (&) से सही अहादीस़ की रोशनी में नमाज़े 
फ़ज़् की अज़ान देना भी साबित है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये: 


() उनैसा (.) कहती हैं कि रसूलुल्लाह (३६) ने फ़रमाया: 'जब इब्ने उम्मे मक्तूम अज़ान दें 
तो खाओ पियो और जब बिलाल अज़ान दें तो मत खाओ पियो' (सुनन नसाई, हदीस: 64, व 
मुसनद इमाम अहमद: 6/433, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 404, वगैरह) 

मल्हूज़ा ये रिवायत कुछ दीगर तुरुक से भी मरवी हे, जब ख़ुबेब बिन अब्दुर्रहमान से इमाम 
शोबा बयान करते हैं तो शक के साथ रिवायत करते हैं: ( दम मे की &)) जबकि मज़्कूरा 
रिवायत मन्मूूर बिन ज़ाज़ान के तरीक़ से बिला शक व तर्दीद के बिल जज़्म मन्कूल है। शक का 
दारोमदार शोबा पर है जैसा कि इब्ने हजर (६8&8) ने इमाम इब्ने मुन्दा के हवाले से फ़तहुल बारी में 
ज़िक्र किया है। (फ़तहुल बारी: 2/02, तहत हदीस: 620) 


शैख़् अल्बानी (%४$8) की तहक़ीक़ के मुताबिक भी इमाम शोबा ही इस रिवायत में मुतरद्दिद 
हैं। शेख (५४५४ ) ने बवास्त-ए-मन्म्रूर मरवी जज़्म वाली रिवायत को तर्जीह दी है। (इर्बाउल ग़लील: 
/238) 


बहरहाल इस रिवायत को सनद स़ही है जैसा कि सही सुनन नसाई वगैरह में शै्व (३४६४) ने 
तम्नरीह फ़रमाई है। मज़ीद देखिये: (अलमौसूअतुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 45/428) 


अलागज़! मुद्आ बाज़ेह है कि बिलाल: (4) नमाज़े फ़ज़ की अज़ान भी कहा करते थे। 


(2) सय्यदा आयशा (.#) से मन्कूल है. कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'जब अप्न बिन उम्मे 
मक्तूम अज़ान दें तो खाओ पियो, वह नाबीने शख़्स हैं। और जब बिलाल अज़ान दें तो अपने 
हाथों को (खाने से) उठा लो क्‍योंकि बिलाल सुबह (तुलूओ फ़ज्न) होने पर ही अज़ान कहते 
हैं।' (मुसनद इमाम अहमद: 6/85, 86, व स़हीह इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 406) 

सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा के ये अल्फ़ाज़ हैं: (+४७६४८०८४४५५५,४५) इसकी सनद जग्यिद है जेसा 
कि इब्ने ख़ुज़ैमा की तहक़ीक़ में है। दूसरी सनद से आयशा (+#) से ये अल्फ़ाज़ भी मरवी हैं: 'जब 
अम्न बिन उम्मे मक्तूम अज़ान दें (तो खाते रहो) क्‍योंकि वह नाबीने हैं, लिहाज़ा वह तुम्हें 
धोखे में मुब्तला न करें (कि खाने से रुक जाओ और उसे तुलूओ फ़ज़ की अज़ान समझ बैठो) 
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और जब बिलाल अज्ञान दें तो कोई खाना न खाये।' इस मुख़्तलिफ़ तुरुक से मरवी हदीस़ से भी 
पता चला कि बिलाले (:#) नमाज़े फ़ज़् की अज़ान भी दिया करते थे। (सहीह इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 
408 -हाफ़िज़ इब्ने हजर (३8 ) ने ये हदीस फ़तहुल बारी में भी ज़िक्र की है, देखिये:" फ़तहुल बारी: 
2/03, तहत हदीस़: 620) 


* एक इश्काल और उसका हल: बुख़ारी व मुस्लिम वगैरह की आम अहादीस में है कि 
बिलाल(#) तुलूओ फ़ज़ से पहले, रात की अज़ान, यानी अज़ाने सहरी दिया करते थे जो सोने वालों 
को जगाने और क़रियाम करने वालों को लोटाने और आराम करने के लिये होती थी, जबकि- उनैसा 
वगैरह की अहादीस़ में ये है कि इब्मे उम्मे मक्तूम (.#) ये अज़ान दिया करते थे और बिलाल दूसरी 
अज़ान देते थे। इब्मे अब्दुल बर्र वग़ेरह ने इस ज़ाहिरी हदीसी इख़ितिलाफ़ को बिना पर इन रिवायात में 
क़ल्ब के बकूअ का दावा किया है। उनका कहना है कि इस मसले में दुरुस्त रिवायत बिलाल की है। 
हाफ़िज़ इब्ने हजर (4058 ) का रूझान भी आगाज़ में यही था और मज़्कूरा रिवायात को वह भी मक़्लूब 
ही समझते थे लेकिन इब्ने ख़ुजैमा की गुज़िश्तां सरीह रिवायत मिलने के बाद उनका मौक़िफ़ बदल गया 
और उनका इन रिवायात में वहम का ख़दशा भी टल गया। गर्ज़ ये रिवायात सही हैं उनकी सेहत को 
मानते हुए इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा (४8) ने दोनों रिवायात के बीच ये तत्बीक़ दी है कि मुमकिन है 
ससूलुल्लाह ($४) ने बिलाल और इब्ने उम्मे मक्तूम (#) की मुख़तलिफ़ औक़ात में मुख़्तलिफ 
ड्यूटियाँ लगाई हों, यानी दोनों रात की अज़ान बारी बारी देते हों। कभी बिलाल और कभी इब्ने उम्मे 
मकतूम, लिहाज़ा इससे दोनों क्रिस्म की रिवायात का ज़ाहिरी तआरुज़ रफ़ा (इखितलाफ़ दूर) हो जाता है। 
(स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा: /22) 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (4६5) फ़रमाते हैं कि इब्ने ख़ुज़ेमा और ज़बई ने दोनों हदीस़ों के बीच 
तत्बीक़ दी है जिसका मा'हस़ल ये है कि एहतिमाल है कि अज़ाने सहरी, बिलाल और इब्ने उम्मे मक्तूम 
के दरम्यान बारी बारी हो, और नबी-ए-अकरम (#६) लोगों को बा'ख़बर कर देते हों कि इनमें से पहले 
की अज़ान रोज़ा रखने वाले पर कोई चीज़ हराम नहीं करती और न, दूसरी अज़ान के बरख़िलाफ़, नमाज़े 
फ़ज्न के दुखूले वक़्त पर ये दलालत करती है। इमाम इब्ने हिब्बान ने इसे बतौर एहतिमाल नहीं बल्कि 
बिल जज़्म ज़िक्र किया है। इमाम ज़िया वगैरह ने इनकी तर्दीद की है। 

दूसरा क़ौल ये है कि अज़ान बारी बारी न थी बल्कि उनकी दो मुख़्तलिफ़ हालतें थीं। आगाज़ में 
जब अज़ान की मशरूइयत हुई तो बिलाल (.) अकेले ही अज़ान दिया करते थे और सुबह की अज़ान 
उस वक़्त तक न देते जब तक फ़ज् तुलूअ न हो जाती, लिहाज़ा इसी मफ़हूम पर उर्वा की रिवायत, जो 
वह बनी नज्जार की एक औरत से रिवायत करते हैं, महमूल की जायेगी। वह फ़रमाती हैं: बिलाल मेरें घर 
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(की छत) पर बैठ जाया करते, मदीने में ये सबसे ऊँचा घर था, जब सुबह को (तुलूअ होता) देखते तो 
अंगड़ाई लेते, फिर अज़ान कहते। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 59) इसकी सनदरैसन है। और 
बवास्त-ए-हुमैद सय्यदना अनस की हदीस कि एक साइल ने नमाज़ के वक़्त के मुताल्लिक़ पूछा तो 
रसूलुल्लाह (#%४) ने बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने तुलूओ फ़ज्न होने पर अज़ान दी। (सुनन नसाई, 
हदीस: 643) इसकी सनद सही हैं फिर उनके बाद आप ($) ने इब्ने उम्मे मक्तूम को मुक़र्रर कर दिया, 
ये रात की अज़ान कहा करते थे और बिलाल (:#) बदस्तूर पहली हालत पर बरक़रार रहे, इसी तौजीह 
पर उनैसा वगैरह की हदीस महमूल होगी, फिर आख़िरकार इब्ने उम्मे मक्तूम की कमज़ोरी की वजह से 
उन्हें पीछे कर दिया और उनके साथ ऐसा आदमी मुतय्यन कर दिया जो उनके लिये तुलूओ फ़ज़ का 
ख़्याल रखता और बिलाल की अज़ान रात के वक़्त मुक़र्रर होगी। इसका सबब वह था जो हदीस में 
बयान हुआ है कि उन्होंने फ़ज़ की अज़ान में एक मर्तबा गलती की और तुलूओ फ़ज्न से पहले ही अज़ान 
दे दी। नबी (#६) ने उन्हें हुक्म दिया कि वह लौटें और ये कहें: ( ५७४ 5:४6| ४) 'ख़बरेदार! बेशक 
बन्दा सो गया था।' यानी नींद के गल्बे की बजह से तुलूओ फ़ज् वाज़ेह न हो सकी। ये हदीस अबू 
दाऊद वगैरह ने हम्माद बिन सलमा अन अय्यूब अन नाफ़ेअ अन इब्मे उमर के तरीक़ से मौसूल और 
मरफूअ रिवायत की है, इस हदीस़ के रिजाल स्रिक़ह और हाफ़िज़ हैं.... (फ़तहुल बारी: 2/03) 

हाफ़िज़ इब्ने हजर ($॥&8 ) ने इस हदीस़ को क़वी क़रार दिया है, फ़रमाते हैं: 'ये तुरुक बाज़ 
बाज़ को वाज़ेह तक़वियत देते हैं।' (फ़तहुल बारी: 2/03) 

और इब्ने हजर (४५५8) फ़रमाते हैं: 'बल्लाहु आलम इसीलिये बिलाल का अज़ाने 
अव्वल देने पर तक़र्रुर हुआ।' 

शैख़ अल्बानी (५५8 ) फ़रमाते हैं:'इस हदीस़ की सनद मुस्लिम को शर्त के मुताबिक़ 


स़ही है, इसे इब्ने तुर्कगानी और हाफ़िज़ इब्ने हजर (४६$8) ने क़वी क़रार दिया है।' (सुनन 
अबी दाऊद (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी, हदीख़: 542) 


मज़्कूरा (,«.,.५४/) वाली हदीस की सनद शैख़ अल्बानी ने हसन क़रार दी है। (सुनन अबी 
दाऊद, (मुफ़्स्सल), हदीस: 532) 

अल मुख़्तसर, अहादीस़ की रोशनी में इब्ने हजर (४४७8 ) की मज़्कूरा तसरीह से मालूम हुआ 
कि बिलाल (.#)नमाज़े फ़ज़ की अज़ान भी कहा करते थे। | 


अल हाप्निलः मज़्कूरा सुवेद बिन ग़फ़ला के असर से सिर्फ़ अज़ाने बिलाल में इन कलिमात _ 
(५४9 ७5 १६८ ४5.0) की मशरूइयुत का इस़्बात होता है, न कि पहली या दूसरी अज़ान में इसका. 


हा ृअज़ानसेमुताल्िक अहकाम वमसाइल कम) 02726 98 
त्रय्युन, इसलिये उसके लिए दूसरी स़रीह रिवायात व क़राइन की ज़रूरत हे और वह बि हम्दिल्लाह 
कुछ तफ़्सील से गुज़र चुकी हैं जिनसे पता चलता है कि अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नौमनमाज़े फ़ज़ की अज़ान 
में कहा जाता था। वल्‍लाहु आलम! 


मशाहीर उलम-ए-अरब का भी यही मौक़िफ है जैसा कि दर्ज जेल सवाल, जवाब से वाज़ेह है। 


एक साइल ने कहा: मैंने पढ़ा है कि अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम के अल्फ़ाज़ फ़ज़ की पहली 
अज़ान में कहे जायें लेकिन दौरे हाज़िर में हम इन अल्फ़ाज़ को दूसरी अज़ान में सुनते हैं। उम्मीद है आप 
दलील के साथ वज़ाहत फ़रमायेंगे? 


जवान: इस जुम्ले को अज़ाने फ़ज् में कहा जाये। अज़ाने फ़ज्न से मुराद वह अज़ान है जिसे 
तुलूओ फ़ज्न के बाद फर्ज़ नमाज़ के अदा करने के लिये कहा जाता है। अहादीस़ में जो ये आया है कि इसे 
अज़ाने अव्वल में कह जाये तो ये अहादीस़ सही हैं लेकिन अव्वल से मुराद अज़ान है, जिसे इब्तिदा- 
ए-वक़्त में मीनार के पास कहा जाता है और इन अहादीस़ में अज़ाने ज़ानी से मुराद इक़ामत है क्योंकि 
इक़ामत को भी अज़ान कहा जाता है जैसा कि हदीस में है कि नबी (.#) ने फ़रमाया: 'यानी अज़ान व 
इक़ामत के दरम्यान नमाज़ है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 624, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 838) देखिये: 
(फ़तावा इस्लामिया (उर्दू): /335, मतबूआ दारुस्सलाम, व फ़तावा अद्दीनुल ख़ालिस: 3/225) 


&*# अस़्ना-ए-अज़ान में अला सल्लू फ़ी रिहालिकुम मु की मशरूइयतःक्या 
बारिश की सूरत में ये रुछूसत है कि आदमी मस्जिद में हाज़िर न हो और घर ही में फ़र्ज़ नमाज़ अदा कर 
ले? जी हाँ, रसूलुल्लाह($&)से बसनद सही इसको रुख़्सत साबित है।रसूलुल्लाह (#)ने अज़ान में 
(:८-८,.७७-५७) कहला कर घर या अपनी मन्ज़िल में रह कर नमाज़ पढ़ने की रुख़स़त दी है। 


इमाम शाफ़ेई (४६&8 ) वगैरह का यही फ़तवा है, नीज़ वह मज़्कूरा कलिमात की, अस़ना-ए- 
अज़ान में, मशरूइयत के क़ाइल भी हैं जैसा कि हदीस़ से साबित होता है। इमाम अबू हनीफ़ा( ४६88 ) 
अस्नना-ए-अज़ान में इसके क़ाइल नहीं, हामिलीने फ़िक़्हे हनफ़ी भी इसी मौक़िफ़ के क़ाइल हैं कि ये 
कलिमात अज़ान में न कहे जायें, दरआं हाल ये कि उनका मौक़िफ़ सही हदीस की रोशनी में मरजूह है। 
मौलाना अब्दुल हई लखनवी (४$5) फ़रमाते हैं:'लेकिन ये रसूलुल्लाह(%&£) और आपके 
प्हाबा से बिल यक़ीन स़ाबित है, इनमें से एक इब्ने अब्बास(-#) हैं जैसा कि अबू दाऊद 
और बुख़ारी ने रिवायत किया है।' (अत्तअलीकुल मुम्जिद, सफ़ा: 26) 


<* मशरूइयत के दलाइल:इब्ने उमर और इब्ने अब्बास (#) वगैरह की अहादीस से बारिश 
के वक़्त इन कलिमात की मशरूइयत व सुन्नियत का स़बूत मिलता है। 


| सुनननसाई ३7920] अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल कि 0] (///% 99 
(१) हज़रत नाफ़ेअ फ़रमाते हैं: 'इब्ने उमर (.&) ने मुक़ामे ज़ज्नान पर ठण्डी रात में अज़ान दी, 
फिर फ़रमाया: (कि अपनी अपनी मनाज़िल में नमाज़ पढ़ लो।'फिर उन्होंने हमें ख़बर दी कि 
रसूलुल्लाह ($६) मुअज्ज़िन को अज़ान देने का हुक्म फ़रमाते कि वह अज़ान दे, फिर उसके 
बाद बहालते सफ़र ठण्डी या बारिश वाली रात में (५८... , ..७५..>) कहे, कि नमाज़ अपने 
अपने पड़ाब की जगह में पढ़ लें।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 632, इमाम बुख़ारी (४058) ने यही हदीस, 
बाब अर्रुख्स़तु फ़िल्मतरि बल्डलाति अय्युसल्ली फी रहलिही के तहत भी ज़िक्र की है। व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 
697, व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 062, व सुनन नसाई, हदीस: 655 अन मालिक अन नाफ़ेअ) 


(2) अब्दुल्लाह बिन हारिस़ फ़रमाते हैं: 'इब्ने अब्बास () ने हमें कीचड़ वाले दिन ख़ुत्बा 
दिया तो जब मुअज्ज़िन हस्य अलस्स़लाह पर पहुँचा तो उसे हुक्म दिया कि वह अस्सलातु 
फिर रिहाल की मुनादी करे। लोगों ने एक दूसरे की तरफ़ देखा तो इब्ने अब्बास (#) ने 
फ़रमाया; ये काम उस (मुअज्ज़िन) ने किया है जो इस (मुअज्ज़िन) से बेहतर है। और ये 
(जुम्ला) वाजिब है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस:-646) 


स़हीह बुख़ारी वग्ेरह की एक रिवायत में ये अल्फ़ाज़ भी हैं: 'जब तुम अश्हदु अन्न मुहम्मदर 
रसूलुल्लाह कहो तो हय्य अलस्सलाह न कहना बल्कि सह्लू फी बुयूतिकुम कहना। तो लोगों ने 
इसे नापसन्द किया। इब्ने अब्बास (+&) ने फ़रमाया: ये काम उस शख़िस्नयत (रसूलुछ्ाह 
($%)) ने किया है जो मुझसे बेहतर है। बेशक जुमा वाजिब है और मैंने ये ना' पसन्द समझा है 
कि तुम्हें तंगी में मुब्तला करूँ और तुम गीली मिट्ठी और कीचड़ में चलो। और एक रिवायत में है 
कि मैंने ना'पसन्द किया है कि तुम्हें गुनाहगार करूं।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 904, अल अज़ान, 
हदीस: 668, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 699, मज़ीद देखिये: मुख़्तस़र सहीह बुखारी लिल अल्बानी: /203) 

अबू दाऊद की रिवायत में है: 'तुम कीचड़ और बारिश में चल कर आओ।' (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 066) 
(3) अम्र बिन औस फ़रमाते हैं: 'क़बील-ए- सक़रीफ़ के एक आदमी ने हमें ख़बर दी है कि 
उसने बहालते सफ़र नबी-ए-अकरम (#६) के मुअज्ज़िन को बारिश वाली रात में सुना है कि 
बह कह रहा था: हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फ़लाह, स़ल्लू फ़ी रिहालिकुम।' (सुनन 
नसाई, हदीस: 654) 


(4) अबू मलीह अपने वालिद गिरामी के हवाले से बयान करते हैं: 'बह हुदैबिया के दिलों में 
नबी($%) की ख़िदमते अक़्दस में हाज़िर हुए। जुमे का दिन था और बारिश हो गई, इतनी कि 


सुबन नयाई दिए ॥2०] [ अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल_ 3 |(007* 400 
' उनके जूतों के तलबे भी न भीगे तो आप ($) ने उन्हें हुक्म दिया कि अपने अपने पड़ाव ही 
पर नमाज़ें पढ़ लें।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 059, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 936) 


(5) हज़रत जाबिर (.#) से रिवायत्त है, वह फ़रमाते हैं: 'हम रसूलुल्लाह ($8) के हमराह एक 
सफ़र पर निकले तो हम पर बारिश हो गई। आप (#) ने फ़रमाया: 'जो तुममें से चाहता है वह 
अपने पड़ाव ही पर नमाज़ पढ़ ले।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 698) 


(6) मुहम्मद बिन इब्राहीम बिन हारिस़ तैमी नुऐेम बिन॑ नह्हाम से रिवायत करते हैं, वह फ़रमाते 
हैं:'सर्द सुबह के वक़्त मैं अपनी बीवी के साथ उसकी चादर में लेटा हुआ था कि 
रसूलुल्लाह($६) के मुअज्ज़िन ने नमाज़े फ़ज़ के लिये अज़ान शुरू कर दी, जब मैंने अज़ान 
सुनी तो (दिल में) कहा: काश! ये कह दे: जो बैठे रहे उस पर कोई हर्ज नहीं। फ़रमाते हैं: जब 
उसने अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नौम कहा तो उसने कह दिया: जो बैठे रहे उस पर कोई हर्ज नहीं। 
और एक रिवायत में है: 'तो मैंने आरज़ू की कि ये स़ह्लू फ्री रिहालिकुम कह दे कि तुम अपनी 
अपनी मन्ज़िल में नमाज़ पढ़ लो' तब जब मुअज्ज़िन हव्य अलल फ़लाह पे पहुँचा तो उसने 
सल्लू फ्री रिहालिकुम कह दिया। बाद में मेंने इसके मुताल्लिक़ पूछा तो (पता चला कि) उसे ये 
हुक्म नबी ($%) ने दिया था।' (मुसनन्‍नफ़ लिखब्दिरज़्ज़ाक़: /05, व मुसनद इमाम अहमद: 
4/220, वलमौसूअतुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 29/453 बल हदीस़ हसन) 


मज़्कूरा बाला स़ही अहादीस़ से पता चला कि बारिश की सूरत में अज़ान में अला सह्लू फिर 
रिहाल के कलिमात कहे जा सकते हैं और ये अमल मसनून है। इन कलिमात की गर्ज़ यही है कि लोग 
रस्ते की अज़ियत से महफूज़ रहें और अगर अपने अपने घरों में नमाज़ अदा करना चाहें तो कर सकते हैं। 
ये एक रुख़सत है। 


इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा (4४88) हदीसे इब्ने अब्बास पर उनवान क़ायम करते हुए फ़रमाते 
हैं: 'इमाम का मुअज्ज़िन को इस बात का हुक्म देना कि वह अज़ाने जुमा में ये कहे कि नमाज़ 
घरों में पढ़ लो ताकि सामेअ को इल्म हो जाये कि बारिश के दिन जुमा से पीछे रहना जायज़ 
और मुबाह है।' (स्रहीह इब्ने ख़ुजैमा: 3/80) 

इमाम बगवी (25895) फ़रमाते हैं: 'अहले इल्म की एक जमाअत ने बारिश और कीचड़ में 
नमाज़ बा'जमाअत से पीछे रह जाने की रुख़ज़त दी है। और हर वह उज् जिसकी बिना पर 
नमाज़ बा'जमाअत तर्क हो सकती है, उसी उज् की वजह से जुमा भी छोड़ना जायज़ है।' 
(शरह अस्सुन्नह: 3/353).... 


सुनन नसाई ध्ट्रर ॥32 १023 [ अज़ान से पुताल्लिक अहकाम व मसाइल (0 0087 $ 04 | 

इमाम नववी ($$&8 ) इब्ने उमर (:&) की हदीस की शरह में फ़रमाते हैं:'ये हदीस बारिश 
और इस क़रिस्म के दीगर ड़ज्रों में नमाज़ बा'जमाअत की तख़फ़ोफ़ (रुख़तत) की दलील हैं 
अगर कोई उनञ्न न हो तो जमाअत में हाज़िरी ताकीदी है। जो कोई इसकी तकलीफ़ उठाता है 
और मशक्कत बर्दाश्त करके जमाअत में हाज़िर होता है तो उसके लिये ये मशरूअ है क्योंकि 
दूसरी हदीस में हैः 'जो कोई अपनी मन्ज़िल पर नमाज़ पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले और ये 
इजाज़त सफ़र में मशरूअ है ....' (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी, हदीस़: 697) 


और सय्यदना इब्ने अब्बास () की हदीस़ की शरह में फ़रमाते हैं: 'इस हदीस में इस बात 
की दलील है कि बारिश वगैरह की उज्न से जुमा साक्रित हो जाता है। ये हमारा (शवाफ़ेअ) 
और दीगर उलमा का मौक़िफ़ है।' (शरह स़हीह मुस्लिम लिन्नववी, हदीस:699) 

शरह अल महज़ब में जुमा की अदायगी और अदमे अदायगी के बारे में लोगों की छ: अक्साम 
बनाई गई हैं। इनमें दूसरी क्रिस्म उन लोगों की है जिनके हक़ में जुमा जायज़ और मशरूज़ तो होता है 
लेकिन लाज़िमी नहीं। इनमें बह भी हैं जिनके रास्ते बारिश से मुतास्सिर हो चुके हों या दीगर स़ाहिबे उज्र 
लोग। (अल मजमूअ शरह अल्मुहज्जब: 4/369) 


अल मुगनी में है:'उस आदमी पर भी जुमा वाजिब नहीं जिसके रास्ते में बारिश हो कि 
उससे कपड़े भीगते हों या इस क़द्र कीचड़ हो कि वहाँ चल कर मशक्रत उठाना पड़े।इमाम 
मालिक (५588) से पन्क्रूल है कि वह बारिश को उद्र नहीं गरदानते थे कि इस वजह से 
आदमी नमाज़ बा'जमाअत से पीछे रहे।' (अल मुगनी इब्ने कुदामा: 2/95) 

इमाम बुख़ारी (455) इब्ने अब्बास (.&) की मज़्कूरा रिवायत, जो कि अला सह्लू फिर 
रिहाल की मशरूइयत के तहत गुज़र चुकी है, 'किताब अल जुमा' के तहत भी लाये हैं। हाफिज़ इष्ने 
हजर (४$& ) इसकी शरह में फ़रमाते हैं: 'मुस़ननफ़ (४६8 ) ने यहाँ इस्माईल की सनद से, जो कि 
इब्ने उलथ्या के नाम से मारूफ़ हैं, हदीसे इब्मे अब्बास ज़िक्र की है जो तर्जुमतुल बाब के 
मुवाफ़िक़ हैं जुम्हूर भी इसी के क़ाइल हैं।' (फ़तहुल बारी: 2/384) यानी बारिश एक शरई ज्न है, 
इसकी वजह से जुमा तर्क किया जा सकता है। लेकिन धर में नमाज़ अदा की जायेगी। 

अल्लामा ऐनी (%७&8 ) इमाम किरमानी का क़ौल नक़ल फ़रमाते हैं कि क्या बारिश ही तके 
जमाअत के लिये शरई उज्र बन सकती है या आँधी, तूफ़ान और (यख़) सर्दी भी? आख़िर में उनके 
हवाले से फ़रमाते हैं: तो उन्होंने जवाब दिया कि इललत और सबब को देखते हुए इन (तीनों) में 
से हर चीज़ तर्के जमाअत के लिये एक मुस्तक़िल (शरई) उज्ज है और वह इललत मशक्रत है।' 
(उम्दतुल क़ारी: 4/270, तब दारुल फ़िक्र) 


शुनननआाई विस अज्ानसेमुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल पु) [0087* १02] 
अल हासिल! अहृम्म-ए-मज़्कूरा ज्रज्जों में त्के जमाअत के क़ाइल हैं, उन्हीं की बात अक़रब 
इलस्सवाब है क्योंकि शरअन उनकी वजह से रुख़सत है, नीज़ इस क़िस्म की रुख़्तत से इन्हिराफ़ व 
इन्क़िबाज़ शरई मिज़ाज के भी ख़िलाफ़ है। (५:-७००४४०७४८:७७८८८७) (अल हज: 22/78) 
<* शरई उज्र और उनसे मुताल्लिक़ा कुछ मसाइल: अज़ान में अला सह्लनू फिर रिहाल 
की मशरूइयत के इस़्बात के बाद ओर ये कि बारिश एक शरई जज है जिसकी वजह से तकें जुमा व 
जमाअत की रुख़्सत है, ये मुनासिब मालूम होता है कि इससे मुताल्लिक़ा तीन चार मसाइल की 
निशानदेही भी इड़ितसार के साथ कर दी जाये। ये मसाइल हस्बे ज़ेल हैं: 


६9 क्या मतर (बारिश) ही शरई उज्र है या रीह (आँधी और तूफान) और बर्द (सर्दी) भी? 
& ऊपर दी गई रुख़सत स़रिर्फ़ रात के साथ ख़ास़ है या दिन के वक़्त भी? 


& क्या अला सह्लू फ़िर रिहाल कहने और तर्के जुमा व जमाअत की इजाज़त प्लिर्फ सफ़र के 
साथ ख़ास है? 


9 . कलिमाते तरख़ीस़ अला सह्लू फ़िर रिहाल का अस़ल महल क्या है? 


(१) बारिश, आँधी और सख़त सर्दी, तीनों शरई उज्ज है:दुरुस्त मौक़िफ़ यही है कि बारिश, 
आँधी और सख्त सर्दी में से हर एक चीज़ मुस्तक़िल शरई उज्र है। इसकी दलील इब्ने उमर (#)वगैरह 
की हदीस़ है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 632, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 697) इसके ये 
अल्फ़ाज़ हैं:'सर्द या बारिश वाली रात में' यहाँ अब शक के लिये नहीं कि रावी को तरहुद है बल्कि ये 
“तन्वीअ' यानी बयाने नोअ के लिये है। इसकी मज़ीद वज़ाहत मुसनद अबू अवाना की हदीस़ से होती 
है। इब्ने उमर (:) फरमाते हैं: 'रसूलुल्लाह ($&) बहालते सफ़र, जब सर्द रात होती, या बारिश 
वाली या आँधी वाली तो मुअज्निन को हुक्म फ़रमाते कि वह अला स़ह्लू फ़िर रिहाल कहे।' - 
(मुसनद अबी अवाना: /36॥) 

इमाम बग़वी ($४$&8 ) ने इन अल्फ़ाज़ से अबू अवाना के वास्ते से ये हदीस शरह अस्सुन्नह में 
ज़िक्र की है। (शरह अस्सुन्नह: 3/352, हदीस: 798) 

हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४55) फ़रमाते हैं: 'हर्फ़ 'अब” बयाने नोअ ब क़िस्म के लिये है न 
कि शक के लिये। प़ही अबू अवाना में है: 'सर्दे या बारिश वाली या आँधी और तूफ़ान वाली 
रात' इस ह॒दीस़ में इस बात की दलील है कि जमाअत से पीछे रहने के लिये इन तीनों में से हर 
एकं चीज़ (शरई) जज है।' (फतहुल बारी: 2/73) 


सुनन नाई अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (22% 403 

इब्ने उमर (.) की हदीस बतरीक़े शाफ़ेई भी मरवी है। इसमें हदीस 'अब' के साथ नहीं बल्कि 
“बाव' आतिफ़ा के साथ है।'बारिश वाली रात, ठण्डी रात और तूफ़ानी रात' (शरह अस्सुन्नह: 
3/353) लिहाज़ा इस सूरत में तरहुद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। 


अल हाप्निल! इस हदीस़ की रोशनी में बिल यक्कीन मालूम हुआ कि मज़्कूरा तीनों उज्ों में से 

अगर कोई भी पाया जाये तो शस्ख्न तर्के जमाअत की रुख़्सत है। इसकी मज़ीद ताईद नुऐम बिन नहहाम 

(.#) की उस हदीस़ से भी होती है जिसमें वह फरमाते हैं कि मैं सर्द रात में अपनी अहलिया के हमराह 

लिहाफ़ में लेख हुआ था .... (ड,९9४& «४५५४० ७ ७2 &-<.४) बिल आख़िर मुअज्ज़िन ने नबी 

: (६) के हुक्म से अला स़ल्लू फ़िर रिहाल कह दिया जैसा कि आग़ाज़े बहस़ में गुज़र चुका है। मज़ीद 
देखिये: (सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: /423) 


(2) रुख़सत का ताल्लुक़ प्लिर्फ़ रात ही से नहीं, दिन से भी है: अला सह्लू फ़िर रिहाल कहने की 
रुख़सत रात के साथ ख़ास है या दिन के वक़्त भी ये कलिमात कहे जा सकते हैं ताकि रुछ्सत क़बूल करते 
हुए अगर कोई इन्सान जुमा व जमाअत से जानबूझ कर भी पीछे रह जाये तो गुनाहगार न हो? 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (५६४४ ) इसके मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं: (अबू अवाना की) हदीस़ का 
ज़ाहिर तो ये है कि ये तीनों उज़ रात के साथ ख़ास हैं, लेकिन सुनन में बवास्ता इब्ने इस्हाक़ 
अन नाफ़ेअ जो हदीस मरवी है, उसके ये अल्फ़ाज़ हैं: 'बारिश वाली रात और सर्द सुबह में।' 
और सुनन ही में बसनद सही अबू मलीह अन अबीह के वास्ते से ये हदीस भी मरवी है कि 'एक दिन 
बारिश हुई तो आप ($8) ने उन्हें रूड़सत दे दी।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 057)मैंने किसी 
ह॒दीस़र में ब़॒राहत ये नहीं देखा कि (तूफ़ान या) आँधी भी दिन के वक़्त रुख़तत के लिये उम्र 
है, लेकिन क़यास इसके इल्हाक़ का तक़ाज़ा करता है।' (फ़तहुल बारी: 2/3) यानी इल्लते 
मशक्ञत का ये तक़ाज़ा है कि दिन में भी इस सूरत में रुझसत होनी चाहिए। बवास्ता इब्ने इस्हाक़ मन्कूल 
हदीस में (5%8095४५) की ताईद नुऐम बिन नहहाम की हदीस़ से भी होती है, इसमें (७,५७०) के 
अल्फाज़ आते हैं। (सुनन अल कुंबरा लिल बैहक़ी: /423) 

मज़्कूरा कराइन से ज़ाहिर होता है कि अगर इल्लत को देखा जाये तो जैसे रात के वक़्त तूफ़ान 
और आँधी के ख़दशात व नुक़॒स़ानात का अन्देशा होता है वैसे ही दिन के वक़्त भी उनसे दो चार होना 
बईद नहीं। वल्‍लाहु आलम! 
(3) क्या मज़्कूरा रुझ़सत प्लिर्फ़ सफ़र के साथ ख़ास़ है?: हक़ बात ये है कि बारिश वगैरह में 
अला सह्लू फिर रिहाल की रुख़्तत आम है, ख़बाह हालते सफ़र हो या हज़र। अव्वल तो इसलिये कि 
हज़र में भी इस क़िस्म की मशक़॒त का सामना करना पड़ जाता है जो सफ़र में पेश आती है। 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (४४98) इब्ने उमर (#&) की हदीस की शरह में लिखते हैं: 'सफ़र में" 
इसका ज़ाहिर तो यही है कि रुखझ़तत सफ़र के साथ ख़ास़ है। और नमाज़ बा'जमाअत से 
मुताल्लिक़ा मसाइल में आइन्दा आने वाली मालिक अन नाफ़ेअ की रिवायत मुत्लक़ है और 
जुम्हूर ने इसी को लिया है, लेकिन मुत्लक़ को मुक़ब्यद पर महमूल करने का क़ायदा इस बात 
का तक़ाज़ा करता है कि ये रुख़सत मुत्लक़ मुसाफ़िर के साथ ही ख़ास़ हो और उसके साथ 
वही शख़्स़ मुलहक़ (शामिल) हो जिसे वाक़ेई हज़र में मश॒क्रत का सामना करना पड़ता है, न 
कि वह आदमी भी जो इस क़िस्म की भशक्रत से दो चार नहीं होता।' (फ़तहुल बारी: 2/3) 


दूसरे नुऐम बिन नहहाम की गुज़िश्ता हदीस़ मुत्लक़ है और ये वाक़िया हालते हज़र व इक़ामत 
का है जैसा कि सियाक्े- हदीस से ज़ाहिर है। मुसननफ़ अब्दुरज़्ज़्क़ और मुसनद अहमद में बस़राहत ये 
अल्फाज़ मरवी हैं; (६८-५८, ७७०७४४०४७५५६८६६८४५८-५५, ७७ ७४५५४४५५५६४) (मुसनन्‍नफ़ 
लिअब्दिरज़्ज़ाक: /504 बल मौसूअतल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 29/453) 

इससे मालूम हुआ कि हालते इक़ामत में भी, जबकि सख़त सर्दी हो 'अला स़ह्लू फ़िर रिहाल' 
कहना मसनून है, नीज़ हदीसे इब्ने अब्बास का ताल्लुक़ भी हालते इक़ामत से है कि उन्होंने बारिश के 
मौक़े पर मुअज्ज़िन को हुक्म दिया कि 'हब्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह' के बजाये 
“अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह के बाद स़ल्लू फ़ी बुयूतिकुम' कहना। उन्होंने इसकी ये वजह 
बयान की कि कीचड़ और बारिश में चल कर मस्जिद में आने से तुम्हें तंगी का सामना करना पड़ेगा। 
(मुख़्तसर सहीह बुख़ारी: /203) 


ग़र्ज़ हृदीस़े इब्ने अब्बास भी मुत्लक़ है। इसमें इस रुछलत की तख़्स़ीस़ हालते सफ़र से नहीं, 
इसलिये इससे भी हालते इक़ामत में स़ह्दू फ्री ब॒ुयूतिकृम की मशरूइयत अख़॒ज़ होती है जैसा कि जुम्हूर 
उलमा का मौक़िफ़ है, यानी हालते हज़र में अगर बारिश या सख़त आँधी या शदीद सर्दी की वजह से 
मस्जिद में जाना सड़त मशक़त का बाइस हो, तो धर में नमाज़ पढ़ने की रुख़सत है। और मुक़ीम हज़रात 
के लिये भी सह्लू फ़ी बुयूतिकुम के अल्फ़ाज़ अज़ान में कहे जा सकते हैं। 


(4) अला स॒ह्लू फ़िर रिहाल: जब मालूम हुआ कि ये कलिमात मशरूअ व मसनून हैं तो सवाल है 
कि कया ये कलिमात दौराने अज़ान में कहे जायें या अज़ान के बाद? इमाम शाफ़ेई( 4४8 ) वगेरह 
फ़रमाते हैं कि ये अस़ना-ए-अज़ान में कहे जा सकते हैं जबकि इमाम अबू हनीफ़ा (३४8) इसके 
क़ाइल नहीं। अहनाफ़ के नज़दीक ये अल्फ़ाज़ अज़ान के बाद कहे जा सकते हैं, दौराने अज़ान में नहीं। 
ताहम दुरुस्त मौक़िफ़ ये है कि ये अल्फ़ाज़ दौराने अज़ान में, यानी हब्य अलस्सस॒लाह और हय्य अ़लल 
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फ़लाह के बाद, उसी तरह अज़ान के बाद ओर हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फ़लाह की जगह पर भी 
कहे जा सकते हैं। ये तीनों तरीक़े जायज़ हैं। इनमें से किसी तरीक़े का इन्कार बे'महल और दलाइल की 
रोशनी में नाक़ाबिले इल्तिफ़ात है जैसा कि आइन्दा मुख़्तसर बहस़ से वाज़ेह होगा। 

हेअलतैन और अज़ान के बाद उनकी मशरूइयत: नाफ़ेअ (४६95 ) फ़रमाते हैं कि इब्ने 
डमर() ने ज़ज्नान मक़ाम पर सर्द रात में अज़ान देना शुरू की, फिर उन्होंने सल्लू फ़िर रिहालिकुम 
कहा, उन्होंने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह ($8) मुअज्ज़िन को अज़ान देने का हुक्म फ़रमाते थे, वह अज़ान 
कहता: (७७५७७ ७४ ५५५४ ८५,५६४) फिर वह हालते सफ़र में आपके हुक्म से सर्द या बारिश वाली 
रात में, अज़ान के बाद स़ह्लू फ़ी बुयूतिकुम कहता। (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 632) सहीह मुस्लिम वगैरह 
में (५७५ ,५(.७) (अपनी अज़ान के आख़िर में (ये कलिमात कहते)' के अल्फ़ाज़ मन्‍्कूल हैं। 
(स़रहीह मुस्लिम, हदीस: 697) 

(१,५०७) में एहतिमाल है कि क्या ये कलिमात तर्ख़ीसि अज़ान से फ़रागत के बाद कहने हैं 
जैसा कि (५/).७५४) के मनतूक़ से मालूम होता है या फ़राग़त से पहले जैसा कि हदीसे इब्ने अब्बास 
में है। इस तरह इसमें और हदीस़ इब्ने अब्बास में तत्बीक़ की सूरत पैदा हो जाती है। (कज़ा क़ालल 
कुतुर्बी बितसर्रुफ़िन) 

हाफ़िज़ इब्ने हजर (४४५8 ) (५/१५०८५,६४) की तशरीह में फ़रमाते हैं: 'ये इस बात में स़रीह है 
कि मज़्कूरा क्रौल अज़ान से फ़राग़त के बाद कहना है।' (फ़तहुल बारी: 2/3) 

इमाम नववी (55७8 ) इन अहादीस़ की शरह में लिखते हैं: इब्ने अब्बास (:&) की हदीस में हे 
कि स़ल्लू फ़ी बुयूतिकुम नफ़्से अज़ान में कहना है जबकि इब्ने उमर (#) की हदीस़ में है कि उन्होंने ये 
अल्फ़ाज़ अज़ान के आख़िर (बाद) में कहे हैं। ये दोनों तरीक़े जायज़ हैं। इमाम शाफ़ेई( ६४५8 ) ने अपनी 
किताब 'उल उम्म' की किताब अल अज़ान में इसकी तस़रीह फ़रमाई है। इस बारे में हमारे जुम्हूर 
अस्नहाब ने इनकी मुताबिअत की है, लिहाज़ा अस़ना-ए-अज़ान और उसके बाद, दोनों तरह जायज़ है 
क्योंकि दोनों तरीक़ों का सुन्‍्नत से सबूत मिलता है। लेकिन अगर अज़ान के बाद कह लिये जायें तो ये 
बेहतर है क्योंकि इस तरह अज़ान की तर्तीब व तन्सीक़ अपनी अस़ल वज़अ पर बरक़रार रहती है। (शरह 
स॒हीह मुस्लिम लिन्नववी, हदीस़: 697) 

बहरहाल हदीस़ की रोशनी में इमाम नववी (&६£8 ) अस़ना-ए-अज़ान में भी इन अल्फ़ाज़ की 
मशरूइयत के क़ाइल हैं। जो हज़रात स्रिर्फ अज़ान के बाद इन कलिमात के क़ाइल हैं उनके मौक़िफ़ को 
उन्होंने ज़ईफ़ और हदीसे इब्ने अब्बास के स़रीह अल्फ़ाज़ के मुख़ालिफ़ क़रार दिया है। फरमाते हैं; (४५5 
एप एत9५००७/४०५७८-५.०-७) (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी, हदीस: 697, व फ़तहुल बारी: 2/98) 
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इस बात की दलील कि हय्य अलस्सलाह ओर हय्य अलल फ़लाह के बाद भी ये अल्फ़ाज़ कहे 
जा सकते हैं, सुनन नसाई की एक हदीस़ है। इसमें हे कि बनू सक़ीफ़ के एक आदमी ने नबी($%) के एक 
मुअज्ज़िन की अज़ान सुनी, यानी सफ़र में बारिश की रात ... वह कह रहा था; (हय्य अलस्स़लाह, 
हथ्य अलल फ़ला, सल्लू फ़िर रिहालकुम) 'आओ नमाज़ की तरफ़, आओ फ़लाह व कामरानी 
की तरफ़, अपने अपने पड़ाब में नमाज़ पढ़ लो।' (सुनन नसाई, हदीस़: 654, व सुनन अल 
कुबरा, लिन नसाई, हदीस़: 629, बइश्राफ़ अश्शैख़ शुऐब अरनाउत) 


दूसरी नुऐम बिन नहहाम की हदीस़ है। इसमें भी हम्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह के 
बाद अला स़॒ह्लू फ़िर रिहाल की मशरूइयत का ज़िक्र है। (मुसनन्‍नफ़ लिअब्दिरज़्ज़ाक़: /50, वसुनन 
अल कुब्रा लिलबेहक़ी; /423, मौसूअतुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद; 29/453) 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (४$&8 ) नुऐम बिन नह्हाम की मज़्कूरा हदीस़ के मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं; 
“एक दूसरी हदीस़ में भी ये अल्फ़ाज़ इकट्ठे वारिद हैं। इमाम अब्दुरज़्ज़ाक़ वगैरह ने इसे सही 
सनद के साथ नुऐम बिन नह्हाम (:#) से रिवायत किया है।' (फ़तहुल बारी: 2/98, 99) 


एक इश्काल की वज़ाहतः दोनों कलिमात को जमा करने से एक इश्काल पैदा होता है, वह ये 
कि इनका इज्तिमाअ गोया इज्तिमा-ए-नक़ीज़ैन (ज़िद्देन) (099०५५८) है क्योंकि हप्य अलस्स़लाह, 
हय्य अलल फ़लाह के मानी हैं 'आओ नमाज़ की तरफ़, आओ फ़लाह की तरफ़, यानी कहने वाला कह 
सकता है कि पहले नमाज़ की तरफ़ बुलाया जा रहा है, फिर फौरन ही घर में पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा 
है, क्या माजरा है? 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (५४58 ) इस इश्काल का जवाब देते हुए फ़रमाते हैं कि इन दोनों क़िस्म के 
कलिमात में जमा व तत्बीक़ मुमकिन है ओर जो तनाकुज़ व तआरुज़ ज़िक्र किया गया है वह लाज़िम 
नहीं आता, वह इस तरह कि घरों में नमाज़ पढ़ने के मानी ये हैं कि ये रुछसत उसके लिए है जो उसे कुबूल 
करे और नमाज़ की तरफ़ बुलाने के मानी ये हैं कि जो मशक़॒त उठा कर तकमीले फ़ज़ीलत के लिये आये 
तो ये उसके हक़ में मन्दूब (बेहतर) है। इस मफ़्हूम की ताईद सहीह मुस्लिम में जाबिर(.&) की हदीस से 
होती है। (हदीस: 698) हज़रत जाबिर (:$») फ़रमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह (५६) के हमराह सफ़र पर 
निकले तो बारिश हो गई, बिल आख़िर आप (&६) ने फ़रमाया: 'जो अपने पड़ाव पर नमाज़ पढ़ना 
चाहता है, वह पढ़ ले।' (फ़तहुल बारी: 2/3) 


इब्ने हजर (#$8 ) के इस पेशकर्दा हल के बाद यक़ीनन मज़्कूरा इश्काल रफ़ा हो जाता है, 
यानी इस सूरत में हव्य अलस्सस़लाह के मानी ये होंगे कि जो अज़ीमत (मुकम्मल इरादे) इड़ितयार करते 
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हुए आ सकता है आ जाये और अला स़ल्लू फ़ी बुयूतिकुम का मतलब होगा कि जो इस मौक़े पर रुख़तत 
इस़््तियार करना चाहता है वह रुछ़सत से फ़ायदा उठा ले। ग़र्ज़, हक़ीक़त में कोई तआरुज़ और 


इड़ितलाफ़ नहीं है। 


अला स़ल्लू फ़िर रिहाल हैअलतैन की जगह पर: ये भी जायज़ है कि कलिमाते तख़ींस अला 
स़ल्लू फ़िर रिहाल, हय्य अलस्स़लाह, हय्य अलल फ़लाह, की जगह पर कह लिये जायें। तब ये 
कलिमात चार दफ़ा कहे जायेंगे। इसकी दलील गुज़िश्ता हदीस़ इब्ने अब्बास है। उन्होंने मुअज्ज़िन से 
कहा; 'जब तुम अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहो तो ह्य अलस सलाह न कहना बल्कि 
सल्लू फ़ी बुयूतिकुम कहो। यूँ लगा जैसे लोगों ने इसे ना' पसन्द किया। इब्ने अब्बास (#) ने 
फ़रमाया: ये काम उस शख़िस्यत ने किया जो मुझसे बेहतर थी, यानी रसूलुल्लाह ($६) ने। 
ब्रेशक जुमा वाजिब है और मैंने ये पसन्द नहीं किया कि तुम्हें तंगी में फँसाऊकं और तुम गीली 
मिट्ठी और कीचड़ में चल कर आओ। और एक रिवायत में है कि मैंने मुनासिब न समझा कि 
तुम्हें गुनाह में मुब्तला करूं।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 90, हदीस: 668, व सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 699 मज़ीद देखिये: मुख़्तसर सहीह बुख़ारी लिल अल्बानी: /203) 

. मज़्कूरा हदीसे इब्ने अब्बास से इस्तिदलाल करते हुए इमाम इब्ने ख़ुजैमा (4४98 ), तर्जुमतुलः 
बाब में फ़रमाते हैं: 'इमाम मुअज्ज़िन को हग्य अलस्स़लाह हज़फ़ करने और उसके बदले में घरों 
में नमाज़ पढ़ने का हुक्म दे सकता है।' (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 865) गोया इमाम इब्ने 
ख़ुजैमा (43६५8 ) के नजदीक मज़्कूरा हदीस की रोशनी में हग्य अलस्स़लाह वगैरह हज़फ़ करना जायज़ 
है, जबकि इसकी जगह अला स़ल्लू फी.बुयूतिकुम के कलिमात कहना मक़सूद हों। 

इब्ने हजर (4५98 ) इमाम इब्ने ख़ुजेमा (५४98 ) के इसी इस्तिदलाल के मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं: 
“इब्ने ख़ुज़ैमा से मन्क़ूल है कि उन्होंने हदीसे डब्ने अब्बास को उसके ज़ाहिर मानी पर महमूल 
किया है और ये कि मानी को देखते हुए ये कलिमात हैअलतैन की जगह पर कहे जायें ....' 
(फ़तहुल बारी; 2/3) 


मुअज्ज़िन के लिये चन्द्र आदाब व अहकाम 
< मुअज्ज़िन की फ़ज़ील़तःमुअज्ज़िन की बड़ी फ़ज़ीलत है, ख़ुसूसन जबकि वह पूरी 
ज़िम्मेदारी से इस अमानत को अदा करे। ख़्श इल्हान और कलिमात की दुरुस्त अदायगी करने वाले 
मुअज्ज़िन को तर्जीह देनी चाहिए क्योंकि अज़ान की अपनी ही तासीर है। हुनैन से वापसी पर रास्ते में 
जब नमाज़ का वक़्त हुआ तो अज़ान कही गई। अबू महज़ूरा (#) भी अपने साथियों के हमराह उधर 
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मौजूद थे ये अभी तक मुसलमान नहीं हुये थे उन्होंने अपने साथियों से मिल कर नक़ल उतारना शुरू कर 
दी। नबी-ए-अकरम (ड##) ने उनकी अज़ान सुनकर फ़रमाया: 'मैंने इनमें से एक ऐसे इन्सान की 
अज़ान सुनी है जिसकी आवाज़ ख़ूबसूरत है .....' (सहीह इब्ने ख़ुज़ेैमा: /204) बाद में उन्हें 
इस्लाम की तौफ़ीक़ मिली और बा'क़ायदा मुअज्ज़िन मुकर्रर कर दिये गये। 
(१) नबी-ए-अकरम (5४) ने मुअज्ज़िनों को अमीन क़रार दिया है। फ़रमाया: (छर्ई ७999) 
(स़हीह इब्ने ख़ुज़ेमा: 3/6) और फ़रमाया: (६5४५८७६४७) (सहीह तर्गीब लिल अल्बानी, रक़॒म: 237) 
(2) रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'क्यामत के दिन मुअज्ज़िनों की गर्दनें सबसे लम्बी 
होंगी।' (सहीह मुस्लिम, हदीस़: 387) ये उनके शर्फ़ व मन्ज़िलत और सरबुलन्दी की अलामत होगी। 
(3) इसके हक़ में नबातात व जमादात भी क़यामत के दिन गवाही देंगे। नबी-ए-अकरम ($&) ने 
फ़रमाया: 'जिनन, इन्सान और कोई दूसरी चीज़, जो भी मुअज्जिन की आवाज़ सुनती है, 
क़यामत के दिन वह उसके हक़ में गवाही देगी।' (सहीह बुख़ारी: 609, व फ़तहुल बारी; 2/88) 
इस उमूम की तस्दीक़ मज़ीद इस हदीस से होती है: 'मुअज्ज़िन की आवाज़, दरख़त, कच्ची 
ईंट, पत्थर, जिन्‍्न और इन्सान, जो कोई भी सुनता है, वह उसके हक़ में गवाही देगा।' (सहीह 
इब्ने ख़ुज़ैमा: /203) 
(4) एक हदीस़ में हर रुतबो व याबिस (तर और ख़ुश्क चीज़) की गवाही का भी ज़िक्र है। नबी (#) 
ने फ़रमाया: 'हर तर और ख़ुश्क चीज़ उसके हक़ में गवाही देगी।' (सुनन अबी दाऊद: 55) 
(5) नबी (#६) की ज़बाने अतहर से उसके हक़ में बख़िशश की दुआ निकली हैः 
(७.४५६:५४७) अल्लाह!मुअज्ज़िनों की मगफ़िर्त फ़रमा।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 57) 
(6) मुअज्ज़िन की अज़ान नेकी की तरफ़ दावत है। नेकी की दावत व दलालत स़वाब में यकसाँ 
नियत का तक़ाज़ा करती है। रसूलुल्लाह ($$) ने फ़माया: 'जिसने किसी भलाई की तरफ़ रहनुमाई 
की तो उसे नेकी करने वाले के सवाब के मसावी (बराबर) अज्ज मिलेगा।' (सहीह मुस्लिम, 
हदीस़: 893) इसलिये मुअन्ज़िन को मस्जिद में हाज़िर होकर बा'जमाअत नमाज़ अदा करने वाले हर 
नमाज़ी के मिसल अज् मिलता है। आप (#) ने फ़स्माया: उसे हर उस शख़्स़ के मिझ्ल अज् 
मिलेगा जिसने उसके साथ मिलकर नमाज़ पढ़ी।' (सुनन नसाई, हदीस: 647) 
(7) नबी-ए-अकरम ($) ने फ़रमाया: 'मुअज्ज़िन को, जहाँ तक उसकी आवाज़ जाती हे, 
बख़श दिया जाता है।' (सुनन अबी दाऊद: हदीस: 5१5) यानी बिल फ़र्ज़ अगर उसके गुनाह इस क़द्र 
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भी हों जो इतनी जगह में आयें जहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँचती है तो भी माफ़ कर दिये जाते हैं, लिहाज़ा 
जिस क़द्र बुलन्द आबाज़ से वह अज़ान कहेगा, उसी क़द्र बड्लिंशश का मुस्त॒हिक़ ठहरेगा। वल्लाहु 
आलम। 


(8) जो मुअज्ज़िन लगातार बारह बरस अल्लाह ( ७6६ ) की रज़ाजोई के लिये, बग़ैर किसी लालच 
के अज़ान देता है, अल्लाह तआला उसके लिंये जन्नत लाज़िमी क़रार दे देता है। रसूलुल्लाह($8) ने 
फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ ने बारह बरस अज़ान दी, उसके लिये जन्नत वाजिब हो जाती है। हर 
दिन की अज़ान पर उसके लिये साठ नेकियाँ और हर इक़ामत की तीस नेकियाँ लिखी जाती 
हैं।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 728, बल मुस्तदरक लिल हाकिम: /205) 


मज़्कूरा रिवायत की स़ेहत और ज़ौफ़ में इस़ितलाफ़ है, ताहम शवाहिद और मुताबिजञात की 
बिना पर थे रिवायत क़ाबिले हुज्जत है। बल्‍लाहु आलम। मज़ीद तफ़्स्ील के लिये देखिये: 
(अस्सिलसिलतु स़हीहा, रक़॒म: 42, व सहीह तर्गीब लिल अल्बानी: /248, व सुनन इब्मे माजा, 
बतहक़ीक़ दुक्‍्तूर बश्शार अवाद, रक़म: 728) 


शैख़ अल्बानी (89% ) फ़रेमाते हैं: इस हदीस़ से मज़्कूरा मुद्दत तक लगातार अज़ान देने वाले 
मुअण्ज़िन की फज़ीलत ज़ाहिर है। लेकिन ये बात मड़फ़ी नहीं कि ये फ़ज़ीलत उस मुअज्ज़िन के साथ 
मशरूत है जो ख़ालिस़तन अल्लाह ताला की रज़ाजोई के लिये अज़ान देता है। उसका मक़सूद व 
मतलूब हुसूले रिज़्क़, रियाकारी और शोहरत न हो क्योंकि इसके मुताल्लिक़ किताब ब सुन्नत के बहुत 
से दलाइल हैं जिनसे वाज़ेह होता है कि अल्लाह ( ७& ) स्रिर्फ़ बही आमाल क़बूल फ़रमाता है जो 
ख़ालिसतन उसकी ख़ातिर किये जायें। ये साबित है कि इब्ने उमर (+७) के पास एक आदमी आया और 
उसने कहा कि मैं आपसे अल्लाह की ख़ातिर मोहब्बत करता हूँ। इब्ने उमर (#) ने जवाबन फ़रमाया: 
तो मेरे ऊपर गवाह हो जा कि में तुझ से अल्लाह की ख़ातिर बुग्ज़ रखता हूँ। उसने कहा: क्यूँ? आप 
(६) ने फ़रमाया: क्योंकि तू अज़ान तरन्‍नुम (तकल्लुफ़) से कहता है और इस पर उजरत वसूल करता 
है। (अस्सिलसिलतुस सहीहा, रक़म: 42) 


अल हाप्लिल! अज़ान हो या तकबीर, स्रिर्फ़ इसी अन्दाज़ में कही जायें जिससे उनके असली 
अल्फ़ाज़ व हुरूफ में तब्दीली वाक़ेअ न हो क्योंकि हुरूफ़ व अल्फ़ाज़ की ग़लत अदायगी से मानी बदल 
जाते हैं। जहाँ कलिमात के मख़ारिज का ख़्याल रखना लाज़िमी है, वहाँ उससे भी बढ़ कर अहम बात ये 
है कि असल हुरूफ़ की वज़अ और बनावट तब्दील न हो। ख़ुश इल्हानी और सोज़े आवाज़ यक़ीनन 
मतलूब है क्योंकि सामेईन के नुफूस पर उसके गहरे असरात मुरत्तब होते हैं लेकिन उसके ये मानी भी तहीं 
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कि ख़ुश इल्हानी की ख़ातिर यूँ सुर और तरन्‍्नुम की कोशिश की जाये कि हुरूफ की असल बनावट ही 
तबाह हो जाये। ज़बर की जगह खड़ा ज़बर और खड़े ज़बर की जगह दो मद के बक़द्र और मद हो तो 
उसकी <राज़ी में बेहद सुर की खींचाई, ये गैर मतलूब हैं। कुछ कुर्रा भी कुछ ज़्यादा ही तकल्लुफ़ से काम 
लेते हैं, हालांकि हुरूफ़ के मख़ारिज का ख़याल रखते हुए अपने ढंग और उस्लूब में अज़ान देने का जो 
मज़ा और इज़्हारे हक़ीक़त होता है वह नक्क़ाली में नहीं। * 


ग़र्ज़, मुमकिन हद तक ऐसे मुअज्ज़िन का तक़र्रुर व इन्तिख़ाब हो जो अज़ान व इक़ामत के आदाब 

के साथ साथ दुरुस्त अज़ान कहने की सलाहियत व महारत भी रखता हो। हमारे यहाँ आम मसाजिद में ऐसे 

मुअज्ज़िन बकस़रत हैं जो अज़ान देने का जज़्बा-ए-फ़रावां रखते हैं लेकिन उनकी अज़ान अपनी मादरी 

' ज़बान, यानी पंजाबी की तज़ों धुन पर होती है। बहरहाल अगर स़ही अज़ान कहने वाले अफ़राद की 
कामयाबी हो तो कम अज़ कम दस्तयाब मुअज्ज़िनों की तर्बियत का बन्दोबस्त ज़रूर होना चाहिए। 


नबी (%४) के मुन्तख़ब मुअज्ज़िनीन जैसे सब्यदना बिलाल, अ्र बिन उम्मे मक्तूम (५) हैं, 
इनमें हुस्ने सौत के साथ साथ अदायगि-ए-हुरूफ़ की स़रलाहियत भी कमाल दर्जे की थी। स़ाहिबे सुनन 
वलमुब्तदेआत ने हुरूफ़ को हद से ज़्यादा खींच कर गाने की तर्ज़ पर अज़ान कहने को बिदअत क़रार 
दिया है। वह फ़रमाते हैं: (६5,५४9 ५३४8७ £,५:8७) (सुनन वलमुब्तदेआत, सफ़ा: 49) 

शेैख़ अली महफूज़ फ़रमाते हैं: 'बह बिदुआत जिनकी कराहत तहरीमी है, उनमें से अज़ान 
में तल्हीन भी है। तल्हीन से मुराद उम्दा और शानदार तरीक़े से पढ़ना है, यानी गाने की सी 
ऐसी सुर और आवाज़ बनाना कि जिससे कलिमाते अज़ान और उसकी कैफ़ियाते हरकात व 
सकनात में तब्दीली वाक़ेअ हो। कुछ हुरूफ़ में कमी वाक़ेअ हो या इनमें ज़्यादती और ये सब 
अज़ान की लय और तरन्‍्नुम बहाल रखने के लिये हो, तो ये उस्लूब जैसे कुरआन मजीद की 
तिलावत में हलाल नहीं, इसी तरह बिल इज्मा अज़ान में भी हलाल नहीं।' (अल इब्दाज़, 
स़फ़ा: 60) और इस क़िस्म्र के मुक़द्स अमल पर उजरत तय करने से जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। 
यक़ीनन ये वतीरा इड़लास़ के मुनाफ़ी है। इसे सिर्फ़ माल कमाने का ज़रिया न बनाया जाये।. लेकिन 
मसाजिद की इन्तिज़ामिया या मुख़य्यर (मुतवल्ली) हज़रात को भी चाहिए.कि ऐसे लोग अगर ग़रीब और 
ज़रूरतमन्द हों तो उनका ख़ास ख़्याल रखें। हालात के पेशे नज़र उनकी भरपूर मुआवनत करें ताकि 
माँगने या तय करने की नोबत ही न आये। . 


सुतूरे बाला (ऊपर लिखी लाईनों) में मज़्कूर कुछ ऐसे इम्तियाज़ात इन्सान को अज़ान देने की 
: वजह से नस़ीब होते हैं, क्या इन ख़ुसूसियात और सआदतों का मुस्तहिक़ हर मुअज्ज़िन ठहरता है या 


उनका मिस्दाक़ वह चन्द मुअज्निन हैं जिनके अन्दर इस अज़ीम ओहदे से हमकिनार होने की वह शरई 
इस्तिदाद और स़लाहियत पाई जाती है जिसका मुतअद्दिद अहादीस़ में ज़िक्र है और उलमा ने इसे 
मुअज्ज़िन के आदाब क़रार दिया है? यक़ीनन मुअरूख़रुज्ज़िक्र बात ही दुरुस्त है। मुअज्ज़िन के लिये 
ज़रूरी है कि वह इन हस्बे जेल आदाब का ख़्याल रखे। 


* हुस्ने निय्यत:मुअज्ज़िन के लिये इछ़लासे नियत ज़रूरी है। उसे ये काम हुसूले सवाब और 
अल्लाह तझ्ाला की रज़ाजोई के लिये करना चाहिए। स़रिर्फ़ हुसूले शोहरत या दुनियावी मफ़ाद ही उसके 
पेशे नज़र न.हो और न इस मुबारक अमल को पेशे या कस्बे मआश (माल कमाने) का ज़रिया बनाये। 


ज़स़्मान बिन अबू अलआस़ (:$) फ़रमाते हैं:'आख़िरी चीज़ जिसका रसूलुल्लाह (%) ने 
मुझे हुक्म फ़रमाया, वह ये थी कि ऐसा मुअज्ज़िन रखना जो अपनी अज़ान पर उजरत वसूल 
न करता हो।'(जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 209, व सुनन इंब्ने माजा, हदीस़: 74) इस हदीस के बाद 
इमाम तिर्मिज़ी (६६% ) फ़रमाते हैं: (अहले इल्म के यहाँ इस हदीस़ पर अमल है। उन्होंने ये 
ना'पसन्द किया है कि मुअज्ज़िन अज़ान पर उजरत वसूल करे। और उन्होंने मुअज्ज़िन के हक़ 
में ये पसन्द किया है कि वह अपनी अज़ान में हुपूले सवाब की नियत रखे।' 


*+ बा'वुज़ू होकर अज़ान देना:अगरचे अज़ान के लिये बा'वबुज़ू होना शर्त या वाजिब नहीं 
लेकिन ये मुस्तहब और अफ़ज़ल ज़रूर है। इब्राहीम नख़ई (३४8 ) फ़रमाते हैं: 'बिला वुज़ू अज़ान' 
कहने में कोई हर्ज नहीं।' (ज़िकरहुल बुख़ारी मुअल्लक़न, फ़तहुल बारी: 2/44) 

सुनन सईद बिन मन्सूर और मुसनन्‍नफ़ इब्ने अबी शैबा में ये अज़र मौसूलन बयान हुआ है ओर 
इसकी सनद स़ही है। देखिये: (मुख़्तसर स़हीह बुख़ारी लिल अल्बानी: /206) लेकिन चूंकि अज़ान 
भी दीगर अज़कार की तरह एक ज़िक्र है, इसलिए बिला तहारत व बुज़ू, जवाज़ के बावजूद, ना'पसन्दीदा 
है। मुहाजिर बिन कुन्फुज़ (.#) फ़रमाते हैं कि में नबी-ए-अकरम (%६) के पास आया, आप पेशाब कर 
रहे थे। मेने आपको सलाम कहा लेकिन आपने उसका जवाब न दिया यहाँ तक कि आपने बुज़ू किया, 
फिर (सलाम का जवाब न देनें की) वजह बयान की ओर फ़रमाया: “मैंने बिला तहारत (वुज़ू) 
अल्लाह तआला जल्‍्ला जलालुहू का ज़िक्र करना नापसन्द समझा।' (सुनन अबी दाऊद, 
हदीस: ॥7, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 350, व सिलसिलतुस्सहीहा: 834, वलमोसूआ 
अलहदीस़िया मुसनद इमाम अहमद: 34/36, 362) 


इमाम इब्ने मुन्ज़िर ($४55 ) फ़रमाते हैं; जिस आदमी ने जनाबत की हालत में अज़ान या 
इक़ामत कही तो उस पर कोई इआदा नहीं है (कि अज़ान और इक़ामत दोबारा कहे) क्योंकि जुन्बी 
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आदमी पलीद नहीं होता (उसकी नजासत हुक्‍्मी है) नबी-ए-अकरम (%) की एक आदमी से 
मुलाक़ात हुई और आप उसकी तरफ़ लपके तो उसने कहा: (अल्लाह के रसूल!) में जुन्बी हूँ। 
रसूलुल्लाह (#&) ने फ़रमाया: 'मुसलमान पलीद नहीं होता।' नबी-ए-अकरम (ऊँ) से ये भी मरवी 
है कि आप हर वक़्त अल्लाह का ज़िक्र करते थे। बा'बुज़ू होकर अज़ान देना मुझे ज़्यादा महबूब है और 
मैं जनाबत की हालत में इक़्ामत को मकरूह समझता हूँ क्योंकि इस तरह वह तोहमत का शिकार होता है 
और उसकी नमाज़ भी फ़ौत हो सकती है। (अलओऔसत लिइब्ने मुन्ज़िर: 3/38, वलमौसूआ 
अल्फिक्हिया अल्मयस्सरा: /377) 


मुहद्दिसुल असर अल्लामा अल्बानी (४६88 ) का क़ौल है कि तमाम अज़कार यहाँ तक कि 
सलाम करने में भी अस़ल ये है कि इन्सान बा'तहारत हो, ये अफ़ज़ल है और अज़ान बिल औला इसमें 
दाख़िल है लेकिन बिला वुज़ू अज़ान को हम कराहते तन्‍्ज़ीही पर महमूल करते हैं। (बल 
मौसूअतूलफ़िक़्हिया अल्मयस्सरा अज़ हुसैन बिन ऊदा: /377) 


*+ ऊँची जगह से अज़ान कहना: ऊँची जगह से अज़ान कहना मुस्तहब है ताकि मुमकिना हद 
तक लोग वक़्ते नमाज़ से आगाह हो जायें लेकिन फ़ी ज़माना लाऊडस्पीकरों से ये ज़रूरत बख़ूबी पूरी हो 
जाती है। इस उम्दा ईजाद से मुस्तफ़ोद होना चाहिए। इसके होते हुए भी इससे किनारा कशी इज्ितयार 
करके ऊँची जगह से अज़ान देना माकूल मालूम नहीं होता क्योंकि लाऊडस्पीकर से मज़्कूरा मक़स़द 
बदर्ज-ए-अतम्म हासिल होता है, अलबत्ता जहाँ लाऊडस्पीकर न हो, वहाँ अज़ान के लिये ऊँची जगह 
का एहतिमाम करना ज़रूरी है। 

बनू नज्जार की एक ख़ातून से रिवायत है, उन्होंने कहा कि 'मेरा घर मस्जिद के अतराफ़ के 
घरों में सबसे ऊँचा था। बिलाल (.#) फ़ज़ की अज़ान उसी पर आकर दिया करते थे ....' 
(सुनन अबी दाऊद: 59, व सहीह सुनन अबीं दाऊद (मुफस्सल) लिल अल्बानी: 3/7, हदीस: 532) 

मन्दरजा बाला आदाब के लिये देखिये: (फ़िकहुस्सुन्नहट: /5, 52) 
* क़िब्ला रुख़ होनाःक़िब्ला रुख़ होकर अज़ान देना मुस्तहब है। इसमें कोई इड़ितलाफ़ नहीं 
है। इमाम इब्ने कुदामा फ़रमाते हैं: 'मुस्तहब ये है कि क़िब्ला रुख़ होकर अज़ान कही जाये। हमें 
इसमें किसी इख़ितलाफ़ का इल्म नहीं है।' (अल मुग़नी: /472) 

शैख़ अल्बानी (७:88 ) ने सअद अल कुर्ज़ से मरवी इस हदीस़ को कि सय्यदना बिलाल(#) 
जब अज़ान के लिये अल्लाहु अकबर कहते तो क़िब्ला रू हो जाते, ज़ईफ कहा है। इसके बाद फ़रमाते 
हैं; 'लेकिन इसका हुक्म सही है क्योंकि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने नींद में जिस फ़रिश्ते को देखा 
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था उसकी अज़ान में इस्तिक़बाले क़िब्ला साबित है .... (वह हदीस ये है) अब्दुल्लाह बिन" 
ज़ैद आये और फ़रमाया: ऐ अल्लाह के रसूल! मेंने देखा कि एक आदमी आसमान से उतरा है 
और दीवार के ऊपर खड़ा हो गया और उसने क़िब्ला रुख़ मुँह कर लिया इरबाउल _ 
ग़लील: /250, हदीस: 232) ये हदीस़ इमाम इस्हाक़ बिन राहवह की मुसनद में है। हाफिज़ इब्ने हजर 
40% ) ने इसे तल्ख़ीसुल हबीर: (/363, हदीस: 299) में मुसनद इस्हाक़ के हवाले से बा'सनद 
ज़िक्र किया है।) 


और शेैख़ अल्बानी (४४४5 ) ने मुसनद सिराज के हवाले से नक़ल किया है कि मजमअ बिन 
यहया फ़रमाते हैं: 'मैं अबू उम्ामा बिन सहल के साथ था और उनका मुँह मुअज्ज़िन की तरफ़ 
था। मुअज्ज़िन ने अललाहु अकबर कहा जबकि बह क़िब्ला रुख़ था।' (इर्वाउलग़लील; 
१/254) इसकी सनद स़ही है जेसा कि शैख़ अल्बानी (४४8 ) ने फ़रमाया है। मज़्कूरा हदीस और 
स़हाबी-ए-रसूल के इस अमल से वाज़ेह होता है कि क़िब्ला रुख़ मुँह करके अज़ान देना मुस्तहब हे। 
बलल्‍लाहु आलम। 


*# . कानों में ऊँगलियाँ देना: कानों में दोनों ऊँगलियाँ देकर अज़ान कहना मसनून व मशरूज़ 
है। इसका सुबूत सय्यदना बिलाल () के अमल से मिलता है। अबू जुहैफ़ा फरमाते हैं: 'मैंने बिलाल 
को देखा कि वह अज़ान दे रहे हैं और घूम रहे हैं और अपने मुँह को इधर उधर (दायें और 
बायें)फिरा रहे हैं जबकि उनकी दोनों ऊँगलियाँ उनके दोनों कानों में थीं और रसूलुल्लाह 
(%६) अपने सुर्ख़ ख़ेमे में थे ..... ! (जामेज तिमिंज़ी, हदीस: 97, व मुसनद इमाम अहमद: 
4/307, 308) इमाम बुख़ारी (43५8 ) ने इसे मुअल्लक़न ज़िक्र किया है। हाफ़िज़ इब्ने हजर(40$&6 ) 
ने इसे मुंसन्‍नफ़ अब्दुर्रज्ज़ाक़ और मुसन्‍नफ़ इब्ने अबी शैबा के हवाले से इसे मौसूल ज़िक्र किया हे ओर 
इसकी सनद को शैख़ैन की शराइत पर सही क़रार दिया है। (मुख़्तसर सहीह अल बुख़ारी लिल 
अल्बानी: /206) 

इमाम तिमिंज़ी (455 ) इस हदीस़ के बाद फ़रमाते हैं: 'अहले इल्म के यहाँ इसी पर अमल 
हैं उनके यहाँ ये अमल मुस्तहब है कि मुअज्ज़िन अज़ान के वक़्त अपनी दोनों ऊँगलियाँ अपने 
कानों में दाख़िल करे।' इमाम इब्ने कुदामा (३898 ) ने भी इमाम तिर्मिज़ी का मज़्कूरा क़ौल नक़ल 
किया है और इस अमल को पसन्दीदा करार दिया है। (अल मुगनी: 42268) 

ख़ुलास-ए-कलाम ये है कि अज़ान के वक़्त अपनी दोनों ऊँगलियाँ कानों में डाल लेना मुस्तहब 
है। शेख अल्जानी (%&;&8) ने संय्यदना बिलाल (+&) के मज़्कूरा अमल को हुक्मी तौर पर मरफ़ूझ 
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क़रार दिया है क्योंकि बिलाल (;&) का ये अमल नबी-ए-अकरम (#$) की मौजूदगी में होता था जैसा 
कि इसकी वज़ाहत आगे आ रही है। 


इमाम बुख़ारी (4898) ने सय्यदना बिलाल के इस अमल के बाद इब्ने उमर (#) से 
मुअल्लक़न बसेगा-ए-जज़्म नक़ल किया है कि वह अज़ान के वक़्त अपनी ऊँगलियाँ कानों में दाख़िल 
नहीं करते थे। (फ़तहुल बारी: 2/4) जिससे बज़ाहिर तआरुज़ (इख्तिलाफ़) नज़र आता है। 


अव्वलन -इसमें तत्बीक़ की एक सूरत ये लगती है कि अगर कानों में ऊँगलियाँ न भी डाली 
जायें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। वललाहु आलम! 


सानियन - शेख़ हुसैन बिन ओदा फ़रमाते हैं कि मैंने अपने उस्ताद शेख़ अल्बानी ($$$8 ) से 
पूछा कि इन दोनों के दरम्यान जमा व तत्बीक़ की क्या सूरत है? तो शैख़्ध (२५8) ने इन अल्फ़ाज़ 
जवाब दिया: अगर दो अहादीस़ हों, एक में किसी इबादत का सुबूत और दूसरी में नफ़ी हो तो इस सूरत 
में बिला शक व शुब्हा इस़्बात नफ़ी पर मुकद्म होता हैं अब हमारे पास एक तरफ़ तो सय्यदना 
बिलाल(#) का वह ख़ास़ अमल है जो अल्लाह के रसूल ($%४) के ज़माने में अदा होता था, फिर 
ग़ालिब गुमान यही है कि ये अमल नबी-ए-अकरम (ड#$) की मौजूदगी में होता था, लिहाज़ा इस तरह 
इसका हुक्म, मरफूअ हदीस का होगा जबकि इब्ने उमर (:) की तरफ़ मन्सूब अमल में फ़िक़्ही तौर पर 
ये कुब्वत व स़लाहियत नहीं, इसलिये बिला तरहुद (बगैर पसो-पेश के)कानों में ऊँगलियाँ रखने का 
बिलाल (+) का अमल इब्ने उमर (+#) के तर्के अमल पर वर्जीह की हैसियत रखता है। (तञलीकुल 
मौसूअतिल फ़िक़्हिया: /380) 

शैख्॒ अल्बानी (९४98) ने इब्ने उमर के मज़्कूरा असर को मुसनन्‍नफ़ अब्दुररज़्ज़ाक़ और मुसन्‍नफ़ 
इब्ने अबी शैबा के हवाले से मौसूल ज़िक्र किया है और इसकी सनद जय्यद करार दी है। देखिये: 
(मुख्तसर सहीह बुख़ारी लिल अल्बानी: /206, व फ़तहुल बारी; 2/4, हदीस़: 634) 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (%$&8) ने कानों में ऊँगलियाँ दाख़िल करने के मुताल्लिक़ तगलीक़ 
अत्तआलीक़ में कुछ शवाहिद ज़िक्र किये हैं। (फ़तहुल बारी: 2/5) 


मल्हूज़ा सवाल पेदा होता है कि अज़ान के वक़्त कौन सी ऊँगलियाँ कानों में दाखिल की 
जायें? इसके मुताल्लिक़ हाफ़िज़ इब्ने हजर (%$8 ) फ़रमाते हैं कि जिस ऊँगली का कान में डालना 
मुस्तहब कहा गया है उसकी तखय्युन मन्क़ूल नहीं। इमाम नववी (५$&8 ) ने बिलजज़्म कहा है कि ये 
अँगुश्ते शहादत की उंगली है। (फ़तहुल बारी: 2/6) वलल्‍लाहु आलम। 


| सुनन नझाई ब्ि३॥2०]| [ अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल_म ) [022/* १5]| 
* खड़े होकर अज़ान देना:मसनून ये है कि मुअज्ज़िन खड़े होकर अज़ान कहे। हाँ, अगर 
किसी क़िस्म का उ्ज्न हो तो बैठ कर भी अज़ान दी जा सकती है क्योंकि अज़ान से असल मक़स़द लोगों 
को वक़्ते नमाज़ की इत्तिला देना है जो बैठ कर भी हासिल हो सकता है। इसकी दलील इब्ने अबी लेला 
की वह हदीस़ है जिसमें रसूलुल्लाह ($६) ने लोगों को नमाज़ बा'जमाअत के लिये इकट्ठा करने की 
ख़्वाहिश ज़ाहिर फ़रमाई थी। इस हदीस़॒ में ये अल्फ़ाज़ भी हैं: यहाँ तक कि मैंने ये इरादा भी किया 
कि कुछ मर्दों को हुक्म करूं और वह टीलों पर खड़े होकर मुसलमानों के लिये वक़्ते नमाज़ 
की मुनादी करें।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 506, व सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अल्बानी, 
हदीस: 378) 

इस हदीस से खड़ेहोकर अज़ान देने की मशरूइयत अख़ज़ होती है। मुसलमानों में खड़े होकर 
अज़ान देने का तरीक़ा शुरू से चला आ रहा है। अल्लामा इब्ने कुदामा (४४88) फ़रमाते हैं: “इब्ने 
पुन्जिर ने फ़रमाया: जिन उलमा से मुझे याद है उन सबने इस बात पर इज्मा किया है कि सुन्नत 
तरीक़ा खड़े होकर अज़ान देना ही है।' (अल मुगनी: /469) 

हाफ़िज़ इब्ने हजर ($#&8) ने भी मज़्कूरा क़ौल नकल किया है और इसे बरक़रार रखा 
है।(तल्ख़ीसुल हबीर: /362, हदीस: 299) 


हसन बिन मुहम्मद फ़रमाते हैं: 'मैं अबू ज़ेद अन्सारी (#) के पास आया तो उन्होंने बैठे 
बैठे ही अज़ान और इक़ामत कही, एक आदमी आगे बढ़ा और उसने हमें नमाज़ पढ़ाई। अबू 
ज़ैद लंगड़े थे, उनकी टाँग अल्लाह ताला के रास्ते (जिहाद) में टूटी थी।' (सुनन अल कुब्रा 
लिल बैहक़ी: /392 - हाफ़िज़ इब्ने हजर ($$$8 ) ने भी तल्ख़ीसुल हबीर: 2/362 में इस असर को 
बरक़रार रखा है और कोई जरह नहीं की। शैख्व॒ अल्बानी ($$$& ) ने भी इरवा, हदीस: 225 में इसकी 
सनद को हसन करार दिया है।) 

स़रहाब-ए-रसूल के इस अमल से पता चलता है कि बवजहे उज्र अज़ान और इक़ामत बैठ कर 
भी कही जा सकती है, और इमाम इब्मे मुन्ज़िर फ़रमाते हैं कि इब्ने उमर ऊँट पर अज़ान दे लिया करते थे, 
फिर उतरते और इक़ामत कहते। 

हाफ़िज़ इब्ने हजर (६698) ने तल्ख़ीस़ में ये क़ोल नक़ल करके इसे बरक़रार रखा है। देखिये: 
(तल्ख़ीसुल हबीर: /362) सुनन बैहक़ी में अल्फाज़ यूँ हैं, नाफ़ेझ फ़रमाते हैं:'इब्ने उमर बसा 
औक़ात सुबह की अज़ान अपनी ऊँटनी पर दिया करते थे, फिर ज़मीन पर इक्रामत कहते।' 
शैख़ध अल्बानी (४६8 ) ने इस अस़र को हसन क़रार दिया है। देखिये: (इरवाउल गलील, हदीस: 226) 


[ सुनन नाई ४9, +2/ 9) ॥ अज़ान से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 

* बा आवाज़े बुलन्द अज़ान कहना:बा'आवाज़े बुलन्द अज़ान देना मुस्तहब और 
मतलूब है क्योंकि जहाँ तक मुअज्ज़िन की आवाज़ जाती है, वहाँ तक हर चीज़ उसके लिये क़यामत के 
दिन गवाह होगी। अबू सईद ख़ुदरी (४) ने अब्दुल्लाह बिन अब्दुररहमान बिन अबू सखस़आ अन्स़ारी 
से फ़रमाया: मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम्हें बकरियों और जंगल में रहना पसन्द है, लिहाज़ा जब तुम अपनी 
बकरियों के हमराह जंगल में रहो तो नमाज़ के लिये अज़ान कहो और अपनी आवाज़ को बुलन्द करो 
क्योंकि जो इन्सान, जिन्‍न या कोई दूसरी चीज़ मुअज्ज़िन की आवाज़ सुनती है जहाँ तक वह पहुँचती है, 
क़यामत के दिन वह उसके हक़ में गवाही देगी। अबू सईद ने फ़रमाया: मैंने ये अल्लाह के रसूल(%) से 
सुना है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 609) 


* स्तलिर्फ़ गर्दन मोड़ कर दायें और बायें इल्तिफ़ात करना:मुअज्ज़िन के लिये मसनून है 
कि वह अज़ान देते वक़्त हब्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह कहते हुए सिर्फ अपना मुँह और 
गर्दन दायें और बायें फेरे, पूरे बदन या सीने को फेरना गैर मसनून अमल है उसकी दलील अबू जुहैफ़ा का 
क़ौल है, वह कहते हैं; 'मैं अज़ान के वक़्त उनका मुँह इधर उधर देख रहा था।' (सहीह बुख़ारी, 
हदीस: 634) 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (४,586 ) इस हदीस की शरह में फ़रमाते हैं कि बवास्त-ए-वकीजन 
सुफ़ियान स़हीह मुस्लिम में रिवायत इससे अतम्म (मुकम्मल) है। (फ़तहुल बारी: 2/5) यानी इसमें 
इधर उधर की बजाये 'दायें और बायें जानिब' की स़राहत मन्कूल है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 503) इसके अलफ़ाज़ ये हैं:'तो में उनका मुँह इधर उधर, यानी दायें और बायें जानिब 
फेरते वक़्त हब्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह कहते हुए देख रहा था।' सुनन अबू 
दाऊद की एक रिवायत में मज़ीद वज़ाहत मन्कूल है अबू जुहैफ़ा फ़रमाते हैं: मैंने बिलाल को देखा कि 
वह वादी-ए-अब्तह की तरफ़ निकले और अज़ान कही, जब हय्य अलस्सलाह और हस्य 
अलल फ़लाह पर पहुँचे तो अपनी गर्दन को दायें और बायें फेरा और उ़ुद पूरे नहीं घूमे ....' 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 520, वत्तल्ख़ीसुल हबीर: /363 हदीस़: 300) 


इस हदीस से वाज़ेह हुआ कि सय्यदना बिलाल (.#) ने सिर्फ़ अपनी गर्दन दायें और बायें फेरी 
है। रहा हदीस में (५,<:८५५) का इज़ाफ़ा तो मुहद्दिसुल अंस़ अल्लामा अल्बानी (४५8 ) की तहक़ीक़ 
में ये मुन्कर है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल), हदीस: 
533) क्योंकि इसकी सनद में क़ेस बिन रबीअ सीउल-हिफ़्ज़ हैं लेकिन चूंकि सुफ़ियान उनकी 
मुताबिखत करते हैं, इसलिए मज़्कूरा रिवायत सही है, सिवाये (५,<८५४७) के कि उनके बयान करे में 
क़ैस बिन रबी मुतफर्रिद हैं। अबू दाऊद की यहीं मज़्कूरा रिवायत इमाम नववी (७४98) ने अल 
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मजमूअ: (3/9) में ज़िक्र करके (५,८८४) के इज़ाफे समेत इसकी सनद को स़ही क़रार दिया है जबकि 
उसकी इस्नादी हेसियत अयां है, इसलिये शैख़ अल्बानी (4898 ) ने उनकी इस तसहीह को गैर सही 
क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल): 3/0) बल्कि शैख़ 
(3,%8 ) ने इसे इमाम नववी (५$$8 ) का वहम क़रार दिया है। इसके बरख़िलाफ़ 'घूमने' के अल्फ़ाज़ 
सुफ़ियान स़ोरी (5६७8) वगैरह के तरीक़ में मरवी हैं। देखिये: (मुसनद इमाम अहमद: 3/308, 
वलमौसूआ अल हदीस़ीया मुसनद इमाम अहमद: 3१/52) मुसनद अहमद में बवास्त-ए-सुफ़ियान, 
अल्फाज़ यूँ हैं: अबू जुहैफ़ा ( $४४ ) फरमाते हैं: 'मैंने बिलाल को देखा कि वह अज़ान कह रहे थे 
और घूम रहे थे।' ः 


इमाम तिर्मिज़ी (३४४४ ) ने इस हदीस को हसन सही क़रार दिया है। (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 
१97) इमाम बैहक़ी (4४६७8 ) ने अपनी सुनन: (१/296) और हाफ़िज़ इब्ने हजर (४88 ) ने फ़तहुल 
बारी: (2/5) में इन अल्फाज़ को मालूल करार दिया है। लेकिन ये अल्फाज़ दुरुस्त हैं जैसा कि 
मुसनद अहमद में बवास्त-ए-सुफ़ियान मरवी रिवायत में है। शैर्ष अल्बानी (४95 ) का यही मौक़िफ़ 
है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (%$&8 ) से मन्कूल इन अल्फाज़ के मुताल्लिक़ तबसरे के बाद शैख़ ने इनका 
जवाब दिया है और मज़्कूरा अल्फाज़ की सेहत का इस़्बात किया है।देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद 
(मुफ़स्सल), हदीस: 533) 

बिल फ़र्ज़ अगर अदमे इस्तिदार और इस््बाते इस्तिदार की स्वायत को क़बूल कर लिया जाये 
जबकि स़ानी अज्जिक्र का इस़्बात मअ तहक़ीक़ होता है तो बज़ाहिर दोनों रिवायात में तआरुज़ पैदा 
होता है इसका हल ये है कि जिस हदीस़ में 'धूमने” और जिस रिवायत में इसकी नफ़ी है उसे सीने और 
पूरे बदन समेत घूमने पर महमूल किया जाये और इन्शाअल्लाह यही हक़ है। 


इमाम बैहक़ी ($४&8 ) फरमाते हैं: 'एहतिमाल है कि यहाँ हदीस़ में हव्य अलस्सलाह, . 
हय्य अलल फ़लाह कहते वक़्त घूमने से हज्जाज की मुराद, इल्तिफ़ात (दायें और बायें गर्दन 
घुमा कर देखना) हो, लिहाज़ा इस तौजिह से ये हदीस बाक़ी रावियों के मुवाफ़िक्र होगी। 
लेकन हज्जाज बिन अरतात क़ाबिले हुज्जत नहीं।' (सुनन अल कुबरा लिल बेैहक़ी: /395, 
396) 


शैख़ अल्बानी (६698 ) इसके बारे में फ़रमाते हैं: 'जमा व तत्बीक़ की यही सूरत इख़ितयार 
करना ज़रूरी है क्‍योंकि हदीस़ में घूमने का ज़िक्र दूसरे तुरुक़ में औन से साबित है ....' 
(स़हीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल): 3/0, हदीस़: 533) 


इमाम नववी (५95) हदीस में जिक्र इस घूमने के मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं:'मुख्तलिफ़ 
रिवायात में जमा व तत्बीक़ की ख़ातिर घूमने को इल्तेफ़ात पर महमूल किया जायेगा।' (अल 
मजमूअ शरह मुहज़्जब; 3/6) 


हाफ़िज़ इब्मे हजर (३४/$%) मज़ीद वज़ाहत से रिवायात के बीच यूँ? तत्बीक़ देते हैं:'और 
तत्बीक़ मुमकिन है कि जिसने घूमना साबित किया है, उसका मक़स़द सर का घुमना है.और 
जिसने उसकी नफ़ी की है उसका मक़स़द पूरे बदन को घुमाना है।' (फ़तहुल बारी: 2/5) 


इमाम इब्ने ख़ुज़ेमा (488 ) घूमने की मशरूइयत की तर्जुमतुल बाब (ड्रन्वान) में यूँ तौज़ीह 
फ़रमाते हैं: 'अज़ान में मुअज्ज़िन के हब्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह कहते वक़्त 
एक जानिब मुँह फेरने का बयान और इस बात की दलील कि वह स्रिर्फ़ अपना मुँह फेरेगा न 
कि पूरा बदन और चेहरे के फेरने से मुँह का फेरना मुमकिन है।' (स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 7/202, व 
फ़तहुल बारी: 2/5) 


इमाम इब्ने कुदामा ने अल मुगनी: (/472) में इसी तरीक़े को मुस्तहब क़रार दिया है। 
बहरहाल मज़्कूरा तसरीहात से मालूम हुआ कि पूरे बदन या सीने को दायें बायें फेरना मशरूझ़ नहीं है, 
इसी लिये शैख़् अल्बानी (५४88 ) फ़रमाते हैं: 'रहा सीने को फेरना तो सुन्नत में क़तअन इसकी 
असल नहीं मिलती और गर्दन फेरने की रिवायात में इसका कुछ ज़िक्र है।' (त्तमामुल मिन्नत, 
सफ़ा: 50)2 * 


इमाम नववी (40%) फ़रमाते हैं:'सुन्नत ये है कि हग्य अलस्सलाह और हच्य अलल 
फ़लाह कहते हुए दायें और बायें मुँह करे और (पूरे बदन के साथ) न घूमे।' मज़ीद फ़रमाते 
हैं: 'हमारे अस््हाब (शवाफ़ेअ) ने कहा: इल्तिफ़ात से मुराद ये है कि.अपनी गर्दन और सर को 
मोड़े, क्रिब्ले से अपने सीने को न फेरे ....मुसन्निफ़ के क़ौल 'बरना घूमे' के यही मानी हैं 
सिकक यही सही और मशहूर क़ौल है जिसकी इमाम शाफ़ेई (७५४) ने स़राहत की है और 
जुम्हूर उलमा ने क़तइय्यत ज़ाहिर की है।' (अल मजमूअ: 3/१5) 
* कैफ़ियते इल्तेफ़ातः दायें बायें मुँह करने की इमाम नववी (४8) ने तीन मुस्तहब सूरतें 
बयान की हैं।( 4) दायें तरफ मुँह करके दो दफ़ा हब्य अलस्सलाह कहे, फिर बायें तरफ़ मुँह करके हय्य 
अलल फ़लाह दो मर्तबा कहा जाये। ये उनके नज़दीक स़ही तरीन सूरत है।( 2) दायें जानिब मुँह करके 
हय्य अलस्सलाह एक दफ़ा कहा जाये, फिर क़िब्ला रुख़ मुँह कर लिया जाये,फिर दोबारा हय्य 
अलस्सलाह कहते हुए दायें जानिब मुँह फेर लिया जाये, फिर बायें जानिब हग्थ अलल फ़लाह कहते हुए 


इसी तरह किया जाये।(3) इमाम क़फाल का क़ौल है कि एक दफ़ा हय्य अलस्सलाह कहते हुए दायें 
जानिब मुँह फेरा जाये और एक दफ़ा बायें जानिब, इसी तरह हण्य अलल फ़लाह कहते वक़्त एक दफ़ा 
दायें जानिब और दूसरी दफां बायें जानिब मुँह फेरा जाये। (अल मजमूअ: 3/5) 


इमाम औज़ाई (५४५8) फ़रमाते हैं: क़िब्ले की तरफ़ मुँह रखे, जब हम्य अलस्सलाह कहे 
तो अगर चाहे तो अपनी दायें जानिब मुँह फेरे और हप्य अलस्सलाह दो मर्तबा कहे, फिर इसी 
तरह अपने बायें जानिब भी फेरे और दो मर्तबा हय्य अलल फ़लाह कहे।' (अलओऔसत: 3/26) 


अज़ान से मुताल्लिक़ा चन्द मारूफ़ ज़ईफ़ अहादीस और बिदुआत का बयान 

अज़ान एक इस्लामी शिआर है। मुसलमान इसका इज़्हार करने के पाबन्द हैं। उन्हीं अल्फ़ाज़ व 
कलिमात के साथ अज़ान दी जानी चाहिए जो शरई तौर पर साबित हैं इसकी कैफ़ियत व हैयत में तब्दीली 
दुरुस्त है न कुछ अल्फ़ाज़ व कलिमात का इज़ाफ़ा ही क्योंकि ये इबादत है और इबादात की बुनियाद 
अदिल्ल-ए-शरइय्या स़ाबिता पर होती है, इसलिए इसमें कमी ब इज़ाफ़ा दुरुस्त नहीं। इस अज़ीम शिआर 
का आगाज़ 'अल्लाहु अकबर' से होता है और इड़ितताम 'ला इलाह इल्लल्लाह' पर और बस। 
अहादीस़े सहीहा से यही साबित है। अपनी तरफ़ से इसके साथ किसी साबिक़े या लाहिक़े की ज़रूरत 
नहीं। अज़ान का मसनून तरीक़ा वही है जो गुज़िश्ता स्फ़ह्त में ज़िक्र हुआ। ख़ैरुल कुरून में यही तरीक़ा 
राइज था। मुहिब्बाने सुन्‍्नत ने इसकी तल्क़ीन व तालीम की। लेकिन अफ़सोस! हामिलीने बिदुआत व 
ख़ुराफ़ात ने सही सुन्नत और प्रिराते मुस्तक़ीम से इन्हिराफ़ की वजह से इसके दरम्यान या इसके शुरू 
और आख़िर में कुछ ईजादे बन्दा नौइयत के अलफ़ाज़ व कलिमात दाख़िल कर लिये जिसकी मिसाल 
अहदे नबवी में तो कुजा बाद के ज़मान-ए-सलफ़ में भी नहीं मिलती। व इलल्लाहिल मुश्तका! 


मसनून व मशरूअ अज़ान की अहमियत उजागर करने और फ़ी ज़माना इस शिभ्जर के साथ जो 
कुछ हो रहा है उसकी सनाअत व क़बाहत के इज़्हार की ख़ातिर चन्द बिदआते अज़ान का बयान ज़रूरी 
समझा गया है जिन्हें अब इश्क़े रसूल या मोहब्बते अहले बेत के ख़ूबसूरत लेबल के साथ बड़ी धूम धाम 
ओर बे'ख़ोफ़ी से रिवाज दिया जा रहा है और इन बिदआत व ख़ुराफ़ात पर अपने ज़ोम में नाज़ किया 
जाता है। इन्‍ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिकन! 


मन्दरजा ज़ेल सुतूर (नीचे की लाइन) में अव्वलन बिल इख्तिसार बिदुअत और इसकी स़नाअत 
व क़बाहत का ज़िक्र होगा, सानियन अज़ान के साथ इन ख़ुदसाख़ता मुल्हका इज़ाफ़ात और कलिमात 
का तज्किरा भी होगा जिन्हें गोया अज़ान का हिस्सा या उससे भी ज़्यादा अहमियत का हामिल समझ 
लिया गया है। वमा तौफ़ीक़ी इछ्छा बिल्लाह! 


।.__ अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल__7ई ) [0०0//* 420 ] 
<* बिदत के मानी व मफ़हूम:बिदअत अरबी लफ़्ज़ है। ये (६५५) के वज़न पर इसमे हैयत 
है और ($5)) से माख़ूज़ हैं साबिक़ा नमूने के बगैर किसी चीज़ की इड़ितराअ़ के मानी देता है। अगरचे हर 
अच्छी और बुरी ईजादकर्दा नई चीज़ पर इसका इत्लाक़ होता है लेकिन उर्फ़ में इसका अक्स़र इस्तेमाल 
क़ाबिले मज़म्मत चीज़ ही पर होता है। इरशादे बारी ताला है: 'फ़रमा दीजिये! मैं रसूलों में कोई 
अनोखा रसूल नहीं हूँ।' (अल अहक़ाफ़: 6/9) यानी मुझसे पहले भी कई रसूल हो गुज़रे हैं, और 
फ़रमाया: 'बह आसमानों और ज़मीन को बिला नमूना पैदा करने वाली ज़ात है।' (अल हदीद: 
57/27) मज़ीद फ़रमाया: 'और रोहबानियत को उन्होंने ख़ुद ईजाद कर लिया।' (अल हदीदः 
57/27) तफ़्स्ील के लिये मुलाहिज़ा, फ़रमाइये: (अल्इअतिसाम लिश्शातबी: /49, व इल्म उसूल 
अल बिदअ लिअली बिन हुसैन अल अप्नरी, स़फ़ा: 23, वलबिदुआ व अस़रिहस्सस्यिइ फिल्उम्मत ' 
लिल्हिलाली, म़फ़ा: 7) 


अल्लामा जोहरी फ़रमाते हैं: 'मैंने ये चीज़ बिला मिस्नाल बनाई है, यानी पैंने ईजाद की 
है।' और बिदऊत के मुताल्लिक़ रक़मतराज़ (लिखते) हैं: 'तकमीले दीन के बाद इसमें किसी चीज़ 
की ईजाद।' (अस्सिहाह लिल जोहरी: 3/986, अल्कामूसुल मुहीत, सफ़ा; 702) 


अरब के यहाँ (;,,५४४७) उस चीज़ पर बोला जाता है जो मुस्तहसन (क़ाबिले सताइश) हो 
और हुस्न में उसकी कोई साबिक़ा मिसाल न हों गोया न हुस्न में उस जैसी हो और न उसके मुशाबेह ही, 
बिदअत को बिद्अत भी इसीलिये कंहते हैं कि राइज शुदा सूरत की शरीयत में कोई मिस्नाल व तश्बीह 
नहीं होती। (अल्इअतिमस्नाम: /49) यानी इसका शरीयत से क़तअन कोई ताल्लुक़ नहीं होता। 


लफ़्ज़े बिदअत आम है। इसका इत्लाक़ दिल के ईजादकर्दा ख़यालात व तस॒व्वुरात, ज़बान के 
बयानकर्दा ग़ैर शरई फ़रपूदात और आज़ा के आझमाल व अफ़आल पर होता है। (बितसर्राुफ़िन: इल्म 
उम्नूल अलबिदअ लिअली बिन हसन, स़फ़ा: 23, बल बिदआ व अस़॒रिहस्सस्यिई फ़िल्ठम्मत 
लिल्सलीम ऐदुल हिलाली, स़फ़ा; 8) 

ग़र्ज़ आमाल व अफ़आल के साथ-साथ बिदअत के तहत दिल व दिमाग़ के वह तसब्वुरात व 
नज़रियात भी दाख़िल हैं जिनकी शरे मतीन में कोई असल और साबिक़ा मिसाल न हो। 
*+ बिदअत की इस्तिलाही तारीफ़:बिदआत की जामेअ नाफ़ेअ तारीफ अल्लामा 
शातबी( ४४४8 ) ने की है, फ़रमाते हैं: दीन में कोई भी ख़ुदसाख़ता तरीक़ा जो किसी शरई तरीक़े 
से मिलता जुलता हो, उस पर चल कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत व इताअत में 
मुबालग़ा मक़्सूद हो (तो ये बिदअत है)' (अलएतस़ाम: /50) 


[झुनन नझाई | अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 0] 
मालूम हुआ बिदत का मुर्तकिब अपने ज़ौम में इस क़िस्म के क़ौल व फ़ेअल से तक़र्रने 
इलाही और मज़ीद स़वाब की नियत रखता है, उसे ये अमल बज़ाहिर इबादत और नेकी लगता है, 
इसीलिये बिदअती इन्सान उसे गुनाह नहीं समझता। नत्तीजतन बह बिदआत में आगे ही बढ़ता जाता है। 
उसके मुकाबले में दीगर गुनाह का मुर्तकिब ख़ुद को कम अज़ कम गुनाहगार ज़रूर समझता है जिसका 
नतीजा ये होता है कि ज़िन्दगी के किसी मोड़ पर ताइब व नादिम होकर अल्लाह तआला की तरफ़ रुजूअ 
और गुनाहों से किनारा कशी इस्लितयार कर लेता है। कभी सिरे से बिदई अमल की दीन में न कोई 
बुनियाद होती है और न उसका सुबूत। और कभी दीन में उसकी कोई असल होती है लेकिन उसके लिये 
कैफ़ियत व हैयत और ज़मानी व मकानी वह हदबन्दी कर ली जाती है जिसका शरीयत में सुबूत नहीं होता 
तो तब भी वह बिदत हैं मिसाल के तौर पर कुर्जान व सुन्नत की रोशनी में ज़िक्रअज़्कार और 
मुख्तलिफ़ औराद की मशरूइयत मन्कूल है! इन्सान की मर्ज़ी है उठते बैठते, चलते फिरते जैसे भी चाहे 
ज़िक्र कर सकता है। उसकी कोई क्रेद नहीं, सिवाये उन आमाल व ओराद के जिनकी बजा आवरी के 
लिये ख़ास़ कैफ़ियात या ज़मान व मकान की तहदीद हे तो उन्हें इसी सूरत में बजा लाना सुन्नत है। 
मसनून केफ़ियात व हैयात और क़ैदे ज़मान व मकान से बाला होकर या फिर जिसकी कोई ख़ास़ सूरत व 
कैफ़ियत मन्क़ूल नहीं, उसे ख़ास़ वक़्त या ख़ास़ शक्ल के साथ इज्तिमाई सूरत में अदा करना, इस तरह 
दावत देना या इसमें कमी बेशी का मुर्तकिब होना बिदअत है। ये गुनाहे कबीरा है और इसके मुर्तकिब के 
लिये आग को बईद है, जैसे सुब्हानललाह, अल हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर मसनून अज़कार 
हैं। अब अगर चन्द अफ़राद मिल कर एक आवाज़ सोज़ के साथ ये ज़िक्र करते हैं तो ये बिदुअत है 
क्योंकि ज़िक्र की जो इज्तिमाई केफ़ियत इड़ितयार की गई है, ये रसूलुल्लाह ($%६) से मरवी नहीं। ये 
गुमराही और ज़लालत है अगरचे ऐसा करने वाले इसे तक़र्रबे इलाही और नेकी ही गरदानें। 


हमारे मुआशरे में इस क़रिस्म की रूहानी मजालिस की भरमार है। कहीं अल्लाहु की इज्तिमाई 
स़दायें बुलन्द होती हैं, कहीं ला इलाह इल्लल्लाह के वज्द से लोग बेहाल होते हैं और कहीं 'सुन्नतों 
भरे इज्तिमा' में मौज़ूअ व मनघड़ंत और ज़ईफ क़िस्स़ों व रिवायात को रोशनी में 'इस्लामी भाइयों" 
को नित नये 'ईमान अफ़रोज़”' आमाल व अज़कार से गर्माया जाता है। ये सब तरीक़-ए-इबादत व 
रियाज़त और कैफ़ियाते अज़्कार बिदअत हैं। 


इसकी दलील मुलाहिज़ा फ़रमायें! अम्र बिन सलमा कहते हैं: 'हम नमाज़े फ़ज् से पहले 
अब्दुल्लाह बिन मसक़द (+#) के दरवाज़े के पास बैठ जाया करते थे। जब बह निकलते तो 
हम सब उनके साथ मस्जिद की तरफ़ चल पड़ते। (एक दिन) अबू मूसा अशख़री आये और 
उन्होंने पूछा: क्या अबू अब्दुरहमान बाहर तशरीफ़ ला चुके हैं? हमने कहा: नहीं। तो वह भी 
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हमारे साथ बैठ गये। जब वह निकले तो हम खड़े हो गये। अबू मूसा (#«) ने उनसे फ़रमाया: 
ऐ अबू अब्दुरहमान! अभी अभी मैंने मस्जिद में एक अजीबो-ग़रीब काम देखा है। 
अल्हम्दुलिल्लाह! मैंने खैर ही देखी है। उन्होंने पूछा: वह क्या? अबू मूसा (#) ने फ़रमाया: 
बशर्ते ज़िन्दगी आप जल्द ही उसे देख लेंगे उन्होंने कहा: मैंने देखा है कि कुछ लोग मुख़्तलिफ़ 
हल्क़ों में बैठे हैं ओर नमाज़ का इन्तेज़ार कर रहे हैं। हर हल्क़े में एक आदमी है और (दीगर) 
अहले हल्क़ा के हाथों में कंकरियाँ हैं। वह कहता है: सौ मर्तबा अललाहु अकबर कहो। तो वह 
(बुलन्द आवाज़ से) अल्लाहु अकबर सौ मर्तबा कहते हैं। फिर वह कहता है: सौ दफ़ा ला 
इलाह इल्लल्लाह कहो। तो वह सब सौ मर्तबा ला इलाह इल्लल्लाह कहते हैं। फिर वह 
कहता है: सौ मर्तबा सुब्हानललाह कहो। तो वह सौ मर्तबा सुब्हानललाह कहते हैं। अब्दुल्लाह 
बिन मसक़द (%) ने अबू मूसा (रजि.) से पूछा: तो तुमने उनसे क्या कहा? अबू मूसा (:$) 
मे जवाब दिया कि मुझे आपकी राय या हुक्म का इन्तेज़ार था, इसलिये मैंने उनसे कुछ नहीं 
कहा। इब्ने मसक़द(.$&) ने फ़रमाया: क्‍या तुमने उन्हें ये हुक्म नहीं दिया कि बह अपनी 
सस्यिआत (गलतियाँ) शुमार करें? और इस बात की ज़मानंत न दी कि इस (तरह गुनाह 
शुमार करने) से उनकी हसनात ज़ाया नहीं होंगी? फिर वह चल पड़े।हम भी उनके साथ चल 
दिये यहाँ तक कि वह एक गिरोह के पास आये और वहाँ खड़े हो गये और पूछा: ये क्‍या है जो 
मैं तुम्हें करते हुए देख रहा हूँ? उन्होंने जवाब दिया: अबू अब्दुल्लाह ये कंकरियाँ हैं, उनके 
साथ हम अल्लाहु अकबर, ला इलाह इल्लल्लाह और सुब्हानललाह की तस्बीहात शुमार 
करते हैं। अब्दुल्लाह बिन मसकद (:#) ने फ़रमायाः तुम अपने गुनाहों को शुमार करो, में 
ज़मानत देता हूँ कि उससे (गुनाहों को शुमार करने से) तुम्हारी कोई नेकी ज़ाया नहीं होगी। 
अफ़सोस! अरे उम्मते मुहम्मदिया! तुम किस क़द्र जल्द हलाक हो रहे हो। तुम्हारे नबी (%) के 
ये स्हाबा ब'कस़रत हैं। आप(%) के कपड़े अभी तक बोसीदा नहीं हुए। अभी तक आपके 
बर्तन भी नहीं टूटे (और तुमने बिदुआत शुरू कर ली हैं।) उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में 
मेरी जान है! क्या तुम ऐसी मिल्लत व तरीक़ पर हो जो मिल्लते मुहम्मदी से ज़्यादा रास्त है? 
या तुम गुमराही का दरवाज़ा खोलने वाले हो? उन्होंने कहा: 'अल्लाह की क़सम! अबू 
खब्दुररहमान! हमने नेकी ही का इरादा किया है।' इब्ने मसक़द(.#) ने फ़रमाया: 'किसने ही 
लोग भलाई के ख़बाहाँ और मुतलाशी हैं लेकिन उसे हासिल नहीं कर पाते!' हमें रसूलुल्लाह 
(#8) ने बयान फ़रमाया: 'बेशक एक क़ौम कुरआन पढ़ेगी लेकिन वह उनके हलक़ से नीचे 
नहीं उतरेगा।' अल्लाह की क़सम! मुझे नहीं मालूम कि शायद उनके अक्सर लोग तुममें से 
हों। ये कह कर इब्ने मसऊ़द (.#&) वापस पलट आये राबि-ए-हदीस़ अप्र बिन सलमा ताबेई 
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फ़रमाते हैं: हमने देखा कि उनमें से अक्सर यौमे नहरवान के मौक़े पर ख़ारजियों के साथ 
मिलकर हमारे ऊपर नेज़ा ज़नी कर रहे थे।' (सुनन दारमी: /48, 49, वलबिदआ व 
असरहस्सय्बिद् फिल उम्मत लिसुलैम ईद हिलाली, स़फ़ा: 38) 

इब्ने मसऊद (+) के इस नासिहाना वांज़ और इत्तेबा-ए-सुन्नत से सरशार उनके जज़्बात व 
फ़रमूदात पर उन्होंने कान नहीं धरा बल्कि अपने इस अमल पर अड़े रहे और जवाब ये दिया कि हमारा 
इरादा नेक ही है। जिसका नतीजा ये निकला कि वह गुमराह हो गये और ख़बारिज से मिलकर आम 
स़हाब-ए- किराम (.&) और मुसलमानों के मुक़ाबले में सफ़ आरा हुए और बेदीन होकर मरे। 

दूसरी मिसाल ये समझिये कि रसूलुल्लाह (#$) पर दरूद व सलाम भेजने का हुक्म है।'ऐ 
ईमान वालो! तुम (भी) उन पर ख़ूब दरूद व सलाम भेजो।' (अल अहज़ाब: 33/56) 
मुख़्तलिफ़ मौक़े पर इसके पढ़ने की तल्क़ीन की गई है जैसा कि कुतूबे अहादीस में मिलता है। एक दफ़ा 
दरूद पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्ज़त दस रहमतें नाज़िल फ़रमाता है, दस गुनाह माफ़ होते हैं और दस 
दर्जात की बुलन्दी की ज़मानत है। अहादीस़ में इसके पढ़ने के लिये कई ख़ास मौक़े की तहदीद भी है, 
जैसे नमाज़ में तशहहुद की हालत में और मुअज्ज़िन की अज़ान सुनने के बाद वगैरह, लिहाज़ा जिन मौक़े 
की तहदीद के साथ उसकी मशरूइयत है, उसे उन्हीं मौक़े पर पढ़ना मुस्तहब व मसनून होगा। मज़ीद बरां 
इसका हुक्म आम भी है लेकिन इसके पेशे नज़र किसी कैफ़ियत व हालत को ख़ास़ नहीं किया जा 
सकता, जैसे अज़ान से पहले या बाद में लाऊडस्पीकर पर 'सलात व सलाम' कहना जिसे उ्फ़ें आम में 
'सलात' से ताबीर किया जाता है। ये बिदुअत है, इसलिये कि इस ज़मानी तक़ईद के साथ अज़ान से 
पहले या बाद में शरीयत में इसकी असल मौजूद नहीं क्योंक अहदे नबवी या ख़ुल्फ़-ए-राशिदीन वगैरह 
के अदवार (दौर) में भी मुरव्बजा (प्रचलित) अगराज़ से पढ़े जाने वाले दरूद व सलाम के असबाब व 
दवाई और मुक़्तजियात मौजूद थे लेकिन उसके बावजूद रसूलुल्लाह ($&) से इसका सुबूत तो कुजा बाद 
के सुनहरी अदवार में भी इसकी असल नहीं मिलती, हालांकि वह नेकी के ज़्यादा हरीस़ और मोहब्बते 
रसूल में हमसे कहीं ज़्यादा जज़्बात के हामिल थे, लिहाज़ा ये अन्दाज़े दरूद व सलाम ईजादे बन्दा है 
और शरीयत में अपनी तरफ़ से इज़ाफ़ा है अगरचे इसमें नेक नियती ही कारफ़रमा होती है। 

गौर फ़रमाइये! इब्ने उमर (:&) के सामने किसी आदमी ने छींक मारी और बजाये स्रिर्फ़ मसनून 
ज़िक्र (४,520 के, उसने (90,253 45.७ 8/5-४0) कह दिया। अगरचे उसका नेकी का जज़्बा था 
लेकिन जलीलुल क़॒द्र सहाबी इब्ने उमर (;#) ने फ़रमाया: “अल्लाह के रसूल (#) ने हमें इस तरह 
तालीम नहीं दी बल्कि आप (%) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी को छींक आये तो वह 
'अल्हम्दुलिल्लाह कहे' ये नहीं फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ($६£) पर दरूद व सलाम पढ़े।' 
(जामेअ तिर्मिज़ी हदीस: 2738, वल हदीस़ हसन, तफ़्सील के लिये देखिये: अलबिदआ, स॒फ़ा: 49) 
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सहाबी-ए-रसूल इब्ने उमर (#) की हमीयते.दीनी देखिये! बिदुअत की किस तरह तर्दीद 
फ़रमाते हैं, बावजूद-ये कि कहने वाले की नियत भी नेक थी लेकिन इब्ने उमर (.) इस हक़ीक़त को 
समझते थे कि 'बेहतरीम तरीक़ा, तरीक़-ए-मुहम्मदी है।' इसलिये आपने उसकी तर्दीद फ़रमाई और 
उसके बे 'महल दरूद व सलाम की कोई परवाह न की। उसे उस चीज़ की तालीम दी जो ख़ालिस और 
मिलाबट से पाक, ऐन सुन्नत के मुताबिक थी। लेकिन आज के आशिक़ाने रसूल की मोहब्बत भी 
अजीब है। मिलते वक़्त मसनून सलाम की जगह 'मदीना मदीना' कहते हैं। जो मोहब्बत के ज़्यादा ही 
दावेदार होते हैं, वह बजाये अस्सलामुअलैकुम और जबाब में वअलैकुम अस्सलाम के ख़ुद साख़ता 
दरूद व सलाम की स़दायें बुलन्द करते हैं। फ़ोन व गुफ़्तो -शुनीद हो या बराहे रास्ते, कुछ से यही अन्दाज़े 
सलाम देखने और सुनने में आया है। इनना लिल्लाहि-व इन्‍ना इलैहि राजिक़न! लिहाज़ा ये और इस 
क़िस्म की दीगर मुअय्यना, ख़ुदसाख़ता और बनावटी कैफ़ियात व आमाल बिदुअत नहीं तो और क्या 
हैं? इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, अब इसमें किसी चीज़ के इज़ाफ़े की ज़रूरत नहीं। फ़रमाने इलाही है; 
“आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम्हारे ऊपर 
पूरी कर दी और तुम्हारे लिये इस्लाम बतौर दीन पसन्द किया है!' (अल मायदा: 5/3) 


इमाम इब्ने कम्तीर ($४&8) इस आयत की तफ़्सीर में फरमाते हैं: इस उम्मंत पर अल्लाह 
तजाला की ये सबसे बड़ी और अज़ीमुश्शान नेमत है कि उसने उनके लिए उनके दीन को कामिल और 
मुकम्मल कर दिया है। अब उन्हें इस्लाम के सिवा किसी और दीन की ज़रूरत है न अपने नबी(#६) के 
सिवा किसी और नबी की। यही वजह है कि अल्लाह तआला ने आपको ख़ातिमुल अम्बिया बनाकर 
क़यामत तक के जिन्‍नों और इन्सानों के लिये मबऊस़ फ़रमाया है, लिहाज़ा अब हलाल वह है जिसे नबी 
(5४) हलाल क़रार दें, हराम वह है जिसे आप हराम कहें, दीन वह है जो आप पेश फ़रमायें और आप जो 
भी फ़रमायें वह हक़ और सच है, इसमें किज्ब (झूठ) व शक का अदना सा भी शायबा तम्नव्वुर नहीं 
किया जा सकता जैसा कि अल्लाह तञआला ने फ़रमाया है: 'और आपके परवरदिगार की बातें 
सच्चाई और इन्प्राफ़ में पूरी हैं। (अल अनझाम: 6/45) यानी अल्लाह तआला की ये बातें ख़बर 
के प्रेतबार से सच और अप्र व नही के ऐतबार से अदल व इन्साफ़ पर मंबनी हैं। (तफ़्सीर इब्ने कस्ीर 
(उर्दू): 2/274, मतबूआ दारुस्सलाम) गर्ज़ अब ये नहीं हो सकता कि कोई आये और अपनी मर्ज़ी से 
किसी ज़िक्र, इबादत, या तरीक-ए-इबादत की कैफ़ियत ख़ुद मुतय्यन कर ले। 


रसूलुल्लाह ($६) ने दीन की हर हर बात की ख़ूब तौज़ीह फ़रमा दी है, आप ($६) फ़रमाते 
हैं: 'कोई भी ऐसी चीज़ बाक़ी नहीं रहीं जो जन्नत के क़रीब और दोज़ख़ से दूर करती हो, मगर 
वह तुम्हारे सामने बयान कर दी गईं है।' (अलमुअजम अल कबीर तबरानी: 2/86, हदीस: 


लिए ७ अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
647, सिलसिलतुस्सहीहा, हदीस़: 803, व इल्म उस़ूल अलबिदअ लिअली बिन हसन अलअप्नरी, 
स़फ़ा: 49, इसकी सनद स॒ही है।) 


इब्ने मसऊद (५) के गुज़िश्ता वाक़िये से पता चला कि जिस तरह ज़िक्र अज़्कार के लिये ख़ुद 
साख़ता कैफ़ियत व हैयत का तज्य्युन नाजायज़ है अगरचे अस़ल ज़िक्र की मशरूइयत स़ाबित है, इसी 
तरह अपनी तरफ़ से किसी मुतअय्यन मसनून अमल में कमी बेशी करना भी दुरुस्त नहीं। इसकी दलील 
वह हदीस़ है जो इमाम बुख़ारी व मुस्लिम (4॥88 ) ने अपनी अपनी स़हीह में दर्ज फ़रमाई है। सय्यदना 
अनस बिन मालिक (:$) फ़रमाते हैं कि तीन लोग रसूलुल्लाह (%४) के घर आये और आप (#%६) की 
इबादत के मुताल्लिक़ पूछा। जब बह उन्हें बताई गई तो गोया उन्होंने उसे कम समझा और कहा: हमारी 
रसूलुल्लाह ($६) से क्या निस्बत? अल्लाह तआला ने आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ फ़रमा दिये 
हैं। (इसलिये हमें आपकी निस्‍्बत बहुत ज़्यादा इबादत करनी चाहिंए।) एक ने कहा: मैं सारी रात ही 
क़ियाम करूंगा दूसरे ने कहा: मैं सारा साल रोज़े रखूंगा और कोई रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। तीसरे ने कहा; मैं 
औरतों से अलग थलग तजरद की ज़िन्दगी गुज़ारूंगा और कभी शादी नहीं करूंगा। रसूलुल्लाह (%) 
तशरीफ़ लाये तो पूछा: तुमने ये ये.बातें की हैं? अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हारी निस्बत अल्लाह से बहुत 
ज़्यादा डरने वाला और तुमसे ज्यादा परहेज़गार हूँ लेकिन में रोज़ा रखता भी हूँ ओर छोड़ता भी हूँ, क्रियाम 
भी करता हूँ ओर सोता भी हूँ और मैं औरतों से शादी भी करता हूँ, लिहाज़ा जिसने मेरी सुन्नत से मुँह 
मोड़ा, उसका मेरे साथ कोई ताल्‍्लुक़ नहीं। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5063, व स़हीह मुस्लिम: 40) 

इसमें कोई शक नहीं कि उनका इरादा नेक था। करते इबादत के मुतमनी थे। मुस्तज़ाद ये कि 
अरूहाबे रसूल थे लेकिन आप (%) ने इस नियत और तर्ज़े इब्बादत को ख़िलाफ़े सुन्नत क़रार दिया और 
उसे क़तञन पसन्द नहीं फ़रमाया। आज के दौर में चिल्लाकशी, मुतसब्विफ़ाना तर्ज़े इबादत व रियाज़त 
और महफ़िले समाअ में ढोल की थाप पर मशाइख्र की धमाल, मौसीक़ी की धुन पर रक़्स़ के ज़ाबिये 
और तालियों की गूंज में ठुमके लगाना कौन सा तरीक-ए-इबादत है? इस बाब में कुरआन व सुन्नत की 
रोशनी में अपने नुक़्त-ए-नज़र से आगाह फ़रमाइये। 
* अज़ान से पहले या बाद में सलात व सलाम पढ़ना: अज़ान से पहले या बाद में 
मुरव्वजा (प्रचलित) तरीक़े के मुताबिक़ बुलन्द आवाज़ से या लाऊडस्पीकर पर सलात व सलाम पढ़ना 
ख़िलाफ़े सुन्नत बल्कि बिदअत है क्योंकि ज़मान-ए-नबूवत में इसका क़तखन सुबूत नहीं मिलता, 
हालांकि ये मुमकिन था, और मोहब्बते रसूल में सहाज-ए-किराम (:#) कहीं ज़्यादा आगे थे लेकिन 
उन्होंने इस क़िस्म की कोई जुर्जत नहीं को। मुरव्वजा (प्रचलित) सूरत व अल्फ़ाज़ के साथ दरूद का 
रिवाज बहुत बाद का है। 
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शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (५४$&8 ) फ़रमाते हैं: हर क़िस्म का ज़िक्र अज़ान से पहले मकरूह 
है जैसा कि कुछ मुअज्ज़िन अज़ान से पहले (४५ ४४:७४ /08:४0 055) (बनी इस्राईल: 77/4) 
पढ़ते हैं, और कुछ इक़ामत कहने वाले (,८४५3:5,55 00.» ४4%) वगैरह पढ़ते हैं, ये सन मकरूह है 
क्योंकि ये ईजादे बन्दा है ओर हर क़िस्म की बिदअत व इड़ितराअ' ज़लालत और गुमराही है, ख़ुसूसन 
इस (क्रिस्म के अज़्कार) से शरई शिक्मार में तगय्युर वाक़ेअ होता है, और ज़िक्र अज़ान के बाद पढ़ा 
जाये, इसका हुक्म भी यही है। (शरह अल्उम्दा शैख़ुल इस्लाम इब्मे तैमिया: 2/2) 


हाफ़िज़ इब्ने हजर ($६$8 ) ने भी अज़ान से पहले या बाद में इस तरह के ओराद व अज़्कार कौ 
अदमे मशरूइयत का इशारा फ़रमाया है। इसके तहत शैर्र इब्ने बाज़ (४) ) फ़तहुल बारी: (2/92) 
के हाशिये में लिखते हैं: “और दुरुस्त ये है कि लोगों ने अज़ान से पहले बुलन्द आवाज़ से जो 
तस्वीह व ज़िक्र और अज़ान के बाद नबी-ए- अकरम (%४) पर सलात ब सलाम की नई रस्म 
निकाली है ..... जैसा कि शारेह ने इस तरफ़ इशारा फ़रमाया है ..... बिद॒अत हैं हुक्मरानों 
पर ज़रूरी है कि इसकी तर्दीद करें ताकि अज़ान में इस क़िस्म की चीजें दाख़िल न हों जिनका 
अज़ान से ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह तआला मे हमारे लिये जो कुछ मशरूअ क़रार दिया है, 
उसमें बिदुआत से किफ़ायत है। मुतनव्बा रहो।' 


शैख् अली महफूज़ अपनी किताब अल इब्दाअ में फ़रमाते हैं: अज़ान के बाद नबी-ए-अकरम 
(38४) पर दरूद व सलाम भेजने में कोई कलाम .नहीं बल्कि ये मतलूब है। इसके मुताल्लिक़ सही 
अहादीस़ वारिद हैं जिनमें अज़ान सुनने वाले हर फ़र्द से इसका जवाब मतलूब है .... इड़ितलाफ़ तो इस 
बात में है कि क्या उसका मारूफ़ कैफ़ियत में बुलन्द आवाज़ से पढ़ना दुरुस्त है? दुरुस्त बात यही है कि 
अज़ान की तरह इसे इस मुरब्बजा (प्रचलित) कैफ़ियत' व हैयत से पढ़ना, जैसा कि मुअज्ज़िनों की 
आदत है कि वह इसे बड़े सुर और तरन्नुम से पढ़ते हैं, मज़मूम बिद्‌अत हैं क्योंकि ये एक दीनी शिखर में 
ऐसी इड़ितिराअ है जो रसूलुल्लाह ($%), सहाब-ए-किराम (:&) और सल्फ़े स़ालेहीन अइम्मा में से 
किसी से मन्क़ूल नहीं। उनके बाद किसी के लिये ये जायज़ नहीं क्योंकि ये इज्म-ए-उम्मत इबादत स्रिर्फ़ 
उन फ़रामीन पर मौकूफ़ है जो रसूलुल्लाह (#) के वास्ते से मन्कूल हैं। इन मज़्कूरा शखिसियात के सिवा 
किसी शख्स के इस्तिहसान (अच्छा समझने) या किसी आदिल या ज़ालिम बादशाह के इख़ितराअ से ये 
स्राबित नहीं होती। 


अल्लामा इब्ने हजर हैसमी (४.8) ने फ़तावा अल हदीस़िया अल कुब्रा में फ़रमाया: हमारे 
मशाइख़ वगैरह से फ़तबा तलब किया गया कि क्या अज़ान के बाद नबी ($&) पर इस मुरव्वजा 
(प्रचलित) कैफ़ियत के मुताबिक़, जो कि मुअज्ज़िन इख़ितयार करते हैं, दरूद व सलाम पढ़ा जा सकता 
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है? तो उन्होंने जवाब दिया: अस़ल सुन्‍्नत है (यानी आप ($%£) पर दरूद व सलाम पढ़ना तो मशरूअ 
है) लेकिन दरूद व सलाम की कैफ़ियत बिद़त हैं इमाम शअरानी (हनफ़ी) अपने उस्ताद से नक़ल 
करते हुए फ़रमाते हैं: 'जिस अन्दाज़ में (आज-कल) मुअज्ज़िनीन दरूद व सलाम पढ़ते हैं, इस 
सूरत में न नबी-ए-अकरम (%६) के अहदे मुबारक में इसका रिवाज था और न ख़ुलफ़ा-ए- 
राशिदीन के अहद में बल्कि ये मिम्न में रवाफ़िज़ के अथ्याम में था।' 


शैख़ मुहम्मद अब्दा मिस्नी (4४&8 ) ने भी मुअज्ज़िनों के इस वर्तीरे को बिदुअत करार दिया है, 
और उन्होंने ये भी वाज़ेह फ़रमाया कि शरीयत में बिदुअते हसना का क़तञन कोई तस़व्वुर नहीं बल्कि 
इबादात में इस क़िस्म की हर बिदअत गुमराही है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (अल इब्दाझ 
फ़ी मज़ार अलइब्तिदाअ, स्फ़ा: 58, 459) 

मुख्बजा (प्रचलित) तरीक़े से पढ़ा जाने वाला बा'आबाज़े बुलन्द या स्पीकरी दरूद सक़दी 
डलमा और मुहक्लिक़ौन के नज़दीक भी बिद्अत है। 


मुफ्ति-ए-आज़म सऊदी अरब शैख्र इब्ने बाज़ (498) फ़रमाते हैं; अगर मुअज्ज़िन इन. 
अल्फाज को अज़ान ही की तरह बुलन्द आवाज़ से कहता है तो ये बिदअत है क्योंकि इससे ये वहम 
होता है कि शायद ये भी अज़ान का हिस्सा है। और अज़ान में अपनी तरफ़ से इज़ाफ़ा जायज़ नहीं। 
अज़ान का आख़िरी कलिमा 'ला इलाह इल्लल्लाह' है। इसमें इज़ाफ़ा जायज़ नहीं। अगर ये जायज़ 
होता तो सलफ़ सालेहीन (३$&8 ) सबक़त का मुज़ाहिरा करते बल्कि नबी-ए-अकरम (ड#) ख़ुद 
उम्मत को ये सिखाते और इसका हुक्म फ़रमाते। याद रहे कि नबी ($%६) का इरशादे गिरामी है: 'जिसने 
कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा अम्न नहीं है तो वह मरदूद है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 78, 
ब फ़तावा इस्लामिया: /332 (उर्दू), मतबूआ दारुस्सलाम, मज़ीद देखिये: सुनन बल मुब्तदिआत, 
स्रफ़ा: 48, 49) 

मज़्कूरा तसरीहात से मालूम हुआ कि अज़ान से पहले या बाद में मछमूस अन्दाज़ में दरूद व 
सलाम पढ़ना गैर मसनून बल्कि बिदअत है। इसकी मुरव्वजा (प्रचलित) कैफ़ियत व हैयत की कोई 
असल नहीं। अआज़नल्लाहु मिन्हा! 
<* अंगूठेचूमना:जब मुअज्ज़िन अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता है तो हमारे यहाँ कुछ 
लोग अपने दोनों हाथों के अंगूठे आपस में मिलाकर चूमते और उन्हें आँखों पर फेरते हैं। ऐतक़ाद ये होता 
है कि ऐसा करने वाले की आँखें कभी ख़राब नहीं होती, और वह इस अमल को मोहब्बते रसूल का 
हिस्सा समझते हैं। इस अमल में बज़ाहिर तीन क़बाहतें हैं; () ये बाद की इख़ितिराअ है। ख़ैरुल कुरून 
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में इसकी मिसाल नहीं मिलती! अगर इसकी कोई अहमियत या अस़ल होती तो यक़ीनन सहाब-ए- 
किराम (#) और ताबेईने इज़ाम हमसे कभी पीछे न रहते बल्कि हमसे सबक़त करते।(2) एक 
बे'बुनियाद अमल की ज़ईफ़ फ़ज़ाइल से पुश्त पनाही, यानी इसके बारे में कोई भी सही हदीस साबित 
नहीं जबकि स़ही फ़रमाने रसूल है: 'जिसने जानबूझ कर मेरी तरफ़ झूठ मनसूब किया तो वह 
जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले।' इस मफ़्हूम की अहादीस दर्ज-ए-तवातुर को पहुँचती हैं। जानते 
बुझते मनघड़ंत और ज़ईफ़ क़िस्म की रिवायात से फ़ज़ाइल व मनाक़िब का इस्बात शरअ्न ममनूअ और 
क़ाबिले वईद है। 


स़राहिबे 'अस्सुनन वलमुब्तदिआत' (स़॒फ़ा: 49 पर) फ़रमाते हैं: 'दोनों अंगूठों के नाख़ुनों 
को बोसा देकर आँखों पर फेरना, ये ऐतक़ाद रखते हुए कि इस तरह करने वाले की आँखें 
कभी ख़राब नहीं होतीं, जहालत और बिदअत है और ये कहना कलामे बातिल है।' (3) इस 
तरह करने वाले उमूमन मसनून अमल से महरूम रहते हैं। सुन्‍्नत तरीक़ा तो ये है कि अश्हदु अन्न 
मुहम्मदर रसूलुल्लाह के जवाब में यही.कलिमात दोहराये जायें, लेकिन उन्हें इसकी तौफ़ोक़ नहीं होती 
बल्कि कुछ लोग अपनी ला'इल्मी की वजह से अंगूठे चूमते वक़्त 'स्रदक़े या रसूलुल्लाह' का इज़ाफ़ा 
भी करते हैं। 


अलगर्ज़! नियत ख़वाह कितनी ही आला और अक़ीदत कितनी ही ज़्यादा हो, मक़बूल अमल 
वही होगा जो ऐन तरीक़-ए-मुस्तफ़ा के मुताबिक़ होगा।'बेहतरीन तरीक़ा तरीक़- ए- मुहम्मदी है।' 


<* अज़ान के बाद घूम फिर कर मुरव्वजा (प्रचलित) तरीक़-ए-इत्तिला: लोगों 
को वक़्ते नमाज़ से बा'ख़बर करने का बेहतरीन शरई तरीक़ा मसनून अज़ान है। इसकी मशरूइयत से 
पहले सरहाब-ए-किराम(#) ने लोगों को बा'ख़बर करने के लिए मुख़तलिफ़ तरीक़े बताये लेकिन 

* अल्लाह तख्ाला की तरफ़ से इत्तिला आने के बाद उन सब तरीक़-ए-बशरी को रद्द कर दिया गया। 
अल्लाह तज़ाला को जो तरीक़ा पसन्द था, उसने हमारे लिये अज़ान की सूरत में एक दीनी शिआर क़रार 
दे दिया। इस मसनून तरीक़े की एक ख़ास़ हैसियत, अहमियत और तास़ीर है, लिहाज़ा इसकी अहमियत 
व तासीर को बरक़रार रखना एक दीनी फ़रीज़ा है, इसलिए इसके मुतबादिल या इसके साथ हर वह 
अमल या तरीक़ा जो इस गर्ज़ के लिये इड़ितयार किया जाये, मरदूद और क़ाबिले तर्क है। इस तम्हीद की 
रोशनी में गौर किया जाये तो क्या मुरव्वजा (प्रचलित) तरीक़-ए-ऐलान, जो कि बिल यक़ीन कुछ लोगों 
के यहाँ नमाज़ खड़ी होने की मुस॒ददक़ा इत्तिला की हैसियत रखते हैं, शरखन दुरुस्त हैं? या उनकी हैसियत 
एक इख़्तिराअ़ और बिदुअत की है? यक़ीनन मुअख़ख़रुज्ज़िक्र बात ही दुरुस्त है। अज़ान के बाद ऐलान 
के मुख्तलिफ तरीके इख़ितियार किये जाते हैं। 


[सुनन नसार्ड | अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (008/+ 429 
(१) उमूमन इस मक़स़द के लिये उर्फ़न 'सलात' कहा जाता है जिससे फौरन यही समझा जाता है कि 
वक़्ते नमाज करीब है। ये तरीका तक़रीबन पाँचों नमाज़ों में इख़ितयार किया जाता है। 


(2) कुछ मुअज्ज़िन या उनके क्रायम मक़ाम लाऊडस्पीकर पर नमाज़ की तरफ़ बुलाते हैं। ये मुनादी 
अपनी अपनी ज़बान में होती है। बसा औक़ात बस़राहत: अस्स़लातु ख़ेरुम्मिनननौम कह कर बुलाया 
जाता है और साथ ही ये ख़बर भी दी जाती है कि नमाज़ खड़ी होने में इतने मिनट बाक़ी हैं। ये ऐलान कई 
दफ़ा सुनने का इत्तिफ़ाक़ हुआ है। 


(3) नमाज़े फ़ज् के वक़्त चूंकि उमूमी तोर पर लोग गहरी नींद सो रहे होते हैं, इसलिए उन्हें बेदार करने 
के लिए 'इस्लामी भाईयों' की मुख्तलिफ़ टोलियाँ निकलती हैं जो 'मीठे मीठे इस्लामी भाईयों' को 
मीठे मीठे लब्ष व लहजे और मसहूर कुन ऐलान से बेदार करने की कोशिश करते हैं। इस अमल को वह 
स़॒वाब समझते हैं जबकि हक़ीक़तन ये बिदुअत और ख़िलाफ़े सुन्‍्नत अमल है। ये और इस क़िस्म का कोई 
भी शिआर, जो मज़्कूरा ग़र्ज़ के लिए इख़ितयार किया जाये, मज़मूम और बिदुअत होगा।.._ 


सलफ़ के यहाँ यही ममनूअ 'तस्वीब' है जिसकी चन्द मुरव्बजा (प्रचलित) सूरतें ऊपर बयान 
हुईं। इब्ने उमर (.#) के हवाले से इमाम मुजाहिद बयान करते हैं कि मैं इब्ने उमर (#) के साथ था 
(नमाज़ पढ़ने के लिये मस्जिद में दाख़िल हुआ) तो मुअज्ज़िन ने (अज़ान देने के बाद) दोबारा नमाज़ के 
लिए ऐलान किया तो; इब्ने उमर (#&) ने फ़रमाया: 'मुझे यहाँ से निकालो क्‍योंकि ये अमल 
बिदत है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 538, जामेअ तिमिज़ी, हदीस: 98, मुअल्लक़न, वल 
मुसन्‍नफ़ लिअन्दिरज़्ज़ाक़: /475) और मुस़नन्‍्नफ़ अब्दुर॑ज़्ज़ाक़ में ये सराहत है कि उन्होंने 
फ़रमाया: हमें इस बिदुअती के पास से ले चलो।' 


इस ख़िलाफ़े सुन्‍्नत अमल को जलीलुल क़द्र सहाबी ने बिदुअत क़रार दिया और मस्जिद से 
निकल गये और वहाँ नमाज़ भी नहीं पढ़ी। फ़ी ज़माना इस क़िस्म की तस्वीब की मुख्तलिफ़ सूरतें देखने 
में आती हैं जो सबकी सब बिदज्ञत हैं। 


मल्हूज़ा मज्कूरा बाला और इस क़िस्म की जो भी सूरत इड़ितयार की जाये, जिसका अन्दाज़ 
ऐलानिया हो, नाजायज़ है। यहाँ इससे ये सूरत मुस्तस्ना है कि अगर कोई आदमी सोया हुआ हो या 
अज़ान से बे'ख़बर हो तो शऱस़ी तौर पर राह गुज़रते हुए उसे बा'ख़बर किया जा सकता है या उसे जो 
क़रीब है या जिसने जगाने या बा'ख़बर करने का कहा है तो उसे बा'ख़बर करने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि 
इसकी ताईद हज़रत: बिलाल (.&) की हदीस़ से होती है। बह ख़ुद नबी ($६) को इत्तिला दिया करते थे। 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: (22)-736) 


अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


मुताड़िखरीने अहनाफ़ के यहाँ पाँचों नमाज़ों में तस्वीब (दोबारा इत्तिला या ऐ्ेलान) मुस्तहसन 
है। इमाम अबू यूसुफ़ के मौक़िफ़ के मुताबिक़ पाँचों नमाज़ों में तस्वीब जायज़ है। उनके नज़दीक ख़ास़ी 
मस़रूफ़ियात की हामिल शख्िसियात,जैसे: हुक्मरान, क़ाज़ी और मुफ़्ती वगैरह को अज़ान के बाद 
दोबारा मुत्तलअ किया जा सकता है ताकि वह भी बरवक़्त नमाज़ बा'जमाअत अदा कर सकें। (अल 
हिंदाया: /45, वल्डब्दाअ, सफ़ा: 54) 


मुमकिन है उनका इस्तिदलाल मज़्कूरा हदीसे बिलाल से हो। बिल फ़र्ज़ अगर इस क़िस्म की 
शख़िस़रयात का इस्तिसना कर भी लिया जाये, तब भी मुरव्वजा (प्रचलित) तरीक़-ए-ऐलान बे'अस़ल 
ठहरते हैं। शैग्बुल इस्लाम इब्ने तैमिया (५88 ) का मौक़िफ़ ये है कि अगर इस क़िस्म की शख़िस्रयांत 
किसी वजह से अज़ान नहीं सुन सकें तो हदीसे बिलाल से इस्तिदलाल करते हुए नमाज़ बा'जमाख़त के 
लिये उन्हें बा'ख़बर किया जा सकता है। ( शरह अल्ठम्दा: 2/१) लेकिन अगर अज़ान सुनते हों तो 
मकरूह है। हदीसे बिलाल के ज़ाहिर को मद्दे नज़र रखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि इमाम के लिये 
इस क़िस्म की इत्तिला की रुछ्तत है न कि बा'आवाज़ बुलन्द ऐलान और इस ग़र्ज़ के लिये दीगर 
अज़्कार व तस्बीहात या स़लात व सलाम की इजाज़त। मुअज्ज़िन ज़रूरत के पेशे नज़र उसे बा'ख़बर कर 
सकता है ताकि उसकी ताख़ीर या अदमे हुज़ूरी बाक़ी नमाज़ों के लिये बाइस़े मशक्कत न हो। वल्लाहु 
आलम! बहरहाल इस हदीस से मुरव्वजा (प्रचलित) तरीक़-ए-इत्तिला व ऐलानात का जवाज़ निकालना 
ना'मुमकिन है। बल्‍लाहु आलम! 


* अज़ान से पहले तज्ब्वुज़ व तस्मिया या ज़िक्र व तिलावत?: अज़ान एक अहम 
दीनी शिखर है। ये अल्लाह तञाला की किब्रियाई व अज़मत के बर्मला इज़्हार और तौहीद व रिसालत 
के इक़रार व इस़्बात का दूसरा नाम है। इसकी बुनियाद ख़ालिसतन शरअ मतीन, यानी वह्ने इलाही पर है, 
लिहाज़ा इसमें ख़िलाफ़े सुन्नत इज़ाफ़े या किसी क़िस्म की इख़ितिराअ व ईजाद की क़तखन गुंजाइश नहीं। 
याद रहे अज़ान से पहले तश्व्वुज़ व तस्मिया का इल्तेज़ाम, अगरचे ये अमल हुसूले बरकत की ख़ातिर 
ही क्यूँ न हो, शरअन ममनूअ है, और इससे पहले या बाद किसी क़रिस्म के ज़िक्र या तिलावत को मामूल 
बना लेना भी नाजायज़ है क्‍योंकि इस क़िस्म के आमाल व अज़्कार का अज़ान से पहले सुबूत नहीं 
मिलता, लिहाज़ा जिस चीज़ का तर्क मन्क़ूल है, उसका न करना ही मसनून व मशरूअ है, जैसे अहदे 
नुबूबत और अहदे सहाबा में था कि उनसे अज़ान से पहले किसी ज़िक्र व अज़्कार का मुस्तनद ज़रिये से 
सुबूत मिलता है और न तअव्बुज़ व तस्मिया का। उनका शुरू अज़ान में बजा लाना गैर मसनून और 
बसूरते इल्तिज़ाम बिदत है। 


“अलइक़्नाअ' और इसकी शरह में हे कि फ़ज़् से पहले अज़ान के अलावा जो तस्बीह, ज़िक्र, 


[अुनन नसाई 94॥28, 902४7* ॥आ 
नात ख़्वानी वग्ेरर और बुलन्द आवाज़ से लाऊडस्पीकर में दुआ की जाती है, ये सब ग़ैर मसनून हैं। 
डलम-ए-किराम में से कोई एक भी ऐसा नहीं जो इन्हें मुस्तहब कहता हो बल्कि ये मिनजुम्ला बिदआते 
मकरूह से हैं क्योंकि इनका वजूद न अहदे रसूल में था और न अहदे सहाबा में, उनके अहदे मुबारक में 
इसकी कोई असल नहीं मिलती, लिहाज़ा किसी के ये लायक़ नहीं कि उनका हुक्म दे या न करने वाले 
पर किसी क़िस्म की जरह क़दह करे .... (बहवाला अद्दीनुल ख़ालिस़: 3/280) 


शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (४४9४ ) फ़रमात हैं: अज़ान से पहले किसी ज़िक्र को इससे 
मिलाना मकरूह है जेसा कि कुछ मुअज्ज़िन अज़ान से पहले ये आयत पढ़ते हैं:( ६48 ८७90 #;6:2॥ ९5: 
४४)ओऔर कुछ मुअम्ज़िन इक़ामत कहते हुए ये पढ़ते हैं(,:४०७5,5४,:0+ ५.) वगैरह (&:.55:20:69 
४& / 0५ ४५०३ 0] ७३४५ ६५:६४ ,५७७) ५५४ 55 ७.४ ४४5५ 755,) (शरह अल्उम्दा: 2/2) क्योंकि ये' 
बिदुअत है और हर क़िस्म की बिदअत गुमराही है, ख़ुसूसन इससे एक मशरूअ शिआर (अज़ान) में 
तब्दीली लाज़िम आती है। इसी तरह अगर कोई अज़ान के बाद भी कोई ज़िक्र मिलता है (तो वह भी 
बिदअत है।) 


अइम्म-ए-किराम की इन तस़रीहात से बख़ूबी मालूम हुआ कि दीन में इस क़िंस्म की 
इख़्तिराआत मज़मूम हैं। अपने नतीजे के ऐतबार से बिदुअत बाइसे ज़लालत है। 


* चअज़ाने मग़रिब के बाद एक ज़ईफ़ दुआ की निशानदेही:हर अज़ान का जवाब देना 
मुस्तहब और मसनून है। जवाब के बाद मसनून दरूद शरीफ़ और उसके बाद मारूफ़ दुआ (9)५५०#॥ 
--2 वगैरह पढ़ना बाइसे फ़ज़ीलत अमल है। इसकी क़द्रे तफ़्सील गुज़र चुकी है। मज़ीद बरां अज़ाने 
भग़रिब के बाद एक ख़ास दुआ का ज़िक्र भी मिलता है। ये रिवायत उम्मे सलमा (:$) के वास्ते से मरवी 
है जो कि सनदन ज़ईफ़ है। 


फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (#४) ने मुझे तालीम दी कि मगरिब की अज़ान के वक़्त ये (दर्ज ज़ेल) 
दुआ पढ़ा करूं; (.0५८७७४७४०५४५०७)४:५७)५०५०७८४४५६) ५६४४) 'ऐ अल्लाह! बेशक ये वक़्त 
है कि तेरी रात आ रही है, तेरा दिन जा रहा है और तेरी तरफ़ पुकारने बालों की स़दायें हैं 
लिहाज़ा तू मुझे बख़्श दे।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 530, वल मुस्तदरक लिल हाकिम: 
/799, सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 240 व अमलुल यौमि वल्लेला इब्नुस्सुन्नी, बतहक़ीक़ 
अश्शैज़ सुलैम ईद अल हिलाली, हदीस: 650) 


इमाम नववी (%&8 ) ने शरह अल्मुहज्जब में इसकी सनद ज़ईफ़ करार दी है और सबबे ज़ुअफ़ 
रावी की 'जहालत' बताया है। इमाम तिर्मिज़ी (२६5७) ने भी इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। 


अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


सुनन नझाई त्् 82 0३] [ अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल मई [000/* 432 | 

तिर्मिज़ी में ये र्िवायत बवास्त-ए-हफ़्सा बिन्ते अबी कस़ीर अन अबीहा अबी कस़ीर मरवी है। इमाम 
तिर्मिज़ी (4६४) फ़रमाते हैं: 'ये हदीस़ ग़रीब है (यहाँ ज़ईफ़ मुराद है।) हम इसे सिर्फ़ इसी तरीक़ 
से जानते हैं, हमें हफ़्सा बिन्ते अबी कसीर का पता है म उसके बाप का।' (जामेअ तिर्मिज़ी, 
हदीस: 3589) 


शैख़ अल्बानी (४६५8) फ़रमाते हैं: 'इसकी सनद ज़ईफ़ है। मसक़दी मुख्तलत है और 
अबू कम्तीर मजहूल है। इमाम तिमिंज़ी (३४५8 ) फ़रमाते हैं कि ये हदीस ग़रीब है और अबू 
कपम्लीर को हम नहीं जामते।' (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी, हदीस़ः 85) 


शैख़॒ अल्बानी (५४$७) के शागिदे रशीद, मुहक्षिक़ शैख्र सुलेम हिलाली ने भी इसे ज़ईफ़ कहा 
है। तफ़्सील के लिये देखिये: (उजालतुर्राशिब अल मुतमननी फ़ी त़रीज किताब अमलुल योमि वल्लेला 
लिल हिलाली: हदीस: 650, वल्क़ौलुल मक़बूल, हदीस: 304) 


* स्दक्त व बरता की इस्नादी हैसियत: अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्‍्नौम के जवाब में 
(७१५५ ८४5.) और कुछ के यहाँ (८६6 ६४५5) के अल्फाज़ ज़िक्र किये जाते हैं जबकि इन 
कलिमात की कोई अम्ल नहीं। हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४98) ने तल्ख़ीस़ में इसकी स़राहत फ़रमाई है। 
(तल्ख़ीसुल हबीर: /377, मतबूआ मकक्‍्तबा कुर्तुना) इसलिये इसे मशरूझ क़रार देना दुरुस्त नहीं। 
इमाम नववी (५३४५ ) ने जो इसकी मशरूइयत की तस़रीह की है, वह महल्ले नज़र है। वह फ़रमाते हैं: 
“और सामेअ अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नौम के जवाब में दो मर्तबा (&१::5<<5.&) कहें 'तूने सच 
कहा और नेकी की है।' (अल मजमूअ शरह मुहज्ज़ब: 3/25, वल्क़ौलुल मक़बूल, स़फ़ा: 297, 
298) 


सही अहादीस़ की रोशनी में (5,६५८ 6.5»0,/५४$) के मूम का तक़ाज़ा यही है कि जिन 
कलिमात का दीगर अहादीस़ की रू से इस्तिस़ना नहीं हुआ जिसे अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्‍्नौम के अल्फ़ाज़ 
हैं तो उनके जवाब में वही कलिमात दोहराये जायें, इसलिये (७३५८४ ७55.>) कहने की ज़रूरत नहीं 
क्योंकि इनका शरअन सुबूत नहीं मिलता, रसूलुल्लाह ($$) के क़ौल से, फ़ेज़ल से और न तक़रीर से। 


(89 0५:४9५8 9-7 
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अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


। बाब : (१)अज़ान की इब्तेदा का बयान । 


६] (5७ ।# ध्ड पक ( 46) 


(627) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:#) से 
रिवायत है कि जब मुसलमान मदीना आये तो बह 
इकट्ठे होते और नमाज़ के वक़्त का अन्दाज़ा 
लगाते थे। कोई शख़्स़ उस (नमाज़) का ऐलान न 
करता था। एक दिन उन्होंने इस मसले के बारे में 
बातचीत की। चुनांचे किसी ने कहा: ईसाइयों 
जैसा नाक़ूस (घंटा) बना लो) किसी ने कहा: 


बल्कि यहूदियों जैसा नरसिंगा (धोतू) बना लो। ._ 


हज़रत उमर (.&) ने फ़रमाया: तुम (नमाज़ के 
वक़्त) कोई आदमी (गलियों में) क्‍यों नहीं भेज 
देते जो नमाज़ का ऐलाम करे। तो रसूलुल्लाह 
(%) ने फ़रमाया: 'बिलाल! उठो और नमाज़ का 
ऐलान करो।' | 

(627) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 604, व 
मुस्लिम, हदीस: 377, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 
१590, 4594. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) पहली दो तजवीज़ों को रद्द करने की एक वजह ये थी कि इसमें गैर 
मुसलमानों से मुशाबिहत थी जबकि दीनी उमूर में ग़ैर मुसलमानों से मुशाबिहत दुरुस्त नहीं बल्कि 
दुनियावी उमूर में भी उनसे इम्तियाज़ चाहिए।(2) नाक़ूस एक लकड़ी होती थी जिसे दूसरी लकड़ी पर 
मारते थे तो आवाज़ पैदा होती थी, फिर लोहे या पीतल पर लकड़ी मारने लगे।( 3) कर्न सींग की शक्ल 
का एक आला है जिसके एक तरफ़ फूँक मारी जाये तो दूसरी तरफ़ से आवाज़ पैदा होती है। आज कल 
का सायरन भी क़र्न जैसी आवाज़ पैदा करता है, इसी तरह नाकूस की मौजूदा सूरत घंटी है, लिहाज़ा 


[ सुनन नझआई गटर 4॥34 ०] | अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (4३) (एड १34 ] 
मुसलमानों को अपनी इबादात के मौक़े पर घंटी या सायरन से इज्तिनाब करना चाहिए।(4) हज़रत 

बिलाल (#) को ऐलान का हुक्म देना अज़ान की मशरूइयत से पहुले की बात है। वह गलियों में 

“नमाज़ तैयार है।' की आवाज़ देते थे। बाद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद और कुछ दीगर स़रहाबा को 

ख़्वाब में अज़ान दिखाई गई तो फिर बिलाल (:#) को अज़ान कहने पर मुक़र्रर किया गया। ये बाद की 

बात है। अगर इस ऐलान से अज़ान मुराद हो तो ये रिवायत मुख़तसर होगी जिसमें इससे पहले काफ़ी 

इबारत हज़फ़ है मगर ये बईद तौजीह है, पहली बात दुरुस्त है।( 5) कुछ रिवायात में आग की तजवीज़ 

का भी ज़िक्र है मगर इसे भी रद्द कर दिया गया क्योंकि ये मजूस का मज़हबी निशान है, नीज़ आग हर 

वक़्त नज़र नहीं आती और न बारिश वगैरह में इसे जलाना मुमकिन है। (6) अहम उमूर बाहमी मशवरे 

से तय करने चाहिए। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं और मश्वरा देने वाले के लिए ज़रूरी है कि वह इख़लास़ 

के साथ सही सही मश्वरा दे।( 7) अज़ान खड़े होकर देना मशरूज है।... 

बाब: (2) अज़ान के कलिमात दो-दो 
| बार कहने का बयान | 


(628) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (कं) ने हज़रत बिलाल (#) को 
हुक्म दिया कि अज़ान के कलिमात दो-दो बार 
कहें और इक़ामत एक-एक बार। 

(628) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: (5)- 
378,बुख़ारी: 605, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 592. 


(629) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है, 
उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ($) के ज़माने में 
अज़ान के कलिमात दो-दो बार थे और इक़ामत 
(तकबीर) के एक-एक बार, मगर ये कि तू 
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क़दक़ामतिस्सलाह (दो मर्तबा) कहे। 

(629) तख़रीज : (सनद म्रही) अबू दाऊद: 5१0, 5], 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 593, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ेमा 
374, व इब्ने हिब्बान, 290, 29, वल हाकिम: /97, 
१98, ज़हबी: /329, दारकुतनी: /239, वगैरहुम। 
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फ़वाइद व मसाइल : () इन रिवायात से मालूम होता है कि इक़ामत के अक्सर कलिमात एक- 
एक है। मगर अहनाफ़ अज़ान व इक़ामत को बराबर रखते हैं, यानी दो-दो कलिमात और उसे ज़रूरी 
समझते हैं, यानी इकहरी इक़ामत को काफ़ी नहीं समझते, हालांकि ये रिवायात इन्तिहाई सही हैं मगर 
वह उनकी बेतुकी तावीलात करते हैं कि यहाँ साँस का ज़िक्र है, यानी अज़ान के कलिमात को दो 
साँसों में अदा किया जाये और इक़ामत के कलिमात को एक साँस में। लेकिन ये तावील बातिल हो 
जाती है जब क़दक़ामतिस्सलाह को मुस्तसना किया जाता है। अगर साँस की बात होती तो इस 
इस्तिसना की ज़रूरत न पड़ती क्योंकि ये एक ही.साँस में अदा किये जाते हैं।( 2) अज़ान के अक्सर 
कलिमात दो-दो हैं, सब नहीं, जैसे: आख़िर में ला इलाह इल्लल्लाहु एक दफ़ा है और शुरू में 
अल्लाहु अकबर चार दफ़ा है मगर वह दो-दो इकट्ठे कहे जाते हैं। इसी तरह इक़ामत के अक्सर 
कलिमात इकहरे हैं जब कि शुरू में अल्लाहु अकबर दो दफ़ा है मगर उन्हें इकट्ठा कहा जाता है। मज़ीद 
तफ़्सील के लिये इस किताब का इब्तिदाइया देखिये। 


बाब : (3) तर्जीअ वाली अज़ान में 
(पहली दफ़ा) शहादतैन को आहिस्ता 
और पस्त आवाज़ में कहना 
(630) हज़रत अबू महज़ूरा (#) से रिवायत है 
कि नबी (%६) ने उन्हें (अपने पास) बैठाया और 
हरफ़न हरफ़न (एक-एक कलिमा करके) अज़ान 


क्र हर) ॥ ढ्रे ५550॥ है (0): 
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सिखाई। (रावि-ए-हदीस़) इब्राहीम ने कहा कि 
वह बिल्कुल हमारी अज़ान की तरह थी। (बिएर 
बिन मुआज़ कहते हैं कि) मैंने उनसे कहा: ज़रा 
मुझे सुना दो। तो उन्होंने कहा: अल्लाहु अकबर, 
अल्लाहु अकबर दो बार, अश्हदु अक्ला इलाह 
इल्लललाह दो बार, अश्हदु अन्न मुहम्मदर 
रसूलुल्लाह दो बार, फिर इससे मुख़्तलिफ़ 
(बुलन्द) आवाज़ के साथ कहा जो इर्द गिर्द के 
लोगों को सुनाई देती थीः अश्हदु अलला इलाह 
इल्लल्लाह दो बार, अश्हदु अन्न मुहम्मदर 
रसूलुल्लाह दो बार, हग्य अलस्सलाह दो बार, 
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सुनननसाई 2:22 अज़ान से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल पीजी) |000876 १36 | 
हय्य अलल फ़लाह दो बार, अल्लाहु अकबर ॥॥ | ८ 5८5८ ४ 5६४ .5% ६॥ भ| 
अल्लाहु अकबर, ला इलाह इल्लल्लाह। 

ध 99670 08 है # करत 90%॥ ५५ # 26४ 
(630) तख़रीज ; (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: ।2॥ 9 अर) 2 40) भर 
94, व स़हीह इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 38. ज॥2॥]3 ८040 ही 20 /2#% ट्रड 
- 40 
फ़ायदा : पिछले बाब में अज़ान के कलिमात दो-दो कहे गये हैं और इस रिवायत में शहादतैन, यानी 
(अश्हदु अलला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह) चार चार दफ़ा हैं। दरअसल 
अज़ान के दो तरीक़े हैं। एक वह ओर एक ये तजीख वाला। दोनों जायज़ हैं। पहला तरीक़ा हज़रत 
बिलाल ($) से मरवी है और दूसरा हज़रत अबू महज़ूरा (-#) से। 


बाब : (4) (तर्जीअ वाली) अज़ान के 
कितने कलिमात हैं? 
(634) हज़रत अबू महज़ूरा ($) से मरवी है कि. 2 5९८ ७24७ , ५5: 5: ७; 
रसूलुल्लाह (#६) ने मुझे अज़ान में उन्‍नीस (49) 


कलिमात और इक़ामत में सतरह (7) कलिमात 
सिखाये, फिर अबू महज़ूरा (#) ने उन्‍नीस (9) 


ट्र 


३8522$9॥ ४ ५५:००) 


#र 


अं 9 22५ <+ ४ कर ल्‍ ५७ न्‍+ 
> 50 2५ ६८ ४४४७ ७६४ ..०/४ 


और सतरह (7) कलिमात शुमार किये। 40 ०५८; 3 45,४५७ (ढ 3 "चली 
(637) तख़रीज : (सनद ज़रही) तिर्मिज़ी, हदीस: €7 ०८) ७ ह-५ 4४४ 4४ (० 
१92, व मुस्लिम, हदीस: 379, सुनन अल कुब्रा "48 5:45 ६-८ 5७30 &8 5:55 
लिन्नसाई, हदीस: 594 8 5५ ६४ 5ल्‍9० ४ ७४ £ 

- + &-5 


फ़ायदा : अज़ान के उन्‍नीस (9) कलिमात इस तरह हैं: अललाहु अकबर चार मर्तबा, शहादतैन चार 
चार मर्तबा, हय्य अलस्सलाह दो मर्तबा, हप्य अलल फ़लाह दो मर्तबा, अल्लाहु अकबर दो मर्तबा 
और ला इलाह इल्लल्लाह एक मर्तबा। और इक्ामत के सतरह कलिमात इस तरह हैं कि शहादतैन चार 
चार की बजाये दो-दो दफ़ा और क़दक़ामति स्स़लाह, दो दफ़ा, बाक़ी कलिमात अज़ान की तरह। इस 
तफ़्सील से मालूम हुआ कि अज़ान के शुरू में अललाहु अकबर चार मर्तबा है न कि दो मर्तबा जैसा कि 
पिछली रिवायत से वहम पड़ता था। तर्जीअ ये है कि शहादतैन के कलिमात पहले दो-दो दफ़ा पस्त 
आवाज़ से कहे जायेंगे और फिर दो-दो दफ़ा बुलन्द आवाज़ से बाक़ी सारी अज़ान बुलन्द आवाज़.से 
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होगी। याद रहे कि ये तफ़्स्ील स्रिर्फ़ हज़रत अबू महज़ूरा (;&) वाली अज़ान व इक़ामत की है। अज़ान 
और इक़ामत के अल्फ़ाज़ के हवाले से मज़ीद तफ़्सील के लिये इसी किताब का इब्तिदाइया देखिये। 


| बाब : (5) अज़ान कैसे है? । 


(632) हज़रत अबू महज़ूरा (#) मे कहा: मुझे 
रसूल ($) ने अज़ान सिख़ाई और फ़रमायाः 
(अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु 
अकबर, अल्लाहु अकबर) 'अल्लाह सबसे बड़ा 
है ...' (अश्हदु अलला इलाह इल्लल्लाह, 
अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह) 'मैं गवाही 
देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, में 
गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद 
नहीं।! (अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, 
अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह) मैं गवाही देता 
हूँ कि मुहम्मद ($#8) अल्लाह केः रसूल हैं, में 
गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (%) अल्लाह के 
रसूल हैं।' फिर दोबारा कहे: (अश्हदु अल्ला 
इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाह 
इल्लल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, 
अश्हदु अन्न पमुहम्मदर र्सूलुल्लाह, हेय्य 
अलस्सलाह, ह-य अलस्सलाह) नमाज़ के लिये 
आओ, नमाज़ के लिये आओ।' (हय्य अलल 
फ़लाह, हय्य अल फ़लाह) 'कामयाबी के लिये 
आओ, कामयाबी के लिये आओ।' (अल्लाहु 
अकबर अल्लाहु अकबर) “अल्लाह सबसे बड़ा 
है। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह के सिवा 
कोई बरहक़ माबूद नहीं।' 

(632) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 379, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 595. 
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फ़ायदा : ये वह अज़ान है जो रसूलुल्लाह ($$) ने हज़रत अबू महज़ूरा (#) को फ़तहे मक्का के 
मौक़े पर सिखाई थी। इसे तर्जीअ बाली (दोहरी) अज़ान कहा जाता है। सही रिवायात के बावजूद 
अहनाफ़ तर्जीअ़ वाली अज़ान के क़ाइल व फ़ाइल नहीं बल्कि इस हदीस को मुख़तलिफ़ तावीलें करते 
हैं, जेसे: अबू महज़ूरा (#) समझ नहीं सके। आपने उन्हें अजान सिखाते वक़्त शहादतैन को दोहराया 
था जिस तरह उस्ताद एक मुश्किल लफ़्ज़ को बार बार दोहराता है, मक़स़द तकरार नहीं होता बल्कि 
समझाना मक़सूद होता है, इसी तरह आपने तो इसलिये तकरार किया था कि वह नो मुस्लिम थे, तौहीद 
व रिसालत को उनके ज़हन में पुछुता करने के लिये आपने तकरार किया। अबू महज़ूरा (+) समझे कि 
शायद ये तकरार अज़ान का हिस्सा है। या उन्होंने पहले शर्माते हुए शहादतैन को पस्त आवाज़ से अदा 
किया, आपने फ़रमाया: ऊँची आवाज़ से दोबारा पढ़ो और अबू महज़ूरा (:) समझे कि तरीक़ा ही ये 
है कि पहले आहिस्ता शहादतैन को अदा किया जाये, फिर बुलन्द आवाज़ से वगैरह, मगर एक ख़ाली 
ज़हन वाला शख़्स़ इन तावीलात को मज़्हका ख़ेज़ करार देगा कि जिस स़हाबी को रसूलुल्लाह(#$) 
सिखा रहे हैं वह तो'स़ही नहीं समझे और ये समझ गये जो कि कई सौ साल बाद आये, और अबू 
महज़्ूरा (#) ये अज़ान फ़तहे मक्का से लेकर आपकी ज़िन्दगी के आख़िर तक, फिर ख़ुलफ़ा-ए- 
राशिदीन के अहद में भी कहते रहे। हज्जतुल विदा के दिन भी इसमें आते हैं जब आप और हज़ारों 
स़रहाबा मक्का में मौजूद थे। ताज्जुब है रसूलुल्लाह ($&), सहाब-ए-किराम और बाद में ख़ुलफ़ा- ए- 
राशिदीन इस गलती पर मुतन्‍नबा (आगाह) न हो सके, कई सौ साल बाद आने वाले मुतन्नबह हो गये। 
हक़ीक़त ये है कि दोहरी अज़ान (तर्जीअ वाली) और इकहरी इक़ामत (बिलाल वाली) क़तखन स़ही 
हैं। अहनाफ़ सिर्फ़ तक़्लीद के ज़ेरे अस़र उनसे मुन्किर हैं और ये तक़्लीद की क़बाहतों में से एक है। 
(633) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुहैरिज़ से. 5६ 2०५ >-ज्े 5 ;2०॥ ७:४४ 
रिवायत है .... वह यत्तीम थे और उन्होंने हज़रत. ५७८ ७६४ १७ - 2 58 - 

अबू महज़ूरा (#) की गोद में परवरिश पाई थी 5 रे 
यहाँ तंक कि ख़ुद अबू महज़ूरा (#») ने उन्हें शाम ०: उन +# (5 १४ ढ 9॥ ५६ 
की तरफ़ तैयार करके भेजा .... उन्होंने फ़माया:. १४ ६6 3 659४७ «| 92 ४0४४ ,८ 
मैंने (शाम आते चक़्त) हज़रत अबू महज़ूरा से 
गुज़ारिश की कि मैं शाम जा रहा हूँ और मुझे. 5६ _ ६॥ ॥$ & 35:8० 
उम्मीद है कि वहाँ मुझसे आपकी अज़ान के बारे ४-०) ै एक क्‍# धन 
में पूछा जायेगा (आप मुझे कुछ बता दीजिये) तो. (४ «| ६४४ ./ 83-४५ ०0 ८४४ 
अबू महज़ूरा (:&) ने फ़रमाया कि मैं कुछ लोगों. 9 (25#5 ४.50 ८८ ४५० 8 ४५ 
के साथ निकला। हम हुनैन के रास्ते में थे कि 


धन ्् छ् 5७५ ्थ्रजा है: ्र 


अल्लाह के रसूल ($£) हुनैन से वापस तशरीफ़ 
लाये और आप रास्ते ही में हमें मिले! 
रसूलुल्लाह($%) के मुअज्ज़िन ने आपकी 
मौजूदगी में नमाज़ की अज़ान कही। हम आपसे 
कुछ दूर थे। हमने मुअज्ज़िन की आवाज़ सुनी तो 
हम उनकी नक़ल उतारने लगे और मज़ाक़ करने 
लगे। रसूलुल्लाह ($) ने वह आवाज़ सुन ली तो 
आपने हमें बुलवाया यहाँ तक कि हम आपके 
सामने खड़े हो गये। रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'तुममें से वह कौन है जिसकी बुलन्द 
आवाज़ मैंने सुनी है?' मेरे साथियों ने मेरी. तरफ़ 
इशारा किया और उन्होंने सच कहा। आपने उन 
सबको छोड़ दिया और मुझे ठहरा लिया और 
फ़रमाया: 'उठो नमाज़ की अज़ान कहो।' मैं उठा 
तो अल्लाह के रसूल (9६) ने बनफ़्से नफ़ीस मुझे 
अज़ान सिखाई। आपने फ़रमाया: “कहो, 
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु 
अकबर अल्लाहु अकबर, अश्हदु अल्ला इलाह 
इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, 
अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्न 
मुहम्मदर रसूलु/लाह।' फिर आपने फ़रमायाः 
“अपनी आवाज़ बुलन्द करो ओर दोबारा कहो: 
अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला 
इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर 
रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। 
ह्य अलस्सलाह, हव्य अलस्सलाह, हब्य 
अलल फ़लाह, हष्य अलल फ़लाह, अल्लाहु 
अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाह 
इल्लल्लाह।' फिर जब मैंने अज़ान मुकम्मल कर 
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ली तो आपने मुझे बुलाया और एक थेली दी 
जिसमें कुछ चाँदी थी। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मुझे मक्का मुकर्रमा में अज़ान पर मुक़र्रर 


फ़रमा दीजिये। आपने फ़रमाया: 'मैंने तुम्हें मुक़र्रर 


कर दिया।' तो मैं रसूलुल्लाह (#) के मुक़रर 
किये हुए गवर्नर मक्का हज़रत अत्ताब बिन 
असीद (#) के पास आया। फिर पें 
रसूलुल्लाह($£) के हुक्म से गवर्नर के सामने 
अज़ान कहता रहा। 

(633) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 
हदीस: 503, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 
596. 
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#79]॥ ० ६ थी 4.०५ ्ड्ट 
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« है 4 4 (० ही १५2५ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये तफ़्स्नीली रिवायत है जो अहनाफ़ की बयानकर्दा तावील के ख़िलाफ़ है। 
क्या ये तस़व्वुर किया जा सकता है कि स्सूलुल्लाह ($8) ने ऐसे शख़स़॒ को मुअज्ज़िन मुक़र्र फ़रमा 
दिया जिसे सही तौर पर अज़ान समझ ही में न आई थी? (2) कुतुबे अहादीस़ और दीगर कुतुबे फ़िक़ह 
में जहाँ भी अज़ान का बयान है, वह इन कलिमात ही से शुरू होती है। कहीं भी आपको अज़ान की 
इब्तेदा (अस्स़लातु वस्सलामुअलैक या सम्यिदी या रसूलल्लाह) से नहीं मिलेगी। इन ख़ुदसाख़ता 
कलिमात से जो लोग अज़ान की इब्तिदा करते हैं, वह फ़रमाने रसूल और सहाबा के तरीक़े की खुल्लम 
ख़ुल्ला मुख़ालिफ़त कर रहे है। ऐसे लोगों के बारे में फरमाने बारी ताला है: “जो लोग 
रसूलुल्लाह($६) के हुक्म की मुख़ालिफ़त करते हैं उन्हें डरना चाहिए कि उन्हें (दुनिया में) 
कोई मुसीबत या (क़यामत में) दर्दनाक अज़ाब न आ पहुँचे।' (सूरह अन्नूर: 24:63) 


बाब : (6) गा 
503 2४9 ५ (५ 
सफ़र में अज़ान कहने का बयान ०३३ ०७ 


छ& 25 >-ब्ज ५ ८2४ (८ 
अं 5५% ४ ह्ुड 20 9६ हु 


(634) हज़रत अबू महज़ूरा (#) बयान करते हें 
कि जब रसूलुल्लाह.(%) हुनेन (की वादी) से 
निकले हम मक्का वाले दस लड़के उन 


[सुनन नसाई | 
(मुसलमानों) की तलाश में निकले। हमने उन्हें 
सुना, वह नमाज़ की अज़ान कह रहे थे। हम भी 
खड़े हो कर उन्हें मज़ाक़ करते हुए अज़ान कहने 
लगे। रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'मैंने उनमें से 
एक अच्छी आवाज़ वाले लड़के की आवाज़ सुनी 
है।' सो आपने हमें बुला भेजा। हममें से हर एक मे 
बारी बारी अज़ान कही। मैं सबसे आख़िर में था। 
जब मैंने अज़ान कही तो आपने फ़रमाया: 'इधर 
आओ।' और मुझे अपने सामने बिठा लिया और 
मेरी पेशानी पर हाथ फेरने लगे ओर तीन द॒फ़ा मेरे 
लिये बरकत की दुआ की। फिर फ़रमाया: 

जाओ, बैतुल्लाह के पास अज़ान कहा करो। 

मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! केसे (अज़ान 
कहूँ)? तो आपने मुझे अज़ान सिखाई जैसा कि 
तुम अब कहते हो: अललाहु अकबर अल्लाहु 
अकबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, 
अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला 
इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर 
रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। 
अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अलला 
इलाह इल्लललाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर 
रसूलुल्लाह, अएहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। 
हथ्य अलस्सलाह, हण्य अलस्सलाह, हय्य 
अलल फ़लाह, हब्य अलल फ़लाह और पुबह 
की पहली अज़ान में अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नौम, 
अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नौम 'नमाज़ नींद से बेहतर 
है।' उन्होंने कहा: आपने मुझे इक़ामत दोहरी 
सिखाई: अल्लाहु अकबर अंललाहु अकबर, 
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अश्हदु 


 अज़ानसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


धो 28 हैं; (री 6 >2८/ 
४४ &,#८ (| ७ 4:3:४७ दर 
न 4० 4! (०20 ०५०५ हु ४ 
क्र 2 १45 5५७ <49 ््र् 5५ 
59५ 5288 :0६..-3 :६/9 55 
थी 3५८५ 7६ ५ 5,#: 88 ७४ 
ही चिकन ने वन बहन #) क्‍ल 


9 ४४5 ४5 85 ४४७ ६ 0-2 

58६ >> . " 30४" उर्यी ७.० 2५४ 
<&& ४४ (#&#7 ४“ €-+ ५४६ 
9 35७ २७3 " 08 # ० 50४ 
20 4,25 ६ <७ 56 , " , क्री 2.22 
(40 " ए 50 5४६ ५४ | (८४ 
३५ ४ 58४ 22 0 28 द॥ ५४ 40 
कर &॥ ५ 2॥ १४ ४र्थ 6 ५ 2] 
दे आ 48 हे 0,25 ६5० $| 
48 80॥ 3 ॥॥ 3 ४ 4६४ ५0 ३.०५ 
८५० ६६७० ॥ 4४ 80 ॥ 2॥ ५ ॥ 
5 थी ५०५ 5० 8 4५3 4 
ट४ 8 # 79% (5 # गा 
हक क पिज्जा (थी (8 # 


52 


अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल_[्ज 3 [02% 442 


अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाह 
इल्लल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, 
अश्हदु अन्न पुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य 
अलस्सलाह, हप्य अलस्सलाह, हप्य अलल 
फ़लाह, हय्य अलल फ़लाह क़दक़ामतिस्सलाह, 
क़दक़ामतिस्सलाह, नमाज़ खड़ी हो गई, नमाज़ 


. &8 ऊ हे 


लक च ले ४9%) 
80 " >79 458) 3 ४७ हां 
5 583 8 &॥ 338 20 28४ 20 *४| 
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ढ ५ 6# # १ व कक] 
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गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर हि $॥ है, ५ 
हज इल्लल्लाही 3 कण ७४ &# २५५ ४७८ 
इब्ने जुरैज बयान करते हैं कि मुझे ये हदीस़ उत्मान बिन... #* # टप 5 &# 23५॥ /० 
साइब ने अपने वालिद और अब्दुल मलिक बिन अबू. रद ८8 55 995॥ ><5 5 ८५७) 
महज़ूरा की वालिदा से बयान की है और उन दोनों नेये. ॥६ *»4[॥ भा 3 “अं 40 *ई 40 
हदीस ख़ुद हज़रत अबू महज़्रा (;#) से सुनी है। ह॒ ४ /॥ ४93 ' 
(634) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 3 ले 3 ७ बडी हढ ७! 
हदीस: 50, व स॒हीह इब्ने ख़ुज़ैमा: /20, इनने. का 9 ४ ## है 39 :४ ७४ 
हिब्बान वगैरह, सुनन अल कुब्सा लिननसाई, हदीस: 6 &8 <0 ७७० पक 54४5 
१597. . ४,०४७ 
फ़बाइद व मसाइल : (१) यही बात अस़ल सनद में भी मज़्कूर है, अलबत्ता इसमें सिमाअ और 
तहदीस़ की स़राहत नहीं जब कि यहाँ सिमाअ की सराहत है, इसके अलावा कोई फ़र्क़ नहीं है।(2) ये 
रिवायत भी पहली रिवायत ही है। तफ़्सीलात में कुछ फ़र्क़ है जो एक दूसरे को मिलाकर हल हो सकता 
है।( 3) 'झुबह की पहली अज़ान' इससे मुराद फ़ज़ की अज़ान ही है। इसे पहली, इक़ामत के लिहाज़ से 
कहा गया है। गोया इक़ामत दूसरी अज़ान है। इस हदीस़ से सरीह तौर पर साबित होता है कि सुबह की 
अज़ान में अस्सलातु ख़ेरुम्मिनननौम के अल्फ़ाज़ रसूलुल्लाह (%) से साबित हैं न कि ये हज़रत उमर 
(3६) का इज़ाफ़ा है जैसा कि अहले तशय्युअ (शीया) का ख़्याल है। मज़ीद तफ़्स़ील के लिये इसी 
किताब का इब्तिदाइया देखिये।( 4) पिछली रिवायत में थैली देने का भी ज़िक्र है। ये थैली अज़ान की 
उजरत नहीं क्योंकि अज़ान के लिये मुक़र्रर तो उसके बाद हुआ। ये तो नौ मुस्लिमीन के लिये तालीफे 
क़ल्ब के क़बील से है जिस तरह कि नबी ($) ने ग़नाइमे हुनेन में से नौ मुस्लिम हज़रात को बड़े 
अतिय्ये दिये थे। . 


सुनननआई सिर अज़ानसे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल जा [27% ॥43 
? ] 


बाब : (7) 
अकेले, तन्हा मुसाफ़िर भी अज़ान कहें 


रा छे &22+ छ्राशि ४५) कह 


(635) हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (#) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: में और मेरा 
चचाज़ाद भाई और एक बार फ़रमाया: में और 
मेरा एक साथी नबी ($४) के पास आये। (वापसी 
के वक़्त) आपने फ़रमाया: 'जब तुम सफ़र करो 
तो अज़ान व इक़ामत कहा करो और (जमाअत 
के वक़्त) तुममें से बड़ा इमामत कराये।' 

(635) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 630, 
व मुस्लिम, हदीस: (293)-674, सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई, हदीस: 598, तिर्मिज़ी: हदीस: 205. 
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फ़वाइद ब मसाइल : (१) अगर मुसाफ़िर ऐसी जगह है जहाँ अज़ान नहीं होती या सुनाई नहीं देती तो 
उसे अज़ान कह कर नमाज़ पढ़नी चाहिए। एक से ज़्यादा हों तो नमाज़ बा'जुमाअत करायें, अलबत्ता 
अगर अज़ान होती है या सुनाई देती है तो फिर अज़ान देना कोई ज़रूरी नहीं। (अज़ानुल हस्यि यक्फ़ीना) 
(2) अज़ान तो कोई शख़्स भी कह सकता है, छोटा हो या बड़ा, आम हो या आलिम, मगर जमाअत 
के लिये मुनासिब ये है कि अफ़ज़ल हो, इल्म में या उप्र में या मर्तबे में, इसलिये नबी ($४) ने इमामत 
के लिये बड़े की क़ैद लगाई जब कि अज़ान के लिये स्रिर्फ़ ये फ़ममाया कि अज़ान कहो, यानी तुममें 


अज़ान व इक़ामत होनी चाहिए, कोई एक कह दे। 
बाब : (8) 


दूसरे की अज़ान के काफ़ी होने का बयान | 


(636) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (:$) से 
रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह ($४) के पास आये 
और हम सबके सब नौजवान हम उम्र थे। हम 
आपके पास बोस रातें ठहरे। रसूलुल्लाह ($६) 
बड़े रहम करने वाले और निहायत नरम दिल थे। 


पायतििीय-- 

३३ ०4 दी द्् 22% 
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(8 .:/ 22 
आपने महसूस फ़रमाया कि हमको घर वालों का 
इश्तियाक़ (तमन्ना) हो गया है तो आपने हमसे 
पूछा कि तुम किन किन को घर छोड़ कर आये 
हो? हम सबने (अपने अपने हिसाब से) आप को 
बताया। आपने फ़रमाया: 'तुम अपने घर बार की 
तरफ़ लौट जाओ, उनके पास रहो, उन्हें तालीम 
दो और उन्हें इस्लामी अहकाम बताओ। जब 
नमाज़ का वक़्त आये तो तुममें से एक आदमी 
अज़ान कहे और बड़ा जमाअत कराये।' 

(636) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
6008, व मुस्लिम, हदीस: (692)-674, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 599. 


अज़ान से मुतांल्लिक़ अहकाम व मसाइल (दि: 002 # वव4 || 
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फ़बाइद व मसाइल : () साबिक़ा हदीस में है कि आपने फ़रमाया था: 'तुम अज़ान कहो।' इससे 
ग़लतफ़हमी हो सकती थी कि शायद सब अज़ान कहें। ये रिव्रायत वज़ाहत करती है कि सिर्फ़ एक 
आदमी अज़ान कहे, दूसरे लोग उसी की अज़ान पर इक़्तिफ़ा करें। बाब का मक़स़द भी यही है।( 2) 
अहकामे दीन का इल्म हासिल करना चाहिए अगरचे इसके लिये दूर दराज़ का सफ़र भी करना पड़े।( 3) 
दीन से नावाक़िफ़ आदमी को तालीम देना आलिम पर फ़र्ज़ है। 


(637) हज़रत अय्यूब से रिवायत है कि मुझे 
पहले ये र्वायत अबू क़िलाबा ने हज़रत अप्र 
बिन सलमा से बयान की, फिर अबू क़िलाबा 
कहने लगे कि अप्र बिन सलमा (:&) ज़िन्दा हैं 
तुम उनसे मिल क्यू नहीं लेते! अय्यूब ने कहा: में 
उनसे जाकर मिला और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा 
कि जब फ़तहे मक्का का वाक़िया हुआ तो हर 
क़ौम ने अपने ऐलाने इस्लाम में एक दूसरे से 
सबक़त की कोशिश की। मेरे वालिद मोहतरम भी 
हमारी बस्ती वालों के इस्लाम का ऐलान करने के 
लिए आपके पास हाज़िर हुए। जब वह वापस 
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अज़ान से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 
आये तो हम उनके इस्तिक़बाल के लिये गये! ३५ ((> " 3 ५ ५ २०० «0 


उन्होंने कहा: अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हारे पास 8 5०; (8 22९ 
अल्लाह तआला के सच्चे रसूल (%) के पाससे. / ४ अल न जल हट 
आ रहा हूँ। आप (%) ने फ़रमाया है: 'फुलां. #० ४ री ०++ | [रर्ट 
नमाज़ फुलां यक़्त पढ़ो ओर फुलां नमाज़ फुलां " छड़ 878 #&595 &:७| 
वक़्त और जब नमाज़ का वक़्त हो जाये तो तुममें 

से एक आदमी अज़ान कहे और जो ज़्यादा 

क्रुअनि पढ़ा हुआ है वह इमामत करे।' 

(637) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़ः 

4302, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4600 

फ़ायदा : इससे मालूम हुआ कि इमामत का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ वह शख़स है जो कुर्आान का 
ज़्यादा माहिर और हाफ़िज़ हो और कुर्जानी उलूम से भी बहरावर हो। उसके मुक़ाबले में ख़ाली आलिमे 
दीन का दर्जा भी दूसरे नम्बर पर हे। 


बाब : (9) एक मस्जिद के लिये दो 
मुअज्ज़िन भी मुक़र्रर किये जा सकते हैं 


(638) हज़रत इब्ने उमर (#) से मन्क्रूल है कि... 4॥ /५& ५५ 20७ ८ 26 ७: 
अल्लाह के रसूल (#) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ थे 
बिलाल (/) रात को अज़ान कहते हैं, लिहाज़ा चुप 2 63 
तुम खाते पीते रहना यहाँ तक कि अब्दुल्लाह बिन. ४5०" ४४ ५ 4००६ ५0 (० 
उस्मे मक्तूम (:#) अज़ान कहें। 92५ «& 5305 ४5 (गे, 53६४ 
(638) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 620, - 0 «० ८2 
मौता: /74, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 604. 

फ़वाइद व मसाइल : () अगर एक नमाज़ के लिये दो अज़ानें हों (जेसे फ़ज़ और जुमा मुबारक) 

तो मुअज्ज़िन भी दो चाहिए ताकि आवाज़ का इम्तियाज़ रहे और लोग पहली ओर दूसरी अज़ान में 
इम्तियाज़ कर सकें। (2) आःपके दौरे मुबारक में सलाते फ़ज् के लिये दो अज़ानें हुआ करती थीं। एक 
फ़ज् के तुलूअ से पहले ताकि लोग जाग जायें और जरूरी काम से फारिग हो लें क्योंकि कुदरती तोर पर 
उस वक़्त बाक़ी नमाज़ों के औक़ात के मुकाबले में ज्यादा मस़रूफ़ियत होती है। अगर एक अज़ान पर 
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[घुनबनसाई मर] अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल कील क |46 
इक्तिफ़ा करते तो लोग जमाअत से रह जाते और दूसरी अज़ान तुलूओ फ़ज् के बाद नमाज़े फ़ज्न का कुर्ब 
ज़ाहिर करने के लिये ताकि लोग घरों से चल पड़ें क्योंकि आप ($६) अज़ान और इक़ामत में ज़्यादा 
फ़ासला नहीं फ़रमाते थे बल्कि अभ्धेरे में नमाज़ शुरू फ़रमाते थे। पहली अज़ान बिलाल (#) कहते 
और दूसरी इब्ने उम्मे मक्तूम (#) (3) पहली अज़ान न तो तहज्जुद के लिये थी न सहरी के लिये, 

बल्कि ये अस़ल अज़ान से थोड़ी देर पहले होती-थी। मक़सद ऊपर बयान हो चुका है। तहज्जुद नफ़ल हैं 

और नफ़ल नमाज़ के लिये अज़ान नहीं, जैसे सलातुल ईद, सलातुल कुसूफ़, सलातुल इस्तिस्क़ा 

(बारिश) और तरावीह वगैरह, लिहाज़ा तहज्जुद के लिये भी अज़ान नहीं होगी। सहरी वैसे ही अज़ान से 

गैर मुताल्लिक़ है। अज़ान नमाज़ के लिये है न कि खाने के लिये। हाँ! इन दो अज़ानों से कोई सहरी का 

फ़ायदा उठाना चाहे तो उठा ले, मना नहीं जेसा कि हदीस़ के अन्दर इशारा मौजूद है मज़ीद इसी किताब 

का इब्तिदाइया देखिये। 


(639) हज़रत इब्ने उमर (&) से रिवायत है 


कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ 
बिलाल रात को अज़ान कहते हैं, लिहाज़ा खाते 
पीते रहो यहाँ तक कि तुम इब्ने उम्मे मक्तूम की 
अज़ान सुनो।' 

(639) तख़रीज : (सनद प़ही) मुस्लिम, हदीस: (36)- 
१092, बुख़ारी 67, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 602. 


बाब : (१0) 
दोनों मुअज्ज़िन इकट्ठे अज़ान कहें या 
अलग अलग? (एक के बाद दूसरे) 


(640) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (#६) ने फ़रमाया: 'जब बिलाल 
अज़ान कहें तो खाते पीते रहो यहाँ तक कि इब्ने 
उम्मे मक्तूम अज़ान दें।” और इन दोनों अज़ानों के 
दरम्यान प्लिर्फ़ इतना फ़ासला होता था कि एक 
उतरता ओर दूसरा चढ़ जाता था। 

(640) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: (38)- 
4092, बुख़ारी: 622, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई:4603 
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सुनन नसाई द्िर 70024 | अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | $) (०४ + 47 | 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'एक उतरता और दूसरा चढ़ जाता था।' इससे क़िल्लत में मुबाल्गा 
मक़स़ूद है, जैसा कि उर्फ़ में इस क्िस्म के जुम्ले मशहूर हैं, बरना तो दो अज़ानों का कोई फ़ायदा न 
हुआ। इमाम नववी ($$&8) ने अपनी अक्सर किताबों में इस बात की तस़रीह की है कि अज़ाने 
अव्वल का आगाज़ रात के दूसरे निरुफ़ हिस्से से होता हैं उनका कहना है कि उलमा के यहाँ इसका 
मफ़हूम ये है कि पहला मुअज्ज़िन अज़ान के बाद बैठा ज़िक्र व दुआ करता रहता था यहाँ तक कि फ़ज्र 
तुलूअ होती और उसे नज़र आने लगती तो वह नीचे उतर कर दूसरे मुअज्ज़िन को ऊपर भेज देता था। 
ख़ुसूसन इसलिए भी कि दूसरे मुअज्ज़िन हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (&) नाबीने थे, फ़ज़ नहीं देख 
सकते थे, उन्हें इत्तिला देना ज़रूरी था। लेकिन हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४8) इस क़ौल की तर्दीद में 
फ़रमाते हैं: सियाक्रे हदीस की वाज़ेह मुख़ालिफ़त के साथ साथ यहाँ इस अ्र की भी ज़रूरत है कि वह 
कौन सी ख़ास़ दलील है जिसकी बिना पर उन्होंने इस मानी की तस़हीह की है और ये मफ़हूम मुराद 
लिया है यहाँ तक कि उनके लिये ताबील करना जायज़ होगी? देखिये: (फ़तहुल बारी: 2/25) 

. बहरहाल लगता है कि दोनों अज़ानों के दरम्यान बहुत ज़्यादा फ़ास़ला न होता था, उसे मिनटों ही में 
बयान किया जा सकता है, घण्टों में नहीं, यानी अन्दाज़न 20, 30 मिनट का फ़ासला होता होगा। 
बलल्‍लाहु आलम! (2) रिवायत से साबित हुआ कि दो मुअज्ज़िन अलग अलग अज़ान की पहचान की 
सहूलत के लिये थे न कि इसलिये कि दोनों इकट्ठे अज़ान कहें। इसका तो कोई फ़ायदा ही न था। 


(647) हज़रत उनैसा (#) से रिवायत है, . 0७ ,.:४ 5 22 5 ०५६६ ४:४/ 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जब इब्ने उस्मे हा छा 
मकतूम अज़ान कहें तो तुम खाते-पीते रहो और. 7. 2 ५ की का 

जब बिलाल अज़ान कहें तो खाना पीना बंद कर... 22 ०४४० ४ < 4-४ ५८ ५० 


००2 


दो।' # ॥ ७ | " ०५५ ००६ 4९ (० 
(64) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 9७ ०3 5 ४॥ 7:45 ।,55 ,,8< 
/433, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 604. "2:59; |,8 6 


फ़ायदा : साबिक़ा रिवायात से मालूम होता है कि बिलाल पहली अज़ान कहते थे और इब्ने उम्मे 
मक्तूम दूसरी। इस रिवायत में उलट है कि इब्ने उम्मे मक्तूम पहली अज़ान कहते थे और बिलाल दूसरी। 
मुमकिन है कि वह आपस में नबी-ए-अकरम ($%६) की इजाज़त से बारी बदलते रहते हों। ये भी हो 
सकता है कि इब्तिदा में हज़रत बिलाल (:&) पहली अज़ान कहते हों और हज़रत अम्र बिन उस्मे 
मक्तूम (.) दूसरी, फिर बाद में बिलाल (.$) के ज़िम्मे दूसरी अज़ान हो गई हो और अम्र बिन उम्मे 
मक्‍्तूम (:#) के ज़िम्मे पहली। हाफ़िज़ इब्ने हजर (4898 ) ने फतहुल बारी में इस बात का इशारा 


[शुनननखार् प्र अज़ानसेमुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 3 |0227% 48 
किया है। अम्र बिन उम्मे मक्तूम से मुराद अब्दुल्लाह बिन उम्मे कुल्सूम ही हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर 

4898 ) के नज़दीक इनका अस़ल नाम अम्न है जबकि उन्होंने अब्दुल्लाह भी सेग-ए-तमरीज़ के साथ 
बयान किया है। देखिये: (तक़्रीबुत्तहज़ीब:/734 व 2/255) जबकि हाफ़िज़ इब्ने अब्दुल ब॑र वगैरह 
ने इस हदीस़ में क़ल्ब वाक़ेअ होने का दावा किया है और कहा है कि दुरुस्त रिवायत इब्ने उमर (#) 
वगैरह की है। लेकिन ये दावा दुरुस्त नहीं बल्कि हदीस स़हीह है। मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो: 
(फ़तहुल बारी: 2/03) वल्‍लाहु आलम! 


[!/. ब्वाब: (3) | 
नमाज़ के वक़्त से पहले अज़ान कहना 
(642) हज़रत इब्ने मसक़द (क) से रिवायत है,. 698 0७ | 5 ठछ<। 0: 
नबी ($%) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ बिलाल रात ;क्‍ ; ० 5 घटी. 
को अज़ान कहते हैं ताकि सोने वाले को जगायें. **, “ “व ए टक्‍्ललखफा न हा 
और क्रियाम करने वाले को क़ियाम से लौदावें. 8 #* ०-४ >/ #* ५८ 
(ताकि हम कुछ आराम कर लें) और सुबह 3925] " ४७ ५ ५०५ «४ (/-० 
प्रादिक़ ऐसी नहीं होती (जैसी बिलाल की अज़ान छ+ऊ #-% 8.2 ॥7५ ४ 


ट््श 


४४.2 255 .८& 3 ८59७ :00) ५ 


के वक़्त होती है।) से | "कफ 0६ व उर्क 6:46 
(642) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: (60)- ड़ हि नि हि 
१093, बुख़ारी : 62, सुनन अल कुब्र लिननसाई: 605. ह पद ््ट 


फ़वाइदं व मसाइल : () हज़रत बिलाल (#) फ़ज् तुलूअ होने से पहले अज़ान कहते थे। कुछ का 
ख़्याल है कि वह फ़ज्े काज़िब का वक़्त होता था जैसा कि इस हदीस में इशारा है। ये अज़ान दरअस़ल 
सुबह की नमाज़ की तैयारी के लिये होती थी ताकि लोग अपनी मसरूफियात (क़ज़ाए हाजत, गुस्ल 
वगैरह) से दूसरी अज़ान तक फ़ारिग हो जायें, दूसरी अज़ान के बाद मस्जिद में पहुँच जायें और नमाज़ 
अव्वल वक़्त पर पढ़ी जा सके।(2) पहली अज़ान का एक मक़स़द ये भी था कि जो तहज्जुद वगैरह 
पढ़ रहे हैं, वह नमाज़ को मुख्तसर कर दें और वित्र वगैरह पढ़ लें क्योंकि फ़ज् का वक़्त होने वाला है। 


बयान पन्‍मक _- अप २म आम 


हल 5655 :07) ५५ 


(643) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि एक. 3, ६ ७५ ०७ ६22 ५ 4७० ४: 
आदमी ने रसूलुल्लाह (%) से सुबह के वक़्त के लि ७& ०७ 
बारे में पूछा तो आपने (पहले दिन) बिलाल को लक 


बाब : (2) सुबह की अज़ान का वक़्त 


| सुन्ननताई छसटए अज़ानसेमुताल्लिक अहकाम वमसाइल 0 0007* १49 
हुक्म दिया। उन्होंने अज़ान कही जूहीं फ़ज् तुलूआ.. 5८ ,.., ५.८ «0 ० ५॥ ०,०८५ ४० 
हुई। जब अगला दिन हुआ तो आपने फ़ज़् की ५0 हाल ६ «2 
नमाज़ को मुअख़ख़र किया यहाँ तक कि ख़ूब जल ही ८५० हर हुआ 5५ 
रोशनी हो गई, फिर आपने उन्हें हुक्म दिया तो. > & ७2 36 33५ ४०७ *४ 
उन्होंने इक़ामत कही, फिर आपने नमाज़ पढ़ाई। .. & ४ _#& #४॥ #| /४॥ 25 3७ ५७ 
फिर फ़रमायाः “ये है नमाज़े सुबह का वक़्त $; |& " 3७ ६ (रखा 
(यानी कल और आज की नमाज़ों के दरम्यान)' लत गज कु जा हे । 
(643) तख़रीज : (सनद स्रही) मुसनद अहमद: 2 
3/27, सुंनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 606, 
हदीस: 545 में देखें। 

फ़ायदा : मालूम हुआ अज़ान का वक़्त तुलूओ फ़ज्न है। मज़ीद तफ़्सील के लिये इसी किताब का 
इब्तिदाइया देखिये। 


बाब: (3) मुअज्ज़िन अपनी अज़ान 
कैसा तरीक़ा अपनाए? 


(644) हज़रत अबू जुदा (#) से रिवायत है, (६४ 0७ ७98 & 5०5७ ४:& 
उन्होंने फ़रमायाः में नबी ($६) के पास आया तो | ५४८ ७५ 3७ 

बिलाल ($) बाहर निकले और अज़ान कही।. * ऑडिए टऑीा 5 
बह अपनी अज़ान में ऐसे दायें बायें मुँह मोड़ते थे। जज ही सी ८४ व ५ 6 
(644) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस:.. ४ 3 ४) हु#४ (०५७ २४६ «| 
634, व मुस्लिम, हदीस: 503, सुनन अल कुबा. 3६5: ४.८ < #< [5५ ५॥# , ५ ४५६ 
लिन्नसाई, हदीस: 607. ह 


3984 ०६/:0) ०५ 


फ़ायदा : वैसे तो अज़ान क़िब्ला रुख़ कही जाती है मगर (हय्य अलस्सलाह) कहते वक़्त मुँह दायें 
तरफ़ और (हय्य अलल फ़लाह) कहते वक़्त मुँह बायें तरफ किया जाता है ताकि दायें बायें भी आवाज़ 
पहुँच सके और ये सुन्नत है। कुछ लोगों का ख़्याल है कि ये वक़्ती ज़रूरत थी जो लाऊडस्पीकर की 
ईजाद से पूरी हो गई है, लिहाज़ा अब दायें बायें रुख़ करने की ज़रूरत नहीं लेकिन ये तौजीह सरासर 
नबवी तरीक़-ए-कार के ख़िलाफ़ है। बज़ाहिर इसमें कोई हिक्मत हो या न हो, बहरहाल नबी (%) के 
तरीकों पर अमल पेरा होने ही में ख़ैर और भलाई है। 


सुनन नझ्ाई अज़ान से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल (08/% 50 
बाब : (१4) हम, 
७५० ०३८५) ६७८५: ७.) 
अज़ान बुलन्द आवाज़ से कही जाये ५2५7 %०० 5:00 "५ 


(645) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) ने 
खब्दुल्लाह बिन अब्दुरहमान बिन अबू सअसआ 
अन्सारी से कहा: तहक़ीक़ में देखता हूँ कि तुम 
बकरियों और स़हरा के दिलदादा हो, इसलिये 
जब तुम अपनी बकरियों और स़हरा में हो और 
तुम अज़ान कहो तो बुलन्द आबाज़ से अज़ान 
कहा करो, इसलिये कि मुअज्ज़िन की आवाज़ 
की इन्तिहा तक जो भी जिन्‍न ब इन्स या कोई 
और चीज़ उसे सुनती है, क़यामत के दिन उसके 
लिये गवाही देगी। अबू सईद (#) ने. फ़रमाया: 
मैंने ये बात अल्लाह के रसूल (%६) से सुनी है। 
(645) तंबरीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़ः 
609, मोौत्ता: /69, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 608. 
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५ ३ बडी 
फ़बाइद व मसाइल : () मालूम हुआ आदमी अकेला हो ओर बस्ती से बाहर हो, तब भी अज़ान 
कहे कि ये मुसलमानों का शिआ्जर बन चुका है, और मुमकिन है वहाँ क़रीब कोई और चरबाहा या 
मुसाफ़िर हो तो वह भी मिल जायेगा और नमाज़ बा'जमाअत पढ़ी जायेगी। और अगर वहाँ कोई भी 
मौजूद न हो तो उसके पीछे दीगर मख़लूक़ात, यानी फ़रिश्ते वगैरह नमाज़ अदा करते हैं। (तफ्सील के 
लिये देखिये, फ़ायद-ए-हदीस: 668) (2) अज़ान, तल्बीया और तकबीर, यानी जिसमें अल्लाह 
तझाला की बुजुर्गी बयान हो, जिस क़द्र भी बुलन्द आवाज़ से हों उतना ही बेहतर है। अज़ान तो वैसे भी 
लोगों को नमाज़ की इत्तिला देने के लिये है, इसलिये हर मुमकिन हद तक बुलन्द आवाज़ से होनी 
चाहिए ताकि दूर दूर तक इत्तिला हो सके, और क़यामत के दिन तमाम चीज़ें उस मुअग्ज़िन के ईमान की 
गवाही देंगी, मुअज्ज़िन को और कया चाहिए! (3) जिन्‍न भी बनी आदम की आवाज़ सुनते हैं।(4) 
मड़लूक़ भी एक दूसरे के हक़ में गवाही देगी। 


(646) हज़रत अबू हुरैरह (-) से रिवायत है, 
उन्होंने रसूलुल्लाह (98) के मुँह मुबारक से सुना, 
आप फ़रमा रहे थे; 'मुअज्ज़िन की बड़िशश की 
जाती है जहाँ तक उसकी (अज़ान की) आवाज़ 
पहुँचे और हर ख़ुश्क व तर चीज़ (जानदार और 
बेजान) उसके लिये गवाही देगी।' 

(646) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 
हदीस़: 55, इब्ने माजा, हदीस: 724, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 609, व सहीह इच्ने हिब्बान 
(मवारिद), हदीस: 292. 
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फ़ायदा : यानी बिल फ़र्ज़ उसके गुनाह इतनी जगह को भरते हों जहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँचती है तब 


भी अज़ान की बरकत से उसे माफ़ी हो जायेगी। 


(647) हज़रत बराअ बिन आजिब (#) से 
रिवायत है, नबी ($) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ 
अल्लाह तजाला पहली स्रफ़ पर ख़ुसूसी रहमतें 
नाज़िल फ़रमाता है और उसके फ़रिश्ते रहमत की 
दुआ करते हैं और मुअज्ज़िन के उसकी आवाज़ 
पहुँचने की जगह तक के गुनाह माफ़ कर दिये 
जाते हैं और उसकी अज़ान सुनने वाली हर 
जानदार बेजान चीज़ उसके ईमान की तस्दीक़ 
करेगी। और उसे उसके साथ मिलकर नमाज़ पढ़ने 
वालों के बराबर स़वाब मिलेगा। 

(647) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/284, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 60, अबू इस्हाक़ 
तक़दीम, हदीस: 96, व हसन अल मुन्ज़िरी: /76. 
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फ़बवाइद व मसाइल : () मुअज्ज़िन लोगों को नेकी की तरफ रहनुमाई करता है, लिहाज़ा उसे उनकी 
नमाज़ के स़वाब के बराबर हिस्सा मिलेगा, बगैर इसके कि उनके स़वाब में कोई कमी हो।( 2) ईमान 
की तस्दीक़' क़यामत के दिन अल्लाह तखाला के सामने या अज़ान के मौक़े पर।(3) (यूसल्लूना) 


अल्लाह तखाला रहमतें नाज़िल फ़रमाता है। फ़रिश्ते वास्ते बनते हैं, या फ़रिश्ते इस्तिग़फ़ार करते हैं 
जिसके नतीजे में अल्लाह तआला ख़ुसूसी रहमतें नाज़िल फ़रमाता है। 


बाब : (5) फ़ज़ की नमाज़ में 
अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहना चाहिए 


(648) हज़रत अबू महज़ूरा (:%) बयान करते: हैं 
कि मैं रसूलुल्लाह (%) के हुक्म से अज़ान कहा 
करता था और मैं फ़ज़ की पहली अज़ान में (हय्य 
अलल फ़लाह) के - बाद (अस्सलातु 
ख़ैरुम्मिनन्नौम,. अस़्सलातु. ख़ैरुम्मिनन्नौम, 
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाह 
इल्लल्लाह) कहा क़रता था। 
(648) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
3/408, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 64, 
सुनन अल कुब्रा लिलबेहक़ी: /422, हदीस़: 634. 


(649) हज़रत सुफ़ियान की ये हदीस़ इसी सनद 
के साथ हमें अग्र बिन अली के वास्ते से भी 
पहुँची है। 

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (४08) फ़रमाते हैं: 
(सनद में मज़्कूर हज़रत सुफ़ियान॑ के उस्ताद) अबू 
जाफ़र से, अबू जाफ़र फ़रांअ मुराद नहीं। 

(649) तख़रीज : (सनद हसन) -ये हदीस पहले 
बयान की जा चुकी है। सुनन अल कुब्रा लिननसाई, 
हदीस: 62, अल मुसनद अहमद: 3/408. 
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फ़ायदा : ये हदीस इस बात को स़रीह नस ओर दलील हे कि सुबह की अज़ान में (अस्सलातु 
ख़ेरुम्मिनननौम) कहनें का हुक्म आगाज़ में ख़ुद रसूलुल्लाह ($६) ही ने दिया था। इसका इन्तिसाब 
'हज़रत उमर (#) की तरफ़ करना महज़ झूठ और इफ़्तरा है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। 
वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ्सील के लिये इसी किताब का इब्तिदाइया देखिये। 


बाब : (6) 
अज़ान के आख़िरी कलिमात 
_(650) हज़रत बिलाल (#) बयान करते हैं कि 
अज़ान के आख़िरी क़लिमात (अल्लाहु अकबर, 
अल्लाहु अकबर, ला इलाह इल्लल्लाह) हैं। 
(650) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 63, देखें हदीस: 633, 634 
वगैरहुम। 
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फ़ायदा : आख़िरी कलिमात ज़ब्त करने का मक़स़॒द ये है कि कोई शख़्स़ इब्तिदा पर क़यास करते हुए 
अल्लाहु अकबर चार दफ़ा ओर ला इलाह इल्लल्लाह को दीगर कलिमात पर क़यास करते हुए दो दफ़ा 
न कह दे या शुरू में अश्हदु का इज़ाफ़ा न कर दे। चूंकि ये आख़िरी कलिमात बाक़ी अज़ान के अन्दाज़ 
से मुख़्तलिफ़ हैं, इसलिये उन्हें ख़ुसूसन ज़ब्त किया। 
(654) हज़रत अस्वद से मन्क़ूल है कि हज़रत 5४ .४॥ 5. र्ड 0७ 52 ७४ 
बिलाल (,) की अज़ान के आख़िरी कलिमात ५ कशह && ५५८७ ४ 5४८ 
(अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लाइलाह.. ६ /(. 6 72230 हटी 
इल्लल्लाह) थे। 38 40 29, 38 # 58 ०७ 2३०) 
(65) तख़रीज : (सनद स़ही मौक़ूफ़) सुंनन 409 ४१ ४४0 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 64, ये हदीस़ पहले 
बयान की जा जुकी है। हे 
(652) हज़रत इब्राहीम नख़ई की ये रिवायत ८८ .४॥ 4५ र्ड 0७ 52० ७; 
आआमश के बास्ते से भी हम तक पहुँची है। ; 
(652) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 65, ये हदीस पहले बयान की 
जा चुकी है। 
फ़ायदा : हदीस़: 657 में हज़रत इब्नाहीम नख़ई के शागिर्द मन्सूर थे जब कि हदीस: 652 में उनके 
. शागिर्द आमश हैं। 


; ५८ > 5 ८ 5१ (2, 
रो कट 3 बज्माओं र््रः 3५८ 
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(653) हज़रत अबू महज़्रा (:&) से रिवायत है. 5६ .४॥ 5५ && 0७ 452 5७ 
कि अज़ान का आख़िरी कलिमा ला इलाह ई 


जे ४2७४८ +# 5७०] (9 «५5 


इल्लल्लाह है। कि 5.59 55 4६ ..6 
(653) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुबा. ४ पिएं ले छह 72 
लिन्नसाई, हदीस: 66. ॥॥ &। | 3७७) | ४323-४७ 


| 


बाब : (१7) बारिश वाली रात में 


ँ्राज्लाकाकाफ्न 
2448 ९ द्ंगज्ध्णी 3959 :6५) “५ 


| जमाअत की हाज़िरी से रुखझ़तत की अज़ान नव 8 हि 4] 


(654) बनू सक़ीफ़ के एक आदमी से रिवायत है 
कि उसने दौराने सफ़र में बारिश वाली रात में 
नबी(%) के मुअज्ज़िन को यूँ कहते सुना: (हय्य 
अलस्सलाह, हय्य अलल फ़लाह, स़ल्लू फ़िर की छा छ+ 4 डे 2 ४: 
रिहालिकुम) यानी “अपने ख़ेमों में नमाज़ पढ़. 7४0 (७ (४ न+७ बढम ॥ऐ (० 
लो।' 9 8 &# ०५६ #८/ 06 हक 
(654) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/370, 

हदीस: 23528, सुनन अल कुब्श लिन्नसाई, हदीस: 467. 7 कही जल टी क्‍8 
फ़वाइद ब मसाइल : (१) ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि (हप्य अलस्सलाह) और (हय्य 

अलल फ़लाह) एक-एक दफ़ा कहा जायेगा, लेकिन ये इड़ितस़नार है, आम अज़ान की तरह बारिश 
वाली अज़ान में भी ये कलिमात दो-दो दफ़ा ही कहे जायेंगे बल्कि (स्रह्लू फ़ी बुयूतिकुम या अला सह्लू 
फ़िर रिहालिकुम) भी दो दफ़ा कहा जायेगा।(2) (स़ह्लू फ़िर रिहालिकुम) से मिलता जुलता कोई और 
लफ़्ज़ भी कहा जा सकता है, जैसे: (स़ह्लू फ़ी बुयूतिकुम) या (अला स़॒ह्लू फ़िर रिहालि) बग़ैरह। ये 

अल्फ़ाज़ (हय्य अलस्सलाह) के मनाफ़ी नहीं क्योंकि (ह्य अलस्सलाह) का मक़मूद है 'नमाज़-पढ़ो' 

और अगर उससे मुराद ये हो कि नमाज़ के लिये मस्जिद में आओ तो ये ख़िताब बारिश की सूरत में 
हाज़िरीन से होगा और ग़ाइबीन से ख़िताब (अला स़ल्लू फ़िर रिहालि) होगा।(3) ये अल्फ़ाज़ इस 
रिवायत के मुताबिक़ तो (हय्य अलल फ़लाह) के बाद कहे जायेंगे और यही मुनासिब है ताकि लोगों 
को रुख़तत का इल्म साथ ही हो जाये। कुछ रिवायात में ये अल्फ़ाज़ अज़ान के बाद हैं जिससे मालूम 
होता है कि ये कलिमात अज़ान के बाद अलग कहे जायेंगे ताकि अज़ान की असली सूरत में फ़र्क़ न 


त ०८१ (5००९ 
3, 4 ९६८ ४/७»०७ , +/| 
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आयें सहीहैन में इब्ने अब्बास (:%) की रिवायत ,सले मालूम होता है कि ये कलिमात (हय्य 
अलस्सलाह, हय्य अलल फ़लाह) की जगह कहे जायेंगे। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 90, व सहीह 
मुस्लिम, हदीस़: 699) सब रिवायात सही हैं, लिहाज़ा तीनों तरह जायज़ है। इस मसले की मज़ीद 
वज़ाहत के लिये इस किताब का इब्तिदाइया मुलाहिज़ा फ़रमाइये। 


(655) इमाम नाफ़ेज (४58) से रिवायत है कि. ४ , ७७ &० .५/५ ७० ६5% ७; 
हज़रत इब्ने उमर (:$&) ने ठण्डी हवा वाली रात में 

अज़ान कही तो फ़रमाया: (अला म़ह्लू फ़िर नी ढए छह गज कं जम 3 
रिहाल) 'ख़बरदार! घरों में नमाज़ पढ़ लो।' 359 7७१ (6 /० 3 /& (९५ 2६ 
क्योंकि नंबी ($#) मुअज्ज़िन को हुक्म देते, जब 38 &... «५७ 40 (५.० 20 ०५८५ 
बारिश वाली ठण्डी रात होती कि वह (अज़ान में). 3॥$ 5, ई0 55७ ॥॥ ४5६) (८ 
कहेः (अला स़॒ह्लू फ़िर रिहाल) 2७१ 3। [5,६ 
(655) तख़रीज : (सनद स्रही) बुख़ारी, हदीस: राह 
666, व मुस्लिम, (22)-697, मौत्ता: /73, सुनन 

अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 68. 

फ़ायदा : घरों में नमाज़ पढ़ लो।' के ऐलान से मालूम हुआ कि बारिश वगैरह में दो नमाज़ों को इकट्ठा 
करने की बजाये ये ऐलान कर देना ज़्यादा सही है क्योंकि नबी (3$&) ने जमा करने की बजाये घरों में 
नमाज़ पढ़ने की रुछ्सत इनायत फ़रमा दी है, फिर जमा करने की क्‍या ज़रूरत है। अगरचे कुछ रिवायात 
के मफ़्हूम (६:38 »;८ ».« ७०) ओर कुछ स़हाबा से ऐसे मौक़े पर जमा करने का सुबूत मिलता है 
जिससे उसके जवाज़ में शक नहीं रहता, लेकिन नबी ($#६) से बारिश के मौक़े पर जमा करने की बजाये 
रुख़्मत के ऐलान ही का सुबूत मिलता है। 


00५20: (१8) जो शख़्स़ दो नमाज़ों को कर्म 


&;&४<4५०८४:७७ ५५ 
पहली (नमाज़) के वक़्त में जमा करे तो ६६५३:॥२५४७००४४८ 
वह शुरू में अज़ान कहेगा- 2032 55 ९ ९८००७) 


(656 ) खत जाबिर बिन जब्दुल्लाह (#) से. ८७ ७65 28 5.0५ & :ञठ (| 
मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह ($६) चले यहाँ तक कि 3६७ रत 3७ . ०८०, 

अरफ़ा में आये तो बहाँ वादि-ए-नमिरा में अपने... ग # बा 
लिये ख़ेमा लगा हुआ पाया, चुनांचे आप उसी में 
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उतरे यहाँ तक कि जब सूरज ढल गया तो आपने 
हुक्म दिया, (आपकी ऊँटनी) क़़्वा पर पालान 
कसा गया। जब आप वादि-ए-नमिरा के बीच में 
पहुँचे तो लोगों को ख़ुत्वा दिया, फिर बिलाल ने 
अज़ान कही, फिर इक्तामत कही तो आपने ज़ुहर 
की नमाज़ पढ़ाई, फिर इक़ामत कही तो अम्न की 
नमाज़ पढ़ाई और उनके दरम्यान कोई (नफ़ल) 
नमाज़ नहीं पढ़ी। 

(656) तख़रीज : (सनद स़ही) देंखें हदीस: 605, 
सुनन अल कुब्श लिन्नसाई, हदीस़: 69. 


जा 8 ५५ ५० ५०) (/-० 20 ४)०५ 
१७६५५ ४ 5५.५ * ८६8 &# 57% 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) नमीरा अरफ़ात से मुत्तसिल एक वादी है जो अरफ़ात में शामिल नहीं। इस 
जगह ख़ुत्ब-ए-हज और जुहर व अस्न॒ की नमाज़ें जमा होती हैं। फिर बुक़ूफ़ अरफ़ात में होता है। आज 
कल मस्जिदे नमिरा इसी वादी में बनी हुई है। तौसीअ की बिना पर कुछ हिस़ा अरफ़ात में आ गया 
है।(2) जब दो नमाज़ों को पहली के वक़्त में जमा करेंगे तो सिर्फ़ पहली के लिये अज़ान करेंगें हाँ, 
दोनों नमाज़ों के लिये इक़ामत अलग अलग होगी क्योंकि इक़ामत स़रिर्फ़ जमाअत की इत्तिला देने के 
लिये है, और जमा की सूरत में दूसरी अज़ान की ज़रूरत इसलिये भी नहीं कि लोग पहले से. जमा 
हैं।(3) दो नमाज़ों के जमा का मसनून तरीक़ा ये है कि दरम्यान में नवाफ़िल न पढ़े जायें। 


बाब : (9) पहली नमाज़ का वक़्त 
ख़त्म होने के बाद दो नमाज़ें जमा करने 
की सूरत में एक ही अज़ान काफ़ी है 


(657) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) (वापसी के दौरान 
में) चले यहाँ तक मुज़्दलिफ़ा पहुँच गये। वहाँ 
मग़रिष और इशा की नमाज़ें एक अज़ान और दो 
इक्रामतों से पढ़ीं और उनके दरम्यान मवाफ़िल 
नहीं पढ़े। 

(657) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 28, 
देखें हदीस: 605, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 620. 


&४६८६००८॥४व ७९ ०५ 


द्व ४ 
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(658) हज़रत सईद बिन जुबेर से रिवायत है कि 
हम मुज़्दलिफ़ा में हज़रत इब्ने उमर (#) के साथ 
थे। आप ने अज़ान कही, फिर इक़ामत कही और 
हमें मगरिब्र की नम्ताज़ पढ़ाई, फिर फ़रमाया: 
नमाज़ के लिये उठो, चुनांचे आपने हमें इशा की 
नमाज़ दो रकअत पढ़ाई। मैंने कहा: ये केसी 
नमाज़ है? फ़रमाने लगे: मैंने रसूलुल्लाह (#) के 
साथ इस जगह ऐसे ही नमाज़ पढ़ी थी। 

(658) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 482, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 62. 


बाब : (20)दो नमाज़ें जमा करने वाले के 
लिये एक इक़ामत काफ़ी हो सकती है? 


(659) हज़रत सईद बिन जुबैर से मरवी है कि 
उन्होंने मुज़्दलिफ़ा में मगरिब्र और इशा की नमाज़ें 
एक इक़ामत से पढ़ीं, फिर उन्होंने हज़रत इब्ने उमर 
($) से बयान किया कि उन्होंने ऐसे ही किया था 
और हज़रत इब्ने उमर (+&) ने बयान फ़रमाया कि 
नबी ($%) ने भी ऐसे ही किया था। 

(659) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पहले 
* बयान की जा चुकी है। सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 622. 

(660) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है कि 
उन्होंने रसूलुल्लाह ($8) के साथ पमुज्दलिफा में 
(मग़रिब और इशा की) नमाज़ें एक इक़ामत के 
साथ पढ़ीं। 


(660) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पहले 
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बयान की जा चुकी है, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 623. 


(667) हज़रत भब्दुल्लाह बिन उमर (&) से 
मरवी है कि नबी ($६) ने मुज़्दलिफ़ा में मग़रिब 
और इशा की नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी थीं। आपने उनमें 
से हर नमाज़ अलग इक़ामत से पढ़ी और उनमें 
किसी नमाज़ से भी आगे या पीछे नफ़ल नहीं पढ़े। 
(664) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीसः 
१673, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 624. 


हडिन बबम बी आल 2425 & 
पा . ४98 250, 
४७ ७5 &# ##ट] 5 5७८] 
६ 5 >« 3 0 &॥ ७४ 
40 (0० 50 ४५०५ $ ७४ ७6 हर 
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फ़ायदा : इस रिवायत में हर नमाज़ के लिये अलग इक़ामत का ज़िक्र है जबकि पिछली तीन रिवायात 
में दोनों के लिये एक इक़ामत का ज़िक्र है और ये चारों रिवायात हज़रत इब्ने उमर (:&) ही से हैं। पिछले 
बाब की पहली रिवायत हज़रत जाबिर (.%) से है और इसमें सराहतन दो इक़ामतों का ज़िक्र है और 
यही सही है। हज़रत उसामा (#) से भी दो इक़ामतों की सराहत आई है, लिहाज़ा जिस रिवायत में एक 
'इकामत का ज़िक्र है उससे मुराद हर नमाज़ के लिये एक इक़ामत होगी या फिर एक इक़ामत वाली 
रिवायत शाज़ है। लेकिन कुछ का कहना है कि जब इस तरह तत्बीक़ मुमकिन है तो फिर शज़ूज के दावे 
की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता अज़ान एक ही काफ़ी है क्योंकि वह स्रिर्फ़ लोगों को बुलाने के लिये होती है। 


जमा की सूरत में दूसरी नमाज़ के लिये लोग पहले से मौजूद होते हैं। 


बाब: (24) 
फ़ौत शुदा नमाज़ों के लिये अज़ान 


(662) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (.#) से रिवायत 
है कि हमें मुश्रिकों ने जंगे ख़न्दक़ के दिन जुहर की 
नमाज़ से मम्तरूफ़ रखा यहाँ तक कि सूरज गुरूब 
हो गया, लड़ाई (की नमाज़) के बारे में जो कुछ 
नाज़िल हुआ (यानी सलाते ख़ौफ़ का तरीक़ा) ये 
उससे पहले की बात है, चुनांचे अल्लाह तआला 
_ ने थे आयत उतार दी: 'अल्लाह तआला मोमिनों 


ध्र८ (६ 7/दध् 
29.8/622200/८ 
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को लड़ाई से काफ़ी हो गया।' रसूलुल्लाह (%) ने 


सुनननसाई टि१/ अज़ानसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल_ जि ) | 0027# 459 
बिलाल (+) को हुक्म दिया तो उन्होंने जुह की. ६८३ 386 35 ७, ७ 3.४ आ 
नमाज़ की इक़ामत कही तो आपने इस तरह नमाज़ रद 5 3..2$20| गा हि लि! हा 
पढ़ी जिस तरह वक़्त में पढ़ा करते थे, फिर अम्न की ( ४ 3७० मिल ] ४3 
इक्रामत कही तो आपने वह नमाज़ भी उसी तरह. 3 *४* *४| पी 40 ४५०५ #5 
पढ़ी जिस तरह वक़्त में पढ़ा करते थे, फिर बिलाल.. ७ ७9० #£॥ 79८० :65 १9, 
कर 800 उक अज़ान कही तो आपने उसे नर! [| ४र्ड & ५४: 5७ 
हर 5 ७४; > ५-४ 5७ ८४ ७ 
(662) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/25, हि हर टे ७६ रु 4४ ...८]] कला 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 625, व सहीह इब्ने.. अल+४ ७४ पे ४3४ ०) 33 
ख़ुज़ैमा, हदीस: 996, व इब्ने हिब्बान (मवारिद): 285. - फंड ० 


फ़वाइद व मसाइल : ()मालूम हुआ कि फ़ौत शुदा नमाज़ स़रिर्फ इक़ामत से अदा की जायेगी और 
बक़्ती नमाज़ के लिये अज़ान कही जायेगी ताकि लोगों को इश्तेबाह न हो क्योंकि आप शहर और 
आबादी में थे। जब सहरा में सुबह की नमाज़ फ़ोत हुई थी तो आपने अज़ान कहलवा कर नमाज़ पढ़ी थी 
क्योंकि वहाँ इश्तेबाह का ख़तरा न था। गोया फ़ौत शुदा नमाज़ के लिये अज़ान न तो ज़रूरी है और न 
मना है, मौक़ा महल देखा जायेगा। मज़ीद देखिये हदीस: 622, (2) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
(/505) में बाब यूँ है: (७)५.५.०१०.०८७१,४० ०७७१) इस न्वान से वाज़ेह होता है कि इमाम नसाई 
(५४&8 ) का रूझान बज़ाहिर हर फ़ौत शुदा नमाज़ के लिए अज़ान की मशरूइयत का है लेकिन हज़रत 
अबू सईद ख़ुदरी (:&) की हदीस़ में अगर वाक़ेई अज़ान का ज़िक्र महफूज़ और साबित है, फिर तो 
मशरूइयत यक़ौनी है और मुसन्निफ़ (%६&8 ) का इस्तिदलाल भी वाज़ेह है। लेकिन ऐसा लगता नहीं 
क्योंकि दीगर मुछ़तलिफ़ तुरुक में अज्ज़न की बजाये इक़ाम के अल्फ़ाज़ मन्कूल हैं। वललाहु आलम। 
मज़ीद देखिये: (हर्वा: /657, व ज़ख़ीरतुल अक़्बा शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 8/99) 


बाब: (22) सब फ़ोत शुदा नमाज़ों के 
लिये एक अज़ान और अलग अलय 
इक़ामत का काफ़ी होना 


(663) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (के). (र/ & 3४ ६६ 5& एड 
बयान करते हैं कि तहक़ीक़ मुश्रकीन ने नबी (#%) | +£ हू 


[22 ५2200 56 5%, डे) 
को जंगे ख़न्दुक़ में एक दिन चार नमाज़ों से रोके. * 7५ ४» री 


सुनने नसा् 979 अज़ानसे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 
रखा। आपने बिलाल (:%) को हुक्म दिया तो 
उन्होंने अज़ान कही, फिर इक्ामत कही, चुनांचे हु 
आपने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी, फिर इक़ामत कही तो 33 हे उल्डगे के डज हुए 
आपने अस्न की नमाज़ पढ़ी, फिर इक़ामत कही तो. 60 7 >्शों ० ढक # ऊ 5 
आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर इक़ामत कही. </«। 5 ८6 ४ ><्छ +प्् 
तो आपने इशा की नमाज़ पढ़ी। $ , #उसी 5 रथ 2 
(663) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 623 में देखें, न्‍ आह 
सुनन अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस: 626. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत अगरचे इन्क़िताअ की बजह से सनदन ज़ईफ़ है लेकिन दीगर 
शवाहिद की बिना पर दुरुस्त है क्योंकि ये मफ़हूम ओर वाक़िया दीगर सही अहादीस़ में मौजूद है।( 2) 
अस़ल में ज़ुहर और अम्न को नमाज़ें फ़ौत हुई थीं। मगरिब का वक़्त हो चुका था। अज़ान कहलाई गई। 
तीनों नमाज़ें पढ़ी गईं। जुहर और अम्र तो क़ज़ा थीं मगर मग़रिब वक़्त के आख़िर में पढ़ी गई। इतने में 
इशा का वक़्त हो गया तो साथ ही वह भी पढ़ ली गई। गोया अदायगी के लिहाज़ से चार इकट्ठी थीं 
वरना हक़ीक़तन मग़रिब ओर इशा अपने अपने वक़्त में थीं। अदायगी को देखते हुए रावी ने चार नमाज़ों 
से रोके जाने का ज़िक्र कर दिया। जंग तो. मग़रिब के वक़्त बंद हो गई थी। अगर कुछ देर भी हो गई तो 
इशा की नमाज़ के फ़ौत होने का तो इम्कान ही नहीं। साबिक़ा रिवायत में इसकी स़राहत हैं अगर अलग 
अलग वाक़िया हो तो दूसरी बात है और यही बात सही है क्योंकि दीगर रिवायात से इसकी ताईद होती 
है। देखिये फ़बाइद व मसाइल हदीस: 664. 


बाब : (23)(फ़ोत शुदा नमाज़ों में से) 
हर नमाज़ के लिये इक़ामत ही काफ़ी है 
(664) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) 06 ७ ५ ६5 ५ ८ छा 


बयान करते हैं कि हम एक जंग में थे तो मुश्ककों. 5६ ६5६ 5 ८0० ५ ६-५ ४ 
ने हमें ज़ुहर, अज्र, मगरिब्र और इशा की नमाज़ों ली की 


जठ्क्राड 
4 ७५५ २०० ५0 (/० 2280 55 


से रोके रखा। जब मुश्रिकीन पीछे हट गये तो 
रसूलुल्लाह (38) ने मुअज्ज़िन को हुक्म दिया। 
उसने ज़ुहर की नमाज़ के लिये इक़ामत कही तो 
हमने नमाज़ पढ़ी, फिर उसने अम्न की नभाज़ के 
लिये इक़ामत कही तो हमने अम्र पढ़ी, फिर उसने 
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मग़रिब की नमाज़ के लिये इक़ामत कही तो हमने. ६.४ 58% ७ & 35 ,%&:७ 
मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर उसने इशा की >>; ही । +> 5४ 8५.52) 
नमाज़ के लिये इक़ामत कही तो हमने इशा की हू श्म ५ 2 रा ट् 
नमाज़ पढ़ी, फिर आप हमारी तरफ़ मुतवज्जा हुए. ४>+ ४6 #रट5. ४#४॥ 
और फ़रमाया: 'रूए ज़मीन पर तुम्हारे अलावा. ७७ ४6% ५0 ०0,०५८ # 55 5 
कोई जमाअत (इस वक़्त) अल्लाह ( १७ ) का प्र मं ७5 हम 8-० #66 
ज़िक्र नहीं कर रही।' 

ऋक््नो जय #935 पट 2 
(664) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस पहले 
बयान की जा चुकी है। सुनन अल कुब्शा लिग्नसाई, हे (० ४४००४ 732 $४0 ४-० 
हदीस: 627 मं आल ७० ०४ एड २४५ 

मनन 3 # | ई ६.०५ 

फ़वाइद व मसाइल : (१) पीछे गुज़र चुका है कि बे'वक़्त अज़ान से चूंकि दूसरे लोगों को इश्तिबाह का 
ख़तरा हो सकता है, लिहाज़ा मौक़ा महल का लिहाज़ रखा जाये, जैसे: अगर किसी नमाज़ का वक़्त शुरू 
हुआ है तो अज़ान कह कर फ़ौत शुदा नमाज़ें और वक़्ती नमाज़ पढ़ ली जाये जैसा कि हदीस: 663 में है 
और अगर किसी नमाज़ का वक़्त नहीं रहा, वक़्त क़रीबुल इड़ितिताम है तो फ्रौत शुदा नमाज़ें पहले पढ़ ली 
जायें, फिर वक़्ती नमाज़ के लिये अज़ान कह ली जाये जेसा कि हदीस: 662 में है और अगर सब ही क़ज़ा 
हैं और किसी नमाज़ का वक़्त नहीं तो फिर सबंके लिये स्रिर्फ़ इक़्ामत ही कह ली जाये, जैसे हदीस: 664 
में है और अगर सहरा है, किसी के लिये इश्तिबाह का ख़तरा मुमकिन नहीं तो कोई भी बक़्त हो, अज़ानः 
कह कर फ़ोत शुदा नमाज़ पढ़ ली जाये जैसा कि हदीस: 622 वगैरह में है। वल्लाहु आलम! (2) सहीह 
बुख़ारी में हज़रत अली (+$) से स्रिर्फ़ अब्न की नमाज़ फ़ौत होने का ज़िक्र है। (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 
4) वह अलग वाक़िया होगा क्योंकि जंगे ख़न्दक़ कई दिन होती रही। वल्‍लाहु आलम! 
बाब : (24) जो शख़्स़ (इमाम) एक 
रकखत भूल गया (और सलाम फेर कर 
| चल दिया) फिर उस एक रकअत को अदा | 
| करे तो इक्रामत भी कहे | 
(665) हज़रत मुआविया बिन हुदेज (#) से. 5७ ३3) ७६४ 35 ६58 ७: 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($8) ने एक दिन है हर 


हि & द् ड् दर 
स्‍ ७ 35% 4 बे ७ खऔेऊ 


५0243 
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नमाज़ पढ़ी और सलाम फेर दिया (और मस्जिद 
से बाहर चले गये) हालांकि एक रकअत बाक़ी 
थी। एक आदमी पीछे से जाकर आपको मिला 
और बतलाया कि आप एक रकअत भूल गये हैं 
आप दोबारा मस्जिद में दाखिल हुए और बिलाल 
को हुक्म दिया। उन्होंने इक्रामत कही तो आपने 
लोगों को फ़ौत शुदा रकअत पढ़ाई। मैंने ये बात 
जाकर दूसरे लोगों को बतलाई तो उन्होंने मुझसे 
कहा: क्या तुम उस आदमी को पहचानते हो? मैंने 
कहा नहीं मगर ये कि मैं उन्हें दोबारा देखूं। 
इत्तेफ़ाक़न वह मेरे पास से गुज़रे तो मैंने कहा: ये हैं 
वह। लोगों ने कहा: ये तल्हा बिन उेदुल्लाह हैं। 
(665) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
१023, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 628. 
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2 
अपन 


फ़वाइद व मसाइल : (१) सूरते वाक़िया यूँ मालूम होती है कि रसूलुल्लाह ($8) सलाम फेर कर 
मस्जिद से निकल गये। हज़रत तल्हा ने जाकर आपको ख़बर दी। चूंकि फ़ासला हो चुका था, लिहाज़ा 
आपने नई इक़ामत कहलवाई ताकि नमाज़ी जमा हो जायें, अगरचे ये भी कहा जा सकता है कि आप 
मस्जिद से बाहर न गये थे, इस सूरत में मस्जिद में दाख़िल होने से मुराद नमाज़ की जगह पर वापस 
आना हैं लुगवी तौर पर इसे मस्जिद कहा जा सकता है। लेकिन पहली बात ज़्यादा मुनासिब है और 
हदीस के ज़ाहिर से क़रीब तर भी। (2) अहनाफ़ इस सूरत में नमाज़ के बातिल होने और नये सिरे से 
सारी नमाज़ पढ़ने के क़ाइल हैं और इस हदीस को इब्तिदाई दौर पर महमूल करते हैं मगर ये बात बिला 
दलील है। वल्‍लाहु आलम! 


। बाब: (25) चरवाहे की अज़ान | है 6] । 


(666) हज़रत अब्दुल्लाह बिन रबीआ (#) से. 5: एड 08 ,,,०७ ८४ 5७८॥ ४: 


रिवायत है कि मैं एक सफ़र में रसूलुल्लाह (58) 
के साथ था। आपने एक आदमी की आवाज़ सुनी 
जो अज़ान कह रहा था। आप उसकी अज़ान का 
जवाब देने लगे। जब वह (अश्हदु अन्न मुहम्मदर 


खत 98 नर्जरी ब ॥#५ ५०-०7 
८ बट) 3 40 35 + 5 (८ 
हल बम *ए (बल 50 ४४०० && 58 
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रसूलुल्लाह) तक पहुँचा तो आपने फ़रमाया: 
“तहक़ीक़ ये शख़्स़ बकरियों का चरवाहा है या 
अपने घर वालों से बिछड़ा हुआ है।' फिर आप 
उस वादी में उत्ते तो पता चला कि वह बकरियों 
का चरवाहा है। आप एक मरी हुई बकरी के पास 
से गुज़रे। आपने फ़रमाया: (तुम्हें यकीन है कि ये 
बकरी अपने घर बालों के नज़दीक बेक़द्र है?' 


पहाबा मे अर्ज़ किया: हाँ आपने फ़रमाया: - 


दुनिया अल्लाह तआला के नज़दीक इस 
(बकरी) से भी बढ़ कर ज़लील है।' 
(666) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/336, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 629. 


8 & 58 ४5 23० ६४ ६ ० 
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फ़ायदा : सहरा में जहाँ अज़ान की आवाज़ न सुनाई देती हो, वहाँ कोई अकेला मुसाफ़िर या चरवाहा 
नमाज़ पढ़ना चाहे तो अज़ान कहे, अलबत्ता अगर क़रीबी बस्ती की अज़ान सुनाई देती हो तो वह काफ़ी 
है अलग अज़ान ज़रूरी नहीं , और देखिये: (हदीस: 645) 


बाब : (26) लत 
अकेले नमाज़ पढ़ने वाले की अज़ान ध ३3 टन 0%2९2/४४ 


(667) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) ने कहाः 
मैंने रसूलुल्लाह ($#) को फ़रमाते सुनाः 
“अल्लाह तझला बकरियों के उस चरवाहे से 
ताज्जुब करता हैं जो किसी पहाड़ की चोटी पर 
रहता है और अज़ान कह कर नमाज़ पढ़ता है। 
अल्लाह ( ७७ ) फ़रमाता है: 'मेरे इस बन्दे को 
देखो। अज़ान कहता है और नमाज़ क़ाइम करता 
है। मुझसे डरता हैं मैंने अपने बन्दे को माफ़ कर 
, दिया और उसे जन्नत में दाख़िल कर दिया।' 

(667) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 203, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 630, व सहीह इब्ने हिब्बान: 260. 
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फ़बाइद व्‌ मसाइल : (4)यानी फ़ैसला कर दिया कि ये जन्नत में जायेगा या मैं उसे जन्नत में दाखिल 
करूंगा। बात क़तई होने की वजह से माज़ी के अल्फाज़ में इसका ज़िक्र है।(2) 'ताज्जुब करता है।' 
ख़ुशी, नाराज़ी, ताज्जुब और रहमत वगेरह अल्लाह तआला के औस़ाफ़ हैं, जैसे भी उसकी ज़ात के 
लायक़ हैं, उनकी तावील करने की ज़रूरत नहीं। कुरआन मजीद और हृदीस़ शरीफ़ में इनका ज़िक्र आम 
है। अगर ये अल्फ़ाज़ अल्लाह तआआला के लिये मुनासिब न होते तो यूँ ज़िक्र न होता। रसूलुल्लाह(%) 
अल्लाह तझ्ाला के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। 


बाब : (27) 
अकेले नमाज़ पढ़ने वाले की इक़ामत 


(668) हज़रत रिफ़ाआ बिन राफ़ेअ (#) से 8 2० 5 2० ५० 
रिवायत है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह (४४) नमाज़ हि रद रे 
की स्रफ़ में बैठे हुए थे .... अलहदीस़ ' 

(668) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
302, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 63॥,. ४४४ 3 85 9456, &# ७५ ६ 
अबू दाऊद, हदीस़: 86, इब्मे माजा, हदीस: 460,. (०७ # एंड ७५ ५/+ «0 (० ५ 
स्हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 545, . <0बत 9%॥ 2५» ५ 


जे जले क्र ७5 ७ हर ४6 ०७ 
््डा छू 00 0245७) | 2१४ 


फ़ायदा : इमाम स़ाहब ने तफ़््लीली रिवायत ज़िक्र नहीं कौ। ये मुसीउस्सलाह की हदीस के नाम से 
मशहूर है। लेकिन इससे इस्तिदलाल वाज़ेह नहीं होता। जबकि, सुनन अबू दाऊद के एक तरीक़ में 
इक़ामत की तसरीह मौजूद है, रसूलुल्लाह (%$) ने फ़रमाया: 'इक़ामत कह, फिर उसके बाद तकबीर 
(तहरीमा) कह ....' देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी, रक़म: 807) 
और सुनन अल कुबरा लिन नप्साई: (/507) में नफ़्स उसी उनन्‍्वान के तहत मज़्कूर हदीस़ में इक़ामत 
का ज़िक्र मौजूद है। इस तरह हदीस से इमाम साहब (६) का इस्तिदलाल वाज़ेह है कि अकेला 
शख्स भी इक़ामत कह सकता है अगरचे उसके साथ कोई और नमाज़ पढ़ने वाला न हो क्योंकि इस 
सूरत में उसके पीछे अल्लाह तआला की मख़लूक के बेशुमार लश्कर नमाज़ अदा करते हैं। हदीस में है: 
“अगर (स्रिर्फ) इक़ामत कहता है तो उसके साथ, उसके साथ बाले दोनों फ़रिश्ते नमाज़ पढ़ते हैं और 
अगर अज़ान और इक़ामत कहता है तो उसके पीछे इस क़ंद्र अल्लाह के लश्कर नमाज़ पढ़ते हैं कि 
उनकी दोनों अतराफ़ नहीं देखी जा सकतीं (क्योंकि सफ्रें बहुत दराज़ होती हैं।)' देखिये: (सहीह तर्गीब 
वत्तरहीब लिल अल्बानी: /295) मालूम हुआ अकेला आदमी अज़ान भी दे सकता है और इक़ामत 


भी कह सकता है, बिल ख़ुसूस जब कि वह आबादी से बाहर हो। बहरहाल अकेले आदमी का इक़ामत 
कहना बे'फ़ायदा नहीं है। वललाहु आलम! 


(669) जामेअ मस्जिद के मुअज्ज़िन अबू. 0७ ,.४ ०४ 25० ७ ४॥ ४: 0: 
मुसन्‍ना ने कहा: मैंने हज़रत इब्ने उमर (.#) से 
अज़ान के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमायाः गि 
सूलुल्लाह($$) के दौर में अज़ान दो-दो. # ४ उधर ख्रन जी 
कलिमात थे और इक़ामत एक-एक कलिमा,.. </५ ४७ &छप खण७ 239 ५ 
मगर जब तू (क़दक़ामतिस्सलाह) कहे तो वह दो 3०5 850 5७ 06 5 «5 :£ &॥ 
मर्तबा है। जब हम (क़दक़ामतिस्सलाह) के &)॥ 808 .0 0.2५ 

अल्फ़ाज़ सुनते तो बुज़ू करते, फिर नमाज़ के. , 52४ ४ | 


॥ <७० ०४ ४:8४ ५६ (४८ ४.७ 


लिये जाते। #95%॥ >> 5 55 ॥॥ 26 १] $% 5५ 
(669) तख़रीज : (सनद सही) हदीस़: 629 में देखें,. “200<मं ५०४ + ६६.८ 8७ 65% ४७ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 632. हम] | ७५ 8 ४५५ 


फ़ायदा : ये कभी कभार की बात .होगी, जैसे: खाने या नींद की वजह से, वरना स्रहाब-ए: 
किराम(&७) अक्सर पहले से मस्जिद में मौजूद होते थे। (इक़ामत की बहस़ के लिये देखिये हदीस: 
629 और इस किताब का इब्तिदाइया) 


बाब : (29) 
|_ हर आदमी अपने लिये इक्कामत कहे ल्‍ 


(670) (३० मालिक बिन हूवेरिस रे से (|#प८] ह४ 0७ ४ ८8 &)० ४:७४ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (988) ने मुझे ओर मेरे. ,. ;फ ४. ४६ 2५) 256 5८ 
साथी को कहा: 'जब नमाज़ का वक़्त आये तो. ४ हे हि 260०४ % ४ 
तुम अज़ान कहो, फिर इक्रामत कहो, फिर तुममें. "2 छह ४४ ४४ >,280 ५: 20७ 
से बड़ा इमामत करवाये।' 4 
(670) कबरीज : (सनद सही) हदीस: 635 में देखें,,.. 6 ४ / ७5 कल ०7७ ॥॥ " 
सुनन अल कुन्श लिन्नसाई, हदीज़: 633,.... , " ए४ ४ ८४७६ 
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फ़ायदा : इन अल्फ़ाज़ का ये मतलब नहीं कि तुम सब अज़ाज़ कहो और सब इक़ामत कहो बल्कि 
मतलब ये है कि तुममें से कोई एक शख़्स़ अज़ान और इक़ामत कहे। (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 
635, 636) नबी-ए-अकरम (#%) ने अपने मुख़्तलिफ सफ्र में सिर्फ़ एक ही अज़ान कहलवाई है, और 
सफ़र और हज़र का फ़र्क़ भी मोतबर नहीं, हुक्म एक ही है, लिहाज़ा इस हदीस से इमाम नसाई (#$& ) 
का हर आदमी के लिये इक़्ामत की मशरूइयत का इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं है। वललाहु आलम! 


ह बाब : (30) 
अज़ान कहने की फ़ज़ीलत 


(677) हज़रत अबू हुरैरह (.#) से रिवायत है, 
नबी (%६) ने फ़रमाया: 'जब नमाज़ के लिये 
अज़ान कही जाती है तो शैतान हवा छोड़ता 
(पादता) हुआ भागता है यहाँ तक कि अज़ान 
नहीं सुनता। जब अज़ान मुकम्मल हो जाती है तो 
आ जाता है, फिर जब इक़ामत कही जाती है तो 
फिर भाग जाता है, यहाँ तक कि इक़ामत 
मुकम्मल हो जाती है तो वापस आ जाता है, यहाँ 
तक कि आदमी और उसके दिल के दरम्यान 
वस्वसे डालता है, उसे कहता है: फुलां चीज़ याद 
कर, फुलां चीज़ याद कर। ऐसी चीज़ें जो पहले 
उसके ज़हन में नहीं थीं यहाँ तक कि आदमी की ये 
हालत हो जाती है कि बह नहीं जानता कि कितनी 
नमाज़ पढ़ी है?' 

(67) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 608, 
मौत्ता: /69, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 634, 
मुस्लिम, हदीस: (9)-389. 
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फ़वाइद व मसाइल :(१) 'हवा छोड़ता (पादता)' ज़ाहिर है कि इससे हक़ीक़तन हवा छोड़ना 
(पादना) ही मुराद है। अगर शैतान खा पी सकता है तो बाक़ी लवाज़िम से इन्कार क्यूँ? कुछ लोगों ने 
इससे नफ़रत मुराद ली है लेकिन ये तावील.बिलाःदलील है। बल्‍लाहु आलम (2) 'वस्वसे डालता है।' 
यानी उसकी तवज्जहं नमाज़ की बजाये इधर उधर मबज़ूल कराता है। लनहुल्‍लाह! 


नस 97802 अज़ानसे मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल [ई ) |०07% 67 7] 


बाब : (3)अज़ान कहने के लिये कुर्जा 
अन्दाज़ी करना 

(672) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्‍्क़ूल है, 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'अगर लोग अज़ान 
और ज़फ़े अव्वल की फ़ज़ीलत को जानते और 
फिर कुरआ अन्दाज़ी के अलावा कोई चार-ए- 
कार न पाते तो उनके लिये ज़रूर क्ुरआ अन्दाज़ी 
करते। अगर लोग ज़ुहर की नमाज़ जल्दी (अव्वल 
वक़्त में) पढ़ने की फ़्ज़ीलत जानते तो एक दूसरे 
से आगे भागते और अगर इशा और फ़ज्र की 
फ़ज़ीलत को जानते तो ज़रूर आते, ख़वाह घिसट 
कर ही आना पड़े। 

(672) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 547 में 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 635. 


७४३५० (४ कट ७) । 
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फ़ायदा : इशारतन मालूम होता है कि अगर कभी कुरआ अन्दाज़ी तक नौबत पहुँच जाये तो तनाज़अ 


(विवाद) ख़त्म करने के लिये कुरआ भी डाला जा सकता है। 


बाब : (32)ऐसा मुअज्ज़िन रखना जो 
अज़ान पर तनख़वाह न लेता हो 


(673) हज़रत उस्मान बिन अबुल आस़ (.#) से 
रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ($) से गुज़ारिश 
की कि आप मुझे मेरी क़ौम का इमाम मुक़रर 
फ़रमा दें। आपने फ़रमाया: “तुम उनके इमाम हो। 
नमाज़ पढ़ाते वक़्त उनमें से कमज़ोर तरीन आदमी 
का लिहाज़ रखना और ऐसा मुअज्ज़िन रखना जो 
अपनी अज़ान पर तंख़्वाह न लेता हो।' 


(673) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 
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हदीस: 53, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: न] 4३६5 [ 
636, व सहीह हाकिम अला शर्ते मुस्लिम: के जी हे की फि 
१/99-207, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 468. 
फ़ायदा : अज़ान, नमाज़ या तालीम की उजरत लेना जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक जायज़ हैं हाँ, न ले 
तो ओला (दुरुस्त) हैं याद रहे कि अंज़ान वगैरह देना उजरत के साथ इस तरह मशरूत न हो कि अगर 
उसकी उजरत और तनख़्वाह न मिले तो अज़ान भी न दे, ये चीज़ स़राहतन दीनी रूह और इख़लास के 
मुनाफ़ी है। गालिबन हदीस में इसी क़िस्म की शर्त के पेशे नज़र ऐसे मुअज्ज़िन को न रखने की तर्गीब है 
न कि सिरे से' उसका तझाबुन ही नहीं हो सकता, ऐसा क़तख्न नहीं। अगर कोई बरसरे रोज़गार न हो, 
सिर्फ़ इसी क्रिस्म की ख़िदमत के लिये वक़फ़ हो तो उसकी रोज़मर्रा ज़रूरियात का बन्दोबस्त अच्छा 
होना चाहिए, वरना वह दिल जमई से अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा सकेगा और बिल आख़िर छोड़ने पर 
मजबूर होगा तो इस क़िस्म की दीनी ज़िम्मेदारियाँ फिर कौन निभायेगा? वल्‍लाहु आलम! 


बाब (33) | हर है तय 
मुअज्जिन की अज़ान सुनकर जवाब देना | । &%&00/द५0 ५4% 


(674) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (३५) से रिवायत.. ५६ .६5%॥ .& 20७ &# 8 5: 
है, रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'जब तुम हा 
अज़ान सुनो तो उसी: तरह कहो जिस तरह 


# | ५28 


रई ढ़ १] ये 
5४ 2०६ .ध 0 ४५४ ०४ # 


मुअज्ज़िन कहता है।' २७ ,... ५६ «0 _)० 50 ०,:५ 
(674) तख़रीज ४ (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: चिलि ७ ५ /%5 /69| का "0 
64, व मुस्लिम, हदीस़: 383, मौत्ता: /67, सुनन 53 ६)॥ 


अल कुब्य लिन्नसाई, हदीस: 637. 

फ़बाइद व पसाइल :(१) मुअज्ज़िन की अज़ान का जवाब देना मुस्तहब है या वाजिब? जुम्हूर 
इस्तिहबांब के क़ाइल हैं। उनकी दलील सहीह मुस्लिम की हदीस़ है जिसमें है कि जब मुअज्ज़िन ने 
अल्लाहु अकबर कहा, आपने फ़रमाया: “ये फ़ितरत पर है।! और जब शहादतेन कही तो आपने फ़रमाया: 
'तू आग से निकल गया।' (स्रहीह मुस्लिम, हदीस:382) उनके बक़ौल आप ($४) ने यहाँ जबाब की 
बजाये ये कलिमात फ़रमाये हैं, अगर जवाब दिया होता तो ज़रूर मन्क़ूल होता, लिहाज़ा ये अदमे बुजूब 
की दलील है। जबकि दीगर कुछ उलमा की राय बुजूब की है क्योंकि अह्दीस़ का ज़ाहिर यही है, मज़ीद 
ये कि बुजूब से फेरने वाला कोई सरीह करीना भी मौजूद नहीं और किसी चीज़ का अदमे ज़िक्र उसके 
अदमे बुजूब का तक़ाज़ा नहीं करता। यहाँ भी ऐसे ही है, यानी इस हदीस में ये तो नहीं कि आपने जवाब 


#] अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल कै) 
नहीं दिया, मुमकिन है जवाब भी दिया हो और ये कलिमात भी कहे हों और रावी ने बगर्ज़ें इड़ितस़ार 
हदीस़ में मज़्कूर मज़ीद फ़ायदे का ज़िक्र कर दिया और जवाब को आम शोहरत की बिना पर तर्क कर 
दिया हो जैसा कि कुछ औक़ात रावी ऐसा तस़र्रुफ़ करते हैं। वललाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये 
मुलाहिज़ा हो; (फ़तहुल बारी: 2/0) (2) अज़ान का जवाब साथ साथ देना बेहतर और अफ़ज़ल 
है, ताहम मजबूरी की हालत अज़ान के आख़िर में भी दिया जा सकता है। वललाहु आलम।(3) तमाम 
कलिमात के जवाब में वही कलिमात कहे जायेंगे मगर (हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फ़लाह) के 
जवाब में (ला हौल बला कुव्वत इल्‍्ला बिल्लाह) “गुनाह से बचना और नेकी करना अल्लाह तआला 
की तौफ़ीक़ के बगैर मुमकिन नहीं।' कहा जायेगा अहादीस़ में इसकी स़राहत है। कुछ रिवायात में 
(अंस्सलातु ख़ेरुम्मिनननोम) के जवाब में (स़रदक़्ता व बरता) के अल्फ़ाज़ आये हैं मगर ये साबित नहीं, 
लिहाज़ा असल कलिमात ही कहे जायें। तफ़्सील के लिये इसी किताब का इब्तिदाइया देखिये। 


बाब (34) 
अज़ान का जवाब देने का सवाब 


(675) हज़रत अबू हुरेरह (७०) बयान करते हैं. 5॥ ७&& +७ ६: 5 #5 ४: 
कि हम रसूलुल्लाह (%) के साथ थे कि | 
बिलाल(.$) खड़े होकर अज़ान कहने लगे। जब॒ अरिए ऑफ शक व पर 
वह ख़ामोश हुए तो आपने फ़रमाया: 'जिस शख़्स जी श ७ हे जे बे हुंटओ 
ने इन कलिमात की तरह कलिमात (जवाबन). &८ «४ 285 5६४ 5 550 $ 88 
कहे, वह यक्रीनन जन्नत में दाख़िल होगा।' ज> 4 2.5 & & ०६ 52% 
(675) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: (8 ५७ “9, कं 2... ०५ «0 
2/352, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 647, ्ि मी 9222८ 
व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 294, हाकिम: 426 30 202:5» कि ४0 <४< 
१/204. ५5 एड 5 ७ ०७ ७" ०.५ 

" 
फ़ायदा : इस हदीस़ के मानी बज़ाहिर वही हैं जो मुसन्निफ (लेखक) (4६&5) ने मुराद लिये हैं कि जो 
शख्स अज़ान का जवाब दे वह जन्नत में जायेगा। वललाहु आलम! 


५3६५६&६ ५020; 


(676) हज़रत मुजम्मिअ़ बिन यह्या अस्स़ारी ने 
कहा: मैं हज़रत अबू उमामा बिन सहल बिन हुनैफ़ 
के पास बैठा था कि मुअज्ज़िन ने अज़ान शुरू कर 
दो। उसने दोबार अल्लाहु अकबर अल्लाहु 
अकबर कहा तो आपमे भी दोबार अल्लाहु 
अकबर अल्लाहु अकबर कहा। फिर उसने दोबार 
अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह कहा तो आपने 
भी दोबार अश्हदु अलला इलाह इल्लल्लाह कहा। 
फिर उसने अश्हदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा 
तो आपने भी दो मर्तबा अश्हदु अन्न मुहम्मदन 
रसूलुल्लाह कहा। फिर फ़रमाया: मुझे हज़रत 
मुआविया बिन अबू सुफ़ियान (#) ने 
रसूलुल्लाह ($६) का फ़रमान इसी तरह बयान 
किया। 

(676) तख़रीज : (सनद सही) हुमेदी, हदीस: 
606, मुसनद अहमद: 4/93-98, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 639, बुख़ारी, हदीस: 94 
(677) हज़रत मुआविया () बयान करते हैं 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($) से सुना, जब कि 
आप($६) ने मुअज्ज़िन की अज़ान सुनी थी, कि 
आप इस तरह फ़रमा रहे थे जिस तरह मुअज्ज़िन 
कह रहा था। 

(677) तऱरीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 638.... 
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बाब : (36) जब मुअज्ज़िन हय्य 
अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह कहे 
तो जवाब में क्या कहा जाये? 


(678) हज़रत अल्क़मा बिन वक़्क़ास़ से रिवायत 
है, उन्होंने कहा: तहक़ीक़ मैं हज़रत मुआविया 
(#) के पास था जब उनके मुअज्ज़िन ने अज़ान 
शुरू की। हज़रत मुआविया ने भी इसी तरह कहा 
जिस तरह मुअज्ज़िन कहता था यहाँ तक कि जब 
उसने (हय्य अलस्सलाह) कहा तो आपने (ला 
हौल वला क्ुव्वत इलला बिल्लाह) कहा, फिर 
जब उसने (हय्य अलल फ़लाह) कहा तो आपने 
फिर (ला हौल बला कुव्वत इलला बिललाह) कहा 
और उसके बाद इस तरह कहा जिस तरह 
मुअज्ज़िन ने कहा। फिर फ़रमाने लगे: मैंने 
रसूलुल्लाह ($#) को इसी तरह फ़रमाते सुना है। 
(678) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
4/9,92, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
१640, बुख़ारी, हदीस़: 62, 643 वगैरह. 


बाब : (37) अज़ान के बाद नबी (%) 
_५र दरूद पढ़ना चाहिए 
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(679) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्न (#) से 
रिवायत है, उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (%) 
को फ़रमाते सुना: 'जब तुम मुअज्ज़िन की 
आवाज़ सुनो तो जिस तरह वह कहे उसी तरह तुम 
भी कहो, फिर मुझ पर दरूद पढ़ो। जो शख़्स मुझ 
पर एक दफ़ा दरूद भेजेगा अल्लाह तआला उस 
पर दस दफ़ा रहमत नाज़िल फ़रमायेगा, फिर 
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अल्लाह तझला से मेरे लिये मक़ामे वसीला का 
सवाल करो ये जन्नत में एक मक़ाम है जो 
अल्लाह तआला के सब बनन्‍्दों में से सिर्फ़ एक 
बन्दे के लायक़ है और मुझे उम्मीद है कि वह 
बन्दा मैं हूँगा, लिहाज़ा जो शख्स मेरे लिये मक़ामे 
वसीला की दुआ करेगा उसके लिये मेरी शफ़ाअत 
लाज़िम होगी।' 

(679) तख़रीज : (सनद स़ही) मुध्लिम, हदीस: 384, 
सुनन अल कुब्रा लिस्नसाई, हदीस: .642 
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फ़ायदा : अज़ान कहने के बाद दरूदे इब्राहीमी पढ़ा जायेगा, फिर रसूलुल्लाह ($8) के लिये ख़ुसूसी 
की जायेगी जिसकी तफ़्सील अगली अहादीस में आ रही हे। 


बाब (38) अज़ान के बाद की दुआ 


७५७ ४४० £&0./॥ 


(680) हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (&) 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($#8) ने फ़रमाया: 'जो 
शख्स मुअज्ज़िन की अज़ान सुने और कहेः 
(अश्हदु अलला इलाह इल्लल्लाह ..... ब 
बिमुहम्मदिरंसूलन) 'में भी गवाही देता हूँ कि 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बह अकेला 
है, उसका कोई शरीक नहीं और मुहम्मद (#£) 
उसके बन्दे और रसूल हैं। में अल्लाह को बतौर 
रब और इस्लाम को बतौर दीन और मुहम्मद 
($६) को बतौर रसूल पसन्द करता हूँ।' तो उसके 
गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' 

(680) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: (3)- 
386, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 643. 
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फ़ायदा : यक़ीनन जो शख़्स़ अकीदे में रासिख़ हो और प्लिंदुक (सच्चे) दिल से इन बातों का मोतरिफ़ 
हो (ऐतराफ करता हो) उसे वाक़ई अल्लाह तआला माफ़ फ़रमा देता है, ख़बाह कितने ही गुनाहों का 
मुर्तकिब हो। भला उसकी बड़िशश और बन्दे के दरम्यान कौन हाइल हो सकता है? 


| सुनननसाई स्िस अज़ानसेमुताल्लिक अहकाम व मसाइल (0४% 473 
(68) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है, && 28 .,,«& ६४ 5८ एक 
ससूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ अज़ान ., «८5 ७६७ 58 , :७६ १४ हि 
सुनने के बाद ये कहेः (अल्लाहुम्म रब. ४ 777 रे 8 
हाज़िहिदअवतित्ताम्माति..... वबअस़हु मक़राम्म. "१४ '>6 &# टी व 2४४ 
महमूद निल्लज़ी वज़त्तहू) 'ऐ अल्लाह! इस. &&" «५५ %+ 40 ५० 20 ४५८ 
मुकम्मल दावत और क़ाइम होने वाली नमाज़ के. ,७ <६ दा ॥58॥ ६-५ & 35 
रब! मुहम्मद (#४) को (जन्नत में) मक़ासे आ इक १50 5७8॥ 5:25 

बसीला और फ़ज़ीलत अता फ़रमा और आपको. 7" कस 4258 2 * कं 
मक़ामे महमूद पर फ़ाइज़ फ़रमा जिसका तूने उनसे. (| डिद५ 402०४ 4054 ८ 
वादा कर रखा है।' उसके लिये क़यामत के दिन. ६ <& 3| && उस 3अ्य 
पेरी श॒फ़ाअत लाज़िम हो गई।' . " एसी ४४ ०६५५ 
(684) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 64, 

4779, सुनन अल कुब्रा लिन्नछई, हदीस: 644. 

फ़बाइद व मसाइल : () मुकम्मल दावत से मुराद अज़ान है क्योंकि इसमें तमाम उस़ूले दीन मौजूद 
हैं जिनकी तरफ़ इस्लाम दावत देता है। चूंकि इस अज़ान का हुक्म अल्लाह तखला ने दिया है, इसलिये 
इसे इस मुकम्मंल दावत का रब कहा गया।(2) स़लाते क़ाइमा से मुराद वह नमाज़ है जो अभी 
बा'जमाअत क़ायम होगी। (3) अल क्सीला की तफ़्सीर तो हदीस: 679 में गुजर चुकी है कि वह 
जन्नत में एक मक़ाम है जो सिर्फ़ एक शख़्स़ को मिलेगा और वह शख्स रसूलुल्लाह (%६) ही होंगे। 
अल फ़ज़ीला से मुराद भी कुछ लोगों के नज़दीक एक मक़ाम है, मगर किसी हदीस से इस मफ़्हूम की 
ताईद नहीं होती, लिहाज़ा इससे मुराद फ़ज़ीलत होगी जो नबी ($#) को सब लोगों, उम्मतों और 
अम्बिया(5७४8) पर हासिल होगी, जन्नत से बाहर भी और जन्नत के अन्दर भी। और मक़ामे महमूद 
हश्र के रोज़ आपको नम़ीब होगा जब सब अम्बिया की उम्मतें आपके पास चल कर आयेंगी और 
आपसे शफ़ाअते कुब्रा की दरख़्वास्त करेंगी। आप अपने रब ( ७७६ ) के इन्तिहाई करीब पहुँच कर 
सज्दे में गिर जायेंगे और अपने रब तझला की बेमिस़ाल तारीफ़ें करेंगे, जब कि तमाम ख़लाइक़ 
आपकी तारीफ़रें कर रही होगी। अल्लाह तज़ालां आपको प्यार मोहब्बत से सज्दे से उठायेगा. और 
आपकी शफ़ाअत क़बूल फ़रमायेगा। इसे मक़ामे महमूद कहने की वजह यही है कि आप ये मक़ाम, हंम्द 
से हासिल करेंगे। आप अपने रब की हम्द करेंगे और सब लोग आपकी हम्द कर रहे होंगे। इस मक़ाम 
का वादा कुर्जान मजीद में है: 'उम्मीद है आप का रब आपको अन क़रीब मक़ामे महमूद पर सरफ़राज़ 
फ़रमायेगा।' (बनी इस्राईल: 7/79)(4) सुनन बैहक़ी की रिवायत में इस दुआ के आख़िर में 


सुनननसार्ड सिर अज़ानसे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल एम 0 0007* 74 
'यक़ीनन तू वादे की ख़िलाफ़वर्ज़ी नहीं करता।' के अल्फ़ाज़ भी हैं लेकिन ये शाज़ और नाक़ाबिले 
हुज्जत हैं, मज़ीद ये कि कुछ लोग (5५.५595<59७) का इज़ाफ़ा भी करते हैं मगर बह हदीस की कुतूब में 
नहीं बल्कि बेअसल अल्पफाज़ हैं, इसलिये मसनून अल्फ़ाज़ ही काफ़ी वाफ़ी हैं। मज़ीद तफ़्सील के लिये 
मुलाहिज़ा हो; (इर्वाउल गलील: 4/264, वलक़ौलुल मक़बूल फ़ी शरह व तालीक़ स़लातुर॑सूल, 
स॒फ़ा: 302 और इस किताब का इब्तिदाइया) 


बान्न ; (39)हर अज़ान व इक्ामत के | 
दरम्यान नफ़ल नमाज़ पढ़ना 


(682) ०2 खब्दुल्लाह बिन मुगफ्फ़ल (#).. ,&४ $ २०८ ७ %॥ ४५ 0:28 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ड#) ने फ़रमाया: 'हर 
पथ न ५० 
दो अज़ानों (अज़ान व इक़ामत) के दरम्यान 4६ 48 न ० है ली जी, 
(नफ़ल) नमाज़ है। हर दो अज़ानों के दसम्यान ४ ४ बज ठी 2 + पट 
नमाज़ है। हर दो अज़ानों के दरम्यान नमाज़ है, 5४" ५.५ ५०७ «0 (० १॥ ४५:५५ 


छ8)0 295५ &459४5॥ 


डस शख़्म के लिये जो पढ़ना चाहे।' रा || 
(682) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 624-... ++ 43 क्री है उदय दर हे 
627, व मुस्लिम: 838, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 645. - "४५ 528४. <५ [४ 


फ़वाडृद व मसाइल : () साबित हुआ कि हर अज़ान-व इक़ामत के दरम्यान नफ़ल नमाज़ का वक़्फ़ा 
होना चाहिए। जो पढ़ना चाहे वह कम अज़ कम दो रकअत पढ़ ले और ये मगरिब की अज़ान व इक़ामत के 
दरम्यान भी होगा।(2) मग़रिब से क़ब्ल दो रकअतों के बारे में नबी ($४) के तरगीबी हुक्म के साथ साथ 
आपकी तक़रीर भी इसकी अहमियत पर दलालत करती है, किबार सहाब-ए-किराम (.#) अहदे नुबूबत 
में इस पर अमल पैरा थे, और अहदे नुबूबत के बाद ताबेईने इज़ाम के यहाँ भी ये अमल मामूल बिह था 
और ताहाल हामिलीने किताब व सुन्नत के यहाँ ब'तोफ़ीक़ अल्लाह बदस्तूर जारी है जैसा कि इसकी 
तफ़्सील किताब अल्मुवाक़ीत के इब्तिदाइये में ब'उनवान “नमाज़ मगरिब से पहले, अज़ोन और इक़ामत 
के दरम्यान, दो रकअत नमाज़ का इस्तिहबाब' में गुज़र चुकी है, वहाँ मुलाहिज़ा फ़रमाइयें।( 3) जहाँ 
मुअक्कदा सुन्ततें हैं वहाँ तो वक़्फ़ा है ही, बाकी नमाज़ों में भी मुस्तहत है। अहनाफ़ मग्ेरिब की नमाज़ में 
वक़्फ़े के क़ाइल नहीं कि इससे ताख़ीर हो जायेगी, हालांकि चन्द मिनट के वक़्फ़े से कौन सा पहाड़ टूट 
पड़ेगा जबकि अहनाफ़ मग़रिब की अज़ान बसा औक़ात पाँच पाँच मिनट ताख़ीर से कहते हैं, बिल ख़ुसूस 
समज़ानुल मुबारक में इफ़्तारी के वक़्त कुछ (बरेलवी) हनफ़ी मसाजिद में सिर्फ़ इफ़्तारी के ऐलान पर 
इक्तिफ़ा किया जाता है, फिर पाँच सात मिनट बाद, हस्बे ज़रूरत खा पी कर, अज़ान दी जाती है जो कि 
क़तञन सुन्नत के ख़िलाफ़ अमल है, अगर इस एहतियात से नमाज़ में ताख़ीर नहीं होती तो हल्की सी 


[शुनननआाई ऐ्ठ ृअजज़ानसेमुताल्लिक अहकाम व मसाइल [जम / 0०07* 75 
मसनून दो रकअतों से कैसे ताख़ीर होगी सुन्नत पर अमल तो बरकत व स्रवाब का मूजिंब है। (4) दो 
अज़ानों से मुराद हक़ीक़ी अज़ानें नहीं क्योंकि उनके दरम्यान तो फर्ज़ नमाज़ होती हैं और यहाँ (६६८७) के 
अल्फ़ाज़ हैं कि जो पढ़ना चाहे, गोया ये फ़र्ज़ नमाज़ नहीं, लिहाज़ा दो अज़ानों से मुराद अज़ान और. 
इक़ामत हैं। 
(683) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से. # ४ 0७ ८02] & 5७०॥ ५४ 
रिवायत है कि (रसूलुल्लाह ($४) के दौरे मुबारक व है 
में) जब मुअज्ज़िन (मग़रिब की) अज़ान कहता 
तो नबी (%) के बहुत से अह्हाब उठते और. ०» की ५ 7 हीं 95 6/५०)॥ 
नमाज़ पढ़ने के लिये जल्दी जल्दी सुतूनों का रुख. ; ४७ ५5 ० #७ &४ | 357 
करते यहाँ तक कि नबी (#६) तशरीफ़ लाते तो. 5, ५ ५5: 5,).४5 (85 रद्द 
“ बह इस हाल में होते थे, यानी मग़रिब से पहले की २2३०० ४८ 
सुन्‍्नतें पढ़ रहे होते थे और अज़ान' व इक्कामत के ० 4हम *| को हैन्‍ीए ह*ं 


(५ » १५ ६55 ७६ (५ 
अं 38 30++ 0६ “८ ४४०४ ५5 


दरम्यान कोई ज़्यादा फ़ासल/ न होता था। ९ >> 0/ 5/% हक 
(683) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 625, "957७३ 200 ६ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 646. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) सुतूमों का रुख़ इसलिये करते थे कि उन्हें सुतर बना सकें क्योंकि जब कोई 
शख्स अकेला नमाज़ पढ़ रहा हो तो उसके सामने सुतरे का होना ज़रूरी है। अगर जमा हो रही हो तो प्रिर्फ़ 
इमाम के सामने सुतरा काफ़ी होता है((2) आप तशरीफ़ लाते तो वह इसी हाल में होते थे, यानी नवाफ़िल 
पढ़ रहे होते थे, मगर आप उन्हें मना न फ़रमाते थे। इसे सुन्नते तकरीरी कहते हैं, यानी आपने इस काम पर उन्हें 
बरक़रारं रखा, रोका नहीं।(3)'ज़्यादा फ़ास़ला न होता था।' दो रकखत पढ़ने के लिये ज़यादा वक़्त की 
ज़रूरत भी न थी। नबी (७६) के तशरीफ़ लाने तक वह तक़रीबन तक़रीबन फ़ारि! हो जाते थे। 


| बाब: (40) अज़ान के बाद मस्जिद से | $ सर्टी७26 .४784५,-4-) 
निकलना सख़त गुनाह हे ६ 


(684) हज़रत अबू शअस़ाअ से रिवायत है कि. $& .5९६८ $& «५०४० ८5 445० 0:5] 
मैंने हज़रत अबू हुरेरह (:%) को देखा जब कि एक 
आदमी अज़ान के बाद मस्जिद में से गुज़रा यहाँ 
. तक कि मस्जिद से बाहर निकल गया तो हज़रत 


ख्ढी का ल्‍ थी न सकल छे उकी 
82% ए <35 0७ 2. && «४६६.६॥ 


[सुनननआई प्र अज़ानसे मुताल्लिक अहकाम वमसाइल जा 0272% व76 
अबू हरैरह (#) ने फ़रमाया: इस शख़ ने हज़रत... ६ ॥580 5& दी ७ 65 ४5 
अबुल क़ासिम ($६) की नाफ़रमानी की है। 2० 38 & ८३522 238 2५ 

जज 48 ७ ७ 82% 20 7४ ७४ 
(684) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: (259)- कढ 
655, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई, हदीस: 647. - 3 बरी 4 (बल 2४ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) अज़ान के बाद बिला बजह मस्जिद से जामा मना है। अगर कोई मजबूरी 
' हो, जैसे: वुज़ू करना हो या किसी ओर जगह जमाअत करवानी हो तो मस्जिद से निकल सकता है 
क्योंकि वह नमाज़ से फ़रार नहीं हो रहा। हदीस में मज़्कूर शख्प्त के मुताल्लिक़ हज़रत अबू हुरैरह(-#) 
को यक़ीन था कि वह बिला वजह गया है। इस मसले की मज़ीद तफ़्सील के लिये इसी किताब का 
इब्तिदाइया देखिये।(2) अबुल कासिम, रसूलुल्लाह (%) की कुन्नियत थी।(3) इस क़िस्म की 
रिवायत जो ज़ाहिरन आपका फ़रमान न हो मगर सहाबी ने वह बात जज़्मन कही हो, हुक्मन मरफूअ 


रिवायत के जुम्रे में शामिल है। 


(685) हज़रत अबू शभ्स्ताअ से मन्क़ूल है कि 
एक आदमी नमाज़ की अज़ान के बाद मस्जिद से 
निकला तो हज़रत अबू हुरैरह (%) ने फ़रमायाः 
इस शख़ध़स ने अबुल क़ासिम (%६) की नाफ़रमानी 
की है। 

(685) तख़रीज : (सनद स्रही) सुनन अल कुब्श 
लिन्मसाई, 648, ये हदीस पहले बयान की जा चुकी है। 


बाब : (4) मुअज्ज़िन इमाम को नमाज़ 
के वक़्त की इत्तिला करे 


(686) हज़रत आयशा (.&) से रिवायत है कि 
नबी ($%) इशा की नमाज़े से फ़राग़त के बाद से 
फ़ज् तुलूअ होने तक ग्यारह रकअत पढ़ते थे। हर 
दो रकखतों पर सलाम फेरते और आख़िर में एक 
रकअत अलग पढ़ते और इतना (लम्बा) सज्दा 
करते कि तुममें से कोई शख़्स पच्चास आयात पढ़ 
सकता था। फिर सर उठाते फिर जब मुअज्ज़िन 


४४,०५७ 2 5४ 5 +& ४:७/ 
पत्ती (आह 9+ 3 ७ ५-७ 
६5॥ 0 4 5>-० ४ 0:७/ 2७ 
छर्ड ५ >६ 2० 5 (६: €# ४७ 
>> ५8 ७ ५82: ४2 ०४:05 
- ह ०० 4॥+ 40 2० >> ६ 


हि टन आन 5 अड। 
रा 8 25 ४७ ०४ 5॥ ७६॥ 
8 ७,७री 58 3925 2725 «5३ 
खत 23» + । बा: 2 
5 है 2.0 5७ ७5 4७५७ 
है ॥४टररी 702 05 ६४ 3 5% हे 


सुनननआई बी: अज्ान से मुताल्लिक अहकाम वमसाइल_ जा [007% ॥77' 


फ़ज़् की अज़ान से फ़ारिंग होता और आपको 8 55 ८-2 ४8: 5:35 ५७] #वी। 
फ़ज़ नज़र आने लगती तो आप दो हल्की रकअतें ५ नव: 
(सुबह की सुन्नत) पढ़ते। फिर अपने दायें पहलू... #टट खाट हट 
पर लेट जाते यहाँ तक कि मुअज्ज़िन आपको. 9० ७ (६ ७ ३:४४ 
इक़ामत की इत्तिला देने आता। फिर आप उसके. ४४» &5 0558 <5< ७ ४८5 
साथ निकल जाते। .. उनमें: &85 | हट +॥॥ 
इमाम ज़ोहरी के शागिर्द इस हदीस़ के बयान में लफ़्ज़ी . । 98 टी 
तौर पर एक दूसरे से कमी बेशी करते हैं। णः जज ड़ 
(686) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 736, की! 

बुख़ारी, हदीस: 994, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 649. + #खहरी (ठे अकध हह डर मि-म् 
फ़बाइद व मसाइल : (4) इस हदीस में इमाम इब्मे शिहाब ज़ोहरी (4098 ) के तीन शागिर्द हैं; इब्ने अबी 
ज़िअब, यूनुस और अप्र बिन हारिस। जाहिर है कि जब तीन शख़स रिवायत बयान करें तो उनमें कभी कुछ न 
कुछ लफ़्ज़ी इड़्तिलाफ़ हो ही सकता है, चूंकि तीनों रावी स़िक्रह हैं, लिहाजा मतन पर कोई मनफ़ी अस़र 
मुरत्तब न होगा। (2) ग्यारह रकअत तहज्जुद नबी (98) का उमूमी मामूल था। कभी कभार आप तेरह 
रकज़त भी पढ़ लेते थे। इनमें दो रकअतें इशा के बाद की सुलतें होतीं, या आप($६) इफ्तिताही तौर पर दो 
रकआत आगाज़ में पढ़ लेते जैसा कि कुछ रिवायात से ज़ाहिर होता है। रमज़ानुल मुबारक में यही ग्यारह 
रक्त क़ियामे रमज़ान या तरात्रीह बन जाती थीं, अलबत्ता आप उन्हें लम्बा कर लेते थे। आपसे तराबीह 
और तहज्जुद अलग अलग पढ़ना साबित नहीं। ये एक ही नमाज़ है आम हालत में तहज्जुद या वित्र और 
रमज़ान में तरावीह।(3) सुन्‍्नते फ़ज़ के बाद लेटना मसनून है, तहज्जुद पढ़ने और सुन्नतों के बाद फ़ज् की 
नमाज़ तक लेट सकता है, मगर वुजू का ख़्याल रहे।( 4) एक विरर बाक़ी से अलग पढ़ना जायज़ है। अहनाफ 
तीन रकखत एक सलाम के साथ पढ़ने के क़ाइल हैं। इस रिवायत से उनके मौक़िफ़ की तदींद होती है। 


(687) हज़रत इब्ने अब्बास (कै) के ,5्ती 25 ०१ ५४0 2९5 
आज़ादकदां गुलाम कुरैब से रिवायत है कि मैंने... 5७ ७६ 8 ,>ह। ३ 9२४५ 5 
हज़रत इब्ने अब्बास (:) से पूछा: रसूलुल्लाह श्र ० 


१ है 
ज्र्ण १८ 


हम 2 5 


>+८९ 7 


($8) की रात की नमाज़ कैसी थी? तो उन्होंने 
बताया कि आपने वित्र समेत ग्यारह रकअत पढ़ीं, 
फिर आप सो गये यहाँ तक कि आपको (गहरी) 
नींदआ गई। मैंने आपको ख़राटे भरत देखा। फिर 


पर 5५ # 9 ऊ क्री ५६ 
भी ९६ 2 9 5 8 502० 
55७ छू <5 2९६ &॥॥ < 0 ५७ 
बन्छ काम 40 (०० 40 0,25 49७ 


सुनननसाईं खरे अज़ानसे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल जा ) |000/* ॥78 
आपके पास हज़रत बिलाल (+&) आये और 55 ७8| ०  >»9 ॥(0५ 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ का वक़्त हो 25 (६8 रे । ५ :8 8 3), ६8: 
गया है। आप उठे और दो रकतें (सुन्नते फ़ज़)... 7, फंस 60८ 2 2 
पढ़ीं, फिर लोगों को नमाज़ पढ़ाई। (नया) बुज़ू . १४ ४५०५ ६४५८ ०५४ ०१, ४४॥ 6€६४ 


नहीं किया। + ४५ (# 5 ४5; (0 ४४8 . 
(687) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 83, व हर (छध 


मुस्लिम, हदीस: (82)-763, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 

हृदीस़: 650, अबू दाऊद, हदीस: 364, 

फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($६) की नींद नाक़िज़ (बुज़ू टूटने वाली) नहीं थी क्योंकि आपका दिल जागता 
रहता था। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 728) यानी आपको हदस़ (बे बुज़ू होने) वगैरह का पता 
चल जाता था। ख़रटि भरना गहरी नींद की दलील है। 


बाब : (42) | 
मुअज़्जिन इमाम के आने पर इक़ामत कहे | 


(688) हज़रत अबू क़तादा (#) से रिवायत है, (५॥॥ 8६ 08 2५ 52 52-26: 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'जब इक़ामत हो' | 
जाये तो खड़े न हुआ करो यहाँ तक कि मुझे. ** 
आता हुआ देख लो।' १ 
(688) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: | "02 40 ०४,०५६ ०७ ०७ 
(१56)-604, बुख़ारी, हदीस: 637, सुनन अल कुब्ा 
लिन्नसाई, हदीस: 65 

फ़ायदा : कभी ऐसा होता कि आप (%) मुअज्ज़िन से कहते तुम इक़ामत कहो, में आता हूँ।मुअज्ज़िन 
का अन्दाज़ा होता कि अब आप आ रहे हैं, मुअज्ज़िन इक़ामत कह देता मगर आपको कुछ देर हो जाती। 
आपने महसूस फ़रमाया कि इससे लोगों को नाहक़ तकलीफ़ होगी, इसलिये आपने उन्हें खड़ा होने से 
रोक दिया, जब तक कि आप तशरीफ़ ले न आयें। इसी से मुअलिफ़ (लेखक) (48&8 ) ने इस्तिदलाल 
किया है कि जब उठना इमाम को देख कर है तो पहले इक़ामत कहने से क्या फ़ायदा? लिहाज़ा इमाम को 
आता देख कर इक़ामत कही जाये और ये सही बात है। पहले ही इक्रामत कह देना मुश्किलात का सबब 
है। अल्लाह के रसूल ($४) की बात कुछ और थी। 
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अहकाम व मसाइल 

मसाजिद दुनिया में अल्लाह का घर हैं। ये ज़मीन के मुबारक और पाकीज़ा तरीन टुकड़े हैं। इनमें 
मोमिन दिलों को ज़िला मिलती है, फ़रिश्ते उतरते हैं, रहमतों का पे दर पे नुज़ूल और सकीनत की 
मूसलाधार बारिश होती है और मीरासे नबबी की तक़सीम और इल्मे बह्य की ख़ैरात बटती है। मसाजिद 
जन्नत के बाज़ार हैं। आख़िरत के ताजिर उन्हें आबाद करते हैं और इनमें अल्लाह तंआला के साथ 
आख़िरत की नफ़ामन्द तिजारत करते हैं। शायद मसाजिद में ख़रीद व फ़रोख़त को मुमानिअत की वजह 
भी यही है कि लोग वहाँ उख़रबी तिजारत और हुसूले जन्नत का सौदा करने में मशगूल होते हैं। बललाहु 
आलम! * 
तारीख़ शाहिद है कि मसाजिद अज़ीम इन्क़िलाबी तहरीक का गहदबारा रही हैं। नबी-ए-अकरम 
(५8) ने मदीना मुनव्वरा आते ही सबसे पहले मस्जिदे नबवी की तामीर की और अल्लाह के ज़िक्र और 
इबादात की अदायगी के साथ साथ इससे जामिअतुल उलूम का काम लिया। दर्स व तदरीस और वाज़ व 
तब्लीग़ का सिलसिला इसमें जारी रहा। ये अस्हाबे सुफ़ा का हॉस्टल (दारुल इक़ामा) और सरकारी 
मेहमानों की क़यामगाह थी। ग़ज़्वात व सराया के लश्कर यहाँ से रवाना किये जाते थे। बैतुलमाल की 
तक़सीम इसी में होती थी, और ये दारल क़॒ज़ा और इस्लामी रियासत के सरबराह का सेक्रेटेट भी थी। 


इस्लामी रियासत की तामीरात में सबसे अहम इमारत मस्जिद है। ख़ुलफ़ा और उपरा, क़ाइदीन 
और जुअमा, मुहद्दसीन और फुकहा, मुफस्सिरीन और कुज़ात, असातिज़ा और उदबा, मुजाहिदीने 
इस्लाम और शोहदा, मुफ़क्किरीन और फुकहा, मुफ़्तियान और नुबला, दीन के दाई और इस्लामी 
शुअरा मसाजिद ही से पेदा हुए। (अफ़सोस! आज मसाजिद इस सआदत से महरूम.हैं।) इस तरह जो 
काम मसाजिद ने किया, वह दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ और इदारे न कर सके। 


मस्जिदे बुनियादी तौर पर अल्लाह के ज़िक्र और इबादत के लिये है। नमाज़ जैसे अहम फ़रीज़े 
की अदायगी मस्जिद में होती है। ऐतकाफ़ मस्जिद में किया जाता है। दर्स व तदरीस और वाज़ व तब्लीर 
मस्जिद में होती है। इसके अलावा मसाजिद बाहम (आपस में) मेल जोल, जान पहचान और हाल 
अहवाल की आगही का ज़रिया भी हैं। इस्लाम ने इस्लाहे नफ़्स के लिये मसाजिद की तामीर पर ज़ोर 


मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत 


दिया और उसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत व अहमियत बयान की है। नीचे मस्जिद की फ़ज़ीलत और 
आदाब व अहकाम इडख़ितस़ार से बयान किये जाते हैं। 


<* मस्जिद की फ़ज़ीलत: इस्लाम में मस्जिद को बहुत ज़्यादा मक़ाम व मर्तबा और फ़ज़ीलत 
हासिल है। नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़ममाया: 'अल्लाह तआला के नज़दीक महबूब तरीन जगरहें 
मसाजिद हैं।' (सहीह मुस्लिम, हदीस़: 67) और इरशादे गिरामी है: 'जिसने अल्लाह की रिज़ा 
“ के लिये मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिये उसकी मिज़ल जन्नत में घर बनायेगा।' (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 450, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 533) 


इस्लाम ने मस्जिद को फ़ज़ीलत व अज़मत बख़शने का एक मुन्फ़रिद अन्दाज़ अपनाया कि हर 
आने वाले को हुक्म दिया कि वह मस्जिद को एक तोहफ़ा पेश करे जिस तरह कि आदमी अपने दोस्त या 
क़रीबी साथी को तोहफ़ा पेश करता है। ये तोहफ़ा दो रकअतों का तोहफ़ा है। नबी-ए-अकरम ($%) ने 
फ़रमाया: “जब तुममें से कोई मस्जिद में आये तो वह दो रकअ़तें पढ़े बग़ैर न बैठे।' (स्हीह 
बुख़ारी, हदीस: 444, हदीस: 63, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 74) ये तोहफ़ा जुम्ला तहाइफ़ से 
इन्फ़िरादियत में अपनी मिसाल आप हैं इसमें पेश करने वाले का अपना ही फ़ायदा है। ये मुसलमान की 
बुलन्द पाया इस्लामी अदब की तरफ़ रहनुमाई करता है। 


आदाब व अहकाम 
*+ अज़ान सुन कर मस्जिद में आना: अज़ान सुन कर नमाज़ के लिये मस्जिद में आना 
ज़रूरी हैं हज़रत अबू हुरेरह (:#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़र्माया: 'उस ज़ात की 
क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! मैंने इरादा किया कि में लकड़ियों का हुक्म दूं कि उन्हें 
इकट्ठा किया जाये, फिर नमाज़ का हुक्म दूं तो उसके लिये अज़ान कही जाये, फिर किसी 
आदमी को हुक्म दूं कि वह लोगों की इमामत कराये, फिर मैं ख़ुद उन लोगों के पीछे जाऊं जो 
नमाज़ में शरीक नहीं होते, और उनके घरों को उन पर आग लगा कर जला दूं।' (सहीह बुख़ारी, 
हदीस: 644, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 65) और हज़रत अबू हुरैरह (:&) बयान करते हैं कि एक 
नाबीना शख़स़ नबी ($४) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ ओर अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के नबी! मेरे पास 
ऐसा कोई आदमी नहीं जो मुझे पकड़ कर मस्जिद में ले आये। उसने नबी-ए-अकरम (६) से घर में 
नमाज़ पढ़ने की रुख्सत तलब की। आपने उसे रुछ्स़त दे दी। जज वह वापस जाने लगा तो आपने उसे 
बुलाकर पूछा: 'क्या तुम नमाज़ की पुकार (अज़ान) सुनते हो?' उसने अर्ज़ किया: जी हाँ, तो 
आपने फ़रमाया: 'फिर अज़ान का जवाब दो, यानी मस्जिद में आकर जमाअत के साथ नमाज़ 
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पढ़ो।' (स्रहीह मुस्लिम, हदीस: 653) अलबत्ता ख़ौफ़, बारिश, सख़्त आँधी और शदीद बीमारी ऐसे 
जञ्र हैं जिनकी वजह से घर में नमाज़ अदा करना जायज़ है और शदीद भूख की सूरत में खाने का हाज़िर 
होना और पेशाब पाख़ाने की हाजत, ये दो ऐसे उज्न हैं कि इनमें से किसी एक के लाहिक़ होने की सूरत में 
नमाज़ बा'जमाअ़त के लिये हाज़िर होना मना है। 

* क्‍या जुन्बी और हाइज़ा मस्जिद में दाख़िल हो सकते हैं?: जुम्हूर उलमा-ए- 
किराम के नज़दीक उनका दाख़िला ममनूअ है। हज़रत आयशा (#) से मन्‍्कूल है कि रसूलुल्लाह(%) 
ने फ़रमाया: 'मैं हाइज़ा औरत और जुन्बी के लिये मस्जिद (में दाखिला) हलाल नहीं करता।' 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 232) लेकिन ये रिवायत क़ाबिले हुज्जत नहीं क्योंकि ये सनदन ज़ईफ़ हैं 
इसकी सनद में जसरा बिन्ते दुजाजा हैं इमाम बुख़ारी (4६9 ) इसके बारे में फरमाते हैं: 'जसरा के पास 
अजाइब (अजीब व ग़रीब रिवायात) हैं।' (अत्तारीख़ुल कबीर: 2/67) इमाम बैहक़ी (२४9& ) ने इमाम 
बुख़ारी (४$&8 ) का मज़्कूरा क़ौल नक़ल करके इस हदीस़ के ज़ोअफ़ की तरफ़ इशारा किया है। (सुनन 
अल कुब्रा लिल बेहक़ी: 2/443) इमाम ख़त्ताबी(4४/&8 ) के बक़ौल उलमा की एक जमाअ़त ने इसे 
ज़ईफ क़रार दिया हैं (मञआलिमुस्सुनन: /67) इमाम इब्ने हज़्म (३; ) ने इसे बातिल कहा है। 
(अलमहल्ली इब्ने हज़्म; 2/86) वह फ़रमाते हैं कि हाइज़ा, निफ़ास वाली औरत और जुन्बी मर्द ये 
सब मस्जिद में दाख़िल हो सकते हैं क्योंकि इसके बारे में कोई मुमानिञ्रत साबित नहीं। (अल महह्ली: 
2/84) इमाम नववी (&४#8) फ़रमाते हैं: 'उम्नूली तौर पर अदमे मुमानिख्रत है। जो (हाइज़ा के लिये 
दुखूले मस्जिद को) हराम क़रार देता है, उसके पास कोई सही और स़रीह दलील नहीं हैं' और इमाम 
नववी ने अब्दुल हक़ अशबैली के हवाले से इन अल्फ़ाज़ के साथ इसकी तज़ईफ़ नकल की है, फ़रमाते * 
हैं: 'ये हदीस़ साबित नहीं होती।! (अलमजमूआ शरह अल्मुहज्जब: 2/484, 85) इमाम इब्ने मुन्ज़िर 
(4098 ) ने भी इसे गैर साबित कहा है। (अलऔसत: 2/0) शैख़ अल्बानी (४४) ने इसे 
इरवाउल गलील: (/20) में ज़ईफ़ कहा है। मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी 
दाऊद (मुफ़्स्सल): 9/86-92, हदीस: 32, वल क़ौलुल मक़बूल, सफ़ा: 20) दूसरी इल्लत इसमें 
ये है कि इसकी सनद में इड़ितलाफ़ और इज्तिराब है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ सुनन अबी 
दाऊद, (मुफ़्स्सल): 9/88, वल क़ौलुल मक़बूल, स॒फ़ा: 2) 


और मानिईन का इस्तिदलाल अल्लाह तआला के इस फ़रमान से भी है; 'और न जनाबत 
(नापाकी) की हालत में (नमाज़ के क़रीब जाओ) हाँ, अगर राह चलते गुज़रो तो और बात 
है।' (अन्निसा: 4/43) इसकी तफ़्सीर में उलमा के दो क़ौल हैं: (१) इससे मुराद मुसाफ़िर है, यानी 
जब वह जुन्बी हो और पानी न मिले तो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले। ये कौल हज़रत अली (#) ओर 


मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत ($) 
हसन बिन मुस्लिम, इब्ने ज़ैद, मुक़ातिल और जुजाज (4४55) वगैरह से मरवी है। इमाम कुर्तुबी के 
बक़ौल ये क़ौल सईद बिन जुबेर, मुजाहिद और हकम (4$&8 ) का भी है। (तफ़्सीर अल कुर्तुबी: 
6/340, अन्निसा 3/4, बतहक़ीक़ दुक्तूर अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुहसिन अत्तुर्की) एक रिवायत के 
मुताबिक़ ये तफ़्सीर, इब्मे अब्बास (#७) से भी मन्कूल है। उनसे (५:.,८७,/७४) की तफ़्सीर में मस्जिद 
से जुन्बी के गुज़रने की जो इजाज़त मन्कूल है, वह सनदन मज़्कूरा क़ौल की निस्बत कमज़ोर है, यानी 
. इब्मे अब्बास से दो रिवायतें मन्‍्कूल है। जिसमें (८, ७,५७४ की तफ़्सीर मुसाफ़िर से की गई है, वह 
इस्नादी ऐतबार से ज़्यादा क़बी है। दूसरा ये कि शुरू आयत में नमाज़ का ज़िक्र है, न कि मस्जिद का। 
यानी जुन्बी के लिये बिला गुस्ल नमाज़ के क़रीब आना दुरुस्त नहीं, सिवाये मुसाफ़िर के कि वह 
तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकता है। (तफ़्सीर अल कुर्तुबी: 6/340) क्योंकि उनके बक़ौल उमूमन हज़र 
में पानी मौजूद होता है। इसमें मुक़ीम गुस्ल करके नमाज़ पढ़े जबकि मुसाफ़िर के लिये रुख़स़त है। (2) 
दूसरा क़ौल ये है कि जुन्बी मस्जिद में दाख़िल न हो मगर उसमें से गुज़र सकता है। (तफ़्सीर अल्‌ 
मवारदी, सूरह अन्निसा: 4/43) 


<* क़ाइलीने जवाज़ के दलाइल: जो उलमा जुन्बी मर्द, हायज़ा और निफ़ास वाली औरत 
के लिये मस्जिद में दाख़िला जायज़ और मुबाह करार देते हैं, उनके दलाइल नीचे दिये गये हें: 


(4) मुमानिअ्त की तमाम रिवायात ज़ईफ़ हैं। इमाम इब्ने मुन्ज़िर फ़रमाते हैं कि हमें दुखूले मस्जिद 
से मुमानिअ्रत की कोई हुज्जत और दलील मालूम नहीं। (अलओऔसत: 2/१0) 

(2) 'मोमिन नापाक नहीं होता।' लिहाज़ा जनाबत की हालत में उसे मस्जिद में दारिल होने की 

' -.. इजाज़त है। 

(3) अहदे नुबुबत में अस़्हाबे सुफ्फ़ह मस्जिदे नबवी में सोया करते थे और यक़ीनन हनमें वह लोग 
भी होते थे जिन्हें एहतिलाम होता था, इसके बावजूद उन्हें मस्जिद में सोने से नहीं रोका गया, 
लिहाज़ा इससे जुन्बी के मस्जिद में दाख़िल होने का जवाज़ मालूम होता है। 

(4) मुश्रिक का मस्जिद में दाख़िल होना और ठहरना जायज़ है जैसा कि सुमामा बिन उसाल(+) 
को जब पकड़ कर लाया गया तो मस्जिदे नबवी के सुतून के साथ बाँध दिया गया, और 
रसूलुल्लाह ($६) की ख़िदमत में ईसाई वुफूद मस्जिदे नबवी में हाज़िर होते थे और आप उन्हें 
वहीं ठहराते थे जबकि उनके यहाँ जनाबत से पाकी तो कजा, वह आम हालात में भी नापाक ही 

' होते हैं। जब उनके लिये ये जायज़ है तो मुसलमान जुन्बी के लिये तो बिल औला मस्जिद में 
दाख़िल होना जायज़ है। 
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(5) असल अदमे हुर्मत है जैसा कि इमाम नववी (4885 ) ने फ़माया जो लोग दुखूले मस्जिद से रोकते 
हैं और उसे हराम कहते हैं, उनके पास कोई सही और स़रीह दलील नहीं है। (अल मजमूअ: 2/84) 

(6) सफ़रे हज में जब हज़रत आयशा (.#) हाइज़ा हुईं तो रसूलुल्लाह ($) ने उन्हें सिर्फ़ तबाफ़े 
काबा से रोका, इसलिये नहीं कि काबा मस्जिद के अन्दर है बल्कि इसलिए कि काबा के तबाफ़ 
को नमाज़ क़रार दिया गया है और हाइज़ा के लिये नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं। 

(7) हज़रत आयशा (+#&) के बक़ौल एक स्थाह फ़ाम लौण्डी को आज़ाद कर दिया गया, वह 
रसूलुल्लाह (#8) के पास आकर मुसलमान हो गई। आप (कै) ने उसके सोने के लिये 
बा'क़ायदा एक ख़ैमा मस्जिद में लगवा दिया। इमाम इब्ने हज्म (40%) फ़रमाते हैं कि ये 
औरत मस्जिद में रिहाईश पज़ीर थी और ये बात मालूम है कि औरतों को हैज़ भी आता है 
लेकिन उसके बावजूद रसूलुल्लाह ($६) ने उसे रोका नहीं। (अल महल्ली: 2/86) ये इस 
बात की दलील है कि हाइज़ा औरत मस्जिद में ठहर सकती है। 


इमाम अहमद और इस्हाक़ (३४&) दोनौं जुन्बी के लिये मस्जिद में बैठने और ठहरने की 
इजाज़त देते हैं, बशर्तें कि वह बा'बुज़ू हो। (अलऔसत: 2/08) 


मज़्कूरा दलाइल से मालूम हुआ कि जुन्बी, हाइज़ा और निफ़ास वाली औरत के लिये मस्जिद में 
जाना, ठहरना और वहाँ क़ियाम करना जायज़ है। लेकिन अफ़ज़ल ये है कि इन्सान गुस्ल करने के बाद 
दाख़िल हो, या अगर किसी उज्ज की वजह से गुस्ल मुमकिन नहीं तो कम अज़ कम बा'वुज़ू होकर 
दाख़िल हो, इन्शाअल्लाह ये अमल उसके हक में मुस्तहसन होगा। वल्‍्लाहु आलम! 


*& मस्जिद में आने की फ़ज़ीलतः हज़रत अबू हुरैरह (:&) फ़रमाते हैं कि र्सूलुल्लाह(#) 
ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपने घर में बुज़ू करे, फिर किसी फ़रीज़े की अदायगी के लिये 
अल्लाह के घरों में से किसी घर (मस्जिद) की तरफ़ चले तो उसके शक क़दम पर एक गुनाह 
माफ़ होता है और दूसरे क्रदम पर एक दर्जा बुलन्द होता है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 666) 

+> मस्जिद की तरफ़ आते हुए सुकून से चलना: मस्जिद की तरफ़ आते हुए बिल्कुल 
आराम और सुकून से चलना चाहिए। दौड़ कर या तेज़ चल कर आना दुरुस्त नहीं क्योंकि इससे सांस 
फूल जायेगा और आदमी सुकून से नमाज़ नहीं पढ़ सकेगा जबकि नमाज़ में इत्मीनान ज़रूरी है। नबी-ए- 
अकरम (%) ने फ़रमाया: 'जब तुम नमाज़ की तरफ़ आओ तो आराम और सुकून से आओ, 
फिर जितनी नमाज़ जमाअत के साथ पा लो उतनी पढ़ लो और जो बाक़ी रह जाये, उसे (बाद 
में) पूरा कर लो।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 635) 


* 
(१) 


(2) 


(3) 


(2) 


है 8 


मस्जिद में दाख़िल होते वक़्त की दुआएँ: 

नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: 'जब कोई मस्जिद में दाख़िल हो तो उसे ये दुआ 
पढ़नी चाहिए; (७५८०-5०: ०७ ६४५4॥) 'ऐ अल्लाह! मेरे लिये अपनी रहमत के दरवाज़े 
खोल दे।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 73) | 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (#) बयान करते हैं कि नबी (%) जब मस्जिद में 
दाख़िल होते तो कहा- करते थे; (५५३५७३:४७०५,)४५०४३,५,६००५३००७७७४-४४७४७:० में 
शैतान मरदूद के शर से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ जो इन्तेहाई अज़मत बाला है, 
उसके इन्तिहाई मोहतरम चेहरे की पमाह लेता हूँ और उसके अज़ली ग़ल्बे और 
इक्तिदार की पनाह लेता हूँ।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 426) 

हज़रत फ़ातिमा (५) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (५६) जब मस्जिद में दाज़िल होते तो 
फ़रमाते थे; (७६०० ७६४७ ५७४ 0:8४ |#40 4४ ५०० 545.95 ७09५-22) अल्लाह के 
नाम से दाख़िल होता हूँ और अल्लाह के रसूल पर सलाम हो। ऐ, अल्लाह! मेरे गुनाह 
बडख़श दे और मेरे लिये अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 
3१4, व सुनन इब्मे माजा, हदीस: 77) 

मस्जिद से निकलते वक़्त की दुआएँ; 


नबी-ए-अकरम (%६) ने फ़ममाया: 'जब आदमी मस्जिद से बाहर निकले तो कहे 
(७).४७०७४५ ५७६३४) 'ऐ अल्लाह! मैं तुझसे तेरा फ़्ज़ल माँगता हूँ।' (सहीह मुस्लिम, 

हदीस: 743) 

हज़रत फ़ातिमा (.&) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (#8) जब मस्जिद से-निकलते तो फ़रमाते थे: 
(७.४५ 0६४७५५७४८७५४)।४4५४० )५:०७४५५.०७८४०,०)) अल्लाह के नाम से बाहर 
निकलता हूँ और अल्लाह के रसूल पर सलाम हो। ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह बड़श दे और 
मेरे लिये अपने फ़ज़्ल के दरवाज़े खोल दे।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 34, व सुनन इब्ने 
माजा, हदीस: 77) 


मस्जिद में दाख़िल होते हुए पहले दायाँ पाँव अन्दर रखना: मस्जिद में दाखिल 


होते वक़्त पहले दायाँ पाँव अन्दर रखना चाहिए और बाहर निकलते वक़्त पहले बायाँ पाँव बाहर 
निकालना चाहिए। हज़रत अनस बिन मालिक (») फ़रमाते हैं: ये बात सुन्‍्नत से साबित है कि मस्जिद 
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में दाख़िल होते वक़्त पहले दायाँ पाँव अन्दर रखे और बाहर निकलते वक़्त पहले बायाँ पाँव बाहर रखे। 
(अल मुस्तदरक लिल हाकिम: /28) 


* मस्जिद में ख़ास़ जगह मुतअय्यन करना: मस्जिद में नमाज़ की ख़ातिर अपने लिये 
ख़ास जगह मुतय्ययन करना दुरुस्त नहीं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन शहल (.#) फ़रमाते हैं कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने मना फ़रमाया कि कोई शख़्स़ मस्जिद में अपने लिये जगह ख़ास कर ले जैसे कि 
ऊँट (बाड़े में अपने लिये जगह) ख़ास़ कर लेता है। (सुनन नसाई, हदीस: 3, व सुनन अबी दाऊद, 
हदीस: 862, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 429) 


* तहिस्यतुल मस्जिद: मस्जिद में बेठने से पहले दो रकअत नमाज़ पढ़नी चाहिए: नबी-ए- 
अकरम (६) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई मस्जिद में आये तो बह दो रकज़तें पढ़े बगैर न 
बैठे।' (सहीह बुख़ारी,हदीस़: 444, 63, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 74) तहिय्यतुल मस्जिद के 
बारे में अहले इल्म की दो राय हैं: कुछ वजूब के और जुम्हूर इस्तिहबाब के क़ाइल हैं। दलाइल पर गौर 
करने से मालूम होता है कि तहिय्यतुल मस्जिद के बारे में ताकीदी हुक्म है। ये मुस्तहब महज़ नहीं अगरचे 
क़रीन-ए-सारिफ़ा की बिना पर वाजिब कहना मुश्किल है। बल्‍लाहु आलम! अलगर्ज़ आदमी को चाहिए 
कि मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़े। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि मछ्सूस दो रकअतें ही पढ़े बल्कि फर्ज़, सुन्नत, 
नफ़ल जो भी पढ़ ले तो ये नमाज़ तहिय्यतुल मस्जिद से काफ़ी हो जायेगी। रसूलुल्लाह (3६) मस्जिद में 
जमाज्ञत के वक़्त तशरीफ़ लाते थे। कहीं मन्कूल नहीं कि आप (%६) ने अलग तहिय्यतुल मस्जिद पढ़े हों 
और अगर नमाज़ के वक़्त के अलावा कोई आये तो फिर बैठने से पहले कम अज़ कम दो रकअत पढ़ ले। 


* मस्जिद में बैठने और नमाज़ का इन्तिज़ार करने की फ़्ज़ीलत: रसूलुल्लाह(%) 
ने फ़रमाया: 'जब आदमी पस्जिद में दाखिल होता है तो जब तक वह नमाज़ के इन्तिज़ार में 
बैठा रहता है, वह नमाज़ में समझा जाता है और नमाज़ के बाद जब तक वह बा'वुज़ू नमाज़ 
वाली जगह बैठा रहता है, फ़रिश्ते उसके लिये रहमत की दुआएँ करते रहते हैं। कहते हैं; ( 
६5८9 ६६0४८8%) 'ऐ अल्लाह! इस शख़स को माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह इस पर रहम फ़रमा।' 
(स़हीह बुख़ारी, हदीस: 477, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 649) 

* बे'वुज़ू आदमी का मस्जिद में दाख़िल होना और वहाँ बैठना: मज़्कूरा हदीस़ से ये 
मफ़हूम भी समझ में आता है कि बे'वुज़ू आदमी मस्जिद में दाखिल हो सकता है और वहाँ बैठ भी सकता है। 


<* अज़ान के बाद नमाज़ पढ़े बगैर मस्जिद से निकलना: अज़ान होने के बाद नमाज़ 
पढ़े बगैर मस्जिद से निकलना मना है। हज़रत अबू शअस़ाअ बयान करते हैं कि हम मस्जिद में हज़रत 
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अबू हुरैरह (%४) के साथ बैठे थे कि मुअज्जिन ने अज़ान दे दी। एक आदमी मस्जिद से खड़ा होकर 
(बाहर की तरफ़) चल दिया। हज़रत अबू हुरैरह (.) उसकी तरफ़ नज़र फेर कर देखते रहे यहाँ तक कि 
वह मस्जिद से निकल गया। हज़रत अबू हुरैरह (:&) ने फ़रमाया: उस शख़्स ने अबुल क़ासिम (#) 
की नाफ़रमानी की है। (सहीह मुस्लिम, हदीस़: 655) अलबत्ता अगर कोई शख्स बुज़ू करने के लिये या 
क़ज़ा-ए-हाजत वगैरह के लिये या उसके अलावा किसी ज़रूरी काम की ग़र्ज़ से आरज़ी तौर पर मस्जिद 
से बाहर गया हो और उसका इरादा मस्जिद में आकर बा'जमाअत नमाज़ पढ़ने का हो तो कोई हर्ज नहीं। 
इसी तरह अगर कोई आदमी दूसरी मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ना चाहता हो तो वह भी जा सकता है। 
मज़्कूरा हदीस से वह शख्स मुराद है जो किसी शख़्स़ को मिलने या किसी और काम की गर्ज़ से मस्जिद 
में आया और अज़ान हो गई। अज़ान के बाद बह मस्जिद से निकल गया क्योंकि उसका इरादा नमाज़ 
पढ़ने का नहीं था। 


<* मस्जिद में शोर मचानाः मस्जिद में आवाज़ ऊँची करना मना है। ये मस्जिद के अदब के 
मुनाफ़ी है। इससे नमाज़ में ख़लल पैदा होता है और तबज्जह नमाज़ से हट जाती है। हज़रत साइब बिन 
यज़ीद (:&) फ़रमाते हैं कि में मस्जिद में खड़ा था कि एक आदमी मे मुझे कंकरी मारी। मैंने देखा तो वह 
उमर बिन ख़त्ताब (.#) थे। उन्होंने फ़ममाया; उन दो आदमियों को मेरे पास लाओ। मैं उन्हें उनके पास 
लाया। हज़रत उमर (:%) ने उनसे पूछा: तुम कौन हो? या पूछा: तुम कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने 
कहा; हम ताइफ़ के रहने वाले हैं। हजरत उमर (:&) ने फ़रमाया: अगर तुम मदीना के रहने वाले होते तो 
में तुम्हें ज़रूर सज़ा देता। तुम रसूलुल्लाह (%६) की मस्जिद में अपनी आवाज़ें बुलन्द करते हो? (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 470) 


मस्जिद में ज़रूरत के तहत दुनियावी बात चीत भी जायज़ है जेसा कि रसूलुल्लाह ($8) और 
स़हाब-ए-किराम (#) से साबित है, लेकिन मस्जिद के तक़दुस और नमाज़ियों का ख़्याल रखना 
ज़रूरी है। इसी तरह अगर लोग नमाज़ पढ़ रहे हों तो तिलावते कुर्आान भी आहिस्ता आवाज़ में करनी 
चाहिए, बा'आवाज़े बुलन्द तिलावत ममनूअ है। 


*+ मस्जिद में सोना: मस्जिद में सोना जायज़ है। अरहाबे सुफ़्फ़्ह मस्जिद ही में सोते थे। हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (:%) से मरवी है कि वह रसूलुल्लाह (%&) के दौर में मस्जिदे नबवी में सोया 
करते थे जबकि वह नौजवान और गैर शादी शुदा थे और उनका घर बार न था। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 
440, हृदीस़अ: 24, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2479) इसके अलावा एक रिवायत में यूँ है कि एक 
दिन रसूलुल्लाह (%#६) हज़रत फ़ातिमा (.&) से मिलने उनके घर तशरीफ़ ले गये तो मालूम हुआ कि 
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हज़रत अली (.#) नाराज़ होकर घर से निकल गये हैं और यहाँ क़ैलूला) दोपहर के खाने के बाद ज़रा 
सोना) नहीं किया। हज़रत अली (+#) उस वक़्त मस्जिद में क़ैलूला फ़रमा रहे थे और नबी-ए-अकरम 
($) ने उन्हें मस्जिद से जाकर उठाया था। देखिये: (स्हीह बुख़ारी, हदीस: 44) 


* , औरत का मस्जिद में आना: औरत के लिये घर में नमाज़ पढ़ना अफ़ज़्ल है। लेकिन अगर 
वह मस्जिद में आकर नमाज़ अदा करना चाहे और किसी क़िस्म के फ़ित्मे का अन्देशा न हो तो उसे 
रोकना दुरुस्त नहीं। अगर मस्जिद में दुरूस ओर वाज़ व नसीहत का एहतिमाम हो और औरत उनसे 
मुस्तफ़ीद होना चाहती हो तो उसका मस्जिद में आना और भी अच्छा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(+) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी की बीबी मस्जिद में 
आने की इजाज़त तलब करे तो बह उसे (मस्जिद में आने से) न रोके।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 
5238, व स॒हीह मुस्लिम, हदीस: 442) 


* औरत का मस्जिद में सोना: अगर किसी फ़ित्मे का ख़ौफ़ न हो तो औरत भी मस्जिद में 
सो सकती है। हज़रत आयशा (*) फ़रमाती हैं कि एक स्याह फ़ाम लड़की मुसलमान हुईं तो उस (की 
रिहाइश) के लिये मस्जिद में ख़ेमा लगाया गया। (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 439) औरत अगर ऐतकाफ़ 
करना चाहती है तो उसके लिये भी मस्जिद ही में ऐ्रेतकाफ़ करना ज़रूरी है। घर में ऐतकाफ़ ग़ेर मसनून है। 
उम्महातुल मोमिनीन (:) मस्जिद ही में ऐतकाफ़ किया करती थीं। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 
2033, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 73) 5 


* मस्जिद में ख़ेमा लगाना: मस्जिद में ख़ेमा लगाना दुरुस्त है। हज़रत सअद (:&) जब जंगे 
ख़न्दक़ के दिन ज़ड़मी हो गये तो रसूलुल्लाह ($&) ने उनके लिये मस्जिद में ख़ेमा लगाया ताकि करीब 
से उनकी एयादत कर सकें। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 463, व सरहीह मुस्लिम, हदीस: 769) 
और देखिये, मज़्कूरा दोनों अहादीस़। 

* मस्जिद में बच्चों को लाना: बच्चों को अपने साथ मस्जिद में लाना चाहिए ताकि उनकी 
मस्जिद में आने की आदत पुख्ता हो जाये, और सात साल तक वह नमाज़ का तरीक़ा और मस्जिद के 
आदाब वगैरह अच्छी तरह सीख जायें। इसके अलावा बिल्कुल छोटे बच्चों को भी मस्जिद में लाना 
जायज़ है। हज़रत अबू क़तादा (:#) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($६) नमाज़ पढ़ाते हुए अपनी नवासी 
उमामा बिन्‍्ते ज़ैनब को उठाये होते थे। आप जब सज्दे में जाते तो उसे नीचे उतार देते और जब सज्दे से 
उठते तो उसे (दोबारा) उठा लेते। (स्हीह बुख़ारी, हदीस: 56, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 543) 
हज़रत अनस बिन मालिक ($) बयान करते हैं, नबी (%) ने फ़रमाया: 'में नमाज़ शुरू करता हूँ तो 
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ज़रा लम्बी पढ़ने का इरादा होता है, फिर मैं बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो नमाज़ 
मुख़्तस़र कर देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसके रोने से माँ के दिल पर क्या गुज़रती है।' 
(स़हीह बुख़ारी, हदीस: 709, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 470) 


* मुश्रिक का मस्जिद में दाख़िल होना: मुश्रिकि व काफ़िर आदमी मस्जिद में आ सकता 
है। हज़रत अबू हुरैरह (:$७) फ़रमाते हैं कि र्सूलुल्लाह (३8) ने नज्द की तरफ़ घुड़ सवारों का एक दस्ता 
भेजा। वह बनू हनीफ़ा क़बीले के एक आदमी सुमामा बिन उसाल को पकड़ लाये। उन्होंने उसे मस्जिद के 
एक सुतून के साथ बाँध दिया। (स्रहीह बुख़ारी, हदीस: 462, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 764) 


<* मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़त करना: मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़त मना है क्योंकि 
मसाजिद ज़िक्रे इलाही के लिये बनाई गई हैं। अगर उनमें ख़रीद व फ़रोख़त की इजाज़त दी जाये तो ये 
तिजारती मंडियाँ बन जायेंगी और अपना अस़ली मक़ाम खो देगी। नबी ($४) ने फ़रमाया: 'जब तुम 
किसी शख़्स़ को मस्जिद में ख़रीद व फ़रोंडत करते देखो तो उसे कहो कि अल्लाह तआला 
तुम्हारे कारोबार और तिजारत में नफ़ा न दे।' (जामेज तिर्मिज़ी, हदीस: 32) 


*& मस्जिद में गुमशुदा चीज़ का ऐलान करना: मस्जिद में गुमशुदा चीज़ का ऐलान करने 
से मना किया गया है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो किसी आदमी को मस्जिद में गुमशुदा 
स्रीज़ का ऐलान करते सुने तो उसे ये कहे कि अल्लाह करे वह चीज़ तुम्हें वापस न मिले। 
म्रस्जिदें इस मक़स़द के लिये तो नहीं बनाई गई।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 568) (४५) असल 
में गुमशुदा जानवर को कहते हैं। बित्तबअ बाक़ी चीज़ों का भी यही हुक्म है, अलबत्ता गुमशुदा बच्चे को 
(४५) नहीं कहते जबकि अल्लामा इब्ने अस़ीर (४६५8) के बक़ौल इसका इत्लाक़, हैवान और ग़ैर 
हेवान, यानी हर ज़ाया होने वाली चीज़ पर होता है। (अन्निहाया) 


* मस्जिद में अश्ञार पढ़ना: मस्जिद में अच्छे शेअर पढ़ना जायज़ है। हज़रत सईद बिन 
मुसय्यब हज़रत अबू हुरैरह (:&) से बयान करते हैं कि हज़रत उमर (&) हज़रत हस्सान बिन साबित 
(४) के पास से गुज़रे जब्नकि वह मस्जिद में शेअर पढ़ रहे थे। हज़रत उमर (:&) ने उन्हें घूर कर देखा 
तो वह कहने लगे; (घूरते क्यूँ हो?) मैं (इस मस्जिद में) उस वक़्त भी शेअर पढ़ा करता था जब इसमें 
आपसे बेहतर शख़िसयत मौजूद थी, यानी नबी-ए-अकरम($%६)। फिर वह (हस्सान) हज़रत अबू हुरैरह 
की तरफ़ मुतवज्जा हुए और कहा: क्या आपने रसूलुल्लाह (%&) को ये फ़रमाते सुना है: 'ऐ हस्सान! 
मेरी तरफ़ से (काफ़िरों को) जवाब दो। ऐ अल्लाह! इसकी रूहुल क्ुदुस से ताईद फ़रमा।' 
हज़रत अबू हुरैरह (#») ने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! हाँ। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 322, 
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व स्हीह मुस्लिम, हदीस़: 2485) एक हदीस़ में मस्जिद में अश्भार पढ़ने की मुमानिअत वारिद है। 
(सुनन नसाई, हदीस: 76) लेकिन इससे मुराद वह अश्भार हैं जो मुबालिगा आराई और कुफ़ व शिर्क 
पर मुश्तमिल हों। शिर्किया नजू्में नातें भी इसी जुमरे में आती हैं बरना शिर्क और गुलू की आमेज़िश से 
पाक हम्दें नातें और ऐसे अश्झार पढ़ने में कोई हर्ज नहीं जिनसे मक़स़ूद नेकी की रग़बत दिलाना, इस्लाम 
की नुसरत व ताईद और कुफ़ की मज़म्मत हो। बल्‍लाहु आलम। 


<&* मस्जिद में धूकना: मसाजिद अल्लाह के ज़िक्र और इबादत के लिये बनाई जाती हैं और 
उन्हें जाहिरी और बातिनी हर क़िस्म की गलाज़त से पाक रखने का हुक्म है। थूक ग़लाज़त का सबब है 
और ये आदाबे मस्जिद, शाइस्तगी और नज़ाफ़त के ख़िलाफ़ है, और थे ज़ौक़े सलीम पर भी गिरां 
गुज़रता है, इसलिये मस्जिद में थूकने से मना फ़रमाया गया है। नबी-ए-अकरम ($#) ने फ़रमाया: 
“प्रस्जिद में थूकना गुनाह है और उसका कफ़्फ़ारा ये है कि उसे दफ़न कर दिया जाये।' (स़हीह * 
बुख़ारी, हदीस: 45, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 552) दफ़न इस सूरत में हो सकता है जब मस्जिद का 
फर्श कच्चा हो। अगर फ़र्श पक्का है तो पानी या कपड़े बग़ेरह से मुकम्मल तौर पर स़फ़ाई ज़रूरी है। शदीद 
मजबूरी के पेशे नज़र जब थूक ज़ब्त करना आदमी के बस में न हो तो मस्जिद में थूकने की इजाज़त है, 
सामने या दायें नहीं बल्कि बायें जानिब जबकि उस जानिब कोई दूसरा शख़स़ न हो, या अपने बायें पाँव 
के नीचे थूक सकता है। नबी ($६) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई नमाज़ में ख़ड़ा हो तो वह अपने 
सामने न थूके क्‍योंकि जब तक वह नमाज़ की हालत में होता है, अल्लाह तआला से 
सरगोशी करता है और अपनी दायें जानिब भी न थूके क्योंकि उसकी दायें जानिब फ़रिश्ता 
होता है बल्कि वह बायें जानिब या: (बायें) पाँव के नीचे थूके और (बाद में) उसे दफन कर 
दे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 46) जामेअ तिर्मिज़ी की हदीस़ में पीछे थूकने का भी ज़िक्र है। देखिये: 
(जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 57) लेकिन इस सूरत में भी ये खयाल रखना ज़रूरी है कि उसके पीछे कोई 
नमाज़ी न हो। । 
रसूलुल्लाह (%४) के ये फ़रमीन उन मसाजिद के लिये हैं जिनके फ़र्श कच्चे हों। आज कल 
आम तौर पर मस्जिदों के फर्श पुछता हैं बल्कि उनमें उम्दा क्रिस्म के क़ालीन होते हैं, लिहाज़ा अगर ये 
ज़रूरत पेश आये तो अपने कपड़े, रूमाल या टिशू बंगैरह में थूक कर उसे मसल देना चाहिए। देखिये: 
(स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 47, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 550) 
* मस्जिद में खाना वगैरह खाना: मस्जिद में खाना खाना जायज़ हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
हास्सि बिन जुज़ जुबेदी (.%) फ़रमाते हैं कि हम लोग नबी-ए-अकरम (#) के ज़मांन-ए-मुबारक में 


[सुनन नाई डिंर ॥2/2] मसाजिद की अहमियत व फज़ीलत मम) (000/+ 90 
मस्जिद में बैठ कर गोश्त रोटी खा लिया करते थे। (सुनन इब्मे माजा, हदीस: 3309) लेकिन मस्जिद में 
खाना खाते वक़्त सफ़ाई का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। खाने पीने की चीज़ मस्जिद में न गिरने दी जाये। 


<* बदबूदार चीज़ खाकर मस्जिद में आना: बदबूदार चीज़ खा कर मस्जिद में आना 
जायज़ नहीं। हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($&६) ने फ़ममाया: 'जो आदमी ये 
पौधा, यानी लहसुन, प्याज़ और गन्दना खाये तो वह हमारी मस्जिदों के क़रीब न आये 
क्योंकि फ़रिश्तों को उससे तकलीफ़ महसूस होती है जिससे इन्सान तकलीफ़ महसूस करते 
हैं।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 854, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 564, हदीस़: 708) मज़्कूरा तीन चीज़ों 
के अलावा भी जो चीज़ बदबू का मूजिब हो, वह मना है, जैसे: हुक्क़ा, सिगरेट और इस तरह की दूसरी 
चीज़ें (मूली, नस्वार वगैरह) जिन्हें खाने से डकार के वक़्त या वैसे मुँह खोलने से बू आती है क्योंकि 
फ़रिश्ते और इन्सान उससे तकलीफ़ महसूस करते हैं। मना की वजह चूंकि बू है, लिहाज़ा अगर किसी 
तरीक़े से हतमी तौर पर उनकी बू ख़त्म कर ली जाये, जैसे: उन्हें पका लिया जाये या बाद में कोई ऐसी 
चीज़ इस्तेमाल कर ली जाये या खा ली जाये जिससे उनकी बू ख़त्म हो जाये तो फिर मस्जिद में आना 
जायज़ होगा लेकिन बेहतर ये है कि इस क़िस्म की चीज़ें खा कर मस्जिद का रूख़ न किया जाये। 
एहतियात इसी में है। 


< बदबूदार चीज़ खा कर आने वाले को मस्जिद से निकालना: हज़रत उमर बिन 
ख़त्ताब (.$) फ़रमाते हैं: 'ऐ लोगो! तुम इन दो बदबूदार चीज़ों को खाते हो, यानी लहसुन और 
प्याज़, हालांकि मैंने रसूलुल्लाह ($#६) को देखा कि जब आप किसी आदमी से उनकी बू पाते 
तो उसके मुताल्लिक़ आप हुक्म फ़रमाते तो उसे बकीआ (मदीना से मुत्तसिल जगह जहाँ क़ब्रें 
थीं) की तरफ़ निकाल दिया जाता! जिसने उन्हें खाना ही हो, वह उन्हें पका कर उनकी बू ख़त्म 
कर ले।' (स्रहीह मुस्लिम, हदीस: 567) साबित हुआ कि अगर कोई शख़स बू वाली चीज़ खा कर 
मस्जिद में आ जाये तो उसे बतौर तम्बीह या सज़ा और.लोगों और फ़रिश्तों को तकलीफ़ से बचाने के 
लिये मस्जिद से निकाला जा सकता है। लेकिन मस़लिहत का ख़्याल रखना ज़रूरी है। ऐसा न हो कि इस 
तरह करने से फ़ित्मा व फ़साद बरपा हो जाये या कोई नया मुसलमान हुआ हो और इन मसाइल से अभी 
ना'वाक्किफ़ हो तो वह इस रवैये से मुतनफ़्फिर होकर दीन से दूर हो जाये और मस्जिद में आना ही छोड़ दे। 


<*» मस्जिद में फ़ेस़ले करना: मस्जिद में किसी तनाज़ा का फ़ैस़ला किया जा सकता है। 
रसूलुल्लाह (#$8) ने ख़ाविन्द बीवी के दरम्यान मस्जिद में लिआन करवाया था। देखिये: (स्रहीह 
बुख़ारी, हदीस: 423, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 492) 
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&* मस्जिद में हद क़ायम करना और क़िस्ास़न लेना: मस्जिद में हद क़ायम करना मना है 
क्योंकि इससे मस्जिद का तकहुस पामाल: होने का ख़तरा है मस्जिद में शोर व ग़ोग़ा होने का इम्कान है, 
और मुमकिन है कि सज़ा पाने वाले का ख़ून या गन्दगी ख़ारिज हो जिससे मस्जिद आलूदा हो जाये। हज़रत 
हकीम बिन हिज़ाम (+&) फ़रमाते हैं: नबी-ए-अकरम ($) ने मस्जिद में किसास लेने, शेज़र पढ़ने और 
हद क़ायम करने से मना फ़रमाया। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 4490, व मुसनद अहमद; 3/434) 
मसाजिद तो इस गर्ज़ से बनाई जाती हैं कि उनमें नमाज़ पढ़ी जाये, तिलावते कुरआन हो और 
अल्लाह का ज़िक्र किया जाये। क़िसास॒ और हुदूद अगरचे शरई उमूर हैं मगर उनसे मस्जिद का अदब 
क़ायम नहीं रहता। इसी तरह लग्व और बेहूदा अश्भार पढ़ना भी नाजायज़ है, अलबत्ता अल्लाह की हम्द 
व सना, रसूलुल्लाह ($$) की नात और शरई मज़ामीन पर मुश्तमिल अश्आार पढ़े और सुने जा सकते हैं 
जैसा कि तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। 
*+ मस्जिद में जंगी मश्क़ करना: मस्जिद में ऐसा खेल जो जंगी मश्क़ के क़बील से हो. 
जायज़ है। हज़रत आयशा (.#) फ़रमाती हैं: मैंने रसूलुल्लाह (#8) को देखा कि आप अपनी चादर के 
साथ मेरे लिये पर्दा किये हुए थे और मैं हब्शियों को देख रही थी जो मस्जिद में खेल रहे थे। (सहीह 
बुख़ारी, हदीस़: 454, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 892) ये ईद का दिन था और उनका खेल नेज़े और 
ढाल के साथ था। इस क़िस्म की जंगी मश्क़ का मुज़ाहिरा मस्जिद में जायज़ है। 
*+ मस्जिद में माल तक़सीम करना: मस्जिद में माल की तक़सीम जायज़ है। वह माल 
ग़नीमत हो या ज़कात व उश्र का माल और स़दक-ए-फ़िल हो या वैसे ही फुक़रा व मसाकीन के साथ 
तझबुन की गर्ज़ से इकझ किया गया माल हो। रसूलुल्लाह (98) ने बहरैन से आया हुआ जिज़्ये का 
माल मस्जिद में रखवाया और वहीं तक़सीम किया। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 42) 
< मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा अदा करना: मस्जिद में नपाज़े जनाज़ा अदा करना नबी-ए- 
अकरम(#8) और स़हाब-ए- किराम (:#) के अमल से साबित है। इसे मकरूह या नाजायज़ कहना दुरुस्त 
नहीं। हज़रत आयशा ($) फ़रमाती हैं: 'अल्लाह की क़सम! रसूलुल्लाह (%) ने बैज़ा के दोनों 
बेटों सुहैल और उसके भाई की नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में अदा फ़रमाई।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 
973) इसके अलावा हज़रत अबूबक्र ओर हज़रत उमर (:$७) का जनाज़ा मस्जिद में पढ़ाया गया था, और 
हज़रत आयशा (:$) ने भी सअद बिन अबी वक़्क़ास़ का जनाज़ा मस्जिद ही में पढ़ा था। देखिये: 
(तबक़ात इब्ने सअद: 3/206, मुसन्‍नफ़ अब्दुरज़्जाक़: 3/526, 527) लिहाज़ा नबी(#६) और 
सहाब-ए-किराम (#&) के इस पर अमल पैरा होने की वजह से बगैर किसी कराहत के मस्जिद में जनाज़ा 
पढ़ा जा सकता है, अलबत्ता मस्जिद से बाहर पढ़ना अफ़ज़्ल और बेहतर है। बल्‍लाहु आलम! 
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<- नमाज़े ईद अदा करनाः नमाज़े ईद, ईदगाह में अदा करनी चाहिए। रसूलुल्लाह (#%) 
ईदगाह ही में नमाज़े ईद अदा फ़रमाया करते थे। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (%) ईदुल फ़ितर और ईंदल अज़्हा के दिन ईद की अदायगी के लिये ईंदगाह तशरीफ़ ले 
जाते। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 956) हाफ़िज़ इब्ने हजर (905 ) इस ईदगाह के बारे में लिखते हैं कि ये 
ईदगाह जिसमें रसूलुल्लाह (%) नमाज़ पढ़ा करते थे मस्जिदे नबवी की मशरिक़ी जानिब बक़ीअ के 
पास थी। मस्जिदे-नबवी और उसके दस्म्यान तकरीबन एक हज़ार हाथ का फ़ासला था। देखिये: 
(फ़तहुलबारी: 2/579, तहत हदीस: 956) और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:$) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (%) ईद के दिन नमाज़े ईद की अदायगी के लिये सुबह सुबह ईदगाह तशरीफ़ ले जाते। 
(स़हीह बुख़ारी, हदीस: 973) अलबत्ता शरई उद्र (आँधी, बारिश वगैरह) की बिना पर नमाज़े ईद 
मस्जिद में भी अदा की जा सकती है। बल्‍लाहु आलम! 

<* मस्जिद में हथियार नंगा रखना: मस्जिद में बिला ज़रूरत हथियार नहीं ले जाना चाहिए। 
अगर ज़रूरत की बिना पर ले जाना पड़े तो कम अज़ कम उसे नंगा रखने से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि 
ये इज्तिमा की जगह है, किसी को नुकसान पहुँच सकता है, जैसे: अगर तीर हैं तो उनके फल पकड़ ले 
ताकि क़रीब से गुज़रते हुए किसी को उनकी नोक वगेरह न लग जाये, तलवार है तो उसे नियाम में रखे 
और अगर बन्दूक़ वगेरह है तो वह लोड नहीं होनी चाहिए! हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (.#) फ़रमाते 
हैं कि एक आदमी मस्जिद से तीर लेकर गुज़र रहा था तो रसूलुल्लाह ($%) ने उसे फ़रमाया: 'उनके 
फल थाम ले।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 454, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 264 ये अल्फ़ाज़ सहीह 
मुस्लिम के हैं।) 


<&» सफ़र से वापसी पर मस्जिद में दो रकअतें पढ़ना: सफ़र से वापसी पर मस्जिद में 
जाकर दो रकअ़तें पढ़ना मसनून है। हज़रत काब बिन मालिक (:&) फ़रमाते हैं: 'रसूलुल्लाह (#) 
जब सफ़र से तशरीफ़ लाते तो पहले मस्जिद में जाकर दो रकअत नमाज़ अदा फ़रमाते।' 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 448, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 76) 


<* मस्जिद में तश्बीक देना: मस्जिद की तरफ़ जाते वक़्त और मस्जिद में पहुँच कर जब तक 
आदमी नमाज़ की नियत से और नमाज के इन्तिज़ार में बैठा रहे, उस वक़्त तक तश्बीक (एक हाथ की 
उँगलियाँ दूसरे हाथ की ऊँगलियों में दाख़िल करना) नाजायज़ है। रसूलुल्लाह ($&६) ने फ़रमाया: 'जब 
तुममें से कोई वुज़ू करे और अच्छी तरह वुज़ू करे, फिर मस्जिद का क़स़द करे तो अपने हाथ 
की उँगलियाँ एक दूसरी में न दे क्योंकि (जब तक वह नमाज़ के इन्तिज़ार में है) वह नमाज़ ही _ 
में (समझा जाता) है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 563) ताहम अगर नमाज़ के इन्तिज़ार में न हो 
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और न नमाज़ की नियत से हो बल्कि वैसे ही बैठा हो या कोई चीज़ समझाना मक़मूद हो तो फिर 
मस्जिद में तश्बीक जायज़ है। हज़रत अबू हुरैरह (५) बयान फ़रमाते हैं कि 'रसूलुल्लाह($६) ने हमें 
ज़ुहर व अजद्न की नमाज़ों में से एक नमाज़ पढ़ाई और दो रकअतों के बाद सलाम फेर दिया 
और मस्जिद में एक लकड़ी थी उसके साथ टेक लगाकर खड़े हो गये। आपने दायें हाथ को 
बायें पर रखा और एक हाथ की उँगलियाँ दूसरे हाथ की उँगलियों में डालीं और अपना दायाँ 
रुख़सार बायें हाथ की पुश्त पर रखा।' (सहीह बुख़ारी, 482, व सहीह मुस्मि, हदीस: 573) 


$# ज़िक्र की महफ़िल मुन्अ्रक्रिद करना: मस्जिद में महफ़िले ज़िक्र मुन्भक्रिद करना दुरुस्त 
है लेकिन ज़िक्र से मुराद दसे कुर्आान, दर्से हदीस और वाज़ व नसीहत की मजालिस हैं न कि मुरबज्जा 
(रिवाज़शुदा) ख़ुद साख़ता ज़िक्र के लिये हल्क़े बनाना और न ख़ुद साख़ता दरूद व सलाम और 
शिर्किया नातों के लिये मज्लिसें मुन्अक्रिद करना। हज़रत अबू वाक़िद लैसी (.#) बयान फ़रमाते हैं कि 
रसूलुल्लाह (#६) मस्जिद में तशरीफ़ फ़रमा थे कि बाहर से तीन आदमी आये, उनमें से दो आदमी 
रसूलुल्लाह ($%६) की मज्लिस में हाज़िरी की गर्ज़ से आगे बढ़े और तीसरा वापस चला गया। (बाक़ी 
मान्दा) दो में से एक ने मज्लिस के हल्के में ख़ाली जगह देखी और वहाँ बैठ गया, दूसरा सबसे पीछे बैठ 
गया, जबकि तीसरा वापस चला गया था। जब रसूलुल्लाह (%$8) फ़ारिग हुए तो आपने फ़रमाया: क्या 
तुम्हें उन तीनों के मुताल्लिक़ एक बात न बताऊं? एक शख़्स तो अल्लाह की तरफ़ बढ़ा और 
अल्लाह ने उसे अपने साय-ए-आतिफ़त में ले लिया और दूसरे शख़्स ने अल्लाह से हया की 
तो अल्लाह ने भी उससे हया की। तीसरे ने रूगर्दानी की इसलिये अल्लाह ने भी उसे ऐराज़ 
किया।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 474, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 276) 


ज़िक्र अगरचे मसनून हो, तब भी उसके लिये मजमअ इकट्ठा करना और हल्क़ा बनाकर एक 
शख़झ़ की तल्क़ीन या इशारे पर ब'आवाज़े बुलन्द ज़िक्र करना बिदुअत है। सहाब-ए-किराम (#&) इस 
तरीक़े को बिदुअ॒त समझते थे। देखिये: (सुनन दारमी, हदीस: 22) 


* मस्जिद में मिस्वाक करना: मस्जिद में मिस्वाक करना जायज़ है। कुछ हज़रात का इसे 
मकरूह कहना बे'दलील है। हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (:#) फ़रमाते हैं: मैंने रसुलुललाह ($8) से 
सुना, आप फ़रमा रहे थे: 'अगर मेरी उम्मत पर मशक़्क़त न होती तो में उन्हें हर नमाज़ के वक़्त 
मिस्वाक का हुक्म देता।' अबू सलमा (३४४8) कहते हैं: चुनांचे मैंने देखा कि हज़रत ज़ैद बिन 
ख़ालिद(.$) मस्जिद में बेठे हुए थे और मिस्वाक उनके कान पर रखी हुई थी जैसे किसी मुन्शी का 
क़लम उसके कान पर होता है, जब नमाज़ के लिये उठते तो मिस्वाक कर लेते। (सुनन अबी दाऊद, 
हदीस: 47, व जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 23) 
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*  सुतूनों के दरम्यान नमाज़ पढ़ना: जमाअत के लिये सुतूनों के दरम्यान स्रफ़ बनाना दुरुस्त 
नहीं क्योंकि सुतूनों की वजह से स़फ़ टूट जाती है, अलबत्ता जब आदमी अकेला नमाज़ पढ़ रहा हो तो 
सुतूनों के दरम्यान खड़ा होकर नमाज़ पढ़ सकता है। नबी (#) ने ख़ान-ए-काबा के अन्दर दो यमनी 
सुतूनों के दरम्यान नमाज़ पढ़ी है। देखिये: (सहीह बुख़ारी: 598, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 329) 


<* इमाम का ऊँची जमह खड़े होकर नमाज़ पढ़ाना: ब'वक़्ते ज़रूरत इमाम ऊँची जगह 
खड़ा होकर नमाज़ पढ़ा सकता है, जैसे: नमाज़ का तरीका सिखाने के लिये, और अगर मस्जिद का फर्श 
ही इस तरह का हो कि इमाम की जगह मुक़्तदियों की जगह से क्रे ऊँची हो तो इसमें भी इन्शाअल्लाह , 
कोई हर्ज नहीं। नबी-ए-अकरम ($%&) ने सहाब-ए-किराम (:#) को नमाज़ का तरीका सिखलाने के 
लिये मिम्बर पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ाई। सज्दा नीचे उतर कर अदा फ़रमाते और बाक़ी नमाज़ मिम्बर 
पर अदा करते। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 97, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 544) 

*+ तबर्रुक के लिये मसाजिद का सफ़र करना: तबर्रुक की रर्ज़ से तीन मसाजिद के 
अलावा किसी और की तरफ़ रख़ते सफ़र बाँधना ममनूअ है। नबी-ए-अकरम (#$) ने फ़रमाया: 'तीन 
मसाजिद के अलावा किसी और मस्जिदे की तरफ़ (हुपूले बरकत के लिये) रख़ते सफ़र न 
बाँधा जाये: मस्जिदे हराम, मस्जिद अक़्सा और मेरी मस्जिद (मस्जिदे नब॒बी)' (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 97, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 827, बाद हदीस: 338), यानी इन तीन मसाजिद 
के अलावा किसी और मस्जिद की तरफ़ सफ़र करने को मुमानिख्ञत बतौरे ख़ास कसदे ज़ियारत व सवाब 
या उसे मुतबर्रुक समझने की सूरत में है। अगर ये नियत न हो बल्कि सफ़र का कोई और मकसद हो तो 
फिर सफ़र करना ममनूअ नहीं है। वललाहु आलम! 

* मस्जिद में निकाह पढ़ाना: मस्जिद में निकाह पढ़ाना जायज़ है लेकिन मस्जिद में उसके 
ख़ुसूसी एहतिमाम से मुताल्लिक मरवी रिवायत ज़ईफ़ है। गोया मस्जिद में निकाह पढ़ाने का हुक्म नहीं है 
न मस्जिद में निकाह पढ़ाना मसनून अमल ही है जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, अलबत्ता निकाह के लिये 
कोई मस्जिद का इन्तिख़ाब करता है तो ऐसा करना जायज़ है। बल्‍लाहु आलम! 


> मस्जिद में घंटी वाली घड़ी लगाना: मस्जिद में घण्टी वाली घड़ी लगाना दुरुस्त नहीं 
क्योंकि घण्टी शैतान का बाजा है। नबी-ए-अकरम (#६) ने फ़र्माया: 'घण्टी शैतान के बाजे हैं।' 
(स़हीह मुस्लिम, हदीस: 24) और नबी-ए-अकरम (५8) ने फ़रमाया: 'फ़रिश्ते उस जमाअत के 
साथ नहीं होते जिसमें कुत्ता या घण्टी हो।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 23) 
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*+ केलण्डर लगाना: मस्जिद में शिर्किया केलण्डर लगाना दुरुस्त नहीं। इरशादे बारी तुआला 
है; 'बेशक मसाजिद अल्लाह के लिये हैं, लिहाज़ा तुम (इनमें) अल्लाह के साथ किसी और 
को न पुकारो।' अलबत्ता किताब व सुन्नत की रोशनी में तौहीद और अहकाम व मसाइल पर मंबनी 
इश्तिहारात वगैरह लगाने में कोई हर्ज नहीं। बललाहु आलम! 


*& घर में मस्जिद बनाना: घर में नमाज़ के लिये ख़ास़ जगह मुतअय्यन करना दुरुस्त है। हज़रत 
इत्बान बिन मालिक ($) ने जब रसूलुल्लाह (%&) से दरख़वास्त की कि में मस्जिद में नहीं आ सकता। 
आप मेरे घर तशरीफ़ लायें और एक जगह ममाज़ पढ़ें जिसे में मस्जिद बना लूं तो नबी-ए-अकरम (#%) 
उनके घर तशरीफ़ ले गये और नमाज़ पढ़ी। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 425, व स्रहीह मुस्लिम, 
हदीस: 33, बाद हदीस: 657) वैसे तो उम्मते मुहम्मदिया पर अल्लाह तआला का ये एहसाने अज़ीम है 
कि सारी ज़मीन ही उसके लिये मस्जिद बनाई गई है। नबी-ए-अकरम ($६) ने फ़रमाया: 'मेरे लिये 
तमाम ज़मीन मस्जिद और पाक करने वाली चीज़ बनाई गई है, लिहाज़ा मेरी उम्मत के किसी 
आदमी को जहाँ भी नमाज़ का वक़्त आ जाये, उसे वहीं नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए।' (स्रहीह 
बुख़ारी, हदीस़: 335, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 52) अलबत्ता चन्द जगहें ऐसी हैं जहाँ नमाज़ पढ़ना 
दुरुस्त नहीं। वह जगहें नीचे बताई गई हैं; 


(4) कूड़े करकट की जगहः क्योंकि ये जगह पाक नहीं होती जबकि जगह का पाक साफ़ होना, 
शराइते नमाज़ से है। 


(2) ज़बह ख़ानाः ख़ून और दूसरी चीज़ों की वजह से वह जगह साफ़ नहीं रहती और एक 
मुतअफ़्फ़न (बदबूदार) माहौल होता है, इसलिये वहाँ नमाज़ पढ़ने से ख़ुशूअ व ख़ुजूअ और 
इत्मिनान व सुकून का हुसूल ना'मुमकिन होता है, ताहम अगर वहाँ ऐसी जगह है जो इन 
आलूदगियों से महफूज़ हो तो वहाँ नमाज़ अदा की जा सकती हे। 

(3) क्ब्रिस्तानः क़ब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ने से नबी-ए-अकरम (६) ने मना फ़रमाया है आपने 
फ़रमाया: 'कब्रों की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ न पढ़ो और न उन पर बैठो।' (स़हीह 
मुस्लिम, हदीस: 972) और नबी ($%) ने फ़रमाया: 'घरों में नमाज़ पढ़ा करो, उन्हें 
क़ब्रिस्तान न बनाओ।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 434, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 777) 

(4) शारेओे आमः आम लोगों की गुज़रगाह पर नमाज़ पढ़ना लोगों के लिये मूजीबे अज़ियत होगा, 
और तवज्जह और ख़ुशूअ भी नहीं रह सकता। 


सुनननआई ३72८] मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत ) ]8007% 7% ] 


(5) बैतुल्लाह की छतः बैतुल्लाह की छत पर नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं क्योंकि नमाज़ कौ 
अदायगी के लिये ज़रूरी है कि बैतुल्लाह की तरफ़ मुँह हो जबकि बैतुलाह की छत पर नमाज़ 
पढ़ने से ये मक़सूद हासिल नहीं होता। इरशादे बारी तआला है; “आप अपना चेहरा मस्जिदे 
हराम की तरफ़ फेरें।' (अल बक़रः 2/49) 


(6) हथाम:ः क्योंकि बह ख़ुद इज़ाल-ए-नजासत का महल है। 


(7) ऊैटों का बाड़ा: नबी-ए-अकरम ($) ने ऊँटों के बाड़े में नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है। 
देखिये: (सुनन नसाई, हदीस़: 736, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 769, मज़ीद तफ़्सील के 
लिये देखिये: सुनन नसाई की हदीस़: 736, 737 और उनके फ़वाइद व मसाइल) 


तामीरे मसाजिद से मुताल्लिक़ अहकाम 

<* मस्जिदें बनाना, उन्हें ख़ुशबू लगाना और प्लाफ़ सुथरा रखना: हजरत 

आयशा(+#) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने मुहल्लों में मस्जिदें बनाने का हुक्म दिया और ये कि 

उन्हें साफ़ सुथरा रखा जाये और ख़ुशबू लगाई जाये। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 455, व जामेअ 

तिर्मिज़ी, हदीस: 594) 

*+ फ़ख़ व मुबाहात के लिये मस्जिदें बनाना: फ़ख् और हुस्ूूले शोहरत के लिये मस्जिद 
- बनाना मना है। नबी-ए-अकरम ने उसे क़ियामत की निशानी करार दिया है हज़रत अनस(<) फ़रमाते हैं 

कि रसूलुल्लाह (%) ने फरमाया: 'क्रियामत उस वक़्त तक क़ायम न होगी जब तक कि लोग 

मस्जिदों में बाहम फ़ख्र नहीं करने लगेंगे।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 449, व सुनन नसाई, 

हदीस: 690) 


<» - आराइश व ज़ेबाइश: नबी-ए-अकरम (ऊ#) ने फ़ममाया: 'मुझे मसाजिद की आराइश 
व ज़ेबाइश और उन्हें चूना गच (कलर) करने का हुक्म नहीं दिया गया।' (सुनन अबी दाऊद, 
हदीस: 448) मौसमी तगय्युरात व आफात से तहफ्फुज़ (सुरक्षा की) ख़ातिर हस्बे ज़रूरत मसाजिद को 
पुछता बनाने में कोई हर्ज नहीं। यहाँ मुराद मस्जिद की आराइश व ज़ेबाइश और नक़्श व निगार है 
जिसका मस्जिद की पुख़्तगी से कोई ख़ास़ ताल्लुक़ नहीं होता। इससे ख़ुशूअ व ख़ुजूअ मुतास्स़िर होता 
है, और ये फख्र व मुबाहात की बुनियाद है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (सुनन नसाई, हदीस़: 690 
और इसके फ़वाइद व मसाइल) 


<* क़ब्र पर मस्जिद बनाना: क़ब्र पर मस्जिद बनाना हराम है। ये यहूद व नस़ारा का वतीरा 
रहा है। हज़रत जाबिर () बयान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (#8) ने कब्र को पुछुता बनाने, उस पर 
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बैठने और उस पर इमारत तामीर करने से मना फ़रमाया है। (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 970) और नबी- 
ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 'यहूद ब नस़ारा पर अल्लाह की लानत हो, उन्होंने अपने अम्बिया 
की क़ब्रों को मस्जिदें (सज्दागाह) बना लिया।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 437, व सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 530) और एक रिवायत में है: 'जब इन (यहूद व नम्नारा) में स़ालेह आदमी फ़ौत हो 
जाता तो ये उसकी क़न्न पर मस्जिद बना लेते।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 427, व सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 428) 


* मुश्रिकीन के क़ब्रिस्तान ख़त्म करके मस्जिद बनाना: मुश्रिकोन, यहूद व नम़ारा 
और दीगर कुफ़्फ़ार के कब्रिस्तान ख़त्म करके वहाँ मस्जिद बनाना दुरुस्त हैं नबी-ए-अकरम(%४) ने 
जिस जगह मस्जिदे नबबी तामीर की (ये खण्डहर थे और) वहाँ मुश्रिकीन की क़ब्रें थीं। आपने उन्हें 
उखाड़ दिया और उस जगह मस्जिद तामीर की। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 428, व सहीह 
मुस्लिम, हदीस़: 524) मुसलमानों की क़ग्नें काबिले एहतिराम हैं, लिहाज़ा मस्जिद बनाने के लिये उन्हें 
उखाड़ना दुरुस्त नहीं। वल्‍लाहु आलम! 


<*»  गिरजे को मस्जिद बनाना: गिरजे को मस्जिद बनाना दुरुस्त है लेकिन ज़ाहिरी शक्ल व 
सूरत मस्जिद जैसी करना ज़रूरी है। इसी तरह अगर इसमें बुत हों तो उनको बहाँ से निकालना और 
तम़ावीर को ख़त्म करना भी ज़रूरी है। हज़रत तल्क़ बिन अली (:$) बयान करते हैं कि हम अपनी क़ौम 
के बफ़द के तौर पर नबी-ए-अकरम ($६) की ख़िदमत में हाज़िर हुए, आपकी बैअत की, आपके साथ 
नमाज़ें पढ़ीं और आपसे बुज़ू का बचा हुआ पानी माँगा और बताया कि हमारा एक गिरजा है। आपने बुज़ू 
किया और बचा हुआ पानी हमें दिया और फ़रमाया: 'जब तुम अपने इलाक़े में पहुँचो तो अपने 
गिरजे को तोड़ देना और उसकी जगह ये पानी छिड़क देना और उस जगह को मस्जिद बना 
लेना।' हम अपने इलाक़े में वापस पहुँचे तो अपने गिरजे को तोड़ दिया, फिर उसकी जगह वह 
मुबारक पानी छिड़का और उस जगह मस्जिद बना ली।' (सुनन नसाई, हदीस: 702) ये गिरजा 
उनका अपना था, इसलिये उन्होंने उसे मुन्हदिम (ध्वस्त) कर दिया था। अगर किसी इलाक़े के लोग 
मुसलमान न हों तो उनकी इबादतगाह को ज़बरदस्ती मस्जिद में तब्दील नहीं किया जा सकता कि ये (ला 
इकराह फ़िद्दीन) के ख़िलाफ़ है। 


<* मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेना: मस्जिद की तामीर में माली तआवुन के साथ साथ 
बनफ़्से नफ़ौस ख़ुद भी शिर्कत करनी चाहिए। ये एक मसनून अमल है और निहायत सआदत और शर्फ़ 
का बाइस़ है। जब मस्जिदे नबवी की तामीर हुई तो नबी-ए-अकरम (५8) ने बज़ाते ख़ुद इसमें एक आम 
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आदमी की हैसियत से काम किया और स़रह्मब-ए-किराम (-$) ने भी मस्जिद की तामीर में हिस्सा 
लिया। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 428, 447, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 524) 

<* गस़ब शुदा ज़मीन पर मस्जिद बनाना: ग़स़बशुदा ज़मीन पर मस्जिद बनाना दुरुस्त 
नहीं। ज़मीन ग़स़ब करना एक मज़मूम फ़ेजल है। जब किसी और मक़़द के लिये ज़मीन ग़स़॒ब करना 
नाजायज़ है तो मस्जिद जैसे बाइसे शर्फ़ व फ़ज़ीलत काम के लिये ज़मीन ग़़ब करना कैसे दुरुस्त हो 
सकता है। नबी-ए-अकरम ($8) ने फ़रमाया: 'जिसने बालिश्त भर ज़मीन को भी ग़्ब किया तो 
क़ियामत के दिन उसे सात ज़मीनों का तौक़ पहनाया जायेगा।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2453, 
व स्हीह मुस्लिम, हदीस: 642) 

<* मस्जिद का मेहराबः इसका आग़ाज मालूम नहीं कब से हुआ? इसकी हैसियत स्रिर्फ एक 
अलामत की है। कुर्आन व सुन्नत में कोई ऐसी दलील नहीं जिससे मेहराब का मसनून व मशरूअ होना 
साबित हो, ताहम इसमें कोई शरई क़बाहत भी नहीं, बशर्ते कि मखूनन समझ कर उसे न बनाया जाये और 
उसके आदाब व अहकाम वही होंगे जो दीगर मस्जिद के लिये हैं। वल्‍लाहु आलम! 

&* सुतून सफ़ों का ख़याल रख कर बनाना: मस्जिद की तामीर के वक़्त इस बात का ख़ास 
ख़्याल रखा जाये कि सुतून स़फ़ों के दरम्याव न आयें बल्कि सफ़ से आगे या पीछे हों क्‍योंकि स्रफ़ के 
दंरम्यान सुतून आने से सफ़ टूट जाती है। 


* मस्जिद को किसी की तरफ़ मनसूब करना: मस्जिद को किसी क़बीले, बिरादरी या 
किसी आदमी की तरफ़ मनसूब करना दुरुस्त है। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 420, व सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 870) 

+ मस्जिद के लिये ख़ादिम रखना: इरशादे बारी तज़ाला है: 'इमरान की बीवी ने कहा: 
ऐ मेरे रब! मेरे पेट में जो कुछ है, उसे मैं तेरे नाम आज़ाद करने की नज़र मानती हूँ।' (आले 
इमरान: 3/35) अल्लाह के नाम आज़ाद करने का मतलब मस्जिद की ख़िदमत के लिये वक़्फ़ करना हैं 
हज़रत अबू हुरैरह (:%) बयान फ़रमाते हैं: 'नबी-ए-अकरम (#8) के ज़माने में एक औरत 
मस्जिद में झाड़ू दिया करती थीं।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 460, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 956) 
इमाम बुख़ारी (४४8) ने इस हदीस पर इन अल्फ़ाज़ में बाब क़ायम किया है: 'मस्जिद के लिये 
ख़ादिभ रखने का बयान।' 

* मस्जिद को गिरा कर दोबारा तामीर करना: मस़लिहत के पेशे नज़र मस्जिद गिरा कर 
दोबारा तामीर की जा सकती है। नबी (%) ने फ़रमाया: 'ऐ आयशा! अगर तेरी क्रौम नो मुस्लिम न 
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होती तो मैं काबे को तोड़ कर उसके दो दरवाज़े बनाता। एक दरवाज़े से लोग दाख़िल होते 
और दूसरे से बाहर निकलते।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 26, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 333) 


<* मस्जिद के ऊपर या नीचे घर बनाना: मस्जिद के ऊपर या नीचे घर बनाना जायज़ है। 
देखिये: (फ़तावा अद्दीनुल ख़ालिस: 3/476) 


+ मस्जिद का मीनार बनाना: मस्जिद का मीनार बनाना दुरुस्त है लेकिन इस्राफ़ से बचा जाये, 
तामीर में गुलू न हो। जवाज़ सिर्फ़ इस हद तक है कि मालूम हो कि ये मस्जिद है, यानी इसे सिर्फ मस्जिद. 
के लिये एक निशानी की हैसियत दी जाये ओर बस, जैसे मेहराब की हैसियत हे। नबी-ए-अकरम (%) 
ने फ़रमाया: “अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईसा को (७४8) को भेजेगा। वह ज़र्द रंग की दो चादरों में, 
फ़रिश्तों के परों पर अपने हाथ रखे हुए दमिश्क़ के मशरिक्री जानिब सफ़ेद मीनार के पास 
उतरेंगे।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 2937) 
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हि मे अज 


| 0) र्ज््ण - 
प्रस्जिदों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


| बाब : (१) मस्जिदें बनाने की फ़ज़ोलत | ००८55, 3 .०9॥ :) ०० 


(689) हज़रत खप्र बिन अब्सा (#) से मरी ७४ /७ ७४ & ४55 ७: 
है, र्सूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ ने 
(इस गर्ज़ से) मस्जिद बनाई कि उसमें अल्लाह. _+ .... +, , .... 
तआला का ज़िक्र किया जाये, अल्लाह ( ७७). “# जउश < व४ जे शर्त ७६ 
जन्मत में उसका घरबनायेगा।।., ४४ ,., ००० «0 ,० 50 ०५2५ &। 
(689) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/386,. 4६ 4७ 40 5४ 5५:७ ६ «७ " 
सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 767, बुख़ारी, हदीस: "पी 3७०४४7 5५ ) 
450, व मुसनद, हृदीस: 533/24-25 वगैरहुम. - / अडर (3 ६2 4 (45 ४ 4) 
फ़बाइद व मसाइल : () मस्जिद बनाने का मक़स़द ये है कि वहाँ अल्लाह तखाला का ज़िक्र होना 
चाहिए। (2) झगड़े, ज़िद, तअस्सुब, रिया और शोहरत की ख़ातिर मस्जिद बनाना कोई फ़ज़ीलत 
बाला काम नहीं। (3).मस्जिद पर अपना नाम कन्दा करवाना (खुदवाना) या तख्ितयाँ लगवाना भी 
रिया ओर शोहरत के ज़ेल में आ सकता है, इसी तरह किसी मछ़सूस फ़िक़्े के लिये मस्जिद बनाना भी 
कि इसमें दूसरे फ़िक़ों का दाख़िला मना हो, मस्जिद के मकसद के ख़िलाफ़ और बे'फ़ायदा है। सही 
नियत के साथ मस्जिद बनाना जन्नत में अपना घर बनाने के मुतरादिफ़ है। (4) घर बनाने की निस्बत 
अल्लाह तञ्ञला की तरफ़ ताज़ीमन है वरना अल्लाह तआला तो अपने हुक्म से घर पैदा करता है। 


०८ न 
७ ०2 सर 46 | रु ++ अडय 
5 कई सटीीी ७६ 5 कार 0 “हा 


। बाब: (2) फ़द् के लिये मस्जिदें बनाना 


25८ 89७५८॥ :0) ०५ 
४-4८ -0कक-8कनर- 


ह्ई 


(690) हज़रत अनस (#) से सवायत है, 55 एड 06 ० ७ 2: एटा 


नबी($%) ने फ़रमाया: “ये क्रियामत की निशानी 222. 5 ७७ ० पट १४ 4 
् न 57 2४७ <+ ४30४ 57 *४ 
है कि लोग मसाजिद में एक दूसरे पर फ़र् करेंगे।' की पट क 42 


,>3 ५» «४१ ... 8६ ४ ६६ 
(690) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 449,. # रण 83४ ऊँ ० आर ४ 


[सुनन नसाई हिर॥22]| मसाजिद की अहमियत व फज़ीलत [जा ) [00074 20। 
इब्ने माजा, हदीस: 739, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: “-; (६॥ »23 ९५ "3७ [30 $ ०.4)॥ ६ 
768, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 2/282. की 2४ ०४ हट जी ० 

- पथ) 3 («४ एड 3 


फ़ायदा : नेक काम में एक दूसरे से आगे बढ़ना मुस्तहब है। इरशादे बारी तझला है: 'नेकियों और 
* भलाइयों में एक दूसरे से सबक़त करो।' (अल बक़र: 2/48) इस लिहाज़ से मस्जिद की तामीर एक 
मुस्तहसन अमल और ईमान की दलील है, लेकिन तामीरे मसाजिद में सिर्फ़ रोज़मर्र की ज़रूरियात को 
मद्दे नज़र रखना चाहिए जो वाक़ेई इन्सानी ज़रूरत और फ़ितरत का तक़ाज़ा है, यानी मौसमी बदलाव 
(आँधी, तूफ़ान, गर्मी और सर्दी वमैरह) से तहफ्फुज़ के पेशे नज़र मसाजिद की इमारतों में इस्तिहकाम 
होना चाहिए लेकिन उनकी इस तरह तज़ईन व आराइश और बेजा ज़ेब व ज़ीनत न की जाये जिस तरह 
यहूद व नस़ाया के मअबद ख़ाने होते हैं। अहादीस़ में इसकी सख़त मुमानिअत आई है। देखिये: (सुनन 
अबी दाऊद, हदीस: 448) और स्रिर्फ मस्जिदे बनाना ही मक़स़द न हो बल्कि उन्हें आबाद करना 
पहला मक़म्द होना चाहिए वरना प्तिर्फ़ तामीरी मुक़ाबलाबाज़ी और फ़ख्र व मुबाहात की ख़ातिर उनकी 
तामीरात में मुबालिगां आराई कुर्बे क्रियामत की निशानी है। 


बाब: (3) 
कौन सी मस्जिद सबसे पहले बनाई गई? 


(69) हज़रत इब्राहीम से रिवायत है कि मैं गली... 3६ ७ ४७ , &० 5 56७ ७:७४ 
में अपने वालिद मोहतरम पर क़ुरणन मजीद की 
क्रिराअत कर रहा था, जब मैंने सज्दे की आयत 
पढ़ी तो आपने वहीं सज्दा कर दिया। मैंने कहा;. ४7 ००+ दि री सड पंछ 
अब्बा जान! आप रास्ते पें सज्दा कर रहे हैं? # “#- | 59 ऋण 
फ़रमाने लगे: मैंने हज़रत अबू ज़र (#) से सुना, ॥& अरण 3 ४ >य ६ ८85 
बह फ़रमाते थेः मैंने रसूलुल्लाह ($£) से पूछा: 3.2 या. 0.६ १६ थी 5५.: 3 
कौन सी मस्जिद सबसे पहले बनाई गईं? आपने. 77 ३ री 
फ़रमाया: मस्जिदे हराम (बैतुल्लाह)' मैंने कहा: खरिणह ४ी लए बम 4 (०० 
फिर कौनसी? आपने फ़रमाया: 'मस्जिदे अक़्सा... " (क्री 42-४॥ " 2७ १॥। हल 
बल 9222 मैंने गे कहाः उनके सवाल " जा ० " (७ &ा & 2.5 
तना फ़ास़ला है? आपने फ़रमाया: चालीस... 5 " ७ ५६६ ४5 <5 


| आर 3 | कि आर 2० की] 


साल, वैसे सारी ज़मीन तेरे लिये नमाज़ की जगह. 555४ ७१५५७ 4०० 2 »75 
है, जहाँ भी तेरे लिये नमाज़ का वक़्त हो जाये, 55 5 औ ७9०) 
नमाज़ पढ़ ले।' "और 
(694) तख़रीज : (सनद स़रही) मुस्लिम, हदीज़: 2/520, 
बुख़ारी, हदीस: 3366, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 769. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ज़मीन पाक हो तो किसी भी जगह सज्दा किया जा सकता है और नमाज़ 
पढ़ी जा सकती है। गली हो या बाज़ार, घर हो या मस्जिद। पलीद जगह पर नमाज़ और सज्दा जायज़ नहीं, 
चाहे वह मस्जिद हीं में क्यूँ न हो। (2) मशहूर ये है कि बैतुल्लाह हज़रंत इन्राहीम ख़लीलुल्लाह(%८8) ने 
बनाया और बैतुल मक़िदस हज़रत सुलेमान (५५६8) ने बनाया। इन दोनों अम्बिया (9४8) के दरम्यान एक 
हज़ार साल से ज़्यादा फ़ास़ला है। इस हदीस़ की रू से चालीस साल का फ़ासला है, इसलिये कहा गया है 
कि इस हदीस में आदम (५६७) की बिना का ज़िक्र हे उन्होंने पहले बेतुल्लाह बनाया, फिर चालीस साल 
बाद बैतुल मक़्दिस बनाया। और कुर्आन में जो तामीरे काबा और उसकी बुनियादें उठाने की निस्बत 
इम्राहीम और इस्माईल (9५8) की तरफ़ है तो उससे साबिक़ा मुन्हदिम इमारत की बुनियादें नये सिरे से 
उठाना और उसकी ठामीर करना मुराद है, अलबत्ता अहले किताब के नज़दीक बैतुल मक़िदस हज़रत 
याकूब (9६8) ने बनाया। अगर ये क़ोल सही हो तो फिर कोई इश्काल नहीं रहता क्योंकि। याकूब (४४४) 
हज़रत इब्राहीम (9६8) की ज़िन्दगी में पेदा हो चुके थे। (3) 'सारी ज़मीन मस्जिद है' अहादीस॒ में कुछ 
मक़ामात मुस्तस़ना हैं, उनके अलावा बाक़ी हर पाक जगह पर नमाज़ पढ़ी जा सकती है। अल्लामा 
इक़बाल ने क्या अजीब नुक्ता निकाला है कि सारी ज़मीन मस्जिद है और मस्जिद पर काफ़िरों का क़ब्ज़ा 
तस्लीम नहीं किया जा सकता, लिहाज़ा सारी ज़मीन आज़ाद कराओ। 


प्र््यती रे ४9,5॥ 0४४ :(०) (५ 
री 
(692) नबी ($%४) की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत. ६८ ,<.॥ ७४७ ०४७ ६5 ७७ 
मैमूना (५$) फ़रमाती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल 
($६) को फ़रमाते हुये सुना कि जो शख़स़ इस 3 हक ही 
(स्सूलुल्लाह (%) की) मस्जिद में नमाज़ पढ़े तो. 7 / “न 2 
मस्जिदे नबवी की नमाज़ दूसरी ससाजिद की. ४» &# < ७४...) *४४ 40 (/-० 
हज़ार नमाज़ से अफ़ज़्ल है, मगर मस्जिदे काबा में... ५0॥ ० 20 0.०८ ७०० ० 


॥ बाब : (4) मस्जिदे हराम (बेतुल्लाह) में 
॥ नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत 


2० 9 9 2६ ५ ब्टाड। ५६ ३० 


सुबननसाई हि२३२०| मसाजिद की अहमियत व फज़ीलत (70 [0०87 203 
नमाज़ (मस्जिदे नबवी से भी अफ़ज़्ल है।) »॥त 0222555 26: 2: 
(692) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: ,$ द। ३५६ ५. ००० 0 


6/334, हदीस: 27374, सुनन अल कुब्रा (520 05 ा 
लिन्नसाई, हदीस: 770, मुस्लिम, हदीस: 396. | ५७ ५४ 32 «४ रफ ० 
"880 4५-5८ 


फ़ायदा : मस्जिदे हराम में पढ़ी हुई नमाज़ आम मस्जिद की नमाज़ से एक लाख और मस्जिदे नबवी 
की नमाज़ से एक सौ दर्जा अफ़ज़्ल है। (सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 406) ये बात दूसरी सही अहीदस 
में स़राहतन मन्‍्कूल है, लिहाज़ा ये गलत मानी करने की ज़रूरत नहीं कि मस्जिदे नबवी की नमाज़ 
मस्जिदे हराम की नमाज़ से अफ़ज़्ल है, लेकिन हज़ार दर्जे अफ़ज़्ल नहीं बल्कि हज़ार से कम दर्जे 
अफ़ज़्ल है क्योंकि ये मानी दूसरी सही अहादीस़ के ख़िलाफ़ है। 


(693) हज़रत इब्ने उमर (:&) से पे हैकि .॥ >« <50॥ ७४६ 0७ ६८5 5:७४ 
रसूलुल्लाह ($£), उसामा बिन ज़ेद, बिलाल 

और उस़्मान बिन तलल्‍्हा (#) बैतुल्लाह में ट< ४७ 4४ ७ (१८ ७६ "टफ: 
दाख़िल हुए और उन्होंने दरवाज़ा बन्द कर लिया. ५5 ह० 4४ 40 (५.० 0 ४५८५ 
(ताकि लोग रश न करें) फिर जब & 53४६ ४५ 28 & ४5 # 
रसूलुल्लाह(%) ने 5०३०3 खोला तो मैं सबसे. ),:८ (&<& ७8 फड (/55 $84५ 
पहले दाख़िल हुआ। में बिलाल (#) से मिला। ,. ३. <छ हि ग 
मैंने उनसे पूछा: क्‍या रसूलुल्लाह ($%) ने काबे में. * ४ पाक का नम 202 82, 
नमाज़ पढ़ी हैं? उन्होंने कहा: हाँ, आपने (अगली. १४ ०४ 4४५५ 3५, <५४५ €&; 
प्फ़ के बायें तरफ़ वाले) दो यमनी सुतूनों के. ४७ ».., ०४६ «0 ० ५0 ०४५०५ 
दरम्यान नमाज़ पढ़ी है। - 2४५ ५४५४ ६४ जल क 
(693) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 598, व 

मुस्लिम: 329/393, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 77. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) काबे में आपका नमाज़ पढ़ना स़ही साबित है, अलबत्ता इस बात में 
इड़ितिलाफ़ है कि अब कोई काबे के अन्दर नमाज़ पढ़ सकता है? अल्लामा इराक़ी (4४58 ) के ब्रक़ौल 
अगरचे नबी-ए-अकरम (%४) ने काबा के अन्दर स्रिर्फ नफल नमाज़ पढ़ी है लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ भी 


इसके तहत दाख़िल है क्‍योंकि उसूली तौर पर नफ़ल और फ़र्ज़ नमाज़ें अरकान व वाजिबात और शराइत 
के ऐतबार से जमीझ अहकाम में यकसां है। इमाम तिमिंज़ी (४४४8 ) उलमा के इस इग़्तिलाफ़ को 
बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि इमाम मालिक (098 ) के नज़दीक नफ़ल नमाज़ पढ़ने में तो कोई हर्ज 
नहीं जबकि फ़र्ज़ नमाज़ की अदायगी मकरूह है और बक़ौल इमाम शाफ़ेई (३७६४) नफ़ल और फ़र्ज़ 
दोनों क़रिस्म की नमाज़ें पढ़ने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि तहारत, वुज़ू और क़िब्ले के हुक्म में (चन्द 
मख़सूस अहकाम के सिवा) दोनों बराबर हैं। मुलाहिज़ा कीजिये: (ज़ख़ीरतुल उक़बा शरह सुनन नसाई; 
8/499) (2) रसूलुल्लाह (६) के दोर में काबे के छः सुतून थे। तीन अगली स़॒फ़ में, तीन पिछली 
स़॒फ़ में। बायें तरफ़ के सुतूनों को यमनी कहा जाता था। 


८ 


बाब : (6)मस्जिदे अक़्सा और उसमें । ७&9 ८०४ 0०५ :()५० 
नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत 


(694) अं अब्दुल्लाह बिन अप्र (3) से. 2 ७४७ २७ ..,०० ८; ८६ ४:४ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (98) ने फ़रमाया: 'हज़रत. ५) «८ :५ 4... ६४ ७ 
सुलैमान बिन दाऊद (8६४) ने जब बैतुल मक़्दिस हा हि हर 

बनाया तो अल्लाह तआला से तीन ख़ुसूसियात. ४४६ # री ली फू अ 0 
माँगीं: ऐसा फ़ैसला जो अल्लाह तआला के हुक्म... # ७ 560 20 9 ८32४ 
के मुवाफ़िक़ हो | ये मान ली गई। ऐसी हुकूमत. «0 ० 50 /9,८६ $# ७७.2 ४ ५॥॥ 
जो उनके बाद किसी के लायक़ न हो। ये भी मान 8 5 5५०, ४" ॥.., 

ली गई। जब आप मस्जिद (बैतुल मक़्दिस) 272 042 हा 


बनाने से फ़ारिग हुए तो ये दुआ माँगी कि जो फटी बेड 54 हे बह ३० 4॥ 
शख़स़ भी इस मस्जिद में आये और उसे आने पर. 40 ४०८ <% १0६ 8 # #४॥ ०८ 


नमाज़ ही ने उभारा हो तो उसे गुनाहों से इस तरह. 4536 48७ 5८४ ४४७ (& # 
*३५४03०/54 420 8 कट 50 2 हट कक 
5० 83 # 20 ०0३ 423७ ००४ 85 
(694) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा ५ ६४४६०:५४ पर 
लिन्नसाई, हदीस: 772, इब्मे माजा, हदीस: 408, मा 
इब्ने ख़ुज़ैमा, 2/288, हदीस: 334, इब्मे हिब्बान,. ७४ //४ है 2 *३-॥ 3| ४४४ 
हदीस: 633. "४5 835 «४४ ५४६४ 


शुनननसाई खा  मसाजिदकों अहमियत व फ़जीलल.. 3 [0007० 205 
फ़ायदा : पहली दो दरख़्वास्तों पर कुबूलियत हो गई और उसका बयान भी हदीस में आ गया। तीसरी 
दरख़वास्त पर कुबूलियत का ज़िक्र पहली दो की तरह हदीस़ में नहीं आया, अलबत्ता रसूलुल्लाह(#) 
ने इसके बारे में ये ज़रूर फ़रमाया है कि 'हमें उम्मीद है कि अल्लाह ( && ) ने उन 
(सुलैमान(५४४)) को ये भी अता कर दिया होगा।' (मुसनद अहमद: 2/76) लिहाज़ा उसकी 
भी कुबूलियत मालूम होती है। वललाहु आलम! बैतुल्लाह के बारे में तो अह्यदीस में ज़िक्र है कि जो 
उसका हज करे वह गुनाहों से कुछ्कियतन पाक हो जाता है जैसे उसे उसको माँ ने जना हो। (सहीह 


बुख़ारी, हदीस: 4527, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 350) 


बाब : (7) नबी ($४) की मस्जिद और 
उसमें नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत 


(695) हज़रत अबू हुरैरह (&) के दो शागिर्द 
हज़रत अबू सलमा और अबू अब्दुल्लाह अर्ग़र 
बयान करते हैं कि हमने हज़रत अबू हुरैरह (&) 
को ये फ़रमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह (%) की 
मस्जिद में एक नमाज़ पढ़ना दूसरी मसाजिद में 
हज़ार नमाज़ पढ़ने से अफ़ज़्ल हे मगर मस्जिदे 
हराम में (मस्जिदे नब॒वी से भी अफ़ज़्ल है) 
क्योंकि रसूलुल्लाह ($&) आख़िरी नबी हैं और 
आपकी मस्जिद आख़िरी मस्जिद है। अबू सलमा 
और अबू अब्दुल्लाह ने कहा: इसमें हमें कोई 
शक नहीं था कि हज़रत अबू हुरैरह (#) अल्लाह 
के रसूल ($६) की हदीस ही बयान कर रहे हैं। इस 
यक़ीन ने हमें हज़रत अबू हुरैरह (##) से इसकी 
तहक़ीक़ करने से रोके रखा यहाँ तक कि जब अबू 
हुरैरह (#) फ़ौत हो गये तो हमने इस बात का 
तज़्किरा किया और एक दूसरे को मलामत की कि 
क्यूँ नं हमने इस बारे में उनसे तहक़ीक़ की? यहाँ 
तक कि वह सराहतन इस हृदीस़ को, अगर उन्होंने 


७०७7 ५०२-८७५४$ :८) ५ 


4238 9,.०/ ०.०५ 4९०४ 4६५ 


दब ७95 १06 25८ 5 2.8 0: 
529 ५ सकी जन कट जा 
ब्व5 नं ४ 22 4 (्ं 4+ 

उडछिणी. 28 | 22० 
ए ७५० पक $2% ... ७७७० 5५ 
20 ५५८५ ७-०० (8 59-« ४५४ 529 
न 8 हुआ 2. ०५ «0 >> 
| कष्थी 58 9» ५७ 9७ 
जज 40 २५०५ 59 हझती आय 
22..:; 2८ | ह-७ हम 40 
न 25 2४७ . >प्य | 
$& ४,६ 5७ 82% ए 48 ५॥ 
हो बज 40 (2० 2॥0 7,2५5 2००६ 
४03 (० बऋ ए ध्॑थ ही पट 


ुन्ननसाई कि मसाजिंदकी अहमियत व फ़ज़ीलत [020 206 
इसे आपसे सुना था, रसूलुल्लाह(#) की तरफ़ ६५5 85% ८55 ॥॥ , >०/अती 
मन्सूब कर देते। हमारी यही हालत थी कि हमें ध छा 5.४ ट न ७;५% 30 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन इब्राहीम बिन क़ारिज़ के...“ 2200 2 75 
साथ मज्लिस का इत्तिफ़ाक़ हुआ। हमने उनके. ४४० | *४ #* 40 (8 #४# 
सामने ये हदीस़ और इस बारे में हमसे होने वाली. 5७ ३॥| /.५ ### «0 >> 20 
कोताही का ज़िक्र किया तो अब्दुल्लाह बिन (६०७ 385 5 558 ७६७ 49 4७५ 
इब्राहीम हमें कहने लगे: में गवाही देता हूँ कि मैंने 
हज़रत अबू हुरैरह(:७५) को ये फ़रमाते सुना है कि 
अल्लाह के रसूल ($8) मे फ़रमाया: 'मैं आख़िरी. ०४ &/ १४ ४४ 3.५ 3२१४४ ४03 
नबी हूँ और मेरी मस्जिद (किसी नबी की) न 
आख़िरी मस्जिद है।' 


४७५४ ४», >2 292] ७ १0 4६» 


४७ ०५६ 52% ४ << (» +६4॥ 


(695) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: & 2०५ २६ 40 ५० श्री 4,2५ 
394/507, बुख़ारी, हदीस: 90, सुनन अल कुब्रा 40 मी 27 
लिन्नसाई, हदीस: 773. / ४ है % #४ # ५४ 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($६) जब आख़िरी नबी हैं तो आपकी मस्जिद लाज़िमन आख़िरी मस्जिद होगी 
जिसे किसी नबी ने अपने हाथ से बनाया हो। मुसलमानों का क़िब्ला सबसे पहली मस्जिद जिसे 
अव्वलीन नबी ने बनाया और मुसलमानों का मर्कज़ सबसे आख़िरी मस्जिद है जिसे आख़िरी नबी ने 
बनाया। वाहरे फ़ज़ीलत! और क़ियामत तक रहेगी। (देखिये फ़बाइद हदीस: 692) 


(696) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (#) से. /॥ /४६ ७ ४0७ ५ ६8 0: 
मन्कूल है, रसूलुल्लाह (8) ने फ़रमाया: 'मेंरे घर 


4 बी 9 3५6 46 55 208 
और मेरे मिम्बर का दरम्यानी फ़ासला जन्‍तत के. / ४ 7 ०४ ही 


बागीचों में से एक बाग़ीचा है।' 40 ४०४ ४७ ०७ ..8 ५ %0॥ ५४६ 
(696) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस... बे उम ७ #०७ 4हम # पल 
390, बुख़ारी, हदीस: 95, मौत्ता: /97, - "7७० ०४, ५2 *4&3 ७२5 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 774. 

फ़ायदा : इस रिवायत के मफूहूम में मुछ्तलिफ़ अक़वाल हैं: ये हिस्सा जन्नत से लाया गया है और 
जन्नत में मुन्तक़िल किया जाएगा। यहाँ इबादत करना जन्नत में जाने का हतमी ज़रिया है। ये हिस्सा 
नुज़ूले रहमते इलाही में जन्नत की तरह है। आख़री दो मफ़हूम ज़्यादा मुनासिब हैं गोया आप के क़दम 
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मुबारक क़दमों की बकस्रते तश्रीफ़ की बिना पर ये हिस्सा जन्नत नज़ीर बन गया। सुन्हान अछाहि वबि 
हम्दिह सुब्हान अक्लाहिल अज़ीम। मेरे घर से मुराद हज़रत आयशा (+#) का हुज्रा है। रियाज़ अलजन्ना 
की पैमाइश तक़रीबन 75 ५ 75 (फ़ीट) है। 

(697) हज़रत उम्मे सलमा (&) से मरवी है, ५८ ,६८४, ७58 ४७ ,६58 ४: 
नबी ($#) ने फ़रमाया: 'मेरे इस मिम्बर के पाये व ७७ दा 0 ५६ 2350 ,७६ 


जन्नत में गड़े हुए हैं।' दा तह 
(697) तख़रीज : (सनद सही) अल हुमैदी, 792 जज की 3 


हदीस: 290, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: पढे धर 5 छड़ हक 30" ०७ 
775, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस़: 034. . / दद्षणी 
फ़ायदा : इस हदीस़ के मफ़हूम के बारे में भी रियाज़ु जन्नह वाले तीनों अक्रवाल बयान किये गये हैं। 
आख़िरी मफ़हूम ज्यादा मोतबर है। वललाहु आलम! 


>39 :0) 


बाब : (8) वह मस्जिद जिसकी बुनियाद 


तक़्वा पर रखी गई, कौन सी है? 88 
(698) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (०) से स्वायत... ६७ ,<4॥ ७४७ 3७ ६९४ ७८४ 
है कि दो आदमियों का उस मस्जिद के बारे में. [६ >>... 23] 
इड़ितलाफ़ हो गया जिसकी बुनियाद शुरू दिन से ५ कम की 


तक़्या पर रखी गई है। एक शख्स ने कहा: वह. 235 5०४८ ०७ (8 ७ छ/>व 
मस्जिदे कुबा है। दूसरे ने कहा: वह. ७ऊदी। +० उर्आ उरी अजय (० 
स्सूलुल्लाह(#) की मस्जिद है। स्सूलुल्लाह(8).. ;ए 2०० # (5 7७ (४ 8 
ने फ़रमाया: 'वह मेरी मस्जिद (मस्जिदे नबबी) ० थी। 0.25 4०५ # :59 35; 


है।' मे आवक 
(698) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: पास ४०४ हा 40 22% 
१398, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 776. ॥॥ 5 उस2-७ # "५७ ००६ ५0 


फ़ायदा : अहले तफ़्सीर के मुताबिक़ (५६855, >#55--5) (अत्तौबा: 08) से मुराद मस्जिदे कुबा 
है क्योंकि ये शाने नुज़ूल के ज़्यादा मुवाफ़िक़ है मगर इस हदीस की रू से इससे मुराद मस्जिदे नबवी है। 
दरअससल दोनों मस्जिदें इन अल्फ़ाज़ का मिस्दाक़ हैं क्योंकि दोनों मस्जिदों की बुनियाद रसूलुल्लाह 
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($8) ने रखी है और ज़ाहिर है दोनों की बुनियाद लाज़िमन तक़्वा पर है मगर चूंकि मस्जिदे नबवी की 

बाक़ी तामीर भी आपने फ़रमाई और आपको बाक़ी ज़िन्दगी इसी मस्जिद में गुज़री, इंसी मस्जिद को 

आपके शब व रोज़ से बरकतें हासिल हुईं, लिहाज़ा ये मस्जिद ही ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि इसे इसका 

मिस्दाक़ क़रार दिया जाये, अलबत्ता मस्जिदे कुबा को भी हफ़्ते के बाद कुछ देर के लिये आपकी 

ज़ियारत और क़दम बोसी नस़ीब होती थी, लिहाज़ा इसमें भी ख़ैरे-कसीर है। तभी तो वहाँ भी नमाज़ियों 

का हर वक़्त हुजूम रहता है, अगरचे मस्जिदे नबवी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। 


बाब : (9) मस्जिदे क़ुबा ओर उसमें 
नमाज़ की फ़ज़ीलत 


(699) हज़रत इब्ने उमर () से रिवायत है कि. ५ /९६ ५८ 20५ ५ «६5 ७: 
रसूलुल्लाह ($#$) कभी पैदल और कभी सवार 


०५३ 5७ 7७ , ८८ 97 ५ 2४० 9४ 


मस्जिदे कुबा में तशरीफ़ ले जाया करते थे। 22 हा 
(699) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 8 (28 # ०० जज 
१399/579, बुख़ारी, हदीस: 93, मौत्ता: /27, - ४४५०५ ७४५ 


हदीस: 553, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 777. 
फ़ायदा : आपके तशरीफ़ ले जाने का मक़स़द अपनी इब्तिदाई मस्जिद की इज़्ज़त अफ़ज़ाई और बहाँ 
के मुसलमानों से मुलाक़ात था क्‍योंकि ये मस्जिद बहुत दूर थी। उन लोगों का आपके पास आना 
मुश्किल था, बजाये इसके कि वह सब आते, आपका वहाँ तशरीफ़ ले जाना आसान था। इस तरह वहाँ 
के लोगों से मुलाक़ात भी हो जाया करती थी। 
(700) हज़रत सहल बिन हुनैफ़ (#) से मन्‍्कूल.. ५ ६८७ ७७ 4७ ६8 एंड 
है, रसूलुल्लाह (#8) ने फ़रमाया: 'जो आदमी . |. . ४८5८ :& ८६ 
(घर से) निकला, यहाँ तक कि इस मस्जिद, 7 हर हर ह लक 
यानी मस्जिदे कुबा में आया और इसमें नमाज़ 2४ “४ ४५ ४2५० र प्द्रण 
पढ़ी तो उसे एक उम्रे के बराबर स़वाब मिलेगा।।.. ४५८३ ४४ ,/ ०७ ४७ ...६७ ५: ३० 
(700) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा,. ६ ६७" «४५५ 4० «४ >> 40 
! 32000 03 "5:५5 0५५ 2 5७ ५५ (३ 


फ़ायदा : दूर दराज़ से तकर्रब और तबर्रुक का क़सद करके मस्जिदे कुबा में जाना दुरुस्त नहीं क्योंकि ये 


[शुनननसाई 2८] मसाजिंद की अहमियत व फ़ज़ीलत जा [008/# 209 


ख़ुसूसियत मसाजिदे स़लास़ा (बैतुल्लाह, मस्जिदे नब॒वी और मस्जिदे अक़्सा) ही को हासिल है, 
अलबत्ता कुर्ब व जवार से मस्जिदे कुबा में आना फ़ज़ीलत का बाइस है, यानी जो शख़स़ मदीना मुनव्वरा 
में मस्जिदे नबबी की नियत से हाज़िर हुआ हो या मदीना मुनव्वरा का वासी हो, वह मस्जिदे कुबा को जाये 
ताकि ये फ़ज़ीलत हासिल कर सकें इस तरह सब अहादीस पर अमल हो जायेगा। वल्‍लाहु आलम! 


॥0७& /। ५.55 :0० ५ 
फ्ल्प्थ्की 


(70१) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है, ७७ 0७ ,,,५५ 5 ६७5 ४; 
रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: 'तीन मसाजिद के ॒ 
अलावा किसी जगह की तरफ़ दूर दराज़ से ४ 5 
सवारियाँ कस के न जाया जाये। (और वह तीन...“ # 2 ४४० ७६ न/## छह 
मस्जिदें ये हैं:) मस्जिदे हराम, मस्जिदे ननवी और. ॥| ०७५ 4489" ४७ ०... «७ 


बाब : (१0) किन मसाजिद की तरफ़ दूर 
दराज़ से क़्मदन आना जायज़ है? 


> ०८ > ८४ 
<+ "2४४ ७+ हि र््रः 3५६ 


मस्जिदे अक़्सा।' | 
(70॥) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 89, व ्ण हि सर (५ छ्लपल 


मुस्लिम, हदीस: 397, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 779. 

फ़ायदा : किसी जगह को ख़ुसूसन मुतबर्रक समझना, वहाँ हाज़िरी को अफ़ज्ल समझना और तक़र्रुब 
व ख़ुसूसी सवाब की नियत से दूर दराज़ का सफ़र करके मशक़्क़त उठा कर वहाँ जाना जायज़ नहीं, 
ख़वाह वह मस्जिद हो या कोई कब्र वगैरह! ये फ़ज़ीलत सिर्फ तीन मसाजिद को हासिल है: मस्जिदे 
हराम, मस्जिदे नबवी और मस्जिदे अक़स़ा स्रिर्फ़ इनकी ज़ियारत के लिये और वहाँ अल्लाह का तक़र्रुब 
हासिल करने की नियत से सफ़र करके जाना जायज़ है। इनके अलावा किसी और मस्जिद या कब्र 
वगैरह के साथ इन जैसा ख़ुसूसी सुलूक करना इन तीन अफज़्ल मसाजिद की तौहीन है जो क़तअन 
जायज़ नहीं, अलबत्ता किसी इमारत को तारीख़ी नुक़्त-ए- निगाह से देखने जाना या सियाहत के तौर पर 
वहाँ घूमना फिरना जायज़ है क्योंकि ये शरई मसला नहीं, जैसे: कोई शर्त शाही मस्जिद या ताज महल 
वगैरह देखने जाये जिसमें तक़र्रबर और स़वाब का क़स़द न हों कुछ हजरात ने इस रिवायत का मतलब ये 
बयान किया है कि इन तीन के अलावा किसी और मस्जिंद की तरफ़ जाना जायज़ नहीं, अलबत्ता कुबूरे 
स्ालेहीन की तरफ़ तक़र्रुब व तबर्रुक की नियत से जाना जायज़ है। मगर ये अजीब बात है कि मस्जिदें 
जो कि हदीसे सही की रू से रूए अर्ज़ के बेहतरीन टुकड़े हैं, वहाँ तो तक़र्रुब की नियत से जाना मना हो 
मगर कुबूरे सालेहीन, जिन पर आपने मसाजिद बनाने और नमाज़ पढ़ने से रोका है और जिन पर हाज़िरी 
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शिर्क तक भी पहुँचा सकती है, वहाँ तक़र्रब व तबर्रुक के लिये जाना जावज़ हो। अगर बाक़िअतन कुबूरे 
- सालेहीन मुतबर्रक मुक़ामात हैं तो आपने वहाँ नमाज़ पढ़ने और उन पर मसाजिद बनाने से क्यूँ रोका है? 
क्या उसका कोई माक़ूल जवाब दिया जा सकता है? लिहाज़ा इस रिवायत का स़ही मफ़हूम वही है जो 


पहले बयान हुआ। वललाहु आलम! 


। बाब : (१)गिरजों को मसाजिद बनाना 7 | 


5८ हक (&७। :(॥) ५ ॥| 
ढ८२-४४७४०४७#प पिन 


(702) हज़रत तल्क़ बिन अली (#) बयान 
करते हैं कि हम अपनी क़ौम के वफ़द के तौर पर 
नबी (%) के पास हाज़िर हुए। हमने आपकी 
बैअत की और आपके साथ नमाज़ें पढ़ीं और 
हमने आपको बताया कि हमारे इलाक़े में हमारा 
एक गिरजा है और हमने आपसे आपके वुज़ू से 
बचा हुआ पानी माँगा! आपने पानी मंगवाया, 
फिर बुज़ू किया और कुल्ली की, फिर इस 
(पानी) को एक झागल में उण्डेल दिया और 
फ़रमाया: जाओ, जब तुम अपने इलाक़े में 
पहुँचो तो अपने गिरजे को तोड़ देना और उसकी 
जगह ये पानी छिड़क देना और उस जगह को 
मस्जिद बना लेना! हमने कहा कि हमारा 
इलाक़ा बहुत दूर है और गर्मी सख़त है। ये पानी 
(वहाँ पहुँचते पहुँचते) ख़ुश्क हो जायेगा। आपने 
फ़रमाया; 'इसमें और पानी मिला लिया करना, 
बिलाशुब्हा इससे इसकी पाकीज़गी ही में इज़ाफ़ा 
होगा।' हम वापस चले यहाँ तक कि जब अपने 
इलाक़े में पहुँचे तो हमने अपना गिरजा तोड़ दिया, 
फिर उसकी जगह वह मुबारक पानी छिड़का और 
उस जगह मस्जिद बना ली, फिर हमने उसमें 
अज़ान कही। इस गिरजे में क़बील-ए-बनू ते का 
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एक आदमी राहिब (के तौर पर रहता) था। जब 
उसने अज़ान सुनी तो कहने लगा: ये सच्ची दावत 
है, फिर वह एक टीले की तरफ़ गया उसके बाद 
हमें नज़र न आया। 
(702) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अबी शेबा: 2/80 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 780, सहीह इब्मे हिब्बान: 304 

: फ़बाइद व मसाइल : () ये वफ़्द हिजरत के पहले साल ही आया था। उस वक़्त मस्जिदे नबवी की 
तामीर हो रही थीं। हज़रत तल्क़ बिन अली (.$&) ने भी मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया था और गारा 
तैयार किया था। (2) थे गिरजा उन लोगों का अपना ही था। जब वह मुसलमान हुए तो उन्होंने अपने 
गिरजे को मस्जिद में बदल लिया। इसमें कोई हर्ज नहीं हे क्योंकि गिरजा भी अल्लाह तआाला ही की 
इबादत के लिये बनाया गया था, अलबत्ता ज़ाहिरी शक्ल व सूरत मस्जिद जैसी बनाना ज़रूरी है, और 
अगर इसमें बुत या मुजस्समे हों तो उनका निकालना ज़रूरी है, तस्वीरें हों तो उन्हें मिटाना ज़रूरी है, 
अलबत्ता अगर गैर मुस्लिम मुसलमान न हों तो उनकी इबादतगाह को ज़बरदस्ती मस्जिद में तब्दील नहीं 
किया जा सकता कि ये आज़ादि-ए-मज़हब के ख़िलाफ़ है। (3) 'बुज़ू का पानी” से मुराद बह पानी 
भी हो सकता है जो बुज़ू में इस्तेमाल होता है। इस जगह ये मानी मुनासिब हैं क्योंकि ये पानी तबर्रुक के 
लिये था, लेकिन हदीसे मज़्कूर में (५,,६६ 5.5) का लफ्ज़-है, इसलिये तर्जुमा में इससे मुराद वह पानी 
लिया गया है जिससे वुज़ू किया गया और कुछ बर्तन में बच गया। इसमें चूंकि बार बार आपका दस्ते 
मुबारक दाख़िल होता रहा है, लिहाज़ा वह भी मुतबर्रक था। (4) रसूले अकरम(%६) से मुताल्लिक़ा 
चीज़ों से तबर्रुक तो मुत्तफक़ अलेह मसला है। सहाब-ए-किराम(+#) ने आपके लुआबे मुबारक, 
पसीने, ख़ून, प्यारी जुल्फ़ों, नाख़ुनों, लिबास शरीफ़, नअलेन मुबारक, वुज़ू के बा'बरकत पानी और 
आपके जिस्म और उससे लगने वाली हर चीज़ से बरकत हासिल की, मगर क्या ये सुलूक नबी (%) 
के बाद किसी और के साथ भी किया जा सकता है? स़हाबा व ताबेईन ने तो ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन तक 
के साथ ऐसा नहीं किया। इसका रिवाज तबअ ताबेईन के बाद उस वक़्त पड़ा जब तस़व्बुफ का रिवाज 
हुआ, इसलिये अब ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि किंसी को क़तअन मुकद्दस ओर मुबारक नहीं 
कहा जा सकता। (5) “इससे पाकीज़गी ही में इज़ाफ़ा होगा।' यानी मज़ीद पानी जो मिलाया 
जायेगां, उसके मिलाने से पहले पानी के तबर्रुक में कमी न आयेगी क्योंकि दूसरा पानी भी तो पाक ही 
है। पहले थोड़ा पानी मुतबर्रक था, मज़ीद मिलाने से ज़्यादा पानी मुतबरक हो जायेगा। तबर्रुक तो उसमें 
मौजूद है। इससे ये मालूम हुआ कि मुतबर्रक पानी, जैसे: ज़मज़म दूर तक ले जाया जा सकता है और 
उसमें मज़ीद पानी भी मिलाया जा सकता है। (6) मालूम होता है कि वह राहिब दावत सुनते ही 
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मुसलमान हो गया और अल्लाह तआला ने उसे ग़ायत्र कर दिया। कोई मस़लिहत हो गई या कहीं दूर 
दराज़ निकल गया होगा क्योंकि गिरजा तो मुन्हददिम कर दिया गया था। वल्‍लाहु आलम! 


बाब: (2) क़ब्रों को उखेड़ कर उनकी 


जगह मस्जिद बनाना 


(703) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 
रिवायत है, वह फ़रमाते हैं: जब अल्लाह के 
रसूल(%६) तशरीफ़ लाये तो आप मदीना मुनव्बरा 
के एक किनारे (क्ुबा में) एक क़बीले में उतरे 
जिन्हें बनू अप्र बिन औफ़ कहा जाता था। आप 
उनमें चौदह रातें ठहरे, फिर आपने बनू नज्जार के 
सरदारों की तरफ़ पैग़ाम भेजा। वह तलवारें 
लटकाये हुए आये। ऐसे महसूस होता है कि में 
अब भी देख रहा हूँ अल्लाह के रसूल (%) 
अपनी ऊँटनी' पर हैं, हज़रत अबू बक्र (#) 
आपके पीछे बैठे हैं। और बनू नज्जार के सरदार 
आपके इर्द गिर्द हैं। यहाँ तक कि आपने हज़रत 
अबू अय्यूब (:$) के घर के सामने पड़ाव डाला। 
(शुरू शुरू में) आप को जहाँ नमाज़ का वक़्त हो 
जाता था, नमाज़ पढ़ लेते थे। आप बकरियों के 
बाड़ों में भी नमाज़ पढ़ते रहे, फिर आपको 
मस्जिद बनाने का हुक्म दिया गया तो आपने बनू 
नज्जार के सरदारों को बुला भेजा। बह आये तो 
आपने फ़रमाया: 'ऐ, बनू नजार! मुझसे अपने इस 
अहाते का भाव (क्ीमत) करो।' उन्होंने कहा: 
अल्लाह की क़सम! हम तो इसकी क़ीमत सँरिर्फ़ 
अल्लाह तआला से लेंगे। हज़रत अनस (#) 
बयान करते हैं कि इस अहाते में मुश्रिकों की क़ब्रें 
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थीं, कुछ बीराना (खण्डहर) था और खजूरों के. 46 [55 ५५ 5७; ० ५७ 55७; 
दरख़त थे। रसूलुल्लाह ($) ने हुक्म दिया तो ड 0227 5 २ 
मुश्टिकों की क़ब्रें उख़ेड़ दी गईं, दरखत काट दिये. /” ४४“ हि जे । 5404 
गये और वीराने हमवार कर दिये गये। उन्होंने. ४ ४७ ०४५ <-5 ४४ 
मस्जिद के क़िब्ले वाली जानिब खजूर के दरख्तों. 29 (४ ।/६४ 32525 «५; 
की लाइन लगा दी और पत्थरों की चौखट बनाई। 8७०4 ५१६५८ ७५ ,००:८) 
प्रहाब-ए-किराम (७) पत्थर उठाते थे औररजज, , .. ... हक 0४, ३ ० प्प5 ८ 
(शेअर) पढ़ते थे। अल्लाह के रसूल (%) भी. ४ ्य 2 | 8 ध5 
उनके साथ थे। वह (सब) कहते थे: ऐ अल्लाह! ४ # ५०७ 4ह+ 4 (५० 50 ०५००5 
आख़िरत की ख़ैर के सिवा कोई ख़ेर नहीं। अन्सार 529 5 9 2४ 3 0 5, 2४५ 
व मुहाजिरीन की मदद फ़रमा। 59५६0 5८५ ४5 
(703) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 428, व हर 
मुस्लिम,: 524, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 787. 
फ़बाइद व मसाइल : (१) हिजरत के मौक़े पर तशरीफ़ आवरी का ज़िक्र है। आप मदीना मुनव्वरा की 
मुज़ाफ़ाती बस्ती कुबा में ठहरे थे। आप चन्द दिन यहाँ ठहरे रहे, चार या चौदह दिन। (2) बनू नज्जार 
आपका ननिहाल था। हाशिम की बीवी और अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा इस क़बीले से थीं! आपने 
उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करनी चाही, इसलिए उन्हें पैग़ाम भेजा। (3) बकरियों के बाड़े से मुराद बह 
जगह है जहाँ बकरियाँ बाँधी जाती हों। (4) ये अंहाता आपकी आरज़ी रिहाइशगाह के बिल्कुल सामने 
था। आपने उसे मस्जिद और अपनी रिहाइश के लिये मुनासिब ख़्याल फ़रमाया। (5) 'मुश्रिकीन की 
क़ब्रें' चूंकि मुश्रिकीन की क़न्रें क़ाबिले एहतिराम नहीं हैं, लिहाज़ा उन्हें उखेड़ा जा सकता है। ये क़ब्रें 
पुरानी थीं। उनके क़रीबी वारिसीन फ़ौत हो चुके होंगे वरना मुसलमान वारिसीन की दिल शिकनी भी मना 
है। रिवायात में है कि वह अहाता बनू नज्जार के दो यतीम बच्चों का था, इसीलिये आपने बावजूद 
पेशकश के बिला क़ीमत लेना मन्ज़ूर न किया बल्कि हज़रत अबू बक्र स्रिद्दीक़ (9) को कह कर उन 
बच्चों को क़ीमत दिलवाई। (6) 'रजज' एक क़िस्म का शेअर और हम आहन्ग सा कलाम होता है। 
इसमें वज़न भी होता है अगर रसूलुल्लाह ($8) ने किसी जंग में या किसी ख़ास मौक़े पर इस क़िस्म का 
कलाम पढ़ लिया तो आप शाइर न बन गये क्योंकि शाहर वह होता है जो शेअर को बतौर पेशा और फ़न 
अपनाता है, न कि वह जो कभी कभार कोई हम आहन्ग और बावज़न कलाम बोल ले जिसमें शेझर 
कहने का कोई क़स़॒द भी न हो या किसी का कह्य हुआ अशझ्ार पढ़ ले। 


सुनननत्ाई लि३॥०| मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत 9 [0000/% 24 


बाब : (3) उर्थी३53509# ७ :00) ५ 


क़ब्रों को मस्जिद बनाने की मुमानिअत 5०८८ 


(704) हज़रत आयशा और हज़रत इब्ने.. 4॥ ६5 ७० 3७.. ,» ८8 55८ ४: 
अब्बास(.$,) बयान करते हैं जब .अल्लाह के हे 
रसूल (%) की वफ़ात का वक़्त क़रीब हुआ तो. | हर, 66५० 8 36 
आप अपनी चादर कभी चेहरे अनवर पर डाल... म* ० थी नकत छाडी ४20४ 
लेते, फिर जब घबराहट होती तो उसे चेहरे से हठा. ४ 9७ ६६ 5 ७ 8.५0 
लेते। इसी हालत में आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की हनछ बह 40 (० मि। कक] 
लानत हो यहूदियों और ईसाइयों पर जिन्होंने अपने 89 ५4४ _5 2 ६2..६ ८:८५ ३9७ ८ 
अम्बिया की क़ब्रों को मस्जिदें बना लिया।' डे की जा अर्ड ८5 ४४४ 
(2०4) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: “४४ ४४ 48 &# ४5 
3453, 3455, व मुस्लिम, हदीस: 53, सुन अल. ७०४४४ 244 #+ %॥ 4४ " 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 782. - " ७८० 0४ 5५5 डी 


फ़बाइद व मसाइल : () जब अम्नबिया की क़न्नों को सज्दागाह (मस्जिदें) बनाना क़ाबिले लानत 
फ़ेजल है तो दीगर लोगों की कब्रों के साथ ऐसा मामला करना कब जायज़ होगा? अगली रिवायत में 
नेक लोगों की क़ब्रों को मस्जिदें बनाने का ज़िक्र है। गोया यहूद व नस़ारा ने अम्बिया की क़ब्रों को भी 
और स्रालेहीन की कन्नों को भी मस्जिदें (इबादतगाहें) बना लिया था और यूँ वह ग़ैरुल्लाह की पूजा 
करते थे, जेसे आज मुसलमान कहलाने वाला एक फ़िर्क़ा भी इसी तरीक़े पर गामज़न है। अल्लाह 
तञआला! उनकी हिदायत फ़रमाये (2) किसी मुअय्यन फ़र्द पर लानत भेजना मना है मगर किसी वस्फ़ 
पर जायज़ है, जैसे: अल्लाह चोर पर लानत करे। क़न्रों को मस्जिदें बनाने वालों पर अल्लाह की लानत 
हो, इसी तरह जिस शख़्स का कुफ़ पर मरना क़तई हो, उस पर लानत करना भी जायज़ है, जैसे; 

फ़िरऔन, अबू जहल लानहुमुल्लाह! (3) नबी (#) को मुहर्रक़ा की तेज़ी थी, इसलिये घबराहट 
महसूस होती थी मगर उस वक़्त भी तब्लीग़ से गाफ़िल न हुए .... (5%) 

(705) 280६2 ५४ (#) से मन्कूल है कि. ७७ 0७ .-»2] & <+४ ५:४/ 
उम्मे हबीबा ओर उम्मे सलमा (#) ने एक गिरजे 

का जिक्र किया जिसे उन्‍होंने हब्शा में (हिजले.. "7 7 (४ ५ 
हब्शा के दौर में) देखा था। उसमें तस्वीरें थीं तो. “या है ४ 44 5 ८ हो बट 


3७ 05% ;+७ &# हक 5 


[शुनन नसाई | ह ह्राइस आप 
नसाई |३॥2 


मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत 


अल्लाह के रसूल ($#) ने फ़रमाया: 'उन 
(ईसाइयों) की ये आदत थी कि जब उनमें कोई 
नेक आदमी फ़ौत हो जाता तो उसकी क़न्न पर 
मस्जिद बना देते और उसमें ये तस्वीरें बना देते। 
क्रियामत के दिन अल्लाह तआला के नज़दीक ये 
तमाम मड़लूक़ में से बदतरीन होंगे।' 

(705) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
427, व मुस्लिम, हदीस: 528, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 783 


45:०५ ७७ ६.5 ७५८5 

40 (/.० 50 ०.०५ ०४४ :.,:४ ५७ 

कल 55 ॥॥ अ9॥ 8". ०..५ 'ह+ 

अर जम 8 5७ हु (डा 

ईए॥ 35 ५ ॥+ ० फ्िज 
- " एड ४ 50 4५ कर 4:५ 


फ़बाइद व मसाइल : () हज़रत उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा (८४५) अपने अपने ख़ाविन्दों के साथ 
हब्शा की तरफ़ हिजरत करने वालों में शामिल थीं। वह ईसाइयों का मुल्क था। (2) नेक आदमी की क़ब्र 
पर मस्जिद बनाकर उसमें उस नेक आदमी और दूसरे सालेहीन की तस्वीरें बनाते थे। मक़स़द तो ताज़ीम 
और उनकी याद होती थी मगर आहिस्ता आहिस्ता उन तस्वीरों की पूजा शुरू हो जाती थी, इसलिये 
शरीज्ञत ने क़नत्रों पर मस्जिदों से मुत्लक़न मना कर दिया कि ये शिर्क का ज़रिया बन सकती हैं और 
वाक़ेअतन जिन क़न्रों पर या उनके क़रीब मसाजिद बनी हुई हैं, उन क़त्रों की पूजा होती है, इसलिये उन्हें 
बदतरीन मछ़लूक़ कहा गया। (3) स़ालेहीन से मुराद अम्बिया के हवारी (अव्वलीन पेरोकार) या उलमा 
व रोहबान हैं क्योंकि इसाई उन्हें नबीयों की तरह समझते और उनकी गैर मशरूत इताज़त करते थे। 


07) : ४० 
बन छ अं एक 
3७ ..$ ..0 ७ ७७ 08 . 4 
६.७ > #भ्ी 


बाब : (44) 
मस्जिदों में आने की फ़ज़ीलत 


(706) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत हे, 
नबी (%) ने फ़रमाया: “आदमी जब अपने घर से 
मस्जिद के लिये निकलता है और क़दम उठाता है 


दर ७६  ह 
५5 5» एं-& 


तो (हर क़दम के लिये) एक पाँव उठाने पर नेकी 2 
लिखी जाती है और दूसरा पाँव उठाने पर एक. #४# &॥ # - ४ (« ५ «६ 
बुराई मिटाई जाती है।' दी अं बदेक  क# - >म॥ा 


(706) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: है:४ ७०" ५७... «७ «५0 ६.० 
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2/42], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 784. कि अन्‍य जी 2५ ५ का 


" ८६: अर हि ध्वज य्55 
फ़ायदा : दूसरे मानी ये भी हो सकते हैं कि एक पाँव नेकी लिखता है और दूसरा पाँव बुराई मिटाता है 
पाँव की तरफ़ निस्बत मजाज़न होगी। दोनों मानों का नतीजा एक ही है, बस इतनी बात है कि दूसरे मानी 
में ज्यादा बलाग़त पाई जाती है। वललाहु आलम! 


बाब: (१5) औरतों को मस्जिदों में आने । अपडहिं+ 56 ५६० :0० ० 
से रोकने की मुमानिअत | पद 5७965 


(707) हज़रत इब्ने उमर (#) से ,.. रह छा 9 5०० ७ 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से ( १» ,८ ४4॥ ९३, 
किसी की औरत मस्जिद में जाने की इजाज़त हर ही # 3 


तलब करे तो वह उसे न रोके।' 40 ० 40 30,2; 4७ 0७ &ई 
(707) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5238,.. “व शी अं ४४० |". ० दम 
मुस्लिम, हदीस: 442, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 785. . " ८६४ 95 ००:८४ .,] 


फ़ायदा : औरतें बूढ़ी हों या जवान बा'पर्दा होकर हर नमाज़ के लिये मस्जिद में आ सकती हैं। अगरचे 
औरतों के लिये घर में नमाज़ पढ़ना अफ़ज़्ल है मगर जमाअत के अपने फ़वाइद हैं। औरत बा'पर्दा होकर 
जमाअत के वक़्त के करीब आये और जमाअत ख़त्म होते ही वापस चली जाये ताकि मर्दों से 
इख़ितलात न हो, सुन्नतें घर जाकर पढ़े। इन शराइत के साथ औरत इजाज़त तलब करे तो शौहर या वली 
को रोकने का इड्ितियार नहीं, उसे इजाज़त दे देनी चाहिए, अलबत्ता अगर गैर मामूली हालात हों, अमन 
व अमान नापैद हो तो फिर स्लिर्फ़ नमाज़ ही नहीं बल्कि बाक़ी कामों के लिये भी बाहर जाना जायज़ न 
होगा। लेकिन ताज्जुब की बात है कि ब्याह शादी, मर्ग व सोग, मेल मुलाक़ात, दरबारों और पीरों के 
पास हाज़िरी, ख़रीदारी, इलेक्शन के वोटों और बाहर ज़मीन के काम काज वगैरह के लिये औरत जाये 
तो कोई डर नहीं मगर नमाज़ के लिये मस्जिद में आये तो फ़साद का डर है। अहनाफ स़रिर्फ बूढ़ी औरतों 
को रात के वक़्त इजाज़त देते हैं, मगर क्या वह बाक़ी उमूर के लिये भी ये पाबन्दी क्रायम करेंगे? नीज़ ये 
स्रह्मबियात के तज़ें अमल और हदीस़ शरीफ़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। 
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बाब: (6) किस शख्स को मस्जिद में | । ७०६८ 
आने से रोका जा सकता है? । ७० 0७७४ । 


(708) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है, 8७ 206 ,,.०७ 58 5७०७) ४: 
रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमायाः 'जो आदमी ये. (६६ 3 ८५ .॥ + ५ 
पौधा (अता ने) पहले दिन (हदीस बयान करते पा हिट का क्री 

हुए) कहा: लहसुन, फिर (दूसरे मौक़े पर) कहा;. १0 ००८० ४४ ४४ (४ ७६ ४६७ 
लहसुन और प्याज़ और गन्दना (प्याज़ी) खाये. &# ०35 &# " ०.७ «४४ «0 (/५० 
तो वह हमारी मस्जिदों के क़रीब न आये क्योंकि. ७ कि] ५ ५५ 8 , "3/&-) 9% 


फ़रिश्तों को उस चीज़ से तकलीफ़ होती है जिससे १४ > «2 ॥ , ॥॥ " 6 ४ 

४ ४ ५ $ >90॥ “5 ०५0 " ४७ ( . 
इन्सान तकलीफ़ महसूस करते हैं। पु ५० हे है ॥ ला 
(708) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः रा ४ ४४32 598 ५०५० (४ ७:६ 
564/74, बुख़ारी, 854, सुनन अल कुब्या लिन्नसाई, हदीस: - " (50 4५ ४5७ ४५ 


786, तिर्मिज़ी, हदीस: 806. 

फ़वाइद व मसाइल : () चूंकि मस्जिदें मलाइक-ए-रहमत का मक़ाम हैं, लिहाज़ा ऐसी चीज़ जिसकी 
बू उमूमन या डकार के वक़्त या मुँह खोलते वक़्त इर्द गिर्द के साथियों को महसूस हो, खा कर मस्जिद में 
आना मना है क्योंकि ये चीज़ फ़रिश्तों और फ़रिश्ता स़िफ़त नमाज़ियों के लिये तकलीफ़देह है। मज़्कूरा तीन 
चीज़ों के अलावा भी जो चीज़ बदबू का मूजिब है, वह मना है, जैसे: मूली, हुक़क़ा, सिगरेट और नस्वार 
वगैरह। कुछ अहले इल्म ने उस शख्स को भी आने से मना किया है जिसके मुँह से या किसी और अज़्ब से 
बीमारी की बिना पर बू आती हो और लोगों के लिये नफ़रत का बाइस़ हो। (2) ये पाबन्दी प्लिर्फ़ मसाजिद 
के लिये है, बाक़ी नहीं। (3) चूंकि मना की वजह बदबू है, लिहाज़ा अगर किसी तरीक़े से उनकी बू ख़त्म 
कर ली जाये, जैसे; उन्हें पका लिया जाये या बाद में कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर ली जाये या खा ली 
जाये जिससे मुँह की बू ख़त्म हो जाये तो फिर मस्जिद में आना जायज़ होगा। लेकिन बेहतर ये है कि इस 
क़िस्म की चीज़ें खाकर मस्जिद का रुख़ न किया जाये। एहतियात इसी में है। 


बाब : (7) किस शख़्स़ को मस्जिद से 


| __ निकाला जा सकता है? 


(709) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (&७) बयान 65४७ ०0७ ,&)॥ ७ 4#&5 ७:७| 
करते हैं कि ऐ लोगो! तुम उन दो बदबूदार पौधों 3७ ॥5७ ७४ 36 .,..« 5५ ५ 
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को खाते हो, यानी लहसुन और प्याज़, हालांकि 
मैंने नबी ($£) को देखा कि जब आप किसी 
आदमी से उनकी बू पाते तो उसके बारे में आप 
हुक्म फ़रमाते और उसे बक़ीअ (मस्जिदे नबबी से 
मुत्तसिल क़ब्रिस्तान) की तरफ़ निकाल दिया 
जाता, लिहाज़ा जिनको उन्हें खाना ही हो, वह 
उन्हें पका कर उनकी बू ख़त्म कर ले। 

(709) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
567, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 787. 


पी (| 2५ ६& 45७8 ७65 
>> 5 ##र्च५ 3 ७४ 3७ «& 
5456 0 (है 5 3७ ...#ती 
34835 9 ५७७ ७ .5&5 ६8७ 
20 ७४ <४3 38 /५8 (<। 
पर) 5 || 0.७ ब्ह+ 40 (० 
छयी आग ह#५ ५ #आ ४0 ७5 


. फ़ायदा : अगर कोई शख़्स बू वाली चीज़ खा कर मस्जिद में आ जाये तो उसे बतौर सज़ा या लोगों 
और फ़रिश्तों को तकलीफ़ से बचाने के लिये मस्जिद से निकाला जा सकता है। ये हदीस सिर्फ़ मस्जिद 


के बारे में है। 


बाब: (१8) मस्जिद में ख़ैमा लगाना 


(70) हज़रत आयशा () से रिबायत है कि 
रसूलुल्लाह (५४) जब ऐतकाफ़ का इरादा फ़रमाते 
तो सुबह की नमाज़ पढ़ कर ऐतकाफ़ वाली जगह 
में दाखिल होते। एक -दफ़ा आपने रमज़ानुल 
मुबारक के आख़िरी आए रे में ऐततकाफ़ का इरादा 
फ़रमाया, चुनांचे आपने हुक्म दिया और आपके 
लिये (मस्जिद में) एक ख़ैमा लगाया गया। हज़रत 
हफ़्स़ा (#) ने हुक्म दिया तो उनका ख़ेमा भी 
लगा दिया गया। जब हज़रत ज़ैनब (%) ने उनका 
ख़ेमा लगा देखा तो उन्होंने भी ख़ैमा लगवा 
लिया। जब रसूलुल्लाह (%) ने ये सब कुछ देखा 
तो फ़रमाया: 'क्या ये नेकी का इरादा रखती हैं? 
(यानी नहीं रखती।') फिर (नाराज़ी की बिना 


५०८८ ७ #इ44 ००५०० :() ५ 
3७ , 5४ ७& २७ 558 | ७: 


46 6;25 4७ 2५:८० 50 (+#४ ४64 
० 40 ४-०५ 5७ 286 25७ 
खडछछ 8 ,6७ ०७ «0 
छी 35 ४ ७३ हल जल 
<&5४ 3 856 ५3 <४&४ $| 4५८ 
22 अत ५5 3०2 ४ #93॥॥ >> 
2७ पी २, ६०० ७55५७ 4 
<०> वर्ड ७ २४; < ७६ 
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पर) आपने उस साल रपज़ान में ेतकाफ़ न किया. 55६ है" 35 नस बज 40 (० 
बल्कि शब्वाल के दस दिन ऐतकाफ़ किया। <&&॥ 85८; 3 ४८४ ४8 . " 
(70) तख़रीज : (सनद म्नही) बुख़ारी, हदीस: हद 3१5 १, ६६ 
2033, व मुस्लिम, हदीस: 73/6, सुनन अल ४:०८ उ*+ 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 788. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) ऐतकाफ़ एक इबादत है और बगैर पर्दे के मुमकिन नहीं, लिहाज़ा ख़ैमा 
खड़ा करना ज़रूरी है। (2) नबी ($8) को बीवियाँ एक से ज्यादा थी। और ब'तकाज़-ए-बशरियत 

सौकनों में चिपक़़लिश होती है, इसी चिपक़लिश के नतीजे में हज़रत ज़ैनब (#) ने ख़ैमा लगवाया कि 
मैं इस सआदत से पीछे क्यूँ रहूँ? अल्लाह! अल्लाह! नेक लोगों की चश्मक भी नेकी के इज़ाफ़े के लिये 
होती है, मगर आपने इस चश्मक को बरदाश्त न किया, इसलिए आपने ख़ुद भी ऐतकाफ का इरादा 
मौकूफ़ फ़रमा दिया। (3) अगर कोई ऐतकाफ़ का इरादा व नियत कर ले मगर कोई रुकावट पेश आ 
जाये तो मुनासिब है कि क़ज़ा दे, ख़वाह रमज़ानुल मुबारक के बाद ही हो। (4) नबी-ए- 

अकरम(#)के ख़ैमे उठाने की अस्नल वजह उम्महातुल मोमिनीन की आपस की चश्मक और 
मुनाफ़्सत थी, जिसका हदीस़ से इशारा मिलता है। कुछ उलमा का ख़्याल है कि ये हुक्म औरतों के 

मस्जिद में ऐतकाफ़ बैठने की वजह से था, बिलख़ुसूस जबकि मर्दों से इड़ितलात का भी अन्देशा हो 
अगरखे वहाँ ख़ाविन्द भी मोतकिफ़ हो। लेकिन क़ाबिले गौर बात ये है कि अगर अदमे जवाज़ की बात 
होती तो उन्हें आग़ाज़ ही में नबी ($8) रोक देते और आख़िर में ये न फ़रमाते .... क्या ये नेकी का 
इरादा रखती हैं .....? (5) अहनाफ़ में औरतों के घरों में ऐतकाफ़ बैठने का रिवाज है, लेकिन ये बिला 
दलील है। कुर्जान व हदीस़ की रू से ऐतकाफ़ प्लिर्फ़ मस्जिद ही में हो सकता है। अज़्चाजे मुतह्हरात 
(+&) का अमल भी उसी का मूईद (ताईद करने वाला) है, इसलिये औरत मस्जिद ही में ऐतकाफ़ बैठे, 

घर में नहीं, तहम उसके लिये ज़रूरी है कि किसी क़रिस्म के फ़ित्ने का ख़दशा न हो। आज कल कुछ 
बड़ी मर्कज़ी मस्जिदों में औरतों के लिये ऐसा महफूज़ इन्तिज़ाम कर दिया गया है कि वहाँ मर्दों से 

इख़्तिलात भी नहीं होता और उनकी इज्ज़त व इस्मत को भी ख़तरा नहीं होता, इसलिए ऐसी जगहों पर 
उसकी गुंजाइश है। वललाहु आलम! 

(74) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि. (6४ 3७ ...«- 5 40 5: ७: 
सखद बिन मुआज़ (#) जंगे ख़न्दक़ के दिन... ८ |५, 558 08 , ८) ५ २0 ३८ 
ज़ख़मी हो गये। एक कुरैशी आदमी (हिब्बान बिन. 8 ४४ 2० & 40 -# 
अरक़ा) ने उनके बाज़ू की बड़ी रग में तीर मारा। 


७ 4६७४७ ५ | ७» ६ 
<७5 ८5७ ३० उल 5 63% 
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रसूलुल्लांह ($%४) ने उनके लिये मस्जिद में ख़ेमा. ८ 8५ 85 05 उरी ५५ 45८ २० 


लगा दिया ताकि आप क़रीब से उनकी एयादत 2६ रथ ७ ५४ 2४४ 
कर लिया बहें। ड़ 42५5 २०; औ _ठ 44० प्र 
(7१4) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: “न ४02 ला 38 ण० 
463, व मुस्लिम, हदीस: 769/65, सुनन अल - अछ 02 ०५१ ०-४ (ट 


कुष्रा लिन्नसाई, हदीस़: 789, 

फ़वाइद व मसाइल ; () एयादत के अलावा एक और सबब इलाज भी था जैसा कि सही अहादीस़ 
में है कि आप उनका इलाज भी करते रहे थे, लेकिन उस रग में ज़छ़म हो जाये तो उमूमन ख़ून नहीं रुकता 
बल्कि मौत यक़ीनी हो जाती है। (2) इस हदीस से हज़रत सअद बिन मुआज़ (#) की मन्क़बत व 
मर्तबत भी ज़ाहिर होती है। मज़ीद ये कि मरीज़ की तीमारदारी करना सुन्नत है, इससे उसकी हौसला 
अफ़ज़ाई भी होती है। 


बाब : (9) .. ]। 
बच्चों को मस्जिदों में ले जाना 


(0): ५ 


4>८-० ५५४७॥ ५७४ 

(72) हज़रत अबू क़तादा (#) बयान करते हैं. ८७ ,<.॥ ७5 0७ ६१8 ७: 
कि हम एक दुफ़ा मस्जिद में बैठे थे कि 
रसूलुल्लाह (%४) (अपनी नवासी) उमामा बिन्‍्ते 
अबू अलआम्लन बिन रबीअ को उठाये हुए हमारे. ">« 8 ए &« # 50 ह८ 
पास आये। वह अभी बच्ची थी। उनकी वालिदा. हू# ॥| >#८४४ (८ ०3 5 &#४ ८४ 
ज़ैनब बिन्ते रसूलुल्लाह (3६) थीं। अल्लाह के ही १०० 40 (० 20 ४५-०५ (०5 


जो उतने <+ परबाज ही 0४ पडा 


रसूल ($६) ने नमाज़ पढ़ाई जब कि वह बच्ची 
ह ॥ (७)॥ _.] <<-. ८०७ 

आपके कन्धे पर थी। आप जब रुकू फ़रमाते तो कुल दर टर कह ज|५ 40 पड 
बच्ची को उतार देते और जब खड़े होते तो उसे. “| 5 #| प्र&5 <॥ ४ ५५5 
दोबारा उठा लेते यहाँ तक कि आपने इसी तरह. «#< ४५२४ 44% ८093 ५७ ९० 
नमाज़ मुकम्मल की। हुक #०० १०५ «। (ध> 40 ४,०५ 
(72) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 543 $ ७८ «४; &: ५ ॥॥| ६६५६ 420 35 
बुख़ारी, : 5996, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 790 हे “मल पट हु ः गा र्जड 

-६& ४0४ ७६ ४). , (७८७5 
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फ़वाइद व मसाइल : () कुछ उलमा का कहना है कि मुमकिन है घर में कोई बच्ची उठाने वाला न 
हो या बच्ची ज़िद करती हो या आपने उम्मत को तंगी से बचाने के लिये ऐसे किया हो क्योंकि किसी को 
मजबूरी पेश आ सकती है। बहर सूरत वजह जो भी हो, इस हदीस से इसका जवाज़ ही साबित होता है 
बल्कि ये कहना बेहतर है कि आपने ये अमल बयाने जवाज़ के लिये किया है ताकि इस क़िस्म के मौक़े 
पर उम्मत कां कोई फर्द तंगी या हर्ज में मुब्लला न हो क्योंकि हदीस़ में इस क्रिस्म की कोई वजह बयान 
नहीं हूई। रहा ये कि अमले क़लील जायज़ है और कसीर नाजायज़, तो इस मौक़े की भी अहादीस़ से 
ताईद नहीं होती जिस तरह कि यहाँ है। हाँ! ज़रूरत के पेशे नज़र या इस्लाहे नमाज़ के लिये अमले कप़ीर 
में भी कोई क़बाहत नहीं। मालकिया फ़र्ज़ नमाज़ में इसके क़ाइल नहीं, हालांकि मजबूरी तो फ़र्ज़ नमाज़ 
में भी पेश आ सकती है, ओर ये फर्ज़ नमाज़ ही थी बल्कि कुछ रिवायात में स़राहत है कि वह ज़ुहर या 
अख्र की नमाज़ थी। बहर सूरत बिला वजह ऐसे नहीं करना चाहिए, मजबूरी हो तो कम से कम फ़ालतू 
हरकत के साथ ऐसे किया जा सकता है। (2) मज़्कूरा हदीस़ से ये भी मालूम हुआ कि मस्जिद में बच्चों 
को लाया जा सकता है, तर्जुमतुल बाब से इमाम साहिब (५&8 ) का यही मक़स़द है, बल्कि हस्बे 
ज़रूरत दौराने नमाज़ में उठाया भी जा सकता है। और वह हदीस़ जिसमें बच्चों को मसाजिद में ले जाने 
से मना किया गया है, ज़ईफ़ और नाक़ाबिले हुज्जत है। देखिये: (सुनन इब्मे माजा, हदीस़: 750, व 
ज़ईफ़ अत्तर्गीब वत्तहीब लिल अल्बानी, हद्रीस: 86) 


बाब : (20) क़ैदी को मस्जिद के सुतून 522५2 229|545 :0० ०५ 
के साथ बाँधना स्किन 


722 


(73) हज़रत अबू हरैरह (#) से मरवी है कि. ,.५८ ६६ .<20॥ ७४७ .६६:5 ७:०४ 
रसूलुल्लाह ($%) ने एक घूड़सवार दस्ता नज्द की 
तरफ़ भेजा। वह क़बील-ए-बनू हनीफ़ा के एक 5 
आदमी को, जिनका नाम सुमामा बिन उम्ताल.._ 2 *ह ४ ० 5 ४५८० <# 
था, पकड़ कर लाये। ये यमामा वालों के सरदार 8 &2 ॥#2 एड >४ ( 3४ 
थे। आपने उन्हें मस्जिद के एक सुतून के साथ. ४ 52: /र्व 5६ &05 ४ (0 ६» 
बाँध दिया। ये रिवायत मुख़तस़र है। है है 
(73) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 
469, व मुस्लिम, 7764, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 79. 


ही | ई ड् 
4 $2% ४ .-, ४६ ५ ० 
४५६ 52% ४। &+ *। 2४2० (< 95 
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फ़वाइद व मसाइल : () आप के दोर में कोई जेल हो थी नहीं और उसकी ज़रूरत भी न थी। कभी 
कभार कोई क़ैदी आता था, इसलिये उन्हें मस्जिद के सुतून से बाँध दिया गया। इसमें एक और मक़स़द 
भी था कि वह मुसलमानों को इबादत करते, चलते फिरते और एक दूसरे से मिलते जुलते देख कर 
मुतास्सिर हों और मुसलमान हो जायें और ऐसे ही हुआ। वह मस्जिद, वहाँ आमाले स़ालेहा की बरकत 
और रसूलुल्लाह (%8) के हुस्‍्ने ख़ल्क़ से मुतास्सिर होकर मुसलमान हुए। (2) क़िस्स-ए-सुमामा बिन 
उस्ाल (:&) की ये रिवायत तो मुख़्तस़र है लेकिन सहीहैन में इस वाक़िये की तफ़्सीली रिवायत मौजूद 
है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2372, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 764) 


बाब : (24) 
मस्जिद में ऊँट दाखिल करना 
(744) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#) से... ...33 | ०« 35 & 5८४० हा 
मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (#$) ने हज्जतुल विदा र्कः 
में ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ किया। आप हज्रे. ६, ,. « . , +॥ ,.. ». 
अस्वद को छड़ी से छूते थे। प्रद+ 05 १0 2५६ श्र 4४ 2४६4 
(74) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस:.. + री 5 हे ऋ४ के #! 
607, व मुस्लिम, हदीस: 272, सुनन अल कुब्य. #859॥ छ७ ५ ऊर्फ (0.3 बहन «॥ 
सु [4 ८ (४० 


लिननसाई, हदीस: 792. . जभचा आंटी धर बस जी 
फ़ायदा : ऊँट पर तवाफ़ का बड़ा मक़स़द लोगों को मनासिके हज की तालीम देना था ताकि लोग 
आँखों से देख कर हज के तरीक़े जान लें। आपने सारा हज ही ऊँट पर किया था। ये तवाफ़े ज़ियारत 
(१0 ज़िलहिज्जा) की बात है। एक ज़ेली मक़स़द दुश्मनों से आपकी हिफ़ाज़त भी था। कुछ ने इसे 
आपकी ख़ुसूसियत क़रार दिया है लेकिन इस ख़ुसूसियत की कोई दलील नहीं बल्कि एक मौक़े पर आप 
($६) ने उम्मे सलमा (#) को भी ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ करने की इजाज़त दी थी। देखिये: 

(स्रहीह बुख़ारी, हदीस: 626) लिहाज़ा इससे ख़ुसूसियत का दावा मजरूह हो जाता है। ये भी कहा 
गया है कि रसूलुल्लाह ($) ने ऊँटनी पर तवाफ़ किसी मर्ज़ या भीड़ की बजह से किया था, लेकिन ये 
भी एक तौजीह ही है, इसकी भी कोई बुनियाद नहीं। अस़ल बात ये है कि ज़रूरत को देखा जाये। अगर 
किसी दौर में इसकी ज़रूरत महसूस हो तो शरअन इसको इजाज़त है अगरचे इस दौर में ऊँट या किसी 
दूसरे हलाल जानवर पर तवाफ़ अक़्लन महाल लगता है लेकिन बात ज़ाब्ते और उस्ूल की है क्योंकि 
अगर आज ये नौबत नहीं आई तो आइन्दा किसी भी वक़्त इस क़िस्म के हालात पेश आ सकते हैं। जो 


प्ख््य्शी अर प५53] :0) ५ 


टू ,.० १] 5 
पक 0 पर पड काजल ्े 
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लोग ऊँट वगैरह हलाल जानवरों पर तवाफ़ के क़ाइल नहीं हैं, दरअसल उसकी वजह ये है कि वह उनके 
पेशाब और गोबर को नजिस और पलीद समझते हैं, हालांकि ऐसी बात क़तख़न नहीं। अहादीस़ की 
रोशनी में हक़ बात यही है कि उनका पेशाब और गोबर नापाक और पलीद नहीं, हाँ! ये अलग बात है 
कि इन्सान अपनी तबई नफ़ासत की वजह से उससे कराहत महसूस करता है, वरना इस तरह तो वह थूक 
और बलगम वगैरह से भी घिन खाता है। क्या उनके लगने से कपड़े पलीद हो जाते हैं या नीचे गिरने से 
ज़मीन नजिस हो जाती है? तर्जुमतुल बाब में इमाम नसाई (रह.) का रुझान भी यही लगता है कि ज़रूरत 
के पेशे नज़र ऊँट वगैरह को मस्जिद में दाखिल किया जा सकता है। वललाहु आलम! 


बाब: (22) + छः पर प्र 767) 
मस्जिद में ख़रीद व फ़रोड़त और नमाज़े 259 055०5 


जुमा से पहले हल्क़े बनाने की मुमानिअत खइ्ददाई१७ 25 3540 
(75) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन. ८ 05 ५] 5 5७०] ७. 
आस(+%) से रिवायत है कि नबी (#) ने ०: < 2 
जुम्भतुल मुबारक के दिन नमाज़े जुमा से पहले ५ ५, 6&,. ,.५ . .. 
हल्क़े बनाने और मस्जिद में ख़रीद व फ़रोड़त.. न की हर्डा ७ क्रन्‍७ 9: 32 


&& 3४७ 20 ५6 ५४४८ &/ ५ 


करने से मना फ़रमाया है। हि आह की लक न हक कह कम ही 
(75) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, छ्र्छ प्रा हि स्र्य्टा ॥ ५्झ जरा 
हदीस: 079, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़ः . शमी जे दर ५५20 


793, तिर्मिज़ी: 322, मुसनद अहमद: 2/79. * 
फ़वाइद व मसाइल : (१) नमाज़े जुमा से पहले इल्मी हल्क़े कायम करना जुमा की अहमियत को 
कम करता है, इसी लिये जुमा के दिन दीनी तालीमी इदारों में छुट्टी की जाती है। या जुम्अतुल मुबारक के 
ख़ुत्बे के दौरान में हल्क़े बनाना मना है बल्कि सब लोग एक हल्क़े की सूरत में इमाम की तरफ़ मुँह 
. करके बैठे या मंतलब ये है कि ख़ुत्ब-ए-जुमा में हल्क़े की सूरत में न बैठें बल्कि सफ़ों की सीध में बैठें 
ताकि बाद में नमाज़ की अदायगी में दिक़क़त न हो, अलबत्ता स़फ़ की सीध में बैठ कर मुँह इमाम की 
तरफ़ ही किया जाये। (2) मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़त का जुमा से ताल्लुक़ नहीं बल्कि मस्जिद में 
ख़रीद व फ़रोख़त करना हर वक़्त मना है क्योंकि इसमें शोर व गुल, झगड़ा और तकरार होता है ये सब 
चीज़ें मस्जिद के तक़दुस के ख़िलाफ़ हैं। मस्जिद तो इबादत, ज़िक्र और क़िराअते कुर्आन के लिये बनाई 
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जाती है, और मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़त की इजाज़त से नमाज़ वगैरह में रुकावट पड़ेगी और मस्जिद 
को आने वाला ख़ालिस़ इबादत के लिये नहीं बल्कि ख़रीद व फ़रोख़त की नियत से भी आयेगा, इस 
तरह वह आने के स़वाब से महरूम रहेगा। मस्जिद की तरफ़ नमाज़ की तैयारी और नियत के साथ आना 


भी तो बड़े सवाब का काम है। 


बाब : (23) 
मस्जिद में अएछआर पढ़ने की मुमानिअत 


२४60० (,४॥:७००) ५ 
१ ३ 5 0 
22, 22. 


(76) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन 
आस(.$ ) से रिवायत है कि नबी ($४) ने मस्जिद 
में अश्आर पढ़ने से मना फ़रमाया है। 

(76) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 322, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 794, मुसनद अहमद; 
2/79, अतराफ़ अलमुसनद: 4/32, हदीस: 577. 


प्रचर ज 22 6# 33४७ की 9 
20 /० 6.४ हर 8६ 3० 4+ 
के 25,5७8 ५७ (2५.3 १०० 


- अल थी 


फ़ायदा : अश्ार आम तौर पर मुबालिग़ा आराई बल्कि किज़्ब का शाहकार होते हैं, इसलिये उनसे 
मना फ़रमाया वरना अगर कोई शेखर हम्द व नात और वाज़ व नस़ीहत के क़बील से हो तो उन्हें पढ़ा जा 
सकता है जैसे हज़रत हस्सान (+#) के इस्लामी अश्भार, उसके बावजूद शेख़रों की कस़रत अच्छी 
चीज़ नहीं, इसलिए कि शेखर कुर्आन से ग़ाफ़िल कर देते हैं। शेअरों का क़ाफ़िया और वज़न दिल को 
लुभाता है, इसलिये अल्लाह वालों के अलावा दूसरे लोगों को कुर्आान की बजाये शेझ़रों में ज़्यादा मज़ा 


आता है। 


बननपमककपपकण--कपनक८-पर-फपन 


बाब : (24) | | 2५4० 3 4 9:07) ९ 
मस्जिद में अच्छे शेअर पढ़ने की रुख़स्त ख्य9 ५४४४ 
(747) हज़रत सईद बिन मुसव्यब से रिवायत है... 5६४ ७४ ४७ ६8 ७: 


कि हज़रत ज्मर (#) हज़रत हस्सान बिन 
स़ाबित(.$) के पास से गुज़रे जज कि वह मस्जिद 
में शेअर पढ़ रहे थे। हज़रत उमर (#) ने उन्हें घूर 
कर देखा तो वह कहने लगे: मैंने उस वक़्त भी 


०५ प्््ल्ी क्र खेट+ रो । 
कहे डर 30 2२५७ 2 3००५ ++ # 
23233 5 0७ «0 ऊ##5 पी 


बुल्लनजर प्र 
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(मस्जिद में) शेअर पढ़े हैं जब इसमें आपसे बेहतर 
शख़िस़रयत मौजूद थी, (यानी नबी(#४)) फिर वह 


(हस्सान (:&)) हज़रत अबू हुरेरह(:&) की तरफ़ - 


मुतबज्जा हुए और कहा: क्या आपने रसूलुल्लाह 
(%६) को ये फ़रमाते हुए सुना है: '(ऐ हस्सान!) 
मेरी तरफ़ से (काफ़िरों को) जवाब दो। ऐ 
अल्लाह! उसकी रूहुल कुदुस से ताईद फ़रमा।' 
अबू हौरह (.&) ने कहा: अल्लाह की क़सम! हाँ! 

(77) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 322, व 
मुस्लिम: 2475/5, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 795 - 


जी डी 6 2५ ५ ४ $> ५2७५ 


इर्ड ". ४५६ # ५०७ + 40 0० 
४७ . " 0 ८.5 ४ ह। (4 


है 2॥| 


फ़ायदा : इससे मालूम हुआ कि इस्लाम की ताईद व हिमायत और दीगर इसी क़िस्म की बातों के लिये. 


मसाजिद में अश्भार पढ़ना जायज़ है। 


बाब : (25) मस्जिद में गुमशुदा जानवर 
(वगैरह) का ऐलान करने की मुमानिअत 


(78) हज़रत जाबिर (.$&) से मरवी हे कि एक 
आदमी आया और मस्जिद में गुमशुदा जानवर 
का ऐलान करने लगा, चुनांचे रसूलुल्लाह (%) 
ने फ़रमाया: अल्लाह करे तुझे न मिले।' 

(748) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
568, 569, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
796. 


हट] । 8) ५ हि 7] 


स्रद्ष्य्यी 


प्र 


७858 0७ 5; ७ &#2 0: 


अं 2 आ 


हज पे (० 0 * ० 52 #्८े 
बट! ४ 533 (४५७ ०७ 


- 455 (85 ४6 ४७ ..६ $० 3॥॥ 


420 १५०५ 8 7७ ०-८) ७ 4७ 
"७४६५१" ०.५ ०४ ५७ (०० 


फ़बाइद व मसाइल : (१) कुछ रिवायात में है कि वह आदमी मस्जिद में मुँह अन्दर करके कहने 
लगा: किसी ने मेरा सुर्‌्ब॑ ऊँट देखा है? तो आपने ये फ़रमाया। (सहीह मुस्लिम; हदीस: 569) (2) 
मस्जिद को ऐसे ऐलान की जगह बनाना दुरुस्त नहीं। हाँ! अगर कोई नमाज़ी आदंमी नमाज़ पढ़ने आये 
और अपनी गुमशुदा चीज़ का तज़्किरा साथियों से कर दे तो मना नहीं क्योंकि ये उर्फन ऐलान में नहीं 
आंता। (3) हदीस में सिर्फ जानवर का ज़िक्र हे मगर उसके अलावा दीगर चीज़ें जिनके ज़ाया होने का 
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ख़तरा होता है, उनका भी यही हुक्म है उनमें कोई फ़र्क़ नहीं है, अलबत्ता गुमशुदा बच्चे का ऐलान इसमें 


नहीं आता क्योंकि उसको (5४.५) नहीं कहते। 


बाब: (26)मस्जिद में अस्लहा 
(हथियार) नंगा करके चलना 


(79) सुफ़ियान कहते हैं कि मैंने अग्न से पूछा: 
क्या आपने जाबिर (#) को ये फ़रमाते सुना है 


कि एक आदमी अपने तीर लेकर मस्जिद से गुज़रा « 


तो रसूलुल्लाह (#) ने उससे फ़रमाया: 'उनकी 
नोकों को हाथ में पकड़ लो।' उसने कहा: जी हाँ। 

(79) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
45, व मुस्लिम, हदीस: 264/20, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍नसाई, हृदीस़: 797. 


95८ 0९0८० /68):0% ५ 


दर छ ड़ 
मर्ज अडथ हे 4 4 एक 


- 22 - छुसीीी उजी जे >सटी 
पं८ ७5 १४ ०५ 5 4:5८ 
9५4,8 १७ <४० ५,६०७ <5 0७ 
५,०५३ 8 0७ ,००८) , ७ "५५० 85 
न न आम न बल 2 

. #5 ५७ . " ७:०५ 


फ़ायदा : तफ़्सीली रिवायत में है कि उसने तीरों को नोकों की जानिब से नंगा किया हुआ था। ख़तरा था 
कि वह किसी को लग न जायें, इसलिये आपने फ़रमाया: 'तीरों की नोकों को पकड़ लो ताकि नुकसान 
न पहुँचायें।' गोया मस्जिद में असलहा लाया जा सकता है मगर बन्द हालत में ताकि किसी को 
इत्तेफ़ाक़न लग न जाये। अगरचे अस्लहे से परहेज़ ही बेहतर है क्योंकि अस्लहे की मौजूदगी में इश्तेआल 
(गुस्सा) आ जाये तो उसे चलाया जा सकता है जिससे बहुत बड़ा फ़साद रू नुमा होने का ख़तरा है। 


बाब : (27) | 
मस्जिद में उंगलियों में उंगलियाँ फँसाना 


(62: -५ 


(720) हज़रत अस्वद से रिवायत है कि में और 
अल्क़मा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकऊद (#) 
के यहाँ गये। आपने हमसे पूछा: इन लोगों ने 
नमाज़ पढ़ ली है? हमने कहा: नहीं। फ़रमायाः 
उठो और नमाज़ पढ़ो। हम आपके पीछे खड़े होने 
लगे तो आपने हममें से एक को अपनी दायीं और 


एड 08 ड़] ७ उष्ज] एड 
्यओ ७585 १७ 5५ 8 ४ 
ए॑ 593 0७ ३३०) ++ कडाठ| ७६ 
रेप 2 40 ४६ 35 लीड 
3७ , 3 ए$ 09% रे ७ १ & 
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दूसरे को बायीं तरफ़ खड़ा कर लिया और उन्होंने. 28६ 8 ७५४ . (5 ८ 
बगैर अज़ान ब इक़ामत के नमाज़ पढ़ाई और जब॒ ,., .... है ५००८ ५ ६ छर्म (8 
रुकू करते थे तो अपने हाथों की उंगलियों को एक. “_ 23 पा का 
दूसरे में फँसा कर घुटनों के दरम्यान रख लेते थे।.. 2० ४ 9 ५ + 2५५ 
फिर फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (%) को इसी. 2४४० 5४ 425७8 &छ; ॥| कद 
तरह करते हुए देखा है। <ई5 55 0७ 2६४ 5६ पहछ 
(720) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 5७ आग» 
534, सुनन अल कुब्शा लिननसाई, हदीस़: 798. हरि पर क 02 90 5 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम साहिब का तशबीक पर इस्तिदलाल वाज़ेह है कि हज़रत इब्ने 
मसऊद (.$) ने तशबीक नमाज़ के अन्दर की! और.नमाज़ उरमूमन मस्जिद में पढ़ी जाती है, लिहाज़ा 
मस्जिद में तशबीक जायज़ है, अलबत्ता उस पर ऐतराज़ है कि रुकू में तशबीक करके दोनों हाथों को 
घुटनों के दरम्यान रखना जिसे इल्मी इस्तेलाह में तत्बीक़ कहते हैं, बिल इत्तेफ़ाक़ मन्सूख़ है, लिहाज़ा 
मन्सूख़ से इस्तिदलाल कैसे हो सकता है जिस तरह कि इमाम नसाई (४६98 ) ने किया है? तो उसका 
जवाब ये है कि नस्ख़ रुकू या नमाज़ के अन्दर है, आगे पीछे मस्जिद में मना नहीं। हज़रत इब्ने . 
मसऊद(५६) को इस नस्म का इल्‍्म न हुआ जबकि दीगर स़हाबा, जैसे: हज़रत सअद बिन अबी 
वक़्कास़ (&) से सराहतन इसका नस्ख््र साबित है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 535) यहाँ एक 
और क़ाबिले ग़ौर मसला ये है कि अगर कोई मस्जिद में नमाज़ के इन्तिज़ार में बैठा हो या घर से नमाज़ 
की नियत से निकला हो तो क्या तशबीक कर सकता है? अहादीस़ को देखा जाये तो कुछ अहादीस में 
इसकी मुमानिअत है ओर कुछ मैं इसका इस़्बात और जवाज़ है, यानी कुछ मौक़ो पर ख़ुद नबी (६) ने 
तशबीक की है। उसकी तत्बीक़ ये है, जिस की वज़ाहत इब्ने मुनीर ने फरमाई है कि बिला वजह या बिला 
ज़रूरत एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना मम्नूअ है क्योंकि ये अमल अबस़॒ 
और बेफ़ायदा है। अगर तालीम व तफ़हीम या तमस़ील की ख़ातिर हो तो दुरुस्त है। और जहाँ कहीं 
अहादीस्ल में इसका इस़्बात है, वहाँ यही मक़सूद है। कुछ के बक़ौल अगर नमाज़ में हो या नमाज़ का 
क़स़द हो तो मना है। मुमानिअ॒त की अहादीस़ को इसी पर महमूल किया जायेगा! लेकिन अगर नमाज़ का 
क़स्द न हो बल्कि वैसे ही मस्जिद में बैठा हो तो इस तरह तशबीक कर लेने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि 
हुर्मत की एक ख़ास हालत या ख़ास़ वक़्त है, लिहाज़ा औक़ाते नमाज़ के अलावा जब भी चाहे, जायज़ 
है। इमाम नसाई (५४95) की तबवीब से भी उसकी ताईद होती है। तफ़्सील के लिये देखिये: 

(फ़तहुलबारी: /732, हदीस़: 48) तशबीक की हुर्मत पर दलालत करने वाली कुछ रिवायात को 


कुछ उलमा ने कमज़ोर क़रार दिया है लेकिन उनकी हुज्जियत व सेहत ही राजेह है। देखिये: (सहीह सुनन 
अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल अल्बानी: 3/93) (2) दो मुक़्तदियों का इमाम के दायें बायें खड़ा होना 
भी मन्सूख है। उसका नस्ख़ भी मुत्तफक़ अलैह है। रसूलुल्लाह (88) का हज़रत अनस (+&) के घर के 
अन्दर नमाज़ पढ़ना इसकी दलील है जिसमें आपने अनस और उनके भाई को अपने पीछे और उनकी 
वालिदा या दादी को उनके पीछे खड़ा किया था। (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 380, व स़हीह मुस्लिम, 
हदीस: 658) (3) मस्जिद में अज़ान ओर जमाअ़त हो चुकी हो तो फिर मस्जिद के अन्दर या क़रीबी 
मुहल्ले में बगैर अज़ान व इक़ामत के नमाज़ पढ़ी जा सकती है। अस़ल अज़ान व इक़ामत काफ़ी है। 
हज़रत अ्ब्दुल्लाह बिन मसऊद (.#) और उन अरहाब वगैरह का मौक़िफ़ यही है कि जब अज़ान और 
इक़ामत के साथ नमाज़ बा'जमाअत हो चुकी हो तो उसके बाद आने वाले लोग अज़ान और इक़ामत के 
बगैर नमाज़ पढ़ें, यानी उन्हें पहले वाले लोगों की अज़ान और इक़ामत ही काफ़ी है। अब वह जमाअत 
करायें तो बगैर इक़ामत के करायें जबकि जुम्हूर उलमा-ए-सलफ़ और ख़लफ़ का मौक़िफ़ उसके 
ख़िलाफ़ है। बह कहते हैं कि पहले वाले लोगों की इक़ामत काफ़ी नहीं होगी बल्कि उनके हक़ में इक़ामत 
कहना मसनून है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 9/69) 

..._ इमाम बुख़ारी (४६8) ने अपनी सहीह में हज़रत अनस (##) का अस़र मुअल्लक़न ज़िक्र 
किया है, फ़रमाते हैं: 'हज़रत अनस () एक ऐसी मस्जिद में तशरीफ़ लाये जिसमें नमाज़ पढ़ी जा चुकी 
थी तो उन्होंने अज़ान और इक़ामत कही और बा'जमाअत नमाज़ पढ़ी।' (सहीह बुख़ारी, अलअज्ञान, 
बाब: 30) मुस़ननफ़ इब्ने अबी शैबा वगैरह में यें असर मौसूलन मन्कूल है शैख्ध अल्बानी (३४58) ने 
उसकी सनद स़ही क़रार दी है। देखिये; (मुख्तसर सहीह बुख़ारी, बतहक़ीक़ अल अल्बानी: /209) 


(727) हज़रत आमश की ये हदीस हज़रत ७ 0७ खड़ा & ठ्टा। ७ 
इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने हमें बवास्ता नज़र, शोबा 5८३० ४ ६४ रत 3७ .१50 


से मज़्कूरा हदीस के हम मानी बयान की हे। 28५ हि कि 
(724) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस बयान की... री #ीज 
जा चुकी है, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 799. - १४ 5-5 .2४॥ 25 ८६ 2५०35 


फ़ायदा : ये दोनों सनदें एक ही हदीस़ की हैं, दोनों"में हज़रत आमश हैं। इत्तेफ़ाक़ ये है कि इमाम 
नसाई(48$8 ) को दोनों सनदें बयान करने वाले उस्ताद इस्हाक़ बिन इब्राहीम ही हैं। सनदों का 
इछ़्तेलाफ़ इस्हाक़् और आमश के बैन बैन है। दोनों सनदें सही हैं। लेकिन पहली सनद आली है कि 
इसमें मुसन्निफ़ और आमश के दरम्यान दो वास्ते हैं जबकि दूसरी सनद नाज़िल कि मुसन्निफ़ और 
आमश के माबेन तीन वास्ते हैं। (६५४5४) एहतिमाल है कि इससे मुसद इमाम नसाई के शैख़ इस्हाक़ 


[सुनननसाई छि2] मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत (002//# 229 
हों, उन्होंने ये हदीस अपनी दूसरी सनद (नज़र अन शोबा) के साथ पहली हदीस़ के मफ़्हूम के क़रीब 
क़रीब बयान की है और मुमकिन है कि इससे मुराद इमाम शोबा हों कि उन्होंने ये हदीस ईसा बिन यूनुस 
की हदीस़ के हम मानी ज़िक्र की है। वललाहु आलम! 


बाप जाग #त 
मस्जिद में चित (गुद्दी के बल) लेटना ७2५: द 4 :0%9्णक 


(722) हज़रत अब्बाद बिन तमीम के चचा  .॥ .«& ४0७ 4 425 ७:७| 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (#) से मन्क़ूल है... 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($#) को मस्जिद में सीधे 
(चित) लेटे हुए देखा। आपने अपना एक पाँव 


5 &# «बल ७ 2५ ६ ्फी 
4० «0 (० 50 ०५०५ 35 ४ 


दूसरे पाँव के ऊपर रखा हुआ था। ५०5 उ॑+ी (8 पं ॥०5 
(722) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 475, व - 3&0॥ 5 446. ४:४]| 
मुस्लिम, हदीस: 200, मौत्ता: /73, सुनन अल कुब्रा का 
लिन्नसाई, हदीस: 800. 


फ़ायदा : एक रिवायत में पाँव पर पाँव रख कर चित लेटने की मुमानिख्त भी वारिद है। देखिये: 
(स़हीह मुस्लिम, हदीस: (72) 2099) कुछ उलमा के बक़ौल दोनों रिवायात में तत्बीक़ यूँ है कि टाँगें 
बिछी हुई हों तो पाँव पर पाँव रख कर लेटना जायज़ है क्योंकि इस तरह पर्दा सही हो जाता है और अगर 
घुटने खड़े हों और टाँग पर टाँग रखी हो तो ये मना है क्योंकि ये शक्ल देखने में क़बीह लगती है। इमाम 
ख़त्ताबी (५६६४ ) के बक़ौल मुमानिख्रत वाली हदीस़ मन्सूख़ है, लेकिन उसकी दलील होनी चाहिए। 
राजेह ये है कि अगर पर्दा बरक़रार रहे तो चित लेट कर किसी भी तरह टाँगों पर टाँगें रखी जा सकती हैं, 
इसमें कोई हर्ज नहीं, ये जायज़ है और नबी-ए-अकरम (%&) से साबित है। 


|__बाब: (29) मस्जिद मेंसोना_] | २-०0 »2070%०५ ] 


(723) हज़रत इब्ने उमर (:%) से मरवी है कि. ७४७ 0७ ...५- & 50 4:& ७:७/ 

वह अल्लाह के रसूल($#६£) के दौर में मस्जिदे 

नबी में सो जाया करते थे जब कि वह नौजवान 222 222 27200 

और ग़ैर शादीशुदा थे और उनका घर बार न था।. #* ४४ # ५+ 9४ ५८ ४४ 

(723) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 440, व. ४४० #क+ ४ 4 रण ॥ ०४ ६७ 

मुस्लिम, 2479, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 804. हैं दी >दण+ (० 65 श्र 
ञ् 


होली ४५ 9 2८ &ल्‍ ५.#५ 
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फ़ायदा : मस्जिद सोने के लिये नहीं बनाई गई, लिहाज़ा मस्जिद को बिला वजह और मुस्तक़िल सोने 
के लिये इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता ज़रूरत के पेशे नज़र जायज़ है, जैसे: नमाज़ के इन्तिज़ार 
में कुछ देर सुस्ता लेना या ऐत्क़ाफ़ के दौरान में आराम करना या बे घर और मुसाफ़िर आदमी का 
मस्जिद में ठहरना, इसी तरह तालिबे इल्म जो मस्जिद में तालीम हासिल कर रहा हो, का मस्जिद में 
रिहाइश इम्ितयारं करना वगैरह। हज़रत इब्ने उमर (&) चूंकि गैर शादी शुदा थे, लिहाज़ा बे घर के जुम्रे 
में आते थे। इस हदीस से मज़ीद एक और बात॑ भी समझ में आती है कि इजाज़त स़रिर्फ़ बूढ़े के लिये नहीं 
बल्कि नौजवान भी सो सकता है। 


| बाब : (30)मस्जिद में थूकना | ख्च्ीउ 5५:0० ५ 


(724) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, ६७ .8& < ७5७ ०७ ६# एड 
रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: मस्जिद में थूकगा. (॥ | .. 3७ 3७ , . १७ 5७ 
ग़लती (गुनाह) है और उसका कफ़्फ़ारा ये हे कि... 7 न फ 


उसे दुफ़न कर दिया जाये।' सटे पथ न बह 4 औपल 
(724) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 5५2, - " ६७ ५४४; &॥ ,०--८। 


बुख़ारी, हदीस: 45, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 302. 

फ़ायदा : थूक ग़लाज़त का सबब है, लिहाज़ा मस्जिद में थूकना मना है। कच्ची मस्जिद हो तो उसे मिट्टी 
में: दफन किया जा सकता है और अगर फ़र्श पुछता हो तो कपड़े वगैरह से साफ़ किया जाये। नमाज़ के 
अन्दर अगर थूक ज़ब्त न किया जा सके तो अपने कपड़े में थूक कर कपड़े को मल दिया जाये ताकि 
कपड़ा भी गन्दा महसूस न हो, या टिशू पेपर हो तो उसमें थूक लिया जाये, और ये बेहतर है। 


बाब: (3)मस्जिद की सामने वाली 


दीवार की तरफ़ खंखारने की मुमानिअत 


(725) हज़रत इब्ने उमर () से रिवायत है कि... 5७ ६७ ५४0५७ $& 558 ४:७| 
रसूलुल्लाह (%) ने क़िब्ले वाली दीवार पर थूक 3 ; । 

लगा देखा। आपने उसे खुरच दिया, फिर आप जी ः ट25 200 3 272 
लोगों की तरफ़ मुतवज्जा हुए और फ़रमाया: 'जब॒ 7? «४ प्प्थ्ड 5 2 43 
तुममें से कोई शख़्स नमाज़ पढ़ता हो तो वह अपने. ,«७॥ _,& ही ह 835 गंदा 
सामने न थूके क्योंकि जब इन्सान नमाज़ पढ़ता है. १६ आ>्ट हा 5७ ॥| " 36 


दि ८5 मसाजिद की अहमियत ब फ़ज़ीलत 0 [0007% 22 | 
तो अल्लाह गह ( #& ) उसके सामने होता है।' 5 # 0 5७ ५४५ 39 5६५४ 
(725) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीसः | >> ५७७ (9 
5/547, बुख़ारी, हदीस: 406, मौत्ता: /94, सुनन अल - 7 ह# है 43 हे 
कुंब्शा लिन्नसाई, हदीस: 803. 

फ़ायदा : अल्लाह ( ४6 ) उसके सामने होता है।' कैसे होता है? जैसे उसकी शाने अज़ीम के 
लायक़ है। उसका इन्कार दुरुस्त नहीं और न तावील करना ही मुनासित्र हैं अहले सुन्‍्नत वल जमाज़त 
और मुहद्दिसीन ($#&8 ) का यही मौक़िफ़ है। कुर्आान व हदीस के दलाइल के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ का भी 
यही तक़ाज़ा है, इसलिये जब आम इन्सान से हम कलाम होते हुए उसके सामने धूकना उसकी तौहीन है 
तो नमाज़ में सामने थूकना यक्रीनन अल्लाह तआला की तौहीन है। 


बाब : ( 32) ८९ 23:00) 5५ 
नबौ ($%) ने मना फ़रमाया कि कोई ८८३५ ४5७४७६ 96226 
शख़्स़ नमाज़ में अपने सामने या दायें थूके 25८ 0 85995 
(726) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (%) से मरबी है... 5६४, ७ 3७ ६58 ७: 
कि नबी ($) ने मस्जिद की क़िब्ले वाली दीवार. 


ह्छ है 92 ० 9०५43 ०: 9 9) 
पर थूक लगा देखा। आपने उसे कंकरी से खुरच ध््या ५४ री रा अली टी 
दिया और मना फ़रमाया कि नमाज़ी अपने सामने. ७+ ध्ठ रो की खेल कही थी 
या दायें थूके बल्कि फ़रमाया: 'वह अपने बायें. 29 (2 &#छ४ 5 (0.५ ००+ *एं 
जानिब थूके या बायें क़दम के नीचे।' रा जज 2८%, एज सी 
(726) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस:  &,. : 3७ 4 25 5४ 9 55४ 
474, व मुस्लिम, हदीस़: 52/548, सुनन अलकुब्य..#. है 
लिन्नसाई, हृदीस़: 804. 


० 


१४५ 55४ 3 9,५८८ ७६ 5-५ " 0७ 
"उतर 
फ़ायदा : दायें तरफ़ थूकना इसलिये मना है कि दायें तरफ़ फ़रिश्त-ए-रहमत होता है और बायें तरफ़ 
थूकना उस वक़्त जायज़ होगा जब कोई दूसरा इस जानिब न हो क्योंकि ये उसकी दाहिनी जानिब होगी। 
या क़दम के नीचे थूक ले। नबी-ए-अकरम (६) के इन फ़रामीन को उन मसाजिद पर महमूल किया 
जायेगा जहाँ ज़मीन कच्ची हो कि थूकने के बाद उसे दफ़न करना भी आसान हो, और उससे किसी को 


(पठाफ-छ] 
अज़ियत भी न पहुँचे, यानी उन ख़ास़ हालात को भी मह्दे नज़र रखा जाये जिनमें इस क्रिस्म के अहकाम 
स़ादिर हुए। आज कल तक़रीबन तमाम' या अक्सर मसाजिद पक्की ही बनी होती हैं बल्कि फ़र्श पर संगे 
मरमर लगा होता है। मज़ीद ये कि कुछ ऐसी भी हैं जहाँ चटाइयाँ या सिरे से पूरी मस्जिद में उम्दा और 
नफ़ीस क़ालीन बिछे होते हैं। वहाँ थूकना यक़ीनन नामुनासिब बल्कि तमाम अहले मस्जिद के लिये 
इन्तिहाई अज़ियत का बाइस़ होगा। मुमकिन है आइन्दा पेश आने वाले हालात के पेशे नज़र ही नबी 
(98) ने कपड़े वगैरह में थूक कर मसलने की हिदायत फ़रमाई हो। आज कल इसी सूरत को अपनाना 


चाहिए ताकि ज़रूरत भी पूरी हो जाये और मस्जिद भी.सराफ़ रहे। (मज़ीद देखिये; हदीस: 724) 


बाब: (33) नमाज़ी को अपने पीछे या 


बायीं तरफ़ थूकने की इजाज़त है 


(727) हज़रत तारिक बिन अब्दुल्लाह 
पुहारिबी(.&) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह ($%) ने 
फ़रमाया: “जब तू नमाज़ पढ़ता हो तो अपने 
सामने या दायीं जानिब्र न थूक। अगर ख़ाली 
जगह हो (नमाज़ी न हों) तो अपने पीछे या बायीं 
तरफ़ थूक बरना ऐसे कर।' और आपने पाँव के 
नीचे थूका और उसे मल दिया। 

(727) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 57, 
* सुनन अल कुब्रा लिन्ससाई, हदीस: 805, सुनेन अबी दाऊद, 
हदीस: 478, व इब्ने माजा, हदीस: 02॥ 


बाब : (34) किस पाँव से थूक को मले? 


(728) हज़रत शिख़ख़ीर (#) से रिवायत है कि | 


मैंने रसूलुल्लाह ($%$) को देखा, आपने खंखार 
फेंका और बायें पाँव से मिट्ठी में मल दिया। 
(728) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 
59/554, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 806. 


७७ -४८०१८४ 5:07) ५ 
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प बाब: (35) | काला /5 | 
मस्जिद को ख़लूक (ख़ूशबू) लगाना यह 6 के 


(729 हज़रत अनस बिन मालिक (#) से. ७६ 0७ «५0 ७ 5००८। ७: 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (#) ने मस्जिद की ८. ७५ ॥७ ...& :5 $७& 
सामने वाली दीवार पर खंखार लगा देखातो आप. 7. की # कर, है 
गुस्से में आ गये यहाँ तक कि आपका चेहर-ए-.. ८2 ४९ ५2७ ५» &# हे सर 
अनवर सुर्ख़ हो गया। अन्सार की एक औरत उठी,. &&४४ ५ ५०० 4 ० 20 ०८,०५ 
उसने खंखार को खुर्चा और उसकी जगह ख़ुशबू. ;3) & <->४ >्य्यो 9 ७ 
2१४४ (3६) ने फ़रमाया: 'ये कया ; गा #3। > फ्ठ 
(729) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्मे माजा, ५५ ७५४ फंड अत ५ वीक 
हदीस: 762, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ४" ०५ १४८ 4४ (५५० | ०५८५ 
807, बुख़ारी, तारीख़े कबीर हदीस: 7/60. . "५65 
फ़बाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा रिवायत को मुहक्लिक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है 
जबकि दीगर मुहक्लिक़ौन में से कुछ ने इसे सही और कुछ ने हसन क़रार दिया है ओर इन्हीं की राय 
दुरुस्तगी के क़रीब मालूम होती है क्योंकि दीगर स़ही रिवायात से भी इसकी ताईद होती हैं मज़ीद बरां ये 
कि दीगर रिवायात में मज़्कूर मज़मून की इस रिवायत से तर्दीद या मुख़ालिफ़त भी नहीं होती, लिहाज़ा 
मज़्कूरा रिवायत क़ाबिले अमल है। मज़ीद देखिये: (सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा लिल 
अल्बानी: 7/20, हदीस़: 305, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 762) (2) मस्जिद में गन्द लगा हो 
तो उसे खुरच कर या साफ़ करके ख़ुशबू लगा देना अच्छा अमल है। ख़लूक एक रंग दार ख़ुशबू हे जिसे 
औरतें इस्तेमाल करती हैं क्योंकि मर्द के लिये रंगदार ख़ुशबू का इस्तेमाल मना है, अलबत्ता मस्जिद को 
ये ख़ुशबू लगाना जायज़ है। .... 


बाब : (36)मस्जिद में दाखिल होते और 
बाहर निकलते वक़्त क्या पढ़ें? 


५४255 75:00) ५ 
ब्छ्ट जग 


(730) हज़रत अबू हुमेद और हज़रत अबू उसैद. ,5/9:४॥ 40 ,:८ ८5६ 5८० (छा 
($) से र्वायत् है, ससूलुल्लाह (#) ने ६ , ७ 4 ७७ 0६ - ६. - 


[झुनन नक्ाड हुये मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत (00/# 234 
(28 जब तुममें से कोई मस्जिद में दाख़िल «८ 5 455 $+ 5५४० ७४७ 
कक 


ऐ अल्लाह! मेरे लिये अपनी रहमत के दरवाज़े 
खोल दे।' और जब मस्जिद से बाहर निकले तो. “2 ४०८० ४ 2344 >र्ज ४5 


बे (| <&0 हि] +र्रदटीनजे छः हि ४ 


कहे: 89 055 ॥॥ "५. ४५७ ० *ऐ। 
'ऐ अल्लाह! मैं तुझसे तेरा फ़्ज़्ल माँगता हूँ।' सार | हैआ ६400 ॥व ८ तट 
(730) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: #| मं ६७ €# ५ ४५४५ 
743, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 808. "४3% 8५ आई 


फ़ायदा : दाख़िल होते वक़्त रहमते इलाही का हुसूल मक़सूद होता है और बाहर आकर तलबे रिज़्क 
का काम होता है, इसलिये दोनों दुआएँ मौक़ा महल के मुताबिक़ हैं। रहमत से उख़रवी नेमतें और 
मगफिरत मुराद है। फ़ज्ल, दीनी नेमत और रिज़्क़ दोनों पर बोला जाता है। 


बाब : (37) मस्जिद में दाख़िल होने के 


5583.250 9:७४) ४५ 
403 273४) 


(737) हज़रत अबू क़तादा (#) से मरवी है, ५८ ,४0७ 858 ०0७ ६६8 एंट 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “जब तुममें से कोई 


बाद बैठने से पहले नमाज़ पढ़ने का हुक्म 


क्र $+ दरकी 92450 ५१४६ ५०2 22७ 


मस्जिद में दाख़िल हो तो उसे बैठने से पहले दो. 7 -, £* 8 
रकअतें पढ़नी चाहिए।' 20४५ 3 65७ (५ ७६ ५० ५४ 
(734) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: अर्भओ #की है ॥| "४७ हैं 5 
744, बुख़ारी, हदीस़: 444, मौत्ता: /62, सुनन . " ४४ 3 05 . ४55 & 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 809. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) इन दो रकझ़ञतों की मशरूइयत वाज़ेह है। इस नमाज़ को तहिय्यतुल 
मस्जिद कहते हैं। चूंकि मस्जिद नमाज़ के लिये बनाई गई है, लिहाज़ा मस्जिद में आने वाला शख्स 
सबसे पहले नमाज़ पढ़े। औकाते मकरूहा में दाखिल हो तो इमाम शाफ़ेई (4४४8 ) फिर भी दो'रकअत 
पढ़ना जायज़ समझते हैं। वह सलाते सबबी (जिस नमाज़ का कोई ख़ास सबब हो) को ओऔक़ाते 
मकरूहा में जायज़ समझते हैं। मुत्लक़ नफ़ल मना हैं, मुह॒द्दिसीन की अक्सरियत यही राय रखती है जब 
कि उलमा-ए-अहनाफ़ मुत्लक़ नह्य के पेशे नज़र हर क़िस्म की नफ़ल नमाज़ को उन औक़ात में मना 


(2३) 


सुनननसाई हुवा मसाजिदकोअहमियत व फ़्जीलत 


समझते हैं। ज़ाहिर अलफ़ाज़ इनकी ताईद करते हैं मगर इमाम शाफ़ेई (4$&8 ) के क़ौल पर अमल करने 
से तमाम अहादीस़ क़ाबिले अमल ठहरती हैं ओर मुख़तलिफ़ रिवायात में वाक्रेअ तझ़ारुज़ और 
इज़ितलाफ़ भी ख़त्म हो जाता है। वल्‍लाहु आलम! (2) 'बैठने से पहले' उसका मतलब ये नहीं कि 
बैठने के बाद न पढ़े बल्कि असल मक़़द ये है कि दाख़िल होते ही पढ़े। चूंकि मक़सद ये है कि मस्जिद 
में आकर नमाज़ पढ़े, लिहाज़ा कोई ज़रूरी नहीं कि मख़सूस नफ़ल ही पढ़े बल्कि फ़र्ज़; सुन्नत, नफ़ल 
जो भी पढ़ ले किफ़ायत हो जायेगी। रसूलुल्लाह ($४) जमाअत के वक़्त मस्जिद में तशरीफ़ लाते थे। 


कहीं मन्कूल नहीं कि आप (3६) ने अलग तहिय्यतुल मस्जिद पढ़े हों। 


बाब : (38)मस्जिद में आकर बैठने और 
बगैर नमाज़ पढ़े वापस जाने की इजाज़त 


(732) हज़रत कअब बिन मालिक (५) ने 
अपना वाक्विया बयान करते हुए फ़रमाया, जब 
वह ग़ज़्व-ए-तबूक में रसूलुल्लाह (%४) से पीछे 
रह गये थे, कि रसूलुल्लाह (%) सुबह के बक़्त 
तशरीफ़ लाये, ओर आप जब सफ़र से वापस 
आते थे तो सबसे पहले मस्जिद में आते और दो 
रकअतें पढ़ते, फिर लोगों से मिलने के लिये बैठ 
जाते। (उस दिन भी) जब आपने ये कुछ कर 
लिया तो जो लोग इस ग़ज़्बे से पीछे रह गये थे 
आकर अपना अपना ज्ज्न पेश करने लगे और 
(यक्रीन दिलाने के लिये) क़समें खाने लगे। ये 
अस्सी से ज़्यादा आदमी थे। रसूलुल्लाह (%) ने 
उनके ज़ाहिरी उज़ को क़बूल फ़रमाया और उनसे 
बेअते इताअत ले ली और उनके लिये बड़िशश 
तलब फ़रमाई और उनकी बातिनी हक़ीक़त को 
अल्लाह तख्ला के सुपुर्द फ़रमा दिया यहाँ तक 
कि मैं भी आया। जब मैंने सलाम कहाँ तो आप 
नाराज़ शख़्स़ की तरह मुस्कुराये, फिर फ़रमायाः 
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[शुनन नस ३922] 


मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत 


फ्राप्का 


'आगे आओ।' मैं आकर आपके सामने बैठ गया। 
आपने पूछा: 'तुम कैसे पीछे रहे? क्‍या तुमने 
सवारी नहीं ख़रीदी थी?' मैंने कहा; ऐ अल्लाह के 
रसूल! अल्लाह की क़सम! अगर मैं (आपकी 
बजाये) किसी दुनियादार (सरदार) के पास बैठा 
होता तो मैं जानता हूँ कि यक़ीनन में उसकी 
नाराज़ी और गुस्से से निकल जाता क्योंकि मुझे 
बात करने का तरीक़ा (ख़ूब) इनायत हुआ है। 
लेकिन वल्‍लाह! (अछ्लाह की क़सम) मुझे यक़ीन 
है कि आपको राज़ी करने के लिये अगर मैंने 
आपसे झूठ कह दिया तो अल्लाह तख़ाला 
आपको मुझसे नाराज़ कर देगा और अगर मैंने 
आपको सच सच कह दिया तो आप (वक़्ती तौर 
पर) मुझ से नाराज़ हो जायेंगे, लेकिन मझे उम्मीद 
है कि अल्लाह तञआला माफ़ फ़रमा देगा। 
. बलल्‍्लाह! मैं कभी भी इस क़द्र साहिबे इस्तिताअत 
व सहूलत नहीं हुआ जिस क़द्र अब था जब 
आपसनसे पीछे रहा। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
“इसने सच कहा है (फिर मुझसे फ़रमाया:) तुम 
उठ जाओ, यहाँ तक कि तुम्हारे बारे में अल्लाह 
तझआला कोई फ़ैस़ला फ़रमाये।' में उठ के चला 
आया। ये रिवायत मुख़तम़र है। 

(732) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4676, व 
मुस्लिम, हदीस: 76, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
80, अबू दाऊद, हदीस़: 2202, 337. 
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री ८ 


० छ9 >्यी के उन के इड 
हज 20 ८५०३ ०४ , 2६ 2455 
55> 58 ४ "०... «० 40 
<8 . " 2५७ ॥॥ (.> ९ /# ४6 


3224५ 2०८ 


- <55७ 3 


फ़वाइद व मसाइल : (॥) ये वाक़िया बहुत लम्बा है, यहाँ सिर्फ़ एक हिस्सा बयान हुआ है। तफ़्सील 
सहीहैन में मज़्कूर है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 448, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2769) 
(2) हदीस़ में सराहत नहीं कि हज़रत कअब बिन मालिक (.#) ने तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ी है। इमाम 
साहिब (40£8 ) की तबवीब से यही गर्ज़ है। बललाहु आलम! 


सुनन नताई स्िआाज मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत 0 020/7* 2 


बाब : (39)जो मस्जिद से गुज़रे वह भी 
तहिय्यतुल मस्जिद पढ़े 
(733) हज़रत अबू सईद बिन मुअला (#७) से 
मन्क़ूल है कि हम रसूलुल्लाह (#) के दौर में 
बाज़ार को जाते हुए मस्जिद के पास से गुज़रते तो 
उसमें नमाज़ पढ़ते। 
(733) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी (अल 


कबीर: 22/303, 304, हदीस: 770), सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 8. 


औ० ह#2 5 


६ 3 4॥ ,४० ८3 4७०८ ७:०४ 
55 ७४७ ०७ 5 5 अजय 
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क्र 8 2 5 ऑ 2५४० 
जा 0 ४५८८ २4 5 9420 ./! 
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फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिये इससे उन्वाने बाब पर इस्तिदुलाल सही नहीं, ताहम अगर 
इसका एहतिमाम कर लिया जाये तो बेहतर और बाइसे बा'बरकत है लेकिन ज़रूरी नहीं। 


बाब : (40) मस्जिद में बेठ कर (अगली) 


नमाज़ का इन्तिज़ार करने की तर्गीब 


(734) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह (%#६) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ फ़रिश्ते 
उस शख़्स़ के लिये दुआएँ करते रहते हैं जो उस 
जगह बैठा रहता हे जिस जगह उसने नमाज़ पढ़ी: 
ऐ अल्लाह! इसे माफ़ फ़रपा, ऐ अल्लाह इस पर 
रहम फ़रमा, जब तक वह बे वुज़ू न हो।' 

(734) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़ः 
445, मौत्ता: /760, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हृदीस़: 82, मुस्लिम, हदीस: 66/273. 


2०४ | ऐडकि> ४ ]:6"०) ५ 
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#२॥7| मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत मे 007० 238 


फ़ायदा : मस्जिद में बैठना ज़िक्र के लिये होगा या अगली नमाज़ के इन्तिज़ार के लिये, दोनों सूरतों में 
बुज़ू होना चाहिए। बे'वुज़ू मस्जिद में ठहरना ज़्यादां फ़ज़ीलत का बाइस नहीं क्योंकि इस हालत में 
आदमी फ़रिश्तों की दुआ से महरूम रहता है जो कि एक फ़ज़ीलत से महरूमी है। 


(735) हज़रत सहल बिन सद साइदी (के) ने... .:०० 5; १50 5७ ०७ ६:25 एटा 
कहा: मैंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुनाः 
“जो शख़्स मस्जिद में बैठ कर अगली नमाज़ का ._, 2 22.2 8628: 58027 
इन्तिज़ार करता है, वह (हुक्मन और स़वाब के. 2#/ ४४ ४७ ४४ ५ 


# हड 2 ५ १ की 36 


लिहाज़ से) नमाज़ ही में होता हैं।' ६ - «« 40 ०» - द्र्र्प्थ्गा 
(735) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: बा ०) (० 20 ०,०; <७५० 


5/334, सुनन अल कुब्रा लिनससाई, हदीस्र: 803, व... ८)॥ ७ 5७ ४ " ०५६ 3 
स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस़: 423, 424. , "१9% ७ 58 9350 १४४४ 
2४9७०४ ७898 ह 


(736) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फल (#)... && 3७ ,&७ & ५:४६ ७ 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने ऊँटों के ., 5६ +><#थो हि > अर्जी ५४4 
बाड़ों में नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है। व पक आकर कि 
(736) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, एक ४४ पड 25 2 
हदीस: 769, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: हे 24 करी अं हल 4४ 40 
874, सहीह मुस्लिम, हदीस़: 360 वगैरह, हे - 9) 9५४ 
फ़ायदा : ऊँटों के बाड़े में नमाज़ से मना की वजह नजासत नहीं वरना बकरियों के बाड़े में भी मना 
होनी चाहिए, हालांकि इसमें नमाज़ पढ़ने को स़राहतन इजाज़त आई है। फ़ेअली रिव्रायत भी गुज़र चुकी 
है। (देखिये, हदीस: 703) नह्य (मनाही) की वजह ये हो सकती है कि ऊँट को शैतानुद्बदाब कहा गया 
है, यानी ये बड़ा शरीर जानवर है। ताक़तवर और ज़िद्दी है। नमाज़ी को हर वक़्त धड़का लगा रहेगा कि 
कहीं मुँह में न डाल ले या ऊपर ही न बैठ जाये या टाँग न दे मारे तो उसकी तवज्जा नमाज़ की बजाये 
ऊँटों की तरफ़ लगी रहेगी। इस तरह ख़ुशूअ व ख़ुज़ूझ न रहेगा। अगर बाड़ा ऊँटों से ख़ाली हो तो क्या 
नमाज़ पढ़ी जा सकती है? ज़ाहिर तो ये है कि पढ़ी जा सकती है क्योंकि मज़्कूरा ख़तरा नहीं रहा, मगर 


बाब : (47)ऊँटों के बाड़ों में नमाज़ पढ़ने 


से नबी (%) की मुमानिअत का बयान 


शुनननणाई हिएुक8 


मसाजिद को अहमियत व फ़ज़ीलत 


मुमकिन है कि शैतान की तरफ़ निस्बत की बिना पर ख़ाली बाड़े में शैतानी अस़रात रहते हों, इसलिये 


ज़ाहिर अल्फ़ाज़ के ऐतबार से इज्तिनाब बेहतर है। 


बाब: (42) उसकी रुख्स़त के 


| 9937:970०0 


(737) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से 
र्वायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'सारी 
ज़मीन मेरे लिये सज्दागाह और ज़रिय-ए-तहारत 
बनाई गई है, लिहाज़ा मेरे किसी उम्मती को जहाँ 
भी नमाज़ का वक़्त हो जाये, वह वहीं नमाज़ पढ़ 
ले।' 

(737) तख़रीज : (सनद सही) हदीस़: 432 में 
देखें। सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 85. 


5४० ५ ०८० ५ हनी ७: 
&& 20० ७६४५ ०७ .25% ७४४५ 25 
" ०.३ ५० ५0,५०2) 2,०८ 25 
८४ ॥,45 40.५ (>7॥ 2] <ड 

जा# २2) (छी &2 ४५ ४;3| 


* फ़ायदा : ये रिवायत आम है। साबिक़ा रिवायत ख़ास है, लिहाज़ा इस आम को उससे ख़ास किया 
जायेगा जिस तरह पलीद ज़मीन पर, क़ब्रिस्तान और मज़बह (जबह करने की जगह) में नमाज़ मना है, . 


इसी तरह ऊँटों के बाड़े में भी मना हे। 


(738) हज़रत अनस बिन मालिक (७) से 
रिवायत है कि हज़रत उम्मे सुलेम (-&) ने 
रसूलुल्लाह ($६) से गुज़ारिश की कि हमारे घर 


तशरीफ़ लायें और नमाज़ पढ़ें ताकि हम - 


(तबररुकन) उस जगह को नमाज़ के लिये मुक़र्रर 
कर लें। आप तशरीफ़ लाये तो उन्होंने (उम्मे 
सुलेम (#)) ने एक चटाई उठाई और उसे पानी 
से गीला किया, फिर आपने नमाज़ पढ़ी और सब 
(घर वालों) ने आपके पीछे नमाज़ पढ़ी। 


(738) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 380, व 
मुस्लिम, 658, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 86. 


मेक व अर 9 42० - 
&& ७ . ७४४७ (७ .८,/॥ 


ग्रपन >7 5७४. 4+ 2०५८० < «५ 
५0५ ४ 3 $० «७ .. 22 ४0 
जे 50 २५०५ का 0 ॥ 5 
जे अर पड८ आ 0५५ ०५५ ०॥॥ 
हे <४७ ७७४७ ८ ००४८४ ६४ 
शैू अक 4५४ ॑#5 22 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) तबर्रुक की बहस़ पीछे गुज़र चुकी है। (देखिये, हदीस: 702) (2) 
'हस़ीर' खजूर की चटाई को कहते हैं। उस पर पानी डालना सफ़ाई या नरम करने के लिये था। (3) बाब 
का मक़स़द ये है कि ज़मीन पर नमाज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं और न माथे को मिट्टी का लगना ही शर्त है जैसा 
कि कुछ सूफ़ियों का छ़याल है बल्कि किसी भी मुतमइन और पाक चीज़ पर नमाज़ पढ़ी जा सकती है, 
वह कपड़ा हो या लकड़ी, पत्ते हों या चमड़ा जेसा कि आइन्दा रिवायात से भी स़राबित होता है। (4) 
सूर-ए-बनी इस्राईल, आयत: 8 मैं जो अल्लाह तआला ने फ़रमाया: “और हमने जहन्नम को काफ़िरों 
के लिये क़ैद ख़ाना बनाया है।' इसमें हस़ीर से मुराद क़ैद ख़ाना है न कि वह चटाई जो नमाज़ के लिये 
इस्तेमाल होती है। गोया इस हदीस़ से उन लोगों की तर्दीद भी होती है जो चटाई वगैरह को नमाज़ के 
लिये मकरूह समझते हैं। मज़ीद बरां ये कि मुमकिन है इमाम साहिब इस क़रिस्म की रिवायात से जिनमें 
चटाई पर नमाज़ पढ़ने की मशरूइयत है, इस रिवायत के ज़ुअफ़ या शुज़ूज़ की तरफ़ इशारा कर रहे हों 
जिसमें इसके इस्तेमाल की नफ़ी है। बललाहु आलम! मज़ीद तफ़्स़ील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल 
उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 9/272) 


बाब: (44)छोटी चटाई पर नमाज़ पढ़ना 55 6 ४9.6॥:00) ५ 


(739) हज़रत मैमूना (#) से स्वायत है कि. 65७ 3७ .) ४-७ ८; (.८८॥ ७: 
मोह (&६) चटाई पर नमाज़ पढ़ लिया जा 3८६० # ५5 ६६ 4५७ 
(739) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़ः व तक 
38, व मुस्लिम, 53, हदीस: 660, सुनन अल. * हल | ४८५०५ 3 4५8७ 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 87. . 5:४४ ५७ 2 5७ ५... 
फ़ायदा : हसीर बड़ीं चटाई होती है और ख़ुमस छोटी चटाई। कुछ का ख़्याल हे कि ख़ुमरा सिर्फ़ चेहरे 
और हथेलियों के नीचे होती है मगर हक़ीक़ंत ये है कि इस लफ़्ज़ का इस्तेमाल आम है। 


| बाब : (45)मिम्बर पर नमाज़ पढ़ना] | #,880.5॥:0७) ० ५ | 


(740) हज़रत अबू हाज़िम बिन दीनार से मरी ५ ८८ 2.६६ ७४७ ०७ ६5४ ७: 
है कि कुछ आदमी हज़रत सहल बिन सअद 
साइदी (#) के पास आये। दरअस़ल उनका 
इख़्तेलाफ़ हो गया था कि मिम्बर किसी लकड़ी. ४ प+ ७ ४+० की "3४, 


$# ३245 9 %0॥ १६६ 


2७७ अं ७ ही 4७०७ ,+॥| 


से बना था? तो उन्होंने उनसे इस बारे में पूछा। 
आपने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! में ख़ूब 
जानता हूँ कि मिम्बरे नबवी किसी लकड़ी से बना 
था! मैंने उसे उसी दिन देखा था जिस दिन बह 
पहली मर्तबा रखा गया था और जब पहली दफ़ा 
रसूलुल्लाह ($%) उस पर बैठे थे। 
रसूलुल्लाह($६) ने फुलां औरत को, जिसका 
सहल ने नाम लिया था, पैग़ाम भेजा: “अपने 
बढ़ई गुलाम से कह कि वह मेरे लिये मिम्बर तेयार 
करे ताकि मैं जब लोगों से बात चीत करूं तो उस 
पर बैठा करूं।'उस औरत ने गुलाम को हुक्म दिया 
तो उसने मुक़ामे ग़ाबा के झाव के दरख़्त से 
मिम्बर तेयार किया, फिर उसे वह लेकर (उस 
औरत के पास) आया तो उस औरत ने उसे 
रसूलुल्लाह (%) के पास भेज दिया। आपने 
हुक्म दिया तो उसे उस जगह रख दिया गया, फिर 
मैंने रसूलुल्लाह (%४) को देखा, आप उस पर चढ़े 
और नमाज़ शुरू की, आपने मिम्बर ही पर 
तकबीरे तहरीमा कही, मिम्बर ही पर रुकू किया, 
फिर पीछे पाँव नीचे उतरे और मिम्बर ही से 
मुत्तसिल होकर सज्दा किया, फिर दोबारा मिम्बर 
पर चढ़ गये। जब फ़ारिश हुए तो लोगों की तरफ़ 
मुतबज्जा हुए और फ़रमाया: 'ऐ लोगो! मैंने ये 
इसलिये किया है ताकि तुम मेरी इक़्तेदा कर सको 
और मेरी नमाज़ (का तरीक़ा) सीख लो।' 

(740) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
97, व मुस्लिम, 45/544, सुनन अल कुंब्श 
लिन्नसाई, हदीस: 8१8. 


258, २ ,2)॥ ५ (8 २5 
> ४ 5,590 ,,॥ ४00 ०४७७ 2) ५५ 
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फ़ेघाइद व मसाइल : (१) ये नफ़ल नमाज़ थी और नफ़ल नमाज़ में काफ़ी वुस्झ़त होती है। अगरचे 
मिम्बर नमाज़ के लिये नहीं बनाया गया था मगर आपने मुनासिब ख़याल फ़रमाया कि उसका इफ़्तेताह 
नमाज़ सिखाने से हो। उसका ये फ़ायदा मक़सूद था कि लोग आपके ऊँचा होने की वजह से आपको 
बख़ूबी देख सकें और नमाज़ का तरीक़ा सीख लें। आपने सबसे बुलन्द सीढ़ी पर खड़े होकर नमाज़ 
अदा फ़रमाई। देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/54, शरह हदीस: 97) (2) इस हदीसे मुबारका से ये भी 
मालूम हुआ कि अगर कभी रश या जगह की तंगी या ना'हमवारी की वजह से नमाज़ का कोई रुकन कुछ 
हट कर या नीचे उत्तर कर या कुछ आगे पीछे चल कर अदा करना पड़े तो नफ़ल नमाज़ में गुंजाइश है, 
अलबत्ता फर्ज़ नमाज़ में इज्तिरारी हालत के अलावा ऐसे न किया जाये। (3) कहा गया है कि औरत 
का नाम सहला और गुलाम का नाम मैमून था। देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/52, शरह हदीस़: 97) 
(4) स़हीह रिवायत में सराहत है कि मिम्बर बनाने की पेशकश उस औरत ने ख़ुद की थी। आपने 
मन्ज़ूरी या याददेहानी का पैगाम भेजा। (5) सज्दा करने के लिये आपको कई क़दम उठाने पड़े क्यों कि 
सबसे ऊपर वाली सीढ़ी से उतर कर नीचे आना और मज़ीद पीछे हट कर मिम्बर की क़रीब तरीन जगह 
पर सज्दा करना कई क़दमों का मुतकाज़ी है, लिहाज़ा क़दमों की दर्जा बन्दी करना कि अगर मुसल्सल 
तीन क़दम उठायें तो नमाज़ बातिल हो जायेगी, दुरुस्त नहीं। उसकी बजाये अमल को ज़रूरत के साथ 
मुक़ब्यद करना चाहिए। 


बाब : (46) गधे पर नमाज़ पढ़ना 


६०2४ ४५.5): 0+) 


(74) हज़रत इब्ले उमर (#) से मरबी है, 5८ ५0५ ५० ३०८ 58 ५६8 ७: 
उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह ($£) को गधे पर 


>प्थ उे बीज न तीच 2४ 32+ 
सवार नमाज़ पढ़ते देखा जज कि आप ख़ैब की. 7 +7 ७० हर 


तरफ़ जा रहे थे। व 02 ४5 ५७ ८४ ५0 +# 
(74॥) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2 +2 जे नजर ०७ बे *0 (पल 
35/700, मौत्ता: /50, ॥5, सुनन अल कुब्स - ## (+] ४+८ ४5 


लिन्नसाई, हदीस: 89 
(742) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से ७४ ०0७ ..,>& ६: <:5< ७;&| 
मन्क्ूल है, उन्होंने रसूलुल्लाह (#) को गधे पर... ;.६ ७४७ 08 ,-: 

8 ७४ ०७ ८-9» (:5५८| 
सवार नमाज़ पढ़ते देखा। आप ख़ैबर की तरफ़ जा. 52203 + हक है 
रहे थे जब कि क्रिब्ला आपकी पुश्त की जानिब. ०5४० ०२ + 7 2४ + ४ 
था। 5 # 0७ ७४ जे 4# २४० ०४ 
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इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) (३७8 ) बयान करते नम लि कह कक। के हि 
हैं कि हम नहीं जानते कि किसी और राबी ने (युस्ल्ली ८20 पक 2 
अला हिमार) के अल्फ़ाज़ बयान कले में अम्र बिन... 330 उह है परी ह5 2पक ४ 
यहया की मुवाफ़िक़त की हो। सही बात ये है कि यहया.. दर 3 52 ,६८ ४ ४७ . ४५ 
बिन सईद की हज़रत अनस (#) से इस मफहूम की. _/ ४ 29५ _& &< ७ २८ &6 
रिवायत मौक़ूफ़ है। बललाहु आलम! ४ 
(742) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
हदीस: 820, 


6 22४८ ७४ अ#५ कल 2४० 
2ण्2८ दी॥ 5 दाउओ ॥र्ड 
. रथ ५ 
फ़वाइद व मसाइल : () बात ये है कि दूसरे रावी गधे की बजाये ऊँट का ज़िक्र करते हैं, सिर्फ़ अग्र 
बिन यहया गधे का ज़िक्र करते हैं। (ये बहस हदीस़ 74 से मुताल्लिक़ है) इमाम दारक़ुतनी( ४$$8 ) 
की ताईद की है मगर इमाम नववी (४0,&8) ने लिखा है कि अम्न स़िक़ा रावी है। हो सकता है कभी आप 
गधे पर सवार हों, कभी ऊँट पर, जब कि इमाम नसाई (4४% ) का मक़स़द ये है कि अग्र की रिवायत 
शाज़ है, गधे का ज़िक्र सही नहीं। हदीस़: 742 में भी अगरचे गधे का ज़िक्र है मगर उसके बारे में इमाम 
नसाई (३४:६6 ) फ़रमाते हैं कि ये दरअसल हज़रत अनस (+&) का अपना फ़ेअल है, यानी बह ख़ुद गधे 
पर सवार नफ़ल नमाज़ पढ़ रहे थे। रावी ने गलती से उसे नबी-ए-अकरम ($#६) की तरफ़ मन्सूब कर 
दिया। इमाम नसाई (४$& ) का इब्ने उमर (#) की स्वियत को (युस्नल्ली अला हिमार) के इज़ाफ़े के 
साथ नाक़ाबिले हुज्जत समझना यक़ीनन महल्ले नज़र है क्योंकि इसमें दीगर प्लिक़ात रावियों की कौन 
सी मुख़ालिफ़त है बल्कि इसमें तो एक ज़ाइद अग्र है। फिर अम्र नामी रावी भी स्रिक़ा हैं और सिक्रा की 
ज़्यादती, जबकि दीगर रिवायात के मुनाफ़ी न हो, क़ाबिले क़बूल होती है, और ये हदीस इमाम मुस्लिम 
(4358 ) के नज़दीक भी सही है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: (35) 770) मज़ीद बरां ये कि इस हदीस 
की ताईद हज़रत अनस बिन मालिक को हदीस़ से भी होती है, जिसे इस्तेलाह में शाहिद कहा जाता है। 
फिर उनमें तआरुज़ इसलिये भी नहीं रहता कि मुमकिन है कभी गधे पर सवार हों और कभी ऊँट पर, 
गोया ये दो मुछ्तलिफ़ औक़ात की बात है जैसा कि इमाम नववी (३४&8) ने फ़रमाया है, इसलिये 
रिवायत को नाक़ाबिले हुज्जत करार देने की बजाये, जबकि रावी भी स्िक़ा हो, तत्बीक़ देना ही बेहतर 
है। फिर ये ऐतराज़ कि हदीसे अनस का मरफ़ूअ होना दुरुस्त नहीं और वजह ये है कि यहया बिन सईद के 
सिवा दीगर रुवात उसे हज़रत अनस से मौकूफ़न ज़िक्र करते है। जैसा कि अनस बिन सीरीन की रिवायत 
में है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 702) ये भी महल्ले नज़र है क्योंकि अगर एक ने मौक़ूफ़न 
बयान किया हो और दूसरे ने मरफ्रूआन और बयान करने वाला स्लिक़ा हो तो ये कोई क़ाबिले जरह बात 


सुनबनसाई प्रा] मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत [022 % 2५१ | 
नही। बल्कि एक मज़ीद फ़ायदा है गोया ये रिवायत मौक़ूफ़न और मरफ़ूअन दोनों तरह साबित है और ये 
कोई क़ाबिले ऐतराज़ बात नहीं। यूँ समझिये, अगर एक रिवायत मुर्सलन मन्क्ूल हो और दूसरी 
मौस़ूलन, या एक मुन्क़तअ हो दूसरी मुत्तस्िल, क्या आपस में उनका कोई तज़ाद है? क़तझन नहीं 
बल्कि मुत्तसिल और मौसूल ही को क़बूल किया जायेगा। यहाँ भी ऐसे ही है बल्कि इस मौक़ूफ़ रिवायत 
का इब्ने उमर (:#) से मरफूअ शाहिद भी मिलता है जिसे इमाम मुस्लिम (4४8) ने अपनी स़॒ही में 
दर्ज किया है बहरहाल हक़ यही है कि दोनों अहादीस़ सही हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर (५६&8 ) ने भी दोनों 
को स़ही क़रार दिया है बल्कि उन्होंने इन रिवायात को एक दूसरी का शाहिद बनाया है। देखिये: 

(फ़तहुलबारी: 2/576, हदीस़: 00) शैख़ अल्बानी (४४$8 ) ने भी इन दोनों रिवायात को सही 
कहा है। देखिये: (सहीह सुनन नसाई) (2) ये नफ़ल नमाज़ की बात है। चूंकि नफ़ल हर बक़्त पढ़े जा 
सकते हैं, लिहाज़ा नफ़ल के लिये सहूलतें रखी गई हैं कि खड़ा होकर न पढ़ना चाहे तो बैठकर पढ़ ले, 

उतर कर नहीं पढ़ सकता तो सवारी ही पर पढ़ ले और रुक्‌ और सज्दा की बजाये इशारा ही कर ले। 

(3) रसूलुल्लाह ($8) ख़ेबर को तरफ़ तशरीफ़ ले जा रहे थे और ख़ेबर शिमाल की जानिब है जब कि 
मदीना मुनव्वरा से क़िब्ला जुनूब की जानिब है। 


उैपल 


कद 9॥ &59 4 ०2२ 
क़िब्ले की वजहे तस्मिया, फ़र्ज़ीयत, अहमियत व 


फ़्ज़ीलत और अहकाम व मसाइल 

इम्ताम नसाई (६8% ) ने अपनी सुनन को इब्तेदा तहारत जैसे अहम और बुनियादी मसले से 
की। इसके बाद नमाज़ का ज़िक्र किया जिसकी अहमियत व फ़ज़ीलत किसी से मख़फ़ी नहीं। फिर 
औक़ाते नमाज़ के मसाइल बयान किये क्योंकि नमाज़ मुक़र्ररा वक़्त पर अदा करना फ़र्ज़ है। इरशादे बारी 
तझ़ाला है: 'तहक़ीक़ नमाज़ मोमिनों पर मुक़र्ररा वक़्त पर फ़र्ज़ है।' (अन्निसा: 4/03) फिर 
अज़ान का ज़िक्र किया क्योंकि इन्सान दुनियावी मशागिल की बिना पर इसे बरवक़्त अदा करने में 
अक्सर कोताही करता है और उसे याद देहानी की ज़रूरत होती है, ये काम अज़ान देती हैं उसके बाद 
मसाजिद का ज़िक्र किया जहाँ नमाज़ अदा की जाती है। मस्जिद में नमाज़ी सिर्फ एक, यानी क़िब्ले की 
तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ने का मुकल्लफ़ होता है, इसलिये मसाजिद के ज़िक्र के बाद क़िब्ले के 
मसाइल बयान किये। | 

जेल में क़िब्ले की लुगवी व इस्तेलाही तारीफ़, वजहे तस्मिया, फ़र्ज़ीयत, अहमियत व फ़ज़ीलत 
और क़िब्ले के मुताल्लिक़ दीगर अहकाम व मसाइल इख़्तेसारं से ज़िक्र किये जाते हैं ताकि मसला 
आसानी से और बख़ूबी समझ में आ सके। 
<&# क़िब्ले की लुगवी तारीफ़ : क़िब्ला कुबुल से भाज़ूज़ है जो दुबुर की ज़िद है। हर चीज़ के 
सामने वाले हिस्से को कुबुल और पीछे हिस्से को दुबुर कहते हैं। मुहाबरा है: 'एक चीज़ दूसरी के 
बिल्कुल सामने है।' 
* इस्तेलाही तारीफ़ : शरई इस्तेलाह में क़िब्ले से मुराद वह ख़ास जगह (ख़ान-ए-काबा) है 
जिसकी तरफ़ रुख़ करके तमाम दुनिया के मुसलमान नमाज़ अदा करते हैं। और हज व उ्रम्रा में उसका 
तवाफ़ करते हैं। 
<* बजहे तस्मिया : क़िब्ले को क़िब्ला इसलिये कहा जाता है कि दौराने नमाज़ में नमाज़ी उसके 
सामने होता है और ये नमाज़ी के सामने। 
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<+ फर्ज़ीयत : ये बात तो मुत्तफक़ा है कि पाँच नमाज़ें मैराज की रात फ़र्ज़ हुईं मगर इसमें 
इख़्तेलाफ़ है की उससे पहले कोई नमाज़ फ़र्ज़ थी या नहीं? अहले इल्म की एक जमाअत का ख़्याल है 
कि कोई नमाज़ फ़र्ज़ नहीं थी। कुछ अहले इल्म कहते हैं कि स्लिर्फ़ तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ थी। देखिये: 
(फ़तहुलबारी: /603, तहत हदीस: 350) अहले इल्म का तीखरा गिरोह कहता है कि पाँच नमाज़ों से 
पहले फ़ज़ और अम्न की दो नमाज़ें दो दो रकअतें फ़र्ज़ थीं। (फ़तहुलबारी: 3/7, तहत हदीस: 574, 
व तफ़्सीर अल कुर्तुबी, सूरह गाफ़िर, आयत: 55) ओर इसके मुताल्लिक़ चौथा क़ौल ये है कि नमाज़ 
आग़ज़े नबूवत ही में फ़र्ज़ हो चुकी थी, देखिये: (रहमतुल लिल आलमीन: /56, व तारीख़ अत्तबरी: 
3/53) मगर क़िब्ले के मुताल्लिक़ कोई हुक्म नाज़िल न हुआ था। नबी-ए-अकरम (%४) की आदते 
मुबारका थी कि जिस बारे में कोई हुक्मे इलाही मौजूद न होता, उसमें अहले किताब से मुवाफ़िक़त 
फ़रमाया करते थे, इसलिये मक्का के तेरह साला दौर में आपने बैतुल मक़िदस ही को क़िब्ला बनाये रखा 
क्योंकि ये अहले किताब यहूद) का क़िब्ला था, लेकिन आप (%&) नमाज़ के लिये दो यमनी रुक्‍नों के 
दरम्यान खड़े होते जिससे बेतुल्लाह और बैतुल मक़्दिस दोनों की तरफ़ मुँह हो जाता। मदीना तशरीफ़ 
लाने के बाद ये सूरत मुमकिन न थी क्योंकि बैतुल मक़्दिस मदीना से शिमाल और बेैतुल्लाह जुनूब की 
तरफ़ था, इसलिये रसूलुल्लाह (%६) बेतुल मक़्दिस की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे। आप ($8) की 
शदीद ख़वाहिश थी कि इस मिल्लते इब्नाहीमी के लिये वही इब्नाहीमी मस्जिद क़िब्ला हो जिसे आपके 
जद्दे अमजद हज़रत इन्नाहीम (७६8) ने अपने हाथों से तामीर फ़रमाया और जो उनका क़िब्ला थी। 


नबी-ए-अकरम (%४) बार बार आसमान की तरफ़ नज़र उठाते कि क़िब्ले के मुताल्लिक़ कोई 
नया हुक्म नाज़िल हो, बिल आख़िर सोलह या सतरह माह के बाद रजब या शाबान 2 हिजरी में तहवीले 
क़िब्ला का ये हुक्म नाज़िल हुआ: (७..),-७७ »...)) ७ ७५८५ ८५७ ५४ ५5) फ़तहुलबारी में यही 
वज़ाहत फ़रमाई है कि बनू सलमा में जुहर की नमाज़ पहली थी जो बैंतुल्लाह की जानिब मुँह करके पढ़ी 
गईं मदीना में ये ख़बर अस्त के वक़्त पहुँची। उन्होंने सबसे पहले असर की नमाज़ बैतुल्लाह की जानिब 
मुँह करके पढ़ी। और कुबा वालों को सुबह की नमाज़ में ये ख़बर पहुँची तो उन्होंने सबसे पहले सुबह की 
नमाज़ बैतुल्लाह की जानिब मुँह करके पढ़ी। तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: /97) 


तहवीले क़िब्ला के हुक्म के नुजूल से आपकी देरीना ख़्वाहिश पूरी हो गई और उम्मते मुस्लिमा 
का क़िब्ला बैतुल मक़िदस की बजाये बैतुलल्लाह बना दिया गया जो ज़मीन पर इनादते इलाही के लिये 
बनाई गई अव्वलीन मस्जिद है। इरशादे बारी तआला है: 'यक़ीनन अल्लाह तआला का पहला घर 
जो लोगों के लिये बनाया गया वही है जो मक्का में है जो तमाम दुनिया के लिये बरकत व 
हिदायत वाला है।' (आले इमरान: /92) 


क़िब्ले की फर्ज़ीयत, अहमियत व फज़ीलत हा 


हज़रत अबू ज़र (:) फ़रमाते हैं, मैंने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! ज़मीन में सबसे पहली 
मस्जिद कौन सी बनाई गई? आपने फ़रमाया; 'मस्जिदे हराम' मैंने पूछा: उसके बाद? आपने 
फ़रमाया: 'मस्जिदे अक़्सा' मैंने कहा: इन दोनों की तामीर के दरम्थान कितना वक़्फ़ा रहा? 
आपने फ़रमाया: 'चालीस साल' (सहीह बुख़ारी,हदीस; 3366, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 520) 


बैतुल्लाह की तामीर सबसे पहले कब हूई? बैतुल मक़िदिस सबसे पहले किस ने तामीर किया? 
और बैतुल्लाह और बैतुल मक्दिस की किस तामीर के दरम्यान चालीस साल का वक़्फ़ा है? इस बारे में 
हतमी तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। तारीख़ी और इस्राईली रिवायात्त इस बारे में मुख़्तलिफ़ हैं क्‍योंकि 
बैतुल्लाह और बैतुल मक़्दिस की तामीर मुख्तलिफ़ अदवार में मुतअद्दिद मर्तबा हुई, अलबत्ता ये बात 
ज़रूर है कि मज़्कूरा हदीस़ में बैतुल्लाह की तामीर से हज़रत इम्राहीम (७४8) ओर बैतुल मक़्दिस की 
तामीर से हज़रत सुलैमान (8६8) की तामीर मुराद लेना दुरुस्त नहीं क्योंकि दोनों नबीयों के ज़मान-ए- 
नबूवत्त के दरम्यान हज़ारों साल का फ़ासला है। 


इस्लाम ने क़िब्ले के लिये किसी ख़ास सिम्त का नहीं बल्कि एक मर्क़ज़ी मस्जिद का इन्तेखाब 
किया जिसके चारों तरफ़, चारों सिम्तों से नमाज़ पढ़ी जा सके। इस तरह मश्रिक़, मगरिब, जुनूब और 
शिमाल सब एक ही वक़्त में मुसलमाने आलम का क़िब्ला हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि सिम्त के 
तडय्युन से इस सिम्त की मर्कज़ी चीज़, जैसे: आफ़ताब या कुतुबे शिमाली। 'हम आपके चेहरे को 
बार बार आसमान की तरफ़ उठता देख रहे हैं, अब हम आपको उस क़रिब्ले की जानिब ज़रूर 
फेर देंगे जिसे आप पसन्द करते हैं, आप अपना मुँह मस्जिदे हराम की तरफ़ फेर लें और तुम 
जहाँ कहीं हो अपने मुँह उसी की तरफ़ किया करो।' (अल बक़र: 2/44) 


जब ये हुक्म नाज़िल हुआ तो उस वक़्त रसूलुल्लाह (98) क़बील-ए-बनू सलमा के यहाँ बिश्र 
बिन बराअ बिन मझरूर (&) की वफ़ात पर गये हुए थे। आप अपने सहाबा के साथ ज़ुहर की नमाज़ 
अदा फ़रमा रहे थे और दो रकअतें अदा फ़रमा चुके थे कि ये हुक्म नाज़िल हुआ। आपने दौराने नमाज़ ही 
में बैतुल्लाह की तरफ़ मुँह कर लिया और बाक़ी दो रकअत्तें बैतुल्लाह की तरफ़ मुँह करके अदा फ़रमाईं। 
इस मस्जिद का नाम 'मस्जिदे क्रिब्लतैन' रखा गया क्योंकि इसमें एक नमाज़ दो क़िब्लों की तरफ़ मुँह 
करके अदा की गई। तफ़्स्ील के लिये देखिये: (फतहुलबारी: /97, व ज़ंज्जीरतुल उक़्बा, शरह सुनन 
नसाई; 6/2) 
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अब्बाद बिन बिश्‌ या अब्बाद बिन नुहैक (:$) के साथ नम्नाज़ पढ़ने के बाद मदीना आये तो 
बनू हारिस्ता अपनी मस्जिद में अस्न की नमाज़ पढ़ रहे थे। आपने उन्हें ख़बर दी तो वह भी दौराने नमाज़ 
ही में बेतुल्लाह की तरफ़ फिर गये। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 40) 


जबकि कुबा वालों को ये ख़बर सुबह की नमाज़ के दौरान में पहुँची जेसा कि सहीह बुख़ारी में 
है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (७) फ़रमाते हैं: 'लोग क्ुबा में सुबह की नमाज़ पढ़ रहे थे कि 
इतने में एक आदमी आया, उसने बताया कि रसूलुल्लाह (#) पर रात वहि नाज़िल हूई है 
और उन्हें (नमाज़ में) काबा की तरफ़ मुँह करने का हुक्म हुआ है, चुनांचे उन लोगों ने काबा 
की जानिब अपने रुख़ फेर लिये और वह उस वक़्त शाम की जानिब रुख़ किये हुए थे तो वह 
काबा की जानिब फिर गये।' (सहीह बुख़ारी: हदीस़: 403) 


पहली पहली नमाज़ कौन सी थी जो बैतुल्लाह की तरफ़ मुँह करके पढ़ी गई? उसके मुताल्लिक़ 
मुख़्तलिफ़ रिवायात में जो बज़ाहिर तआरूज़ नज़र आता है,इसका बेहतरीन हल वही है जो ऊपर बयान 
हुआ है। 

अल मुख़तस़र अल्लाह तञआला ने ता'क़यामत बेतुल्लाह को मुसलमानाने आलम का क़िब्ला 
मुक़र्रर कर के इस उम्मत पर एहसाने अज़ीम फ़रमाया है। जिस तरह इनका रसूल, किताब और शरीयत 
अफ़ज़ल हैं, उसी तरह इनके लिये क़िब्ला भी अफ़ज़ल ही पसन्द फ़रमाया क्‍योंकि ये अफ़ज़ल तरीन 
उम्मत है जो जन्नत में भी बलन्द और अफ़ज़ल मक़ाम की हामिल है। अल्लाह तआला हमें हक़ीक़ी 
मानों में बेतुल्लाह की ताज़ीम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये। आमीन! 


* मक़स़द और हिकमत : तहवीले क़िब्ला का मक़स़द अल्लाह रबबुल इज़्ज़त ने ख़ुद बयान 
फ़रमाया है। इरशादे रब्बानी है: 'जिस क़िब्ले पर तुम पहले से थे, उसे हमने प्लिर्फ़ इसलिये मुक़र्रर 
' किया था कि हम जान लें कि रसूल का सच्चा ताबेदार कौन है और कौन है जो अपनी ऐड़ियों 
के बल पलट जाता हे, गोया काम मुश्किल था मगर जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी है (उन पर 
कोई मुश्किल नहीं।)' (अल बक़र: 2/43) यानी पहले बैतुल मक़्दिस को क़िब्ला मुक़र्रर करने 
और फिर उसे फेरने में मुसलमाज्ञों, मुशरिकों, अहले किताब और मुनाफ़िक़ों सबका इम्तेहान था। 
मुसलमानों ने तो ये सुन कर 'समिअना व अतखना' कहा, यानी 'हमने अल्लाह का हुक्म सुना 
और इताअत की।' और कहा: दोनों ही हुक्म हमारे अल्लाह की तरफ़ से हैं, इसलिये उन पर क़िब्ले का 
बदलना गिरां नहीं गुज़रा मुशरिकों ने कहा: जिस तरह ये हमारे क़िब्ले की तरफ़ लौट आया है, थोड़े दिनों 
तक हमारे दीन की तरफ़ भी लौट आयेगा। यहूदीयों ने कहा: इसने अम्बिया के क़िब्ले की मुख़ालिफत 
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की हैं मुनाफ़िक़ों ने कहा: मुहम्मद ($#६) को पता ही नहीं कि मुँह किघर करना है। अगर पहला हुक्मे 
बरहक़ था तो उसे उसने छोड़ दिया है और अगर दूसरा बरहक़ है तो ये बातिल पर था। ग़र्ज़ ये कि 
बेवकूफ़ों ने इस सिलसिले में बढ़ चढ़ कर बातें कीं और ये क़िब्ला उनके हक़ में उसी तरह साबित हुआ 
जिस तरह अल्लाह तज़ाला ने फ़रमाया: (& ५5७ &9 % ४६८ ६-४८७४ ७१४) (अल बकर;: 2/43) 
यानी हिदायत याफ़्ता लोगों के अलावा तहवीले क्विब्ला सब पर शाक़ है। देखिये: (मुख़्तस़र सीरतुरसूल 
अज़ अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब (उर्दू), स़फ़ा; 234) 


 फ़ज़ीलत : बैतुल्लाह की फ़ज़ीलत का अन्दाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर 
मुसलमान पर नमाज़ में इस की तरफ़ मुँह करना फ़र्ज़ क़रार दिया गया है। नमाज़ पढ़ने वाला दिन रात में 
कई दफ़ा इसकी तरफ़ मुतवज्जा होता है और अल्लाह के हुज़ूर खड़ा होकर आजिज़ी और बंदगी बजा 
लाता है। अगर जानबूझ कर किसी और तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज़ अल्लाह के दरबार 
में क़ाबिले क़बूल नहीं। एक सच्चा मुसलमान किसी और तरफ़ मुँह करने का सोच भी नहीं सकता। हर 
मुसलमान उसकी ज़ियारत का शौक़ दिल में लिये बैठा है। हर स़ाहिबे इस्तेताअत पर ज़िन्दगी में एक बार 
उसका हज करना फ़र्ज़ क़रार दिया गया है। फ़रमाने बारी तआला है: 'अल्लाह तआला ने उन लोगों 
पर जो वहाँ जाने की ताक़त रखते हों, उस घर का हज फ़र्ज़ कर दिया है।! (आले इमरान: 
3/97) इस हुक्म की तामील के लिये हर साल दुनिया के कोने कोने से लाखों मुसलमान दो अनसिले 
कपड़ों में उसके ज़ायरीन बन कर आते हैं, उसकी ज़ियारत से अपनी आँखों को ठण्डा करते हैं और अपने 
गुनाह बख़शवा कर ऐसे पाक स़ाफ़ वापस लौटते हैं जैसे उसी दिन उनकी माँओं ने उन्हें जना हो। ये एक 
अमन वाला घर है जिसमें बड़े से बड़े दुश्मन यहाँ तक कि बाप के क़ातिल को भी अमन मिल जाता है। 
इरशादे बारी है: 'जो इसमें आ जाये, वह अमन वाला हो जाता है।' (आले इमरान: 3/97) 


ये बैतुल्ट,/ह ही की अज़मत है कि उसमें एक नमाज़ पढ़ने से एक लाख नमाज़ का स़्रवाब 
मिलता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (.$) से मरवी है, वह बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($%) ने 
फ़रमाया: 'मेरी इस मस्जिद में एक नमाज़ अदा करने का स़वाब दूसरी मसाजिद में नमाज़ अदा 
करने के मुक़ाबले में हज़ार गुना ज़्यादा है, सिवाये मस्जिदे हराम के। और मस्जिदे हराम में 
एक नमाज़ अदा करना इस (मस्जिदे नबवी) में सौ नमाज़ पढ़ने से अफ़ज़ल है।' (मुसनद 
अहमद: 4/7) और नबी (#६) ने फ़रमाया: 'तीन मस्जिदों के सिवा किसी और की तरफ़ रख़ते 
सफ़र न बाँधा जाये: मस्जिदे हराम, ये मेरी मस्जिद (मंस्जिदे नब्॒वी) और मस्जिदे अक़्सा।' 
(स्रहीह बुख़ारी, हदीस: 97, व सहीह मुस्मि, हदीस: 827, क़ब्ल अल हदीस: 339) इस 
फ़ज़ीलत और शर्फ़ की बिना पर जो अल्लाह तआला ने बैतुल्लाह को हमारा क़िब्ला बनाकर हमें 
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बख़शा, यहूद हम से हसद करते हैं। हज़रत आयशा (+#&) से स्वायत है, नबी-ए-अकरम (%$) ने 
फ़रमाया: “यहूदी हमसे किसी चीज़ पर इतना हसद नहीं करते जितना जुमा पर करते हैं क्योंकि 
अल्लाह तआला ने हमें इसकी हिदायत दी और ये इससे गुमराह हूये, इसी तरह जितना हसद 
क़िब्ले पर करते हैं किसी और चीज़ पर नहीं करते; इसलिये कि अल्लाह तआला ने उसकी 
तरफ़ हमारी रहनुमाई फ़रमाई और वह गुमराह हुए और इमाम के पीछे आमीन कहने पर भी 
बहुत हसद करते हैं।' देखिये: (मुसनद अहमद: 6/35, 36, मुसनद इमाम अहमद: 4/48, व 
सिलसिलतुल अहादीस़ अस्सहीहा: 2/306, 307, तहत हदीस़: 69) 


ये फज़ीलत भी इस धरती की तमाम मसाजिद में से बैतुल्लाह ही के हिस्से में आई कि वहाँ हर 
वक़्त नमाज़ अदा की जा सकती है, दिन रात के किसी भी हिस्से में नमाज़ पढ़ना मकरूह या ममनूअ नहीं 
है। नबी-ए-अकरम (है) ने फ़रमाया: 'ऐ अब्दे मुनाफ़ की औलाद बैतुल्लाह का तवाफ़ करने 
वाले और (इसमें) नमाज़ पढ़ने वाले किसी शख़्स को न रोको, ख़वाह वह शब ब रोज़ की 
किसी: घड़ी में ये काम करे।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 894, व जामेज़ तिर्मिज़ी, हदीस: 868, 
व सुनन मसाई, हदीस: 2927) 


मुतअद्दिद (कई) आयात में मक्का की इस क़द्र फ़ज़ीलत का बयान कि वहाँ लड़ाई झगड़ा, 
क़त्ल व ग़ारत, शिकार करना, शिकार भगाना दरख़त ओर घास फूस काटना, गिरी पड़ी चीज़ को ज़ाती 
तसर्रुफ़ में लाने के लिये उठाना ओर हथियार सरे आम लेकर चलना मना है, और नबी-ए-अकरम(%) 
का हिजरत के वक़्त उसे बेहतरीन और महबूब तरीन ज़मीन क़रार देना, गमे फ़िराक़ का इज़्हार करना 
और ये फ़रमाना; 'अगर मुझे मजबूर न किया जाता तो मैं कभी यहाँ से निकल कर किसी और 
जगह को मस्कन न बनाता।' ये सब बैतुल्लाह ही की वजह से था। मक्का के बाशिन्दों को बेहद 
इज़्ज़त व एहतिराम और उनके तिजारती क़ाफ़िलों का न लूटा जाना भी इसी वजह से था कि वह 
बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे। 


<* क़िब्ले के मुताल्लिक़ दीगर अहकाम व मसाइल : 


&9 नमाज़ के लिये क़िब्ले की तरफ़ मुँह करना फ़र्ज़ है। फ़रमाने बारी ताला है: 'और तुम जहाँ 
कहीं भी हो, इसी (बैतुल्लाह) की तरफ़ अपने मुँह किया करो।' (अल बक़र: 2/44) 

६9  दौराने सफ़र में नफ़ली नमाज़ के लिये क़िब्ले के अलावा किसी और तरफ़ मुँह करना जायज़ है, 
अलबत्ता नमाज़ शुरू करते वक़्त किब्ला रुख़ होना ज़रूरी है। हज़रत अनस (#) फ़रमाते हैं: 
'रसूलुल्लाह ($) जब संफ़र करते और नफ़ली नमाज़ पढ़ना चाहते तो (एक मर्तबा) अपनी 
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ऊँटनी का रुख़ क़िब्ले की तरफ़ मोड़ लेते ओर तकबीर कहते। इसके बाद फिर सवारी का 
रुख़ जिस जानिब भी हो जाता, नमाज़ पढ़ते रहते।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 225) 


कुछ मुफस्सिरीन के नज़दीक 'और मशरिक्र और मग़रिय का मालिक अल्लाह ही है। तुम 
जिधर भी मुँह करो, उधर ही अल्लाह का पुँह है।' आयेत का सबबे नुज़ूल भी सफ़र में सवारी पर 
नफ़ल नमाज़ पढ़ने की इजाज़त के मुत्ताल्लिक़ है कि सवारी का मुँह जिधर भी हो नमाज़ पढ़ सकते हो। 


&  दौराने सफ़र में अगर नमाज़ का वक़्त हो जाये और जिहते क़िब्ला का इल्म न हो तो आदमी को 

* मुमकिन हद तक कोशिश क़रके नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए। नमाज़ अदा करने के बाद अगर पता चले कि 
नमाज़ गैर क़िब्ला की तरफ़ पढ़ी गई है तो नमाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं जैसा कि कुबा वालों को सुबह 
की नमाज़ में तहवीले क़िब्ला का हुक्म पहुँचा था जबकि उसका हुक्म एक दिन पहले ज़ुहर की नमाज़ में 
नाज़िल हुआ था तो उन्होंने पिछले दिन की नमाज़ें नहीं दोहराई और न सुबह की नमाज़ का वह हिस्सा 
दोबारा पढ़ा जो तहवीले क़िब्ला का हुक्म पहुँचने से पहले पढ़ा जा चुका था। इसी तरह बनू सलमा को 
अस्न की नमाज़ में ये हुक्म पहुँचा, उन्होंने भी पहले पढ़ी जा चुकी नमाज़ का एआदा नहीं किया। 


59. अगर आदमी मक्का से दूर दराज़ इलाक़े का मुकीम है तो उसके लिये ऐन क़िब्ला रुख़ होना 
लाज़मी नहीं क्योंकि ये बड़ा दुश्वार और मुश्किल है। उसके लिये बस यही काफ़ी है कि उस जानिब 
अपना मुँह कर ले, अगर कोशिश के बावजूद थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि नबी- 
ए-अकरम (४) ने अहले मदीना को फ़रमाया था: 'मशरिक्र और मग़रित्र के दरम्यान क़िब्ला है।' 
(जामेअ् तिर्मिज़ी, हदीस़र: 342) मदीना, मक्का के शिमाल में हैं मदीने वाले जब जुनूब (क़िब्ले) की 
तरफ़ मुँह करते हैं तो मगरिब् दायें और मशरिक़ बायें पड़ता है, लिहाज़ा उनका क़िब्ला इन दो सिम्तों 
(मशरिक़ और मग़रिब) के दरम्यान हुआ, जबकि हमारा क्रिब्ला शिमाल और जुनूब के दरम्यान है। 
हदीस का मन्तूक अगरचे ख़ास अहले मदीना के लिये है लेकिन मफ़हूम ये है कि थे वुस्अत और गुंजाइश 
दीगर शहरों के लिये भी इसी तरह है जिस तरह अहले मदीना के लिये है। 

59 नमाज़ पढ़ने वाले के सामने (क्रिब्ला की जानिब) अगर कोई शख्स लेटा हुआ हो तो कोई हर्ज 
नहीं, नमाज़ हो जाती है। हज़रत आयशा (.$) फ़रपाती हैं: 'नबी (५४) रात को नमाज़ पढ़ते थे और 
में आपके ओर क़िब्ले के दरभ्यान आपके बिस्तर पर अर्ज़ के बल लेटी होती थी। जब आप 
'विर पढ़ने का इरादा फ़रमातें तो मुझे जगा देते और में वित्र पढ़ लेती।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 
572, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 5१2, व सुनन नसाई, हदीस: 760) 


9 अगर क़िब्ले की जानिब नक़्श व निगार, बेल बूटों या तस्वीरों वाला कपड़ा आरास्ता हो तो 
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नमाज़ हो जाती है, अलबत्ता बेहतर यही है कि ऐसी कोई चीज़ नमाज़ी के सामने न हो जिससे ख़ुशूअ व 
ख़ुज़ूअ में फ़क़ आये और नमाज़ी की तवज्जा नमाज़ से हट जायें हज़रत आयशा (+#) फ़रमाती हैं: मेरे 
घर में एक तस्वीरों वाला कपड़ा था। मैंने उसे एक ताक़ के सामने (बतौर पर्दा) लटका लिया। 
रसूलुल्लाह ($६) उस ताक की तरफ़ नमांज़ पढ़ा करते थे, इसलिये आपने फ़रमाया: 'ऐ आयशा! इसे 
मेरे सामने से हटा दो।' मैंने उसे उतार कर तकिये बना लिये। (सुनन नसाई, हदीस़: 763) 
६9 इमाम ओर मुक़्तदी के दरम्यान कोई कपड़ा हाइल हो तो कोई हर्ज नहीं, नमाज़ हो जाती है। 
हज़रत आयशा (.&) फ़रमाती हैं: 'रसूलुल्लाह ($#) के पास एक चटाई थी जिसे आप दिन को. ' 
बिछा लेते थे और रात को हुज्रा सा बना लेते थे और उसमें नमाज़ पढ़ते। लोगों को आपकी 
नमाज़ का पता चल गया तो वह आपकी नमाज़ के साथ नमाज़ पढ़ने लगे जबकि उनके और 
आपके दरम्यान वह चटाई हाइल थी।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 730, नसाई, हदीस़:763) 
9 ख़ाना काबा के अन्दर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। हज़रत इब्ने उमर (:$&) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
(%४), उसामा बिन ज़ैद,.बिलाल और उस़्मान बिन तल्हा (#) बेतुल्लाह में दाख़िल हुए और उन्होंने 
दरवाज़ा बन्द कर लिया (ताकि लोग हुजूम न करें।) फिर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले में 
दाख़िल हुआ। मैं बिलाल से मिला और उनसे पूछा: क्या रसूलुल्लाह (%) ने काबे में नमाज़ पढ़ी है? 
उन्होंने कहा: हाँ, आपने (अगली स़॒फ़ के बायीं तरफ़ वाले) दो यमनी सुतूनों के दरम्यान नमाज़ पढ़ी है। 
(स्हीह बुख़ारी, हदीस: 598, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 329) 
& बेतुल्लाह की छत पर नमाज़ पढ़ना सही नहीं है क्योंकि नमाज़ के लिये बेतुल्लाह को जिहत 
बनाने का हुक्म है; (आप अपना चेहरा बेतुल्लाह की जानिब फेरें।' (अल बक़र: 50) जो शख़्स 
बैतुल्लाह की छत पर नमाज़ पढ़ता है, उसकी जिहत बैतुल्लाह नहीं रहती। वल्‍लाहु आलम। 
& नमाज़ में और नमाज़ के अलावा क़िब्ले की तरफ़ थूकना मना है। अब्दुल्लाह बिन उमर(&) 
फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह (%६) ने क़िब्ले की दीवार पर थूक देखा, आपने उसे खूरच दिया, फिर लोगों की 
तरफ़ मुतवज्जा हुए और फ़रमाया: “जब तुममें से कोई नमाज़ पढ़ रहा हो तो वह अपने सामने न 
थूके क्योंकि जब वह नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह तआला उसके सामने होता है।' (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 406) 

हज़रत साइब बिन ख़ल्लाद (.#) से रिवायत है कि एक शख़्स़ ने अपनी क़ौम की इमामत कराई 
और उसने क़िब्ले की जानिब थूक दिया जबकि रसूलुल्लाह ($६) देख रहे थे। जब वह फ़ारिग हुआ तो 
आपने (उसकी क़ोम से) फ़रमाया: 'आइन्दा ये तुम्हें नमाज़ न पढ़ाये।' इसके बाद उसने उन्हें नमाज़ 
पढ़ाना चाही तो उन्होंने उसे रोक दिया और रसूलुल्लाह (#) का फ़रमान सुनाया। उसने ये बात 
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रसूलुल्लाह ($&) से ज़िक्र की तो आपने फ़रमाया: हाँ", रावि-ए-हदीस कहते हैं: मेरा खयाल है कि 
आपने फ़रमाया: 'तुमने अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा दी है।' (सुनन अबी दाऊद : 484) 

हज़रत इब्ने उमर (&) से मरवी है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'क्रिब्ले की तरफ़ थूकने 
वाला क़यामत के दिन इस हालत में आयेगा कि थूक उसके चेहरे पर होगा।' (स़हीह इब्ने 
हिब्बान, हदीप: 638, व सहोह तर्गीब, वत्तहींब, हदीस: 283) 
59 पेशाब करते वक़्त क़िब्ले की तरफ मुँह या पीठ करना मना है। रखूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 
“जब तुममें से कोई क़ज़ा-ए-हाजत के लिये आये तो वह (पेशाब पाख़ाने के वक़्त) क़िब्ले 
की तरफ़ मुँह करके न बेठे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 44, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 264) 
ज़रूरत के पेशे नज़र दौराने नमाज़ में सामने क़िब्ले की तरफ़ जूते रखने में कोई हर्ज नहीं, किसी 
स़ही हदीस़ में इसकी मुमानिअत साबित नहीं। इसी तरह किसी सही हदीस़ से क्रिब्ले की तरफ़ पाँव करने 
की मुमानिख्ञत भी मन्कूल नहीं, अलबत्ता अगर कोई बैतुल्लाह की ताज़ीम करते हुए इस तरफ़ पाँव नहीं 
करता तो ये बेहतर है। हर काम में असल एबाहत है, मुमानिखत के लिये दलील चाहिए। 

इमाम नसाई (58५8) ने किताबुल क़िब्ला में किब्ले के अहकाम व मसाइल बयान करने के 
बाद सुतरे के मसाइल ज़िक्र किये हैं। उसके बाद लिबास के कुछ अहकाम बयान किये। बज़ाहिर इन दोनों 
मसलों की ज़ेरे बहस़ किताब से कोई बाज़ेह मुनासिबत नज़र नहीं आती। वल्‍लाहु आलम! 

इमाम साहिब की इन मसाइल को किताबुल क़्िब्ला में ज़िक्र करने से गर्ज़ किया है? अल्लाह ही 
बेहतर जानता है। मुमकिन है इमाम साहिब ने किताबुल क़िब्ला में सुतरे के मसाइल बयान करके इस 
तरफ़ इशारा किया हो कि बैतुल्लाह में भी सुतरे का एहतिमाम होना चाहिए। और ये भी मुमकिन है कि ये 
चूंकि नमाज़ी और क़िब्ले के दरम्यान होता है, इसलिये इसकी मशरूइयत, ज़रूरत, अहमियत और हुक्म 
बयान कर दिया जिस तरह कि इमाम साहिब ने नमाज़ी और क़िब्ले के दरम्यान हाइल होने वाली दूसरी 
चीज़ों (क़न्र, जूते और सोने वाले) के बारे में बयान किया कि उनके दरम्यान में होने से नमाज़ पर कुछ 
असर पड़ता है या नहीं ? 

नमाज़ के लिये सतर ढाँपना शर्त है तो लिबास के कुछ अहकाम इस वज़ाहत के लिये बयान 
किये कि (नमाज़ में) क़िब्ला रू खड़ा होने के लिये किस किस्म के लिबास से सतर ढाँपना चाहिए, 
जबकि लिबास के ज़्यादातर अहकाम इमाम साहिब ने किताबुज्ज़ीना में बयान किये हैं। बललाहु आलम! 

सुतरे और लिबास के अहकाम अहादीस़ के तहत फ़वाइद में तफ्सीलन आ रहे हैं। इस्तेफ़ादे के 
लिये बहाँ रुजू किया जा सकता है। 


सुनन नाई हु क्िब्ले की फर्ज़ीयत, अहमियत व फ़ज़ीलत_ जी 0 007 254 


685 २४94 9-2 


३0.७0 ५४ 


क़िब्ले के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


बाब : () 
(नमाज़ में) क़िब्ले की तरफ़ मुँह करना 


(743) हज़रत बराअ बिन आज़िब (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($&६) मदीना तशरीफ़ 
लाये तो तक़रीबन सोलह (6) महीने बेतुल 
मक्रिदिस की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे, फिर 
आपका रुख़े अनवर काबे की तरफ़ कर दिया 
गया। एक आदमी जिसने नबी (%) के साथ 
(काबे की तरफ़ मुँह करके) नमाज़ पढ़ी थी, 
अन्स्नार की एक क़ौम (बनू हारिसा) के पास से 
गुज़रा। (वह बैतुल मक़र्दिस की तरफ़ मुँह करके 
नमाज़ पढ़ रहे थे) उसने कहा: मैं गवाही देता हूँ 
कि रसूलुल्लाह (%) को काबा रुख़ नमाज़ पढ़ने 
का हुक्म दे दिया गया है, चुनांचे बह (नमाज़ ही 
में) काबे की तरफ़ मुड़ गये। 

(743) तख़रीज : (सनद ज़ही) हदीस: 490 में 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 965... 


3 ०५ ० 0.५० ४ 4७८ ७: 


5 35950 <०४2 ७ उण्या ७ 
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बाज : (2) बह हालत जिसमें (दोराने 
नमाज़ में) क़िब्ले के अलावा किसी और 
तरफ़ मुँह करना जायज़ है 


६:८5 45 ७० (५०) (0) 
क८8)॥ 28 00622) * 


(744) हज़रत इब्मे उमर (#) से मन्क़ूल हे कि 
रसूलुल्लाह ($%£) सफ़र में अपनी सवारी पर 


६ जी 3 ५७ + बछछ ७ :७।| 
४७ >> ०४ ७ >प्ट ०५ 4) २५६ 


लि] 


किब्ले की फर्जीयत, अहमियत व फज़ीलत 0 0007* 255 | 


(नफ़ल) नमाज़ पढ़ लिया करते थे। सवारी का 
मुँह जिस तरफ़ भी होता। 

इमाम मालिक ने कहा: (हज़रत इब्ने उमर (&) के 
शागिर्द अब्दुल्लाह बिन॑ दीनार ने कहा कि इब्ने 
मर(&) भी ऐसे ही किया करते थे। 

(744) तख़रीज : (सनद प्ही) हृदीस़: 493 में देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 946. 


बनछ बम 40 ० 40 २५०५ 58 
५ अधण (3 अर०5 अत आज 
५५0 2757७ 4097७ . » व्छऊ 

- 3 इक 4६ &0 585 ,५७ 


फ़ायदा : लेकिन उसके लिये ज़रूरी है कि नमाज़ का आग़ाज़ करते वक़्त सवारी का रुख़ क़िब्ले की तरफ़ 
हो। बाद में चाहे उसका रुख़ किसी तरफ़ भी हो जाये। दूसरी रिवायत में इस अम्र की सराहत मौजूद है। 


(745) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#$£) सवारी पर 
(नफ़ल) नमाज़ पढ़ लिया करते थे जिस तरफ़ भी 
उसका मुँह होता। और आप सवारी पर वित्र पढ़ 
लिया करते थे, मगर फ़र्ज़ नमाज़ सवारी पर नहीं 
पढ़ते थे। 

(745) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 49 में 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 947. 


बाब : (3)बावजूद कोशिश के (नमाज़ 
पढ़ लेने के बाद सिम्ते क़िब्ला की) 


ग़लती का वाज़ेह होना 


आ ७४ 7७ ८ 6६ >-+ 5-४ 
थी # पड आओ 26 ५ 
3७ 7७ 40 /६८ 5 ०५० 3६ ५८ 
जम बन हम 40 आप 4 2.25 
356 १३ 4ह# 44५ ही (डे 22 (४० 
 ६#&५)॥ (४७ 292 25 फू5 


<&८(४६॥3500.2॥ :0) ५ 


शक 


(746) हज़रत इब्ने उमर (.#) से मरवी है परवी है कि 


एक दफ़ा लोग कुबा (की मस्जिद) में सुबह की 
नमाज़ पढ़ रहे थे कि एक आने वाला उनके पास 
आया और उसने कहा: तहक़ीक़ रसूलुल्लाह (%) 
पर आज रात बहि उतरी है और आपको काबे की 
तरफ़ मुँह करने का हुक्म दिया गया है, लिहाज़ा 
तुम भी काबे की तरफ़ मुँह कर लो। उनके चेहरे 


अं 25 ५ 20५ ३६ ६8 ७: 
दा ८5६ २७ ० 2 -++ ०७ 
॥| 5 > #७ (८:५० 7५७ 2 ५५६ 
| 3 ॥.., ०० «0 ० ५)॥ ४,०८५ 
(६४ आ | 45 आा5 2808 2५ 


द्रव किब्ले की फर्जीयत, अहमियत व फज़ीलत 3 | (27% 256 | 


शाम की तरफ़ थे, वह काबे की तरफ़ घूम गये। 


(746) तख़रीज : (सनद ख़ही) हदीस: 494 में 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 948 


ही 35 508: ७/८६:७ . | 
. 80 /॥॥0॥55७ ,६॥ 


बाब : (4) नमाज़ी का सुतरा 


(747) हज़रत आबशा (#») से रिवायत है कि 
अल्लाह के रसूल ($%) से ग़ज़्व-ए-तबूक में 
नमाज़ी के सुतरे के बारे में पूछा गया तो आपने 
फ़रमाया: 'पालान की पिछली लकड़ी के बराबर 
होना चाहिए। 

(747) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
244/5000, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़ः 
824. 


(748) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत है कि 
नबी ($#६) अपने सामने नेज़ा गाड़ लेते, फिर 
उसकी तरफ़ नमाज़ पढ़ते। 

(748) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी/ हदीस: 
497, व मुस्लिम, हदीस: 50/246, सुनन अल 
कुब्या लिन्नसाई, हदीस: 822 
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फ़वाइद व मसाइल : () सुतरे से मुराद वह चीज़ है जो नमाज़ी की नमाज़ को शैतान और गुजरने 
वालों से महफूज़ करे सुतरा नमाज़ी के ख़यालात को मुन्तशिर होने से बचाता है, बशते कि नज़र सुतरे से 
तजाबुज़ न करे जैसा कि मसनून है। इसी तरह सुतरा नमाज़ी के आगे से गुजरने वालों के अस़तराते बद से 
नमाज़ और नमाज़ी को महफूज़ करता है। नमाज़ी के आगे से गुज़रना नमाज़ी के ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ को 
ख़त्म करना है और गुज़रने वाले को गुनाहगार बनाता है। सुतरे के आगे से गुज़रना नमाज़ी और गुज़रने 
वाले को इन दोनों चीज़ों से बचाता हैं। (2) अकेले नमाज़ी को अगर वह खुली जगह नमाज़ पढ़ रहा है 
तो उसे अपने सामने सुतरा रखना चाहिए। इमाम के पीछे हो तो स्रिर्फ़ इमाम के सामने सुतरे का होना 
काफ़ी है। पहले से मौजूद चीज़ भी सुतरा बन सकती है जैसे सुतून बगैरह। (3) सुतरा तक़रीबन डेढ़ 


लि ३३ किब्ले को फर्जीयत, अहमियत व फ़ज़ीलत 
फ़ीट ऊँटा और इतना मोटा होना चाहिए किःदूर से साफ़ नज़र आये, ऐसा न हो कि किसी को पता ही न 
चले। पालान की पिछली लकड़ी भी तकरीबन डेढ़ फ़ीट ऊँची होती है। वल्‍लाहु आलम! 


| बाब : (5) ; 
सुतरे के क़रीब खड़े होने का हुक्म 5%5॥ 62 5500 ,४9॥ 


(्‌ गा हज़रत सहल बिन अबू हस्मा (क) से. ८६ उछ55 «5 5 45 छ्द्रा 
मरवी है, रसूलुल्लाह (#8) ने फ़रमाया: (जब . १, :८ १0८४2, ४४ शु ७ ,, 2-६८ 
तुममें से कोई शख़्स़ सुतरे की तरफ़ नमाज़ पढ़े तो हक व व लि अल 
उससे क़रीब खड़ा हो (ताकि) शैतान उसकी. 9४४४ ०+ ;न्‍ल 9 20 &# (४० 9२ 
नमाज़ को क़तख न कर दे।' ४0 ०५50 ०,०५४ ४७ ०७ ८६ 
(749) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद,  $2:& » 85७ ० 5" ५ «४ 
हदीस: 695, हुमेदी, हदीस: 402, सुनन अल कुब्य.. (६ 5७.5) &६ 9 ७७ 5४४ 
लिन्नसाई, हदीस़: 824, स़हीह इब्नेः ख़ुज़ैमा, हदीस: पु > 
803, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 409, वल हाकिमः 204 
4/25, 252 
फ़वाइद व मसाइल : (१) पीछे ज़िक्र हो चुका है कि सुतरा शैतान से भी हिफ़ाज़त करता है क्योंकि 
शैतान जहाँ नमाज़ी के छ़यालात मुन्तशिर करता है, वहाँ नमाज़ तोड़ने की भी कोशिश करता है जबकि 
सुतरा उससे महफूज़ रखने का ज़रिया है। (2) सुतरा सज्दे की जगह के क़रीब ही होना चाहिए ताकि 
नज़र सज्दे की जगह से आगे तजाबुज़ न करे। अगर सुतरा दूर होगा तो नज़र आगे जायेगी ओर शैतानी 
वार से बचाव भी मुश्किल होगा जिससे अस़ल मक़स़द फ़ौत हो जायेगा, इसलिये नमाज़ पढ़ने वाले को 
- सुतरे का ज़रूर एहतिमाम करना चाहिए ताकि ख़ुद भी मअस़ियत का शिकार न हो और दूसरे को भी 
मौक़ा न दे। (3) आज कल इस सुन्नत पर अमल न होने के बराबर है, इसलिये इसकी इशाअत की 
ख़ूब ज़रूरत है। जिस हदीस में ये आता है कि नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़ती, वह सनदन ज़ईफ़ है। 
तफ़्सीली बहस़ के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद, (मुफस्सल) लिल अल्बानी: 9/265, 
हदीस: 46) 


७):र्जप 


बाब : (6)(नमाज़ी और सुतरे के 402: 
. दरम्यान) फ़ास़ले की मिक़्दार 2220८ :0) ५ 


(750) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से. ८३ ७,७४॥ ६० 58 4७5 ७: 
मन्क्रूल है कि रसूलुल्लाह ($४), उसामा बिन । (५ ५2६ 89 ..७३.५» 
ज़ैद, बिलाल और उस््मान बिन तल्हा हजबी(.$) ही 0 2 
काबे में दाखिल हुए और दरवाज़ा बन्द कर 
लिया। जब आप तशरीफ़ लाये तो मैंने बिलाल.. «-+ 4४ ०४८४ 4 "# 9 5४ ,4६ 
(#) से पूछा: रसूलुल्लाह (8) ने काबे में क्या... &५5 # | (55 0... ५७ ५॥। 
किया? उन्होंने कहा; आपने एक सुतून अपने... अ>जवी रन 54 5५४ 9, 2६ :६ 
बायें किया और दो सुतून अपने दायें किये और, ,, गा 32 क्र हा न | 
तीन सुतून अपने पीछे, उन दिनों बैतुल्लाह छः. 27 ०? “४५ 4४५ फई ४ 
सुतूनों पर क्राइम था, फिर आपने नमाज़ पढ़ी और ५४८० &# ४ ७ €# &७ 3४ <*८४ 
अपने और क़िब्ले की दीवार के दरम्यान 5& ०७ ॥... «५ ४0 _/० 40 
तक़रीबन तीन हाथ का फ़ास़ला किया। कर &# 2845 १५५८४ ७६ 8.4 
(750) तख़रीज : (सनद प़ही) बुखारी, हदीस: 2८ <॥ 5७; - ४9 95» ४9% 
505, व मुस्लिम, हदीस: ॥329, मौता; /398,..... ; कक हित हा 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदील़: 825 डे एड हल ह। टी 22 ०+ 
23 20४ $७ #४ ॥>शयं 555 


फ़वाइद व मसाइल : (१) उत््मान बिन तल्हा (.&) काबे के हाजिब और दरबान थे। काबे की 
चाबियाँ उनकी तहवील में थीं। ये बनू अब्दुद्दार से ताल्लुक़ रखते थे। इस ख़ानदान को दौरे जाहिलियत 
से हिजाबत (दरबानि-ए) काबा का ओहद्रा हासिल था। फ़तहे मक्का के बाद आपने उन्हीं को क़ाइम 
रखा ओर अब तक वही ख़ानदान इस ज़िम्मेदारी को सरअन्जाम दे रहा है। उस्मान बिन तल्हा को हजबी 
इसलिये कहा गया है। (2) आज कल काब्रे में सुतून नहीं हैं। एक हाथ डेढ़ फ़िट का होता है। तीन हाथ 
तक़रीबन साढ़े चार फ़ीट हूये। सज्दे के लिये आम स़फ़ चार या साढ़े चार फ़ीट ही होती.है, गोया आपका 
सज्दा दीवार के बिल्कुल करीब पड़ता था, इसलिये सुतरा सज्दे वाली जगह से तक़रीबन मुत्तसिल होना 
चाहिए। कुछ अहादीस़ में सज्दे कौ जगह और सुतरे के दरम्यान से बकरी गुज़रने. का फ़ासिल ज़िक्र है। 
ज़ाहिर है बकरी तंग जगह से भी गुज़र जाती है, उसके लिये ज्यादा जगह दरकार नहीं। मज़ीद फ़वाइद के 
लिये देखिये हदीस: 693 


धन है 4 “20७ 2 5६] व /॥ 


(2: 

88४29 55#96॥6४४४५ 7759 
ई#८. ५४७४००२० 
(75) हज़रत अबू ज़र (#) से स्वायत है, 06 ,4.६ ७४ 08 ,८« & ,१८ ७: 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से एक 
आदमी खड़ा नमाज़ पढ़ रहा हो तो अगर उसके 
सामने पालान की पिछली लकड़ी के बराबर कोई ४४ ढ (७ ज्थ८ण थी २२ 
चीज़ हो तो वह सुतरा बन जाती है और अगर॒ 8" ०0.५ 4०७ «| (०० %० ०,:८५ ०७ 
उसके सामने पालान की पिछली लकड़ी के. ॥॥ 555: 88 हर ५५४ #&७ 5७ 
बराबर कोई चीज़ न हो तो औरत, गधा और ७ ०522 छः 
काला कुत्ता उसकी नमाज़ तोड़ देते हैं।' मैंने जे ः् प्रीड डिक सी: कम 4० 
कहा: काले, ज़र्द और सुर्ख़ में क्या फ़क़् है? तो. &*8 * ४४ 2 32 0५ १४४ ५४ 
अबू ज़र ने फ़रमायाः मैंने रसूलुल्लाह (#) से. " 55०0 ट50॥ 30००५ ग 0) 40७ 
पूछा था जैसे तुमने मुझसे पूछा है तो आपने ८५ अज 8352 ५५ ७ <# . 
फ़रमाया था; 'काला कुत्ता शैतान है। ०0 />4॥ 3.5 थ- 3& >2धा 
(75) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: अंदर " 3 हम धर 
579, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 826. जरिजित एक (८ ०५ *४ 

ह - "5७८७ ३५० 


फ़ायदा : जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक किसी चीज़ के गुज़रने से नमाज़ नहीं टूटती क्योंकि अबू 
दाऊद की रिवायत है: यानी 'कोई चीज़ नमाज़ नहीं तोड़ती।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 749) 
लिहाज़ा यहाँ नमाज़ टूटने से मुराद ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ का ख़त्म होना है। लेकिन अहले इल्म का दूसरा 
गिरोह नमाज़ टूट जाने का क़ाइल है। उसकी उनके नज़दीक दो दलीलें हैं। एक तो ये कि अबू दाऊद की 
हवाला दी गई हदीस: (६५६ ६५.७५ ६८६ ४) ज़ईफ है, इसलिये वह क़ाबिले इस्तेदलाल नहीं। मज़ीद 
तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल): 9/265, हदीस़: 6) दूसरी 
दलील एक वाज़ेह हदीस है जो ($:&६६:६) के मफ़्हूम को वाज़ेह तर कर देती है, उसके 

अल्फ़ाज़ हैं: (५४०9 ५७७ ;/७ /,५५:5७०४५.७१४५४) (सहीह इच्ने ख़ुजैमा, हदीस: 83, व सहीह 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 239 अस्सहीहा लिल अल्बानी, हदीस: 3323) 'गधे' औरत और स्वाह कुत्ते 


। बाब: (7) जब नमाज़ी के आगे सुतरा न 


| हो तो कौन सी चीज़ें नमाज़ तोड़ती हैं और 


० 3» फ् ४ैी ७+ हि; पड 


क़िब्ले की फर्जीयत, अहमियत व फ़ज़ीलत 


(752) हज़रत क़तादा से रिवायत है कि मैंने 
हज़रत जाबिर बिन ज़ैद से पूछा: कौन सी चीज़ 
नमाज़ को तोड़ देती है? उन्होंने कहा: हज़रत इब्ने 
अब्बास (:$) ने फ़रमाया: हैज़ वाली औरत और 
कुत्ता। 


हज़रत यहया बिन सईद ने कहा कि हज़रत शोबा.ने इस 


रिवायत को मरफूअ बयान किया है। 

(752) तख़रीज : (संनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 703, 
व इब्ने माजा, हदीस: 949, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीख़: 827, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 832, व इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 42. 


[झुनन नझाई | /। (६४३) 
गुज़रने से (नमाज़ टूट जाती है) नमाज़ दोहराई जायेगी।' ये हदीस क़तड़ो सलात के ज़ाहिरी मफ़्हूम 
को मुतय्यन और उसकी तावील (ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ टूट जाने) को रद्द कर देती है। याद रहे अगली 
तमाम रिवायात में भी क़तओ सलात का ज़ाहिरी मफ़हूम ही मुराद होगा। वललाहु आलम! 


उ#४ ७ 3७ .७ ८५ १८८ ७: 
७ ५४ 2 25४ <5 ४७ 56 ६० 
२५६ ०६८ &॥ ५७ १७ 99%॥ (४६ 
४ 4७ . ंद्5 ४७ ॥॥ 


40008 ४2२ 
+ *+ ७ # २3) 


फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में हज़रत यहया के दो उस्ताद हैं; शोबा और हिशाम। हिशाम 
ने तो इस रिवायत को मौक़ूफ़ (हज़रत इब्ने अब्बास का फ़तवा) ही बयान किया है मगर हज़रत शोबा ने 
मरफूअ भी बयान किया है, यानी ये रसूलुल्लाह ($) का फ़रमान है। दोनों में कोई तज़ाद नहीं हज़रत 
इब्ने अब्बास (.&) ने ये अल्फ़ाज़ रसूलुल्लाह ($६) से भी बयान फ़रमाये हैं और ख़ुद भी यही फ़तवा 
दिया है और ऐसे आम होता है। (2) हैज़ वाली औरत से मुराद बालिग औरत है, यानी बच्ची के गुज़रने 
से नमाज़ पर कोई अस़र नहीं पड़ेगा, अलबत्ता बालिंग औरत के गुज़रने से नमाज़ टूट जायेगी। 


(753) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से मन्क़ूल है 
कि मैं और फ़ज़्ल बिन अब्बास (:&) अपनी एक 
गधी पर आये जबकि रसूलुल्लाह ($४) अरफ़ा में 
लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे। हम कुछ प्रफ़ के 
आगे से गुज़रे, फिर उतर पड़े और गधी को चरने 
के लिये छोड़ दिया। रसूलुल्लाह ($) ने हमें कुछ 
नहीं कहा। 

(753) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 


36 5४८ & ,+# ० & 4०5 ७. 
> या 44% (28 8 508 ७४ 
<£ 4७४5 ए <& 2७ . ..९५ ५2 
ह ० 4४० 40 /० 4८,००७ ४ ३४ 
७६७ &8 & & 8: 0५ (४ 
७७% एंड <द ०६ 5 ७: 


76, व मुस्लिम, हदीस: 256/504, सुनन अल कुब्रा 3.५5 ७ ॥६ 5 65 
लिन्नसाई, हदीस: 828. की फल आम 2 
* » ४: ५ ००० 
फ़ायदा : इमाम बुख़ारी (४४8 ) की राय है कि रसूलुल्लाह ($$) के सामने सुतरा था जैसा कि दीगर 
मुफ़्स्स़ल रिवायात से वाज़ेह होता है, लिहाज़ा इमाम का सुतरा मुक़्तदियों के लिये काफ़ी होता है। 
देखिये; (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 493) इसलिये ये रिवायत इस बाब के तहत नहीं आनी चाहिए थी। 
कुछ लोगों ने इस रिवायत से इस्तेदलाल किया है कि गधे का गुज़रना नमाज़ नहीं तोड़ता, मगर ये 
इस्तेदलाल कमज़ोर है क्योंकि तोड़ने न तोड़ने की बहस़ उस वक़्त है जब आगे सुतरा न हो और वह 


सुतरे और नमाज़ियों के दरम्यान से गुज़रा हो। 


(754) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (.$&) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (%8) हमारी बस्ती में 
हज़रत अब्बास (%) से मिलने तशरीफ़ लाये। 
हमारे यहाँ एक छोटी सी कुतिया और एक गधी 
थी जो चरती फिरती थी। नबी (%) ने अम्न की 
नमाज़ पढ़ी और ये दोनों आपके आगे थी। न उन्हें 
रोका गया और न पीछे हटाया गया। 

(754) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 
हदीस़: 78, सुनन अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस: 
829, 


७६७ 20७ ..७ ८ 59 45 ४:४ 
पड (0 है# &॥0 2७ ०७ (४७ 
4 ,58 /; ०६६ ५६ ८७ 2४८८ ५४ 
४४ ९8 ज 9४ ५5 ५] ५ 
(०७ 4४६ थी /> 9 ०५८: 50 
5५०४ ६8 ७६ ४ 7७४ 3 ८७ 
॥ ५ १६६ ०१ (० ईदी  &8 
#£ 5 # ६9 2१९०८ | ०७ री 


फ़ायदा : यहाँ सुतरे का ज़िक्र है न कुतिया के स्याह होने को स़राहत, लिहाज़ा जानिबैन के लिये 
इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं। इसके अलावा ये रिवायत है भी ज़ईफ़। 


(755) हज़रत सुहेब से मन्क़ूल है कि मैंने हज़रत 
इब्में अब्बास (:$) को फ़रमाते सुना कि वह और 
बनू हाशिम का एक लड़का एक गधे पर सवार 
रसूलुल्लाह ($) के सामने से गुज़रे जब कि आप 
नमाज़ पढ़ रहे थे। हम दोनों उतरे और आपके 
साथ मिलकर नमाज़ पढ़ी। आपने नमाज़ न छोड़ी 
और बनू अब्दुल मुत्तलिब से दो छोटी बच्चियाँ 


०७ 4७ ७६ 08 ७59 ४ 0: 
3७ इर््धी हू ई ६85 ७8६५७ 
5 ड़ धर 5 ४ <5५० 
<डट ५६ ७0 <७८ ०७ 7३० 

(32/ 40 ४५० उ ४ # «८ 


[सुननगसाई फ३2 कि्लेकी फर्जीयत, अहमियत व फ़जीलत_ ० / (000“+ 2०2 
भागती हुई आईं और उन्होंने आपके घुटनों को. ५८ ८८ ,७० 5 ,3५ , «४ ६० ४५ 
पकड़ लिया। आपने उन दोनों को अलग किया - ।/5 श 4 % ४ 0 ०) 20.८ 
लेकिन नमाज़नहीं छोड़ी।.., 8 हि एक टन 
(755) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस:... ५ शत हि जिया +७ ४४५ 
76, 77, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 830, व. ऋ*ध 2 (02 29४८ >६/७ 
स़हीह इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 2/24, 25. 3४ ४65 ५५५ ६४४ ५:8५ ७४ 
फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (.%) तो यही इस्तेदलाल फ़रमा रहे हैं कि ग्धा और औरत नमाज़ नहीं 
तोड़ते जबकि दीगर अहादीस़ में सराहत हे कि इनसे नमाज़ टूट जाती है, इसलिये कहा जा सकता है कि 
यहाँ सुतरे का ज़िक्र है न बच्चों के आगे से गुज़रने का। असल यही है कि आप सुतरे की तरफ़ नमाज़ 
पढ़ा करते थे। अगर उनका आप (%६) और सुतरे के दरम्थान से गुज़रना तसलीम कर भी लिया जाये तो 
वह बच्चियाँ बालिग़ न थी, इसलिये उनके गुज़रने से नमाज़ नहीं टूटी क्‍योंकि नमाज़ हाइज़ा या बालिग 
औरत के गुज़रने से टूटती है। वललाहु आलम! 


हे 56) अं आयशा के से कई गा ७७ 2७ ७८७ ५ (#५० ४:४ 
अल्लाह के रसूल (%) के सामने लेटी होती, . 2.८ 5५ 

थी जब कि आप नमाज़ पढ़ रहे होते थे। जब मैं. “हे ०7 हे पाक 5 
उठने का इरादा करती तो पसन्द न करती कि. ०727 “4५ ४ 33०) ५ ४१५४ 
सीधी खड़ी होऊं और आपके आगे से गुज़रू,. ४४:०४ 5 &४ << <७ - ५० ५0 
इसलिये मैं लेटी लेटी खिसक जाती। 8७ ० %3 ०.७ ५०० ९0 (५,०50 
(756) तख़रीज : (सनद स्रही) बुख़ारी, हदीस: ८९ 5. ८४ 8 58४ ८४ 28; 
508, व मुस्लिम, हदीस़: 52/27, सुनन अल 

कुब्रा लिन्‍नसाई, हदीस: 834. अल अत - 85 
फ़ायदा : इससे मालूम हुआ कि नमाज़ी के आगे औरत का लेटा हुआ होना और बात है और गुज़रा 
और बात। अव्बलुज ज़िक्र से नमाज़ पर कोई अस्नर नहीं पड़ेगा, अलबत्ता गुज़रने से नमाज़ टूट जायेगी। 
गुज़रने से मुराद किसी का, नमाज़ी के आगे से उसकी एक जानिब से दूसरी जानिब, पार करना है, हदीस 
में वारिद 'मुरूर' की मुमानिअत से यही मक़सूद है, लिहाज़ा नमाज़ी के सामने बैठे या लेंटे इन्सान के 
एक तरफ़ खिसककने को मुरूर (गुज़रना) नहीं कहते। 


खुनन' क़िब्ले की फर्ज़ीयत, अहमियत व फज़ीलत ७00७/* 263 


बाब : (8) नमाज़ी और सुतरे के दरम्यान &४ .3:0| ४ ०५-६००) :(0) ५ 


से गुज़रना सख़त गुनाह है 


(757) हजरत ज़ैद बिन ख़ालिद मे बुस्र बिन ह| 5 आफ 4० 8 5 
सईद को हज़रत अबू जुहैम (#) के पास भेजा... हि ह 

कि उनसे पूछे कि उन्होंने रसूलुल्लाह (%) से ही ं डे 5 
नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाले के बारे में क्या. “7४ [नि ्ष | या 2७ 
सुना है? उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (%) ने %)॥ बन 50 ग+0 चट &+. 
फ़रमाया; 'अगर नमाज़ी के आगे से गुज़ने बाला... (०2) ४5५ ७४ ७ ७ ८,६ ५ 
जान ले कि उस पर इस फ़ेअल' (काम) का किस ७० 40॥ 3,:५ 38 2& # 3६8 
क़द्र गुनाह है तो उसके लिये चालीस (साल था # 00000 ७ 
महीने या दिन) तक रुके रहना उसके आगे से... 28 २प्र हि है हट 4४४ 4४ 


गुज़रने से बेहतर हो।' यछ अ 5७ 45 5५ (य ५५2 
(757) ताबरीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 50, व... "१५६ ७८ ५८ ४ 8५ 205 ० 
मुस्लिम, हदीस: 507, मौता: /54, सुनन अल कुबा... 


लिन्नसाई, हदीस़: 832. 
फ़बाइद व मसाइल : (4) इस रिवायत में चालीस के बाद साल का ज़िक्र नहीं। मुसनद बज्ज़ार में 
ख़रीफ़ का लफ़्ज़ है, इसके मानी 'साल' के हैं लेकिन ये लफ़्ज़ सनदन ज़ईफ़ और नाक़ाबिले हुज्जत है। 
तफ़्सील के लिये देखिये: (तमामुल मिनह लिल अल्बानी, स़फ़ा: 302, व फ़तहुलबारी: /585, हदीस: 
5१0) एक हदीस में 'सौ साल' खड़े रहने का ज़िक्र है, लेकिन उसकी सनद में उबैदुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान 
बिन अब्दुल्लाह बिन मौहब ज़ईफ़ है और उसका चचा उ्बैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन मौहब मज्हूल है। 
देखिये: (तहज़ीबुल कमाल: 9/80) शैख़ अल्बानी (५0७8 ) ने भी इसे ज़ईफ इब्ने माजा में ज़ईफ़ कहा 
है। इससे मालूम हुआ कि मादूद की सराहत दुरुस्त नहीं है। मादूद मुब्हम रख! गया है। अरबी में इस तरीक़े 
: से ज़ज्र व तौबीख़ं और मामले की संगीनी का बयान मक़सूद होता है बहरहाल मक़सूद अदद नहीं कसरत 
और मुबालिगा है। वल्लाहु आलम! (2) चालीस या सौ साल तक रुके रहने की बात भी बफ़जज़ें महाल है 
बरना इतनी देर तक एक इन्सान का नमाज़ पढ़ना या एक जगह रुके रहना क़ाबिले तस्नव्वुर नहीं। 


(758) हज़रत अबू सईद (#) से मरबी है... 2 ५8 & 20७ & 6 ७:#& 
स्सूलुल्लाह (#8) ने फ़माया: जब तुमे से कोई. 2 20 ५० ६ ($) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई. ० 3४ ०४६ % 5 


आदमी नमाज़ पढ़ता हो तो वह किसी को अपने. .॥ /०3५0 ४,०८ # 2०८ .. 


आगे से न गुज़रने दे। अगर वह इन्कार करे तो 
उससे लड़ाई करे। रा « ४7896 ॥ |" ०४७५५ ५ 


जे 35 55 58 %६ ४ ६६ ५8 


(758) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, -हदीस़: 505, कट 
मौता: /54, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 833. - 7! 20४६७ 
फ़ायदा : नमाज़ में अपने सामने सुतरा ज़रूर रखना चाहिए। सुतरा न रखने की सूरत में अगर कोई आगे 
"से गुज़रे तो गुज़रने वाला और नमाज़ी दोनों गुनाहगार होंगे और अगर सुतरा हो तो आगे से गुज़रा जा 
सकता है, अलबत्ता अगर कोई शख़स़ सुतरा और नमाज़ी के दरम्यान से गुजरने की कोशिश करे तो 
नमाज़ी का फ़र्ज़ है कि उसे रोके। बाज़ न आये तो उसे धक्का भी दे सकता है, अलबत्ता धींगामस्ती पर 
न आये कि ये नमाज़ के मुनाफ़ी है। कुछ हज़रात ने ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से इस्तेदलाल करते हुए धींगामस्ती 
को भी जायज़ क़रार दिया है मगर याद रहना चाहिए कि इस क़िस्म के अल्फ़ाज़ की दलालत मौक़ा 
महल की मोहताज होती है। 


बाब: (9)इस अप्र की रुख़्तत का बयान 


(759) हज़रत कसीर अपने वालिंद से बयान (| ४७ , नशे 8 उज्थ। धर] 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($४) को देखा, आपने ५ 
बैतुल्लाह के सात चक्कर लगाये, फिर बेतुल्लाह 
के सामने खड़े होकर मक़ामे इब्राहीम के एक. 2 | ४ हुई जे अं कह ० 
किनारे के साथ दो रकजतें पढ़ीं ओर आपके और ०५४५ <25 ०७ ,2-६ ६ >र्छ &# (5 
तवाफ़ करने वालों के दरम्यान कोई न था। नया ५ 2७ (3 ०१० ०0१ (० 4॥ 
(759) तख़रीज़ : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस:  -.. ७ 3 22०५ >&5 || ज> (६०८. 
2957, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 834, सुनन अबी ४4857 श्ड खडए जज है ४६० 
दाऊद, 206 न 5० 555 ४९ 23 ७ 
फ़ायदा : इस हदीस सें इस्तेदलाल करते हुए कहा जाता है कि ख़ाना काबा में नमाज़ी के आगे से 
गुजरना जायज़ है, कुछ मुहहिसीन का मौक़िफ़ भी यही है कि मस्जिदे हराम, यानी बैतुल्लाह शरीफ़ में 
* सुतरे के बारे में नर्मी है जिस तरह कि इमाम अब्दुर्रज़्ज़ाक़ (4558) ने अपने 'अल्मुसन्‍्नफ़' में इन 
अल्फ़ाज़ से बाब बाँधा है। (बाबो ला यक़्तउस्सलात बिमक्कता शैउन) (अल मुसनन्‍नफ़: 2/35) फिर 
इस बाब के तहत जो मरफ़ूअ हदीस बयान को है, वह यही 'कस़ीर बिन कसीर अन अबीह अन जहिही' 


&05 34८०9 :0) ०५ 


0४ 55 ४६ ०७ ८४ ५ 


[चुनननसाई हर 22 किब्ते को फजीयत, अहमियत व फ़ज़ोलत 8 0 00७7 285 
यानी सुनन नसाई वाली रिवायत है। ये रिवायत दूसरी कुतूबे सुनन में भी मौजूद है। बैतुल्लाह में सुतरे की 
नर्मी के मुताल्लिक़ मरफ़ूअन यही रिवायत बयान्र की जाती है, लेकिन ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। 
इमाम बुख़ारी (48४8 ) ने अपनी स़ही में इस रिवायत के ज़ईफ़ की तरफ़ बड़े ख़ूबसूरत और नफ़ीस 
अन्दाज़ में इशारा फ़रमाया है। इस रिवायत के मुताल्लिक़ हाफ़िज़ इब्ने हजर (६४58 ) फ़रमाते हैं: 'इस 
हदीस के रावी स़रिक़ा हैं मगर ये हदीस मालूल (पोशीदा इल्लत की बजह से ज़ईफ़) है।' 
(फ़तहुलबारी: /745, तहत हदीस़: 504) 


इमाम बुख़ारी (४४8 ) ने अपनी सहीह अल जामेज् में इन अल्फ़ाज़ से बाब बाँधा है। यानी 
“मक्का और मक्का के अलावा दूसरी जगह सुतरे का बयान' फिर हज़रत अबू हुजैफ़ा (#) से मरवी 
हदीस़ बयान फ़रमाई है जिसका मफ़हूम ये है : अबू हुजैफ़ा फरमाते हैं: रमूलुल्लाह ($६) ने बतहा-ए- 
मक्का में अपने सामने नेज़ा गाड़ कर हमें नमाज़ पढ़ाई। देखिये; (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 50) इसी 
तरह इमाम इब्ने अबी शैबा (४/#8) ने 'अलमुसन्नफ़' में हज़रत अनस बिन मालिक (#) का ये 
असर नक़ल फ़रमाया है कि अनस बिन मालिक () ने मस्जिदे हराम, यानी बैतुल्लाह शरीफ़ में 
(अपने सामने) लाठी गाड़ कर नमाज़ पढ़ी। (मुस़नन्‍नफ़ इब्ने अबी शैबा, हदीस: 2853) इससे मालूम 
हुआ कि नमाज़ के लिये सुतरे का हुक्म आम है, चाहे मक्का, मदीना या कोई और जगह हो! बैतुल्लाह 
शरीफ़ और मस्जिदे नबवी हो या कोई और मस्जिद, नमाज़ी के लिये सुतरा बहरहाल ज़रूरी है क्योंकि 
रसूलुल्लाह ($%६) ने हुक्म दिया है कि 'सुतरे ही की तरफ़ नमाज़ पढ़ो।' (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 2/0, 
हदीस: 800) और फ़रमाया: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 695) “जब तुममें से कोई शख़स नमाज़ पढ़े 
तो वह सुतरे की तरफ़ पढ़े और सुतरे के क़रीब खड़ा हो।' इसके साथ साथ ये भी हदीस में वारिद हे कि 
नमाज़ी अपने आगे से किसी को गुज़रने न दे बल्कि गुजरने वाले को रोके। अगर कोई न रुके तो उसे 
ज़बरदस्ती रोके। रसूलुल्लाह (%8) ने नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाले को शैतान क़रार दिया है। मज़्कूरा 
दलाइल से जहं! सुतरे का वजूब मालूम होता है वहाँ बेतुल्लाह शरीफ़ में लोगों के इज्दहाम (भीड़- 
भाड़) और उनकी कसरत का मसला भी दरपेश है, लिहाज़ा इसका लिहाज़ रखना भी मुनासिब है, 
इसलिए (६६६६८ ५ &। ५85) (अत्तग़ाबुन: 64/6) पर अमल करना चाहिए। हरमैन शरीफैन में भी 
सुतरे का एहतिमाम करना चाहिए। हाँ, इज्तेरारी सूरत इससे मुस्तस्ना है। वहाँ लोगों की कसरत की बजह 
से कोशिश के बावजूद भी अगर सुतरे का एहतिमाम नहीं हो सका तो ऐसा शख़स इस आयत का 
मिस्दाक़ क़रार पायेगा। ($६५७:६४७ ५४) (अल बक़रं: 2/73) इन्शाअल्लाह। इस तरह का मजबूर 
शख़म अदमे युतरे की सख़त बईद से बच जायेगा। वल्‍लाहु आलम! 


प्् 


बाब:: (0) सोये हुए शख़्स़ के पीछे 6०: ५ 


मद्र 
[/4/| 


१ किब्ले को फर्ज़ीयत, अहमियत व फ़ज़ीलत_म 8 |0000//*% 206 


नमाज़ पढ़ने की रुख्त़त का बयान 555 8958॥ 3455 9॥ 


- (760) हज़रत आयशा (#) से मन्क्रूल है कि. ७४ 3७ ,..«- ८8 ४0 22 ७:७/ 
रसूलुल्लाह (%8) रात को नमाज़ पढ़ते थे और में 
आपके और क़िब्ले के दरम्यान आपके बिस्तर पर * 2. ७ 26 /2७ 
अर्ज़ के रुख़ लेटी होती थी। जब आप वित पढ़ने.“ ० १४ ८४४.७४ <५ ८5; 
का इरादा फ़रमाते तो मुझे जगा देते और मैं वित्र. ४95 ७४३ ॥60॥ ७6 (#४६ ०७ 
पढ़ लेती। 48 429 5 9) ७५ 28 4० &#८ 
(760) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: , 26 बथ 22 ४ 
52, व मुस्लिम, हदीस: 52/268, सुनन अल क्‍ 

* कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 835. 
फ़ायदा : जगह की तंगी के पेशे नज़र ऐसा होता होगा वरना बेहतर तो यही है कि सज्दागाह तक कोई 
चीज़ सामने न हो क्योंकि इससे ख़यालात मुन्तशिर होंगे मगर चूंकि ये रात का वक़्त होता था, कुछ नज़र 
न आता था, लिहाज़ा कोई हर्ज नहीं। दिन के वक़्त भी अगर इस क़िस्म की सूरत पेश आ जाये, तब भी 
कोई हर्ज नहीं क्योंकि अगर शरअन कोई क़बाहत होती तो आप (%४) ऐसा क़तज़न न करते। वल्‍लाहु 


आलम! 
0॥): ०९ 


बाब : (4) 
क़ब्र की तरफ़ नमाज़ पढ़ने की मुमानिज्त अं 89.5॥..# ५४) 
् 8 है: ४ 


सा ॥) अबू 0 2 (के) से... 39 ७६७ ८5 68 & ९७ ४४ 
कि दा (8 काल. 32 40:47 78767 
(764) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 2 मल की ० 
972, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 836. (0५ 4३ 40 (/५० 50 ०५०५ ०७४७ 
दए 3 आह है| व 3) " 

ही 


५ ० 6७ ०७ ५७ ५६ ४६ 


फ्री 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) क़ब्र की तरफ़ नमाज़ पढ़ना इसलिये मना है कि इसमें उनकी इबादत का 
शुब्हा है। क़त्र के अलावा हर उस चीज़ का नमाज़ी के सामने होना मना है जिसकी पूजा होती है, जैसे: 
बुत और आग बगैरह। (2) 'क़न्न पर न बैठो।' यानी राहत के लिये टेक लगा कर या बैसे ही बैठना मना 
है क्‍योंकि इसमें क़न्र की तौहीन है, चुनांचे जिस तरह क़न्र की ज़ाइद अज़ ज़रूरत ताज़ीम मना है, इसी 
तरह उनकी तौहीन भी नाजायज़ है। कुछ ने बैठने से क़ज़ा-ए-हाजत के लिये बैठना मुराद लिया है मगर 
ये बहुत बईद है, क़ज़ा-ए-हाजत के लिये नशैबी जगह तलाश की जाती है न कि ऊँची जगह। और कुछ 
डलमा ने मुजाबिर और मोतकिफ़ बन कर बेठने को इसकी तफ़्सीर क़रार दिया है मगर ये मुतबादिर 
मफ़्हूम के ख़िलाफ़ है। ये अलग बात है कि दूसरे दलाइल की बिना पर क़ब्र पर मुजावरत या ऐतकाफ़ 
भी मना है लेकिन इसका सही मानी पहला ही है। 


| बाब : (42) ऐसे कपड़े की तरफ़ नमाज़ । 
पढ़ना जिसमें तस्वीरें हों | 


(762) हज़रत आयशा (%) फ़रमाती हैं कि मेरे ८ (0 2६६ 2 (७८ ७: 
घर में एक तम्नावीर वाला कपड़ा था। मैंने उसे घर ७४ 4७ .॥७ ७४७ 3७ 
में एक ताक़ के सामने (बतौर पदाँ) लटका ४ “० का 
लिया। रसूलुल्लाह ($#8) उस ताक़ की तरफ़ है 
नमाज़ पढ़ा करते थे, इसलिये आपने कहा: 'ऐ. (४3७ <७ .८5/५ ६६ ८४८ ६५४ 
आयशा! इसे मेरे सामने से हटा दो।' मैंने उतार कर 59% / 8४४४ 20८४ 28 ८०४ («$% 
उसके तकिये बना लिये। 40 ० 20 3.०५ 5७७ >.2॥ हि 
(762) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हंदीसः ७७" 3७ ४ .॥ 

92/2707, बुख़ारी, हदीस: 5954, सुनन अल कुबय._ +£ सीडी 
लिन्नसाई, हदीस: 837. प्ठ #्5 4६६ , "५५ १४ 
फ़ायदा : तस्वीरें या तस्वीर वाले कपड़े धर में लटकाना मना है, ख़ुसूसन जब कि नमाज़ में वह आगे 
हों। हाँ, अगर उन्हें फाड़ कर तकीये या चटाई वगैरह बना ली जाये तो जायज़ है क्योंकि इसमें उनको 
तौहीन है। अहादीस़ से इसकी ताईद होती है। इसी तरह अगर तस्वीरें ढाँप दी जायें और बह नज़र न आती 
हों तो फिर भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन जहाँ उन्हें ज़ाइल करना बस में न हो वहाँ उसकी गुंजाइश है। 
बलल्‍लाहु आलम! 


०५० ०७ «पी ५ >|#॥ ॥६ 


[छुनन नझआाईड | 


बाब : (3)इमाम और मुक़्तदी के 
दरम्यान कोई पर्दा हो तो? 


| &25%572»5 2४ :(0 ५ | 


(763) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह ($६) के पास एक चटाई थी जिसे आप 
दिन को बिछा लेते थे और रात को उससे हुज्रा सा 
बना लेते थे और उसमें नमाज़ पढ़ते। लोगों को 
आपको नमाज़ का पता चल गया तो बह आपकी 
नमाज़ के साथ नमाज़ पढ़ने लगे जब कि उनके और 
आपके दरम्यान वह चटाई हाइल थी। आपने 
फ़रमाया: 'उतने अमल के शाइक़ बनो जिसकी 
आसानी के साथ ताक़त रखो क्योंकि अल्लाह 
तख्ाला (स़वाब देने से) नहीं उकतायेगा यहाँ तक 
कि तुम ही उकता जाओगे (और बह नेक काम छोड़ 
दोगे।) अल्लाह तआाला का सबसे पसन्‍्दीदा काम 
बह है जिस पर हमेशगी हो अगरचे वह थोड़ा ही हो।( 
फिर आपने उस जगह नमाज़ पढ़नी छोड़ दी। दोबारा 
नहीं पढ़ी (फिर घर में पढ़ने लगे) यहाँ तक कि 
अल्लाह तआला ने आपकी रूह क़ब्ज़ कर ली। और 
आप जब कोई काम शुरू करते तो उस पर हमेशगी 
करंते। (ये नहीं कि चार दिन किया, फिर छोड़ दिया।) 

(763) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 730, व 
मुस्लिम, हदीस: 782, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 368. 


का + छुडय्गी ८2८ ७ 9४४७ 
7,22 5७ <७ ६४७ ५ ४ 
$4.# _०७ बम 4 आल श्री 
५20५ ७:४४ »५४५ ५५४ 
् 2.७॥ 8 ८७४५४ ७ +स्टः 


" ०४७ $:..०४४ 4६3 425 ४४).०० 
280 88 3,६४ ७ 5४ 5५ ।४8॥ 
रस क  # 4६ 9 (ंछ # 
क्र एक # 40 प्रष्ट। 
25७ ५७ 20 9.० 252 . " |5 
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फ़वाइद व मसाइल : () चटाई को खड़ा करके हुज्रा सा बनाना लोगों की मुदाख़लत रोकने और 
ख़ल्वत (तन्हाई) मुहैया करने के लिये था क्योंकि ख़ल्वत ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ में मुआविन है। (2) कोई 
नेक काम शुरू करके छोड़ देना ज़्यादा बुरा है बजाये इसके कि शुरू ही न किया जाये क्योंकि छोड़ने में 
ऐराज़ है, अलबत्ता अगर कभी कभार नींद, सुस्ती या मस़रूफ़ियत की बिना पर रह जाये तो कोई हर्ज 
नहीं बल्कि उसका स़वाब लिखा जाता है, बशर्ते कि मुस्तक़िल न छोड़े। 


क़िब्ले की फर्जीयत, अहमियत व फ़ज़ीलत 


। बाब : (१4) एक कपड़े में नमाज़ पढ़ना | | ,०/४५५03995) जय 


(764) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है कि... .& 2७ && 2००० 5 5 
एक शझख़ ने रसूलुल्लाह (%) से एक कड़े में 52554) 25:00 /& 547) 


ममाज़ पढ़ने के बारे में पूछ तो आपने फ़रमाया: 
40 ०.०: ४५० ४७५८ $॥ 65% 


'क्या तुममें से हर शख्स के पास दो दो कपड़े हैं?' 
(764) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: .. ४है 7) छह 4 हम *0 / 5 
358, व मुस्लिम, हदीस: 55, मौता: 7/40,... "2५४ &8% " /& ,०४ ५.08 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 839. 


(765) हज़रत उमर बिन अबू सलमा (#) से... »५७ ७८ ४0५ & < एंड 
रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को हज़रत. ६. | ५ ७ 5५४ 
उम्मे सलमा (:$) के घर में एक कपड़े में नमाज़ कह हिट वीक जड़े: हे 
पढ़ते हुए देखा है, इस तरह कि आपने उसके दोनों. “2 “26 40 ० 20 ८५८८ ४5 4# 
किनारे अपने दोनों कंधों पर डाले हुए थे। दा: हद ५ (७ 225 ०४ (० + 
(765) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: - 4६४५ «०5 ५४४; ७०७५ 
354-356, व मुस्लिम, हदीस: 5१7, मौताः 
4/40, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 840. 
फ़वाइद व मसाइल : () मर बिन अबू सलमा (:#) रसूलुल्लाह (%) की ज़ोजा मोहतरमा 
हज़रत उम्मे सलमा (:$) के पहले ख़ाविन्द से बेटे थे ओर उन्होंने आप (5) के घर में परवरिश पाई। 
(2) एक कपड़े में नमाज़ मजबूरी की हालत में पढ़ी जाये। अगर वह छोटा हो तो उसे नाफ़ से घुटनों 
तक बाँध लिया जाये और अगर कुछ बड़ा हो तो बगलों के नीचे से गुज़ार कर दायें किनारे को बायें कंधे 
पर और बायें किनारे को दायें कंधे पर डाल लें। अगर खुलने का अन्देशा हो तो गर्दन के पीछे गिरह दें लें 
वरना खुला छोड़ लें। इस तरह पेट और कमर भी छुप जायेंगे। हदीस़ में इसी तरीक़े का ज़िक्र है। और - 
अगर दो कपड़े हों तो फिर दो ही में नमाज़ पढ़ें। एक को इज़ार और दूसरे को रिंदा या क़रमीस़र॒ बनायें। 
(3) हदीस़ के अल्फाज़ से वाज़ेह है कि एक कपड़े में नमाज़ पढ़ना जायज़ है, ऐसी सूरत में यक्नीनन सर 
नंगा रहता है, इसलिये नंगे सर नमाज़ के हो जाने में भी कोई शुब्हा नहीं। लेकिन ये उस वक़्त की बात है 
जब गुर्बत व नादारी आम थी जैसा कि हदीस़ से वाज़ेह है। अब आसानी की हालत में एक कपड़े में 
नमाज़ पढ़ने को आदत बना लेना, इसे कोई भी पसन्द नहीं करेगा, न इसके लिये जवाज़ का फ़तवा ही 


[शुनन नझ्माई |] _क्विब्ले की फर्ज़ीयत, अहमियत व फज़ीलत, 

ढूँढेगा। इसी तरह नंगे सर नमाज़ पढ़ने का मसला है कि उसके जवाज़ में भी कोई शक नहीं है लेकिन इसे 
आदत और शिज़ार बना लेना क़तन पसन्दीदा नहीं, न ये रसूलुल्लाह ($), सहाब-ए-किराम और 
अस्लाफ़े इजाम के तर्ज़े अमल ही से मुताबिक़त स्खता है। 


| बाब : (5)एक क़मीस में नमाज़ पढ़ना ।॥ ५७४ ८८०४ 0४0.) (9) ५०५ है 


(766) हज़रत सलमा बिन अक्वा (#) से 
रिवायत है कि मैंने अल्लाह के रसूल (%) से 
अर्ज़ की कि कभी में शिकार के पीछे होता हूँ और 
मुझ पर स्रिर्फ़ एक क़मीस़ होती है तो क्या उसमें 
नमाज़ पढ़ लिया करूं? आपने फ़रमाया: 'उसे 
बटन लगा लिया करो अगरचे कांटे ही से हो।' 

(766) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 632, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 84, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ेमा: 777, 

- 778, व इब्मे हिब्बान: 229, वल हाकिम: /252 


5 <ि ७४७ ०७ (8 ए.४ 
8 4० 65 #होज | (०४ 
3 0359 (८ «॥ ०.०: ४ ८5 ०७ 


जा ७ ॥ < 35 का 
- "955 $; 2९5 ४5 " ४४५५ 


फ़ायदा : क़मीस़ अगर लम्बी हो, घुटनों से नीचे हो कि किसी भी रुकन की अदायगी में घुटने आगे या 
पीछे से नंगे न होते हों तो इस एहतियात के साथ इसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं कि सामने के गले में बटन 


लगा लिया जाये ताकि सामने से सतर न खुले। 


| बाब: (6) इज़ार में नमाज़ पढ़ना | 


(767) हज़रत सहल बिन सअद (#) से मन्क़ूल 
है कि कुछ लोग रसूलुल्लाह ($६) के साथ नमाज़ 
पढ़ा करते थे और वह लोग अपने इज़ार (छोटे 
होने की बजह से) बच्चों की तरह गर्दन पर बाँधे 
होते थे तो (एहतियातन) औरतों से कहा गया कि 
तुम सज्दे से सर न उठाया करों यहाँ तक कि मर्द 
सीधे बेठ जाया करें। 

(767) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 362, व 
मुस्लिम, हदीस: 44, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 842. 


29089.5॥। :0% ५ 
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[शुनन नस प्र क़िब्ले की फर्जीयत, अहमियत व फज़ीलत 


फ़ायदा : इंज़ार छोटे होते थे, इसलिये गिरह देना पड़ती थी जैसे कि हदीस नम्बर 765 में बयान हुआ। 
औरतों को कहना स्रिर्फ़ एहतियातन था कि छोटे होने की वजह से कहीं कपड़ा इधर उधर न हो जाये 
वरना ये नहीं कि वह सज्दे में पीछे से नंगे होते थे क्यों कि इस तरह तो नमाज़ ही न होगी। अगर कपड़ा 
इतना छोटा हो तो उसे गर्दन की बजाये इज़ार की तरह कमर पर बाँधना चाहिए क्योंकि शर्मगाह ढाँपना 
फ़र्ज़ है। याद रहे! आप के दौरे मुबारक में औरतें मर्दों के पीछे बाजमाअत मस्जिद में नमाज़ पढ़ती थीं। 
(768) हज़रत प्र बिन सलमा (#) से मरवी है. ६८ ७४ 3७ «८ 5 ८३६ 6:४ 
कि जब मेरी क़ौम के लोग नबी ($#) के पाससे . . « ८ ७ ६.०५ ४ 38 52७ &; 
. लौटे तो उन्होंने कहा कि आपने फ़रमाया था: 7 ४ 2 है बज ४ 
'तुम्हारी इमामत वह शख्स कराये जो कुआन.. ह** 7 छह 85 ४ ४७ *०० ५ 
मजीद ज़्यादा पढ़ा हुआ हो।' तो उन्होंने मुझे... ५७28 |, ,... «८ ०0 (५५० ८6968॥ 
बुलाया (क्योंकि मुझे ज़्यादा कुआन बाद था) 0७ , " 32%] 8 2४ ः हज" 
और मुझे रुकू और सज्दे का तरीक़ा सिखाया तो... ; ५2-८५ शा 2 ह स् ६ 
मैं उन्हें नमाज़ पढ़ाया करता था और मुझ पर एक... हट धदा महा 
फटी हुई चादर थी। लोग मेरे वालिद से कहते थे:. जज ४ “ के छठ उठ 
कया तुम हमारी नज़रों से अपने बेटे की शर्मगाह. (६ (/£४ ॥ (०) 898 ४55 &,8: 
नहीं ढाँप सकते? हि 00] <2॥ 
(768) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 

4302, अबू दाऊद, हदीस: 586, सुनना अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस़: 843, हदीस: 637, ; 

फ़बाइद व मसाइल : (4) अबू दाऊद की एक रिवायत में है कि सज्दा करते वक़्त बेपर्दगी होती थी। 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 586) (2) अंम्र बिन सलमा (#) अभी बच्चे थे। सात साल की उम्र थी, 
लेकिन ये क़बीला क़ाफ़िलों की गुज़रगोह पर वाक़ेअ था, इसलिंये आने जाने वाले लोगों से कुर्जान 
मजीद की बहुत सी आयात और सूरतें हिफ़ज़ कर चुके थे। बाक़ी लोग इस सआदत से महरूम रहे चूंकि 
अम्न बिन सलमा बच्चे थे, इसलिये उन्हें नमाज़ का तरीक़ा सिखाया गया। (3) दीगर रिवायात में है कि 
फिर क़बीले के लोगों ने मुश्तरका रक़॒म से कपड़ा ख़रीद कर मुझे. एक लम्बी क़मीस़ बनवा दी जिससे में 
बहुत ख़ूश हुआ। देखिये: (स्रहीह बुख़ारी, हदीस: 4302) 


[शुन्न नस रु ठ7_ किब्लेकी फर्ज़ीयत, अहमियत व फ़ज़ील।. 3 [00.02 22 2 


बाब : (7) क्ल्ल 
आदमी का ऐसे कपड़े में नमाज़ पढ़ना | । गा फ है ] 
जिसका कुछ हिस्सा उसकी बोबी पर हो | 5004&4०2४ 3 ५5%॥83.2 


(769) हज़रत आयशा (+-) से रिवायत है कि. री 05 25 5 ०८। ४:४ ही 
रसूलुल्लाह ($६) रात को नमाज़ पढ़ते और मैं 5५ ४६ 58 हर ७४७ 06 

आपके एक तरफ़ लेटी होती जब कि में हाइज़ा ० कक फल रे ९८ रा ्ध्ड 
होती थी। मुझ पर एक चादर होती थी जिसका ४४७ 42७ ५४ 40 ५४५ ५२5) :४+ 


कुछ हिस्सा रसूलुल्लाह ($६) पर होता था। - हा बह 50 ० 50 ०५०; 5७ 
(769) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: >७ 0॥ 2.५ # 03 0५ +्ट 
574, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 844. ० 40 9५०५ 5 ३०४६ +% 555 

| हल बह 40 


फ़ायदा : सर्दियों में कपड़ों की कमी की वजह से ऐसे होता होगा। अगर नमाज़ के दौरान में हाइज़ा 
औरत का ज़िस्म नमाज़ी से लग जाये तो नमाज़ में ख़राबी न आयेगी, ख़ुसूसन जब कि मजबूरी भी हो। 
हाइज़ा औरत का जिस्म ज़ाहिरन पलीद नहीं होता। 


बाब : (8) आदमी का एक ऐसे कपड़े || हा 
में नमाज़ पढ़ना कि उसके कन्धों पर कुछ 52529 ५४६292.6 :000 ५ 
भी कपड़ा न हो। £484५455 /# /- ५७४ 


(770) हज़रत अबू हुरैरह (%) से मरवी है कि. ७४६ 06 ,,,<४ & 4८5 ७:48 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई । .& 3७) ७७ 3७ ५५४८ 
शख़स़ इस तरह एक कपड़े में नमाज़ न पढ़े कि है 0 3728 0० 

उसके कन्धों पर कुछ भी कपड़ा न हो।' ज> 50 0५०४ ०७ ४४ ४29 | ६४ 
(770) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: ऋह # ही जड 3 7 ०३ 4४ *ए 
576, बुख़ारी, हदीस: 359, सुनन अल कुब्म 8.5 4६५ 4४७ ० या >> ० 
लिन्नसाई, हदीस: 845. ् 


फ़ायदा : ये उस वक़्त है जब कपड़ा वसीअ हो। अगर कपड़ा छोटा हो वो उसे इज़ार के तौर पर बाँध 


सुनननसाई 9902 किब्ले को फज़ीयत, अहमियत व फ़ज़ीलत जी ) 0926 273 


लिया जाये। अगर कोई और कपड़ा मयस्सर न हो तो नाफ़ से घुटनों तक पर्दा किफ़ायत कर जायेगा और 
शरजअन ये जायज़ है क्योंकि मजबूरी में इस मामले में तड़फ़ीफ़ (आसानी) है! 


बाब : (9) हि 
रेशम के कपड़े में नमाज़ पढ़ना ट 52० :00० 


(77) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (&) से. .& ६:$ ५७ 68 ८००७ «६:86 ४: 
मन्क्ूल है कि रसूलुल्लाह ($£) को एक रेशम की | 

अचकन, यानी शेरबानी से मिलता जुलता 
लिबास तोहफ़े में दिया गया। आपने उसे पहना,. 2 ४ (5४ > कक ७# (रत 
फिर उसमें नमाज़ पढ़ी। सलाम फेरा तो उसे बड़ी. हूं #५७ 4०० «0 (0.० 4॥ ५,०८०) 
तेज़ी और सड़ती से उतार दिया, गोया कि आप. >;3 ६ ५3 आज है ६०.5 ५७ 


स्ट्री सन नी (ा 


उसे नापसन्द फ़रभा रहे हैं, फिर फ़रमाया: ग्रे ६५ ॥& 6, ७॥७।॥४.७ ७ 
परहेजगारों वि | ड़ हि " हुए 22 9,७/७।.७ ७६5 

परहेजगारों के लिये जायज़ नहीं।' ५ | हिल रह 

(774) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5804, व - "बडी ५ तप 


मुस्लिम, 2075, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 846. 
फ़ायदा : रेशम पहनना मर्द के लिये नाजायज़ है। इसमें नमाज़ पढ़ना बदर्ज-ए-औला नापसन्दीदा 
होगा। रसूलुल्लाह (६) ने हुम॑त से कब्ल पहनी होगी। फिर नापसन्दीदगी की वजह से उतारी। ये नहीं 
कि हराम होने के बाद पहनी या उतारी। आपके ये अल्फाज़ (८७६५ ७४५५) भी दलील है कि ये उस 
वक़्त की बात है जब रेशम हराम न हुआ था। हुर्मत के बाद तो मुत्तकी और रैर मुत्तको बराबर हें, 
अलबत्ता रेशम में पढ़ी हूई नमाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं, इसलिये कि नमाज़ के अन्दर कोई ख़राबी 
नहीं हूई और न उसकी कोई शर्त या रुकन मफ़क़ूद हुआ। रेशम का हराम होना नमाज़ से अलग मसला 
है, गोया रेशम पहन॑ने का गुनाह अलग है और नमाज़ की स़ेहत एक अलग चीज़ है। 


बाब: (20)धारीदार मुनक्‍क़श चादर में 3४0.293&6 9:6० ५ 
नमाज़ पढ़ने की रुख़्स़त 55४05. 5 


जहा 22 


(772) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि 8 ५6 #25 ५ 5७८ ष्द्ा 
अल्लाह के रसूल ($8) ने एक धारीदार मुनक़्क़श.. ५ ७,६2७ १० ४ ६ - , 
चादर में नमाज़ पढ़ी, फिर फ़रमाया: 'मुझे इसके. * “४ |$ - दल 


[शुनन नाई |] क्रिब्ले की फर्ज़ीयत, अहमियत व फ़ज़ीलत. जा) |0097* 274 
मुनक़्क़श व निगार ने अपनी तरफ़ मुतवज्जा ,६5५८ * $# 29 ०5% $# .५,६॥ 
रखा। इसे अबू जहम के पास लेजाओ और उससे. ; 22 रा लि है ४00 ह रु 
उसकी अम्बजानी चादर ले आओ।' जे ०४ ॥६ 2५ पी कक 
(772) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: बी । ३" ४१ #/ ए :ल्‍्क हट 
752, मुस्लिम, हदीस: 556, सुनन अल कुब्म.. के (र्श ही ५ हक १४ 3४ 
लिन्नसाई, हदीस़॒: 847. . ०25७-5५ ०७१5 
फ़वाइद व मसाइल : () ये मुनक़्क़श चादर अबू जहम (.#) ही ने बतौर तोहफ़ा भेजी थी चूंकि 

तोहफ़े की वापसी से उनकी दिल शिकनी का ख़तरा था, लिहांज़ा तोहफ़े का तबादला कर लिया। (2) 

“अम्बजानी' बगैर धारियों के सादा चादर होती थी। 'अम्बजान' इलाक़ा था जहाँ वह चादरें बनती थीं। 

(3) रसूले अकरम (%) का क़ल्बे मुक़द्दस इस क़द्र साफ़ था कि इसमें हल्की सी लहर भी आपको 

महसूस होती थी। मामूली सा ख़याल भी आपको बहुत ज़्यादा महसूस हुआ होगा वरना आप जैसा 

ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ किसे नसीब होगा? (4) मुसन्निफ़ (&;&8 )ने इस रिवायत से इस्तेदलाल किया है 

कि मुनक़क़श कपड़े मे नमाज़ हो सकती है आपने नमाज दोहराई नहीं। वैसे भी धारीदार कपड़ा पहनना , 
मना नहीं। पहना हुआ या जाए नमाज़ का कपड़ा धारीदार हो तो नमाज़ में कोई ख़राबी लाज़िम न 
आयेगी लेकिन इससे परहेज़ बेहतर है। हमारे दिल इस क़द्र साफ़ नहीं है कि इतनी मामूली सी धारियाँ 
हमारी नमाज़ के ख़ुशूअ व ख़ुजूअ में फ़र्क़ डालें क्योंकि हमारा ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ पहले ही बहुत कम 
होता है, अलबत्ता अगर किसी शछ़स़ का लिबास या मुसलले की धारियों, रंगों बगैरह से, खुशूअ व 

ख़ुज़ूअ कम होता.हो तो वह ऐसे कपड़े से परहेज करे। आज कल मुसल्ले पर मस्जिद, मीनार और गुंबद 
वगैरह की तज़ाबीर होती हैं जो नमाज़ की मुनासिंबत से हैं, लिहाज़ा उनमें कोई हर्ज नहीं समझा जाता, 

लेकिन इस हदीस की रू से ये भी नापसन्दीदा हैं, उनसे भी बचने का एहतिम करना चाहिए, अलबत्ता 
ऐसा कपड़ा या मुसल्ला बिल्कुल नाजायज़ है जिसमें किसी जानदार की या किसी ऐसी चीज़ की तस्वीर 
हो जिसकी पूजा होती हो। 


| बाब : (2) सुर्ख़ कपड़ों में नमाज़ पढ़ना 


(773) हज़रत अबू जुहैफ़ा (#) से मन्कूल है. 2८ ७४७ 3७ ५६ ५ ७० ४:४४ 
कि स्सूलुल्लाह (%) सुर्ख़ हुल्ले (जोड़े) में. ४ ८८ 8६० ७४ 38 ..5॥ 
तशरीफ़ लाये, एक बरछा गाड़ा और उसकी तरफ़ किक कद हा िध ड़ 
नमाज़ पढ़ी। कुत्ते, गधे और औरतें उसके आगे से. ४ “>० 3 दर्द ४ 4#< 


गुजरते थे। ँ 60 कह 2 की मकर न की की 


(773) तख़रीज ; (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: स््् 
503, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 848 का जया फल हक; ् 

- 3८०५ 2६) 
फ़वाइद व मसाइल : () इब्ने क़व्यिम (4६8 ) की तहक़ीक के मुताबिक़ वह हुल्ला ख़ालिस सुर्ख़ 
न था बल्कि इसमें सुर्ख़ धारियाँ थीं, सतह सफ़ेद थी। देखिये: (ज़ादुलमझाद: /37) लिहाज़ा इस 
रिवायत का उन रिवायात से त़ारुज़ न होगा जिनमें सुर्ख़ कपड़ा पहनने से रोका गया है। (2) हुल्ले से 
मुराद है, दो चादर एक रंग की और एक जैसी। एक इज़ार और दूसरी रिदा। (3) बरछा या छोटा नेज़ा 
बतौर सुतरा गाड़ा गया था। इसकी बहस़ हदीस: 748 में गुज़र चुकी है। 


। बाब: (22) (५३)5४५3): 
जिस्म से लगे हुए कपड़े में नमाज़ पढ़ना ग-32९१2:9॥070 4 


(774) हज़रत आयशा (#) से मरवी है, ॥७ ७४ .७ ..,५४७ ७ .१४७ ४; 
फ़रमाती हैं कि में और अबुल कासिम रसूलुल्लाह ,. ... «2. ॥६ 2८ ३६ :६ 
; 5 कद ७७ ० ७ आग ॥० 58 
(७8) एक कपड़े में सोते थे। कभी मैं हैज़ की... ह ५ ७8५ ॥ ६ ॥॒ 
हालत में होती थी। अगर उस कपड़े को मुझसे." 'ह्रट € 6 ४ ४४ २०८ 
कोई हैज़ बग़ैरर लग जाता तो उतनी जगह धो. ४५० ४४६ 3, + अ 8 <- 
लेते, मज़ीद जगह नहीं धोते थे और उसमें नमाज़ (88 ..॥ ४,०५५ ४ 3४ 4,& 45७ 
भी पढ़ते थे, फिर दोबारा मेरे साथ लेट जाते। ७७; >।॥ ७६॥ ७... 2 

खा डी 0५ 229 ७ ५ दी | 
अगर फिर कोई चीज़ लग जाती तो दोबारा उसी ड्टः 5 3 क्रजी कर टेप 3 
तरह धोते। उससे ज़्यादा जगह न धोते थे। ५ उन हे छ० 4पण 39 सडक 


(774) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 285 में. # १४ ७35 १ | ४ ॥# ब्थ् 


देखें। सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 849. 38 75४६ ५ 8 ३७ ,० 5.5 
ह - 3 जी ४४४ 49 (५ 


.. फ़ायदा : अगर औरत के जिस्म वाला कपड़ा पाक हो तो उसमें नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, ख़वाह - 
उसने उसे हैज़ की हालत में पहना हों अगर कुछ ख़ूंग लग गया हो तो उतनी जगह धो ली जाये, बाक़ी 
जगह धोने की ज़रूरत नहीं। 


(775) हज़रत हम्माम ने कहा कि मैंने हज़रत जरीर. (8५ 08 , ,£)॥ ,«६ ८8 4७० 0: 
बिन अब्दुल्लाह (#) को देखा कि उन्होंने पेशाब 5७ 50३० ५ 45 ७5६ 38 .4७ 
किया, फिर पानी मंगवाया और बुज़ू किया और हलक आग 

अपने मौज़ों पर मसह किया। फिर उठे और नमाज़. ४४५५ ४४५८४ ५ ५६ #2/| 
पढ़ी। उनसे इस बारे में पूछा गया तो फ़रमाने लगे: #४ /£ 4८४ (५6 6-४ ४35७ ८७५ ५5 


मैंने नबी (9४) को ऐसे करते देखा है। 560 <ई५ १७ 2 ५६ 0५2५ 
(775) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 387, 4. 3५ && ॥..५ ५३० ५७ .,० 


मुस्लिम, हदीस: 272, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 750 
फ़ायदा : मोज़ों में नमाज़ पढ़ना मुत्तफ़क़ अलैहि मसला है। इसमें किसी का इज़ितलाफ़ नहीं। 


| बाब: (24) जूतों में नमाज़ पढ़ना । | &03४9.,5/:07) ५०५ 


(776) हज़रत अबू मस्‍्लमा सईद बिन यज़ीद 5६ $# ८७ 5५ 3५5 ४::| 
बम़री ने कहा कि मैंने हज़रत अनस बिन रा | ७४ ५७ ह (22 
मालिक(#) से पूछा: क्‍या अल्लाह के 5५ 04206: 
रसूल(%६) जूतों में नमाज़ पढ़ लेते थे? उन्होंने. "५4४ + ४० “3 +2८ 4:29 - 


फ़रमाया: 'हाँ' 40 ५४५०४ ३४ ५0५७ & _ < ७ 
(776) तख़रीज : (सनद प़रही) बुख़ारी, हदीस: 386, व. <॥ ५ र्ज् (0५७ 4 *ए (क्‍> 
मुस्लिम,: 555, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 85. ह बा पट 4७ 


फ़वाइद व मसाइल : (॥) जूतों में नमाज़ पढ़ी जा सकती है मगर चन्द बातें क़ाबिले लिहाज़ हैं: (2) 
जूते पाक और स़ाफ़ सुथरे हों। () बेहतर है कि जूते इस क़िस्म के हों कि उनमें सज्दे और कादे में 
दिक़्क़त पेश न आये, यामी उन पर बैठने में तकलीफ़ न हों ये सब कुछ तब है जब मस्जिद जूतों से मैली 
न होती हों अगर फ़र्श जूतों से मैला होता हो या स़्फें टूटती हों तो जूतों समेत मस्जिद में नमाज़ न पढ़ी 
जाये, अलबत्ता खुली जगह (मस्जिद से बाहर) या कच्चे फ़र्श पर कोई हर्ज नहीं। चूंकि आज कल 
मसाजिद में उमूमन फर्श बने होते हैं, सफ़ें, दरियां और क़ालीन बिछे होते हैं, लिहाज़ा जूतों में नमाज़ 
पढ़ने से एहतिराज़ करना चाहिए ताकि मसाजिद में मेल कुचेल और आलूदगी न हो। रसूलुल्लाह(%) 
के दौर में मसाजिद कच्ची होती थीं। (2) अबू दाऊद की एक रिवायत में जूते पहन कर नमाज़ पढ़ने का 


[धुनननसाई िव002[ करिब्लेको फ्जीयत, अहमियत व फ़जीलत अम /00070 था 
अम्र भी है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 650, 652) लेकिन वह अप्र इस्तेहबाब पर महमूल है 
क्योंकि अबू दाऊद ही की एक रिवायत में है कि आप ($&) नंगे पाँव भी नमाज़ पढ़ा करते थे। देखिये: 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 648) ये अम्र यहूद की मुखालिफ़त की बिना पर है। यहूद से आपकी 
मुवाफ़िकरत और मुख़ालिफ़त वक़्ती चीज़ है। यहूद का नमाज़ में जूते पहनने को नापसन्द करना शायद 
इस बिना पर हो कि अल्लाह तआला से मुलाक़ात के मौक़े पर मूसा (9६8) को वादि-ए मुक़हस में 
जूते उतारने का हुक्म दिया गया था। (५४ ,,5&४५४५७&॥७८४5&-७) (ताहा: 20/2) 


| बाब: (2 इमाम लोगों को नमाज़ 
| पढ़ाये तो जूते कहाँ रखे? 


(777) हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब (#) से . ८; ८53 
पन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़तहे मक्का. १६ ... 30 + ४६ + ८८ 
के दिन नमाज़ पढ़ी तो आपने अपने जूतों को हं र टध लि डिक आर 
अपनी बायों तरफ़ रखा। 9) 2६ ५६ 2५६ ५ +#५ (०; 
(777) तख़रीज : (सनद स़हीं) अबू दाऊद, हदीस: 648, ... ७ हट 40 ६६ ६ 35४६ 
इब्मे माजा, हदीस: ॥43, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हि हनछ बम थी (५० 4॥ मि 
हदीस: 852, व सहीह इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 04, 05, ० 6 टी के 
व इब्ने हिब्बान, हदीस: 2१86. - शरण +# 4४ ६७४ ही लड़ 
फ़ायदा : चूंकि रसूलुल्लाह (%६) इमाम थे और आपके बायीं जानिब कोई न था, लिहाज़ा आपने 

: अपने जूते बायीं तरफ़ रखे। अगर बायीं तरफ़ कोई आदमी खड़ा हो तो बायीं तरफ़ जूते नहीं रखने 
चाहिए। हदीस में इसकी सराहत है। इस रिवायत से ये भी मालूम हुआ कि जूते पहन कर नमाज़ पढ़ना 
ज़रूरी नहीं, स़िर्फ़ जायज़ है, अलबत्ता आपके दौर में जब यहूदी भी मदीना मुनव्यरा में रहते थे, जूतों में 
नमाज़ पढ़ना मुस्तहब था क्योंकि इससे इम्तियाज़ होता था। आज कल इस्लामी ममालिक में यहूदी नहीं 
हैं, लिहाज़ा जूते में नमाज़ मुस्तहब नहीं बल्कि हस्बे ज़रूरत स्रिर्फ़ जायज़ है। बल्‍लाहु आलम! 


उ० 425 


जैदके अदरट 


0 ५/9% 9-2 
इमामत का मफ़हूम, फ़ज़ीलत और उससे मुताल्लिक़ 
रा अहकाम व मसाइल 


इमाम साहिब (५६6) क़िब्ले से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल बयान करने के बाद इमामत 

के बारे में किताब लाये हैं क्योंकि नमाज़ बा'जमाअत अदा करना फ़र्ज़ है जिसमें एक हाफ़िज़े कुरआन या 

स़ाहिबे इल्म व फ़ज़ीलत शख़्स आगे खड़ा होता है और बाक़ी नमाज़ी स़॒फ़ बना कर उसके पीछे नमाज़ 

* से मुताल्लिक़ तमाम हरकात व सकनात में उसकी पैरवी के पाबन्द होते हैं। इमामत एक अज़ीमुश्शान 

और मुक़द्दस ओहदा है जिसे ये मस्तीब हो जाये, वह निहायत ख़ूश बख़त इन्सान होता है और उसे 'इमाम' 

जैसे मुबारक लक़ब से मौसूम किया (पुकारा) जाता है। ज़ेल (नीचे) में इमामत का मफ़हूम, फ़ज़ीलत, 
अन्वाअ, आदाब और अहकाम का मुख़्तस़रन ज़िक्र किया जाता है। 


*+ मफ़्हूम : (इमामत) अम्मा, यउम्मु से मस़दर हैं तक़हुम के मानी में है। मुहावरा है: 'उसने 
लोगों की इमामत कराई।' यानी एक आदमी की हेसियत से नमाज़ियों के आगे खड़ा हुआ ताकि नमाज़ 
में लोग उसकी पैरवी करें दूसरे अल्फ़ाज़ में यूँ समझें कि मुक़्तदी की नमाज़ का इमाम की नमाज़ से चन्द 
. शराइत के साथ मरबूत होना इमामत कहलाता है। इसे इमामते सुःरा कहते हैं और यही इस किताब में ज़ेरे 
बहस है जबकि इमामते कुब्रा ख़िलाफ़त को कहते हैं। 


(इमाम) हर वह चीज़ जिसे उमूर व मामलात में मुक़द्दम रखा जाये, इमाम कहलाती है, जैसे: 
नबी (%) इमामुल अइम्मा हैं ख़लीफ़ा, रिआया का इमाम होता है। कुर्जान, इमामुल मुस्लिमीन है। 
अमीर, लश्कर का इमाम होता है जबकि इमामुस्सलात से मुराद वह शरूस है जो नमाज़ियों के आगे 
खड़ा होकर नमाज़ पढ़ाता है और वह उसकी इक़्तेदा में नमाज़ अदा करते हैं। 


* ' फ़ज़ीलतः इमामत की फ़ज़ोलत मशहूर व मारूफ़ है। नबी-ए-अकरम (#) ता'हयात इस 
मन्स़बे जलील पर फ़ाइज़ रहे। बाद में ये सआदत ख़ुलफा-ए-राशिदीन के हिस्से में आई। इल्म व फ़ज़्ल 
में फ़ाइकर शख़्सियात ही इस अज़ीम ओहदे पर फ़ाइज़ होती रहीं। शरीयते इस्लामिया ने इसका मैयार यही 
मुक़र्रर किया कि क़ौम का अफ़ज़ल आदमी जमाअत कराये। शारेझ (#&9) ने फ़ज़ीलत का मैयार 
बजाये माल व दौलत, ख़ानदान ओर क़बीले के इल्म को मुक़र्रर किया। नबी-ए-अकरम($%9) ने 
'. फरमाया: 'लोगों का इमाम ऐसा आदमी हो जो कुर्जान मजीद ज़्यादा पढ़ने वाला हो।' (स़हीह 
मुस्लिम, हदीस: 673) और ये बात मालूम है कि ज़्यादा कुर्आन पढ़ने वाला अफ़ज़ल होता है, लिहाज़ा 


[शुनन नसाईं हब 07 मामत ओर उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 8 ) 0076 279 ॥ 


इस हदीस़ से इमामत की फ़ज़ीलत मालूम हुई। नबी (३) ने अइम्मा के लिये दुआ फ़रपाई है। नबी (%) 
का फ़रमान है: 'इमाम ज़ामिन और ज़िम्मेदार है और मुअज़्जिन अमीन और क़ाबिले ऐतमाद है। 
ऐ अल्लाह! इमामों को (प़हीह इल्म व अमल की) तौफ़ीक़ दे और मुअज्नों को बड़श दे।' 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 57, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 207) इस हदीस से भी इमाम और 
इमामत की फ़ज़ीलत वाज़ेह होती है। हज़रत सहल बिन सअद (+#) अपने क़बीले के नौजवानों को अगे 
बढ़ाते थे कि लोगों को नमाज़ पढ़ारयें। उनसे कहा गया: आप ऐसा क्यूँ करते हैं, हालांकि आपको 
क़दीमुल इस्लाम सहाबी होने का शर्फ़ हास़िल है? उन्होंने फ़र्माया: मैंने र्सुलुल्लाह (%) से सुना है, 
आपने फ़रमाया: 'इमाम ज़िम्मेदार है। अगर अच्छे तरीक़े से नमाज़ पढ़ायेगा तो उसे भी स़वाब 
होगा और मुक़्तदियों को भी। अगर उसने ग़लती की तो वह गुनाहगार होगा, मुक़्तदी 
गुनाहगार नहीं होंगे।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस़:984) 


इस हदीस से इमाम की फ़जीलत के साथ साथ ये बात भी साबित हुई कि इमामत एक भारी 
ज़िम्मेदारी है! इमाम को अपनी इस ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए वह उसे मामूली काम न समझे! 
अगर वह कोताही बरतता है तो उसका ज़िम्मेदार वह ख़ुद होगा, अलबत्ता इमाम मुक़र्रर करते वक़्त इस 
बात को मद्दे नज़र रखा जाये कि क्या वह इस ओहदे की अहलियत रखता है और वह ज़िम्मेदार है या 
नहीं? बे'परवाह इमाम के तक़र्रु के ज़िम्मेदार ख़ुद मुक़्तदी होंगे। या जहाँ मुक़्तदी बेबस हों, वहाँ 
इन्तेज़ामिया ज़िम्मेदार होगी। 


4 मन्सबे इमामत की तलब : अगर इमामत के औस़ाफ़ मौजूद हों और आदमी समझे कि मैं 
ये ज़िम्मेदारी दूसरों की निस्बत अहसन अन्दाज़ में निभा सकता हूँ तो मन्सबे इमामत के मुतालबे में कोई 
हर्ज नहीं। इसका हुक्म दुनियावी इमारत (हुक्मरानी) वाला नहीं कि अगर कोई इसका मुतालबा करे तो 
उसे न देने का हुक्म है, और अगर इसे मुतालबे की बिना पर इमारत मिल ही जाये तो अल्लाह की नुस्रत 
(मदद) शामिले हाल नहीं होती। हज़रत उस़्मान बिन अबुल आस (:&) कहते हैं कि मैंने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मुझे अपनी क़ौम का इमाम बना दीजिये। आप (5) ने फरमाया: 'तुम उनके इमाम 
हो उनके कमज़ोर तरीन शख़्स़ का ख़्याल रखना और मुअज्निन ऐसा मुक़र्रर करना जो अपनी 
अज़ान पर उजरत न ले।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 53, व सुनन नसाई, हदीस: 673) 

<* . मरातिबे अम्मा: हज़रत अबू मस्ऊद अन्सारी (#) फ़रमाते है, रसूलुल्लाह (५६) ने फर्माया 
लोगों का इमाम ऐसा शख़स हो जो कुर्आन मजीद ज़्यादा पढ़ने वाला हो अगर इस वस्फ़ में लोग मसावी 
(बराबर) हों तो फिर वह इमाम बने जिसे सुन्नते नबवी का ज़्यादा इल्म हो और अगर सुन्नते के इल्म में 


सुनन नसाई ०५ १20/3] [ इपामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [जाई ) (॥00//% 280 ] 


लोग मसावी हों तो फिर वह इमाम बने जिसने हिजरत पहले की हो। अगर इस वस्फ में भी बराबर हों तो 
फिर वह इमाम बने जिसने पहले इस्लाम कुबूल किया हो और एक रिवायत में सिल्मन की बजाय सिन्‍नन 
के लफ़्ज़ है यानी अगर मज्कूरा औस़ाफ़ में सब बराबर हों तो फिर उनमें से जिसकी उम्र ज़्यादा हो उसे 
इमाम बनाया जाये। (मुस्लिम हदीस 673) 


हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (:) फ़रमाते हैं कि मैं अपनी क़ौम के एक वफ़द में 
रसूलुल्लाह(%) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। हमने आप ($%६) के पास बीस दिन क़याम किया आप 
बहुत रहम दिल और रक़ीकुल क़ल्ब थे। जब आपने महसूस किया कि हमें अपने घर जाने का शौक़ है तो 
. फ़रमाया: 'लौट जाओ, अपनी क़ौम में रहो और उन्हें (दीन की बातें) सिखओ और (सफ़र में) 
नमाज़ पढ़ते रहना। जब नमाज़ का वक़्त आये तो तुम में से एक शख़्स़ अज़ान दे और जो बड़ा 
हो वह इमामत कराये।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 628, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 674) मज़्कूरा 
हदीस़ में नबी (%) ने उन्हें उम्र में बड़े को इमाम बनाने का हुक्म दिया क्योंकि बाक़ी ख़िस्नाल और 
शराइत में सब बराबर थे, यानी उन्होंने इकट्ठे हिजरत की, इकट्ठे इस्लाम क़बूल किया और बीस दिन तक 
इकट्ठे आप (%६) से किताब व सुन्नत का इल्म हास्निल किया। ड्रम्न का लिहाज़ बाक़ी था, इसलिये नबी 
(%) ने उम्न में बड़े को इमाम बनाने का हुक्म दिया। 


इन अहादीस़ की रोशनी में अइम्मा के बित्तर्तीब मन्दरजा जेल पाँच मरातिब हैं: (4) कुर्भान 
मजीद ज़्यादा पढ़ने वाला। (2) सुन्नते नबवी से ज़्यादा बा'ख़बर (3) पहले हिजरत करने वाला (4) 
पहले इस्लाम क़बूल करने वाला। (5) उम्र रसीदा। अहनाफ़ इल्म (ज़्यादा इल्म बाले) को अक्रा 
(ज़्यादा अच्छा कुर्आन पढ़ने बाले) पर तर्जीह देते हैं। हदीस से उनके मौक़िफ़ का रद्द होता है। 


इमामत की मुख़तलिफ़ अन्वाअ (क्रिस्में) 
(१) बच्चे की इमामत : फ़र्ज़ हों या नफ़ल, नाबालिग लड़के की इमामत, जब कोई वजहे तर्जीह पाई 
जाये, बिला कराहत जायज़ है, जैसे: उसे कुर्आान मजीद ज़्यादा याद हो, वगैरह। हज़रत अप्र बिन सलमा 
(४) फ़रमाते हैं: जब मेरे वालिद मोहतरम नबी ($६) से मिलकर वापस आये तो अपनी क़ौम से कहा: मैं 
: तुम्हारे पास नबी-ए-बरहक़ के पास से होकर आ रहा हूँ, उनका इरशादे गिरामी है: 'फुलां नमाज़ फुलां 
वक़्त पर पढ़ो और फुलां नमाज़ फुलां वक़्त पर पढ़ो। और जब नमाज़ का वक़्त हो जाये तो 
तुममें से कोई एक अज़ान कहे और इमामत ऐसा शख़्स़ कराये जो कुरआन मजीद ज़्यादा पढ़ने 
वाला हो।' अम्र बिन सलमा (:#) कहते हैं: मेरी क्रोम वालों ने देखा तो मुझ से ज़्यादा कोई कुर्जान पढ़ने 
वाला नहीं था, चुनांचे उन्होंने मुझे आगे कर दिया। उस वक़्त मेरी उम्र छः या सात बरस थी। (स्हीह 
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बुख़ारी, हदीस: 4302) इस हदीस़ से साबित हुआ कि नाबालिग लड़के की इमामत दुरुस्त है, अगर उसे 
दूसरों की निस्बत कुर्आन ज़यादा याद हो। लेकिन अगर नमाज़ के ज़रूरी मसाइल से कमा हक़्कहू वाक़िफ़ 
नहीं तो उसे नमाज़ का तरीक़ा और मसाइल सिखाये जायें, इमामत का हक़दार इस सूरत में बहरहाल वही 
है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 790 के फ़बाइद व मसाइल) 


(2) नाबीने शख़्स की इमामत : नाबीने शख़स़ की इमामत भी बिला कराहत दुरुस्त है। सय्यदना 
अनस (.$) फ़रमाते हैं कि नबी (%) ने (अपने सफ़रे ग़ज़्वा के मौक़े पर) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे 
मकतूम (:$#) को अपना जानशीन बनाया था और यही लोगों की इमामत कराते थे और ये नाबीने थे। 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 595) एक रिवायत में हे कि नबी ($#) ने उन्हें दो मर्तबा मदीने में अपना 
जानशीन मुक़रर किया। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 293, व मुसनद अहमद: 3/32) 

इमाम सनआनी (४05) लिखते हैं: हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम (#) को तेरह दफ़ा 
जानशीन बनाया गया। देखिये: (सुबुलुस्सलाम: 2/77, तहत हदीस: 338) 


हज़रत महमूद बिन रबीअ अन्स़ारी (##) फ़रमाते हैं: हज़रत इत्बान बिन मालिक (.&) अपनी 
क़ौम की इमामत कराते थे और वह नांबीने थे। (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 667) 


मज़्कूरा दलाइल से ये बात वाज़ेह होती है कि नाबीने शख़्स की इमामत में कोई हर्ज नहीं। कुछ 
हज़रात नाबीने कौ इमामत को मकरूह समझते हैं और वजह ये बताते हैं कि वह नापाकी से नहीं बच 
सकता और कमा हक़्क़हू तहारत भी हासिल वहीं कर सकता, मगर उनकी इस बात में ज़ोर नहीं क्योंकि 
कुछ नाबीना अफ़राद बीना अफ़राद से ज़्यादा स़फ़ाई पसन्द होते हैं। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा 
कीजिये। (सुनन नसाई, हदीस़: 879 के फ़वाइद व मसाइल) 


(3) गुलाम की इमामत : गुलाम की इमामत दुरुस्त है। हजरत इब्मे उमर (#) फरमाते हैं: जन 
अव्वलीन मुहाजिर अक़्बा पहुँचे, जो कुबा में एक जगह है, तो रसूलुल्लाह (%#४) की तशरीफ़ आवरी से 
क़ब्ल, सालिम मौला अबू हुज़ैफ़ा उनकी इमामत कराते थे। उन्हें कुरआन सबसे ज़्यादा याद था। (स्रहीह 
बुख़ारी, हदीस: 692) इमाम बुख़ारी (&&8) ने इस हदीस पर बाब बाँध कर गुलाम, वलदे ज़िना, 
देहाती और नाबालिग बच्चे की इमामत का जवाज़ स़ाबित किया है। एक रिवायत के लफ़्ज़ हैं: सालिम 
मौला अबू हुजेफ़ा, मबी (ऊँ) के सहाबा और अव्वलीन मुहाजिरीन की, मस्जिदे कुबा में इमामत कराते 
रहे। उनमें अबूबक्र, उमर, अबू सलमा, जैद बिन हारिसा और आमिर बिन रबीअ(-#) भी थे देखिये: 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 775) हज़रत सालिम (#) अन्सार की एक औरत के गुलाम थे। उसने उन्हें 
आज़ाद कर दिया था। उनकी इमामत आज़ाद होने से पहले थी। उन्हें मोला अबू हुज़ैफ़ा इसलिये कहा 
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जाता है कि उस औरत के आज़ाद करने के बाद ये अबू हुज़ैफ़ा () के पास रहे। उन्होंने उन्हें अपना 
मुतबन्ना (मुँह बोला बेटा) बना लिया। जब उसकी मुमानिखत वारिद हुई तो उन्हें अबू हुज़ैफ़ा का मौला 
कहा जाने लगा। (फ़तहुलबारी: 2/24, तहत हदीस़: 693) हज़रत आयशा (+#) ने एक गुलाम 
(ज़कबान नामो) को मुदब्बर (वह गुलाम जिसे उसका मालिक ये कह दे कि तू मेरे मरने के बाद आज़ाद 
है।) बनाया था, वह उनकी रमज़ानुल मुबारक में मुस॒हफ़ से देख कर इमामत कराता था। देखिये: 
(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, 2/337, हदीस़: 7287) मज़्कूरा दलाइल से मसले पर दलालत वाज़ेह है। 


(4) औरत की इमामत : औरत औरतों की.जमाअत करा सकती है, लेकिन वह स़फ़ के आगे नहीं 
बल्कि दरम्यान में खड़ी होगीं। जनाब अब्दुर्रहमान बिन ख़ल्लाद हज़रत उम्मे बरक़ा (:&) से बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%8) हज़रत उम्मे वरक़ा (:%) को उनके घर मिलने आया करते थे और उसके 
लिये एक मुअजिन मुक़र्रर किया था जो उसके लिये अज़ान देता था। और आपने उन्हें (उम्मे बरक़ा 
(#) को) हुक्म दिया था कि अपने घर वालों की इमामत कराया करे। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 
592) वाज़ेह रहे कि औरत मर्दों की किसी सूरत जमाअत नहीं करा सकती। खैरुल कुरून में इसकी कोई 
मिसाल नहीं मिलती। इस हदीस के अल्फाज़ से जो वहम पड़ता है कि घर के मर्द हज़रात और मुअज्जिन 
भी उनके पीछे ही नमाज़ पढ़ते होंगे, ये महज़ वहम ही है, हक़ीक़त के साथ उसका कुछ ताल्लुक़ नहीं 
क्योंकि सुनन दारकुतनी की एक रिवायत में है: 'बह अपने घर की औरतों की इमामत कराये।' 
देखिये; (सुनन दारकुतनी, हदीस: 069) इन अल्फ़ाज़ से (७,४८४) का मफ़हूम मुतय्यन हो जाता है। 


रबता हनफ़िया (६0,$8 ) बयान फ़रमाती हैं: (आयशा (#) ने फ़र्ज़ नमाज़ में औरतों की 
इमामत के फ़राइज़ अन्जाम दिये और वह उनके दरम्यान खड़ी हूईं।' (मुसननफ़ अब्दुरज्ज़ाक,. 
अस्सलात, : 3/4, रक़म: 5086) 


तमीमा बिन्ते सलमा बयान फ़रमाती हैं; सय्यदा आयशा (.$) ने मगरिब की नमाज़ में ओरतों 
की इमामत कराई तो वह औरतों के दरम्यान में खड़ी हूईँ और जहरी क्रियअत की। देखिये: (अलमहल्ली 
इब्ने हज़म: 4/29) हज़रत हुजैरा बिन्ते हुसैन (५88 ) फ़रमाती हैं: 'सब्यदा उम्मे सलमा (.#) ने 
नमाज़े अम्न में हमारी इसामत कराई। आप हमारे दरम्यान खड़ी हूईं।' (मुसनन्‍नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, 
रक़म : 5082, व मुसनन्‍नफ़ इब्ने अबी शैबा, रक़॒म: 4953) हज़रत उम्मे हसन( ५388 ) फ़रमाती हैं; 
'पैंने देखा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (.&) ने औरतों की इमामत के फ़राइज़ 
अन्जाम दिये और वह उनके साथ स़फ़ ही में खड़ी हूईं।' (मुसननफ़ इब्मे अबी शेबा,: /430, 
रक़म: 4953) हज़रत इब्मे अब्बास (#) फ़रमाते हैं: औरत, औरत की इमामत करा सकती है लेकिन 
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वह उनके साथ स़॒फ़ के दरम्यान ही में ख़ड़ी होगी। (मुसननफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 3/40) हज़रत इब्ने उपर 
(:$) के मुताल्लिक़ भी मरवी है कि वह अपनी लौण्डी को हुक्म देते थे और वह रमज़ानुल मुबारक में 
औरतों को बा'जमाअत नमाज़ पढ़ाती थीं। (अल महल्ली इब्ने हज्मः 4/220) 


इन तमाम दलाइल से वाज़ेह होता है कि औरत, औरतों की फ़र्ज़ और नफ़ल हर दो नमाज़ों में 
इमामत करवा सकती है। इसमें कोई हर्ज नहीं लेकिन वह आगे खड़ी होने की बजाये स़फ़ के दरम्यान 
खड़ी होगी। 


(5) मर्द की औरतों के लिये इमामत : मर्द की इक़्तेदा में औरतें नमाज़ पढ़ सकती हैं। दौरे नबवी 
में औरतें मस्जिद में आकर इमामे मस्जिद के पीछे नमाज़ अदा करती थीं। हज़रत आयशा(+७) फ़रमाती 
हैं: 'रसूलुल्लाह (%&) के साथ सुबह की नमाज़ में मुसलमान औरतें चादरों में लिपटी हुई 
आतीं, फिर नमाज़ पढ़ कर घरों को लौट जाती। अन्धेरे की वजह से कोई उन्हें पहचान न 
सकता था।” (स्रहीह बुख़ारी, हदीस: 578, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 645) 


हज़रत सहल बिन सअद (#&) फ़रमाते हैं: 'नब्ी-ए-अकरम (%६) के साथ लोग अपने 
तहबच्दों में गर्दन पर गिरह लगा कर नमाज़ पढ़ा करते थे क्योंकि तहबन्द छोटे होते थे। तो 
(एहतियातन) औरतों से कह दिया गया कि तुम उस वक़्त तक अपने सर (सज्दे से) न उठाओ 
जब तक मर्द सीधे होकर बैठ न जायें।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 84, व स्रहीह मुस्लिम: 44) 


हजरत अनस फरमाते हैं, 'में और एक यतीम लड़के ने अपने घर में नबी ($8) के पीछे खड़े होकर 
नमाज़ पढ़ी और मेरी वालिदा मोहतरघा उम्मे सुलेम हम दोनों के पीछे अकेली खड़ी हुई।' 
(बुख़ारी हदीस 658) . 


हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मरवी है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: “मर्दों की बेहतरीन 
(ज़्यादा ख़ैर ब भलाई वाली) स्फ़ पहली है और बुरी (कम भलाई वाली) स़फ़ आख़री है 
और ख़बवातीन की बेहतरीन स़फ़ आख़री है और बुरी स़फ़ पहली है।' (सहीह मुस्लिम, : 440) 

मर्दों की पहली और औरतों की आख़री स़फ़ के बेहतरीन होने की वजह यही है कि ये एक दूसरे से 
दूसरी स़फ़ों की निस्‍्बत ज़्यादा दूर होती है। इसी तरह मर्दों की आख़री सफ़ और औरतों की पहली स़फ़ के 
कम अफ़ज़ल होने की वजह ये है कि ये एक दूसरे के बिल्कुल क़रीब होती हैं। ज़िम्मन ये मसला भी समझ 
में आया कि औरतें मर्द के पीछे बा'जमाअत नमाज़ पढ़ सकती हैं। अगर एक औरत और एक मर्द हो, तत्र 
भी औरत मर्द की इक़्तेदा में नमाज़ पढ़ सकती है, बशरते कि औरत गैर महरम न हो क्योंकि गैर महरम औरत 
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के साथ अलांहिदगी हराम है। नबी-ए-अकरम ($%) ने इरशाद फ़रमाया: 'कोई आदमी किसी औरत 
के साथ अलाहिदगी इड़ितयार न करे, सिवाये इस सूरत के कि उस (औरत) के साथ महरम मर्द 
मौजूद हो।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 3006, व सहीह मुस्लिम, हदीस: (347) दूसरा ये कि इस सूरत 
में ओरत मर्द की तरह इमाम की दायीं जानिब नहीं बल्कि पीछे खड़ी होगी क्योंकि अकेली औरत की स़फ़ 
हो जाती है जैसा कि पीछे हज़रत अनस (:$) की हदीस़ गुज़र चुकी है। 


नबी-ए-अकरम ($६) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी की बीवी मस्जिद जाने की 
इजाज़त माँगे तो वह उसे म रोके।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5238, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़ः 
442) मज़्कूरा अहादीस से वाज़ेह हुआ कि मर्द औरतों की इमामत करा सकता है। 


(6). मफ़ज़ूल की इमामत : मफ़ज़ूल, यानी कम फ़ज़ीलत वाला आदमी अपने से अफ़ज़ल शख़्स 
की इमामत करा सकता है। हज़रत मुगीरा बिन शोबा (.#) फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह (५४) एक सफ़र में 
पीछे रह गये। में भी आपके साथ पीछे रह गया .... जब हम अपने लीगों में पहुँचे तो बह नमाज़ पढ़ रहे 
थे। अब्दुररहमान बिन औफ (#) उन्हें नमाज़ पढ़ा रहे थे। वह एक रकअत पढ़ा चुके थे। जब उन्हें मालूम 
हुआ कि रसूलुल्लाह (%£) तशरीफ़ ले आये हैं तो वह पीछे हटने लगे। आप (%) ने उन्हें इशारा किया 
(कि अपनी जगह पर रहो) चुनांचे उन्होंने नमाज़ पढ़ाई। जब सलाम फेरा तो रसूलुल्लाह(%) खड़े हुए 
और मैं भी खड़ा हुआ और एक रकअत जो हमसे पहले हो चुकी थी, पढ़ ली। सहीह बुख़ारी, हदीस: 
482, व स़रहीह मुस्लिम, हदीस: 274 (8) मज्कूरा रिवायत सहीह बुख़ारी में नो मक़ाम पर आई है 
मगर हर जगह मुख़्तस़र है। नमाज़ वाला वाक़िया मज़्कूर नहीं, ये अल्फ़ाज़ सहीह मुस्लिम में हैं। 


(7) मेहमान की इमामत : मेहमान को मेज़बान क़ौम की जमाखत कराने से मना किया गया है 
अगरखे मेहमान, मेज़बान से अफ़ज़ल शख़िसियत ही क्यूँ न हो। हज़रत मालिक बिन हुवेरिस़ (:$) बयान 
करते हैं कि नबी-ए-अकरम ($8) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ किसी क़ौम को मिलने के लिये जाये 
तो वह उनकी इमामत न कराये बल्कि उन्हीं में से कोई शख़्स़ इमामत कराये।' (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस़: 596, व जामेअ़ तिर्मिज़ी, हदीस: 356) हाँ, अगर मेहमान इमामत का अहल हो और 
मेज़बान उसे दावत या इजाज़त दे तो फिर इमामत कराने में कोई हर्ज नहीं। सय्यदना अबू हुरैरह (:#) 
फ़रमाते हैं; नबी-ए-अकरम ($) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अल्लाह और आख़िरत के दिन पर 
ईमान रखता है, उसके लिये हलाल नहीं कि वह किसी क़ौम की इमामत कराये मगर उनकी 
इजाज़त से।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 9) 
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हज़रत अबू मसऊ़द अन्सारी (:&) बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 
'कोई आदमी किसी आदमी के दायर-ए- इक़्तिदार में इमामत न कराये और न घर में उसकी 
मख़्सूस नशिस्त पर बैठे मगर उसकी इजाज़त से।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 673) अगर मेहमान 
इमामत का अहल न हो तो फिर उसका इमामत कराना दुरुस्त नहीं, जैसे: मेहमान औरत हो, अगरचे 

* कितनी ही फ़ाज़िला हो और मेज़बान मर्द। या मेहमान अनपढ़ हो और मेज़बान हाफिज़े कुरआन बगैरह। 


(8) फ़ासिक़् और ज़ालिम की इमामतं : फ़ासिक़ और ज़ालिम इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना 
दुरुस्त है बशर्ते कि उसकी मअप्लियत इस्लाम से ख़ुरूज का बाइस़ न हो, लेकिन ऐसे आदमी को इमाम 
मुक़र्रर नहीं करना चाहिए। हज़रत अबू ज़र (:#) कहते हैं कि नबी-ए-अकरम ($%६) ने मुझसे फ़रमाया: 
“तुम्हारी क्या हालत होगी जब तुम्हारे ऊपर ऐसे अमीर (हुक्मरान) होंगे जो नमाज़ को उसके 
वक़्त से मुअख़़्र करेंगे या नमाज़ (का वक़्त) फ़ौत कर देंगे?' मैंने अर्ज़ किया: तो मुझे क्या 
हुक्म फ़रमाते हैं? आपने फ़रमाया: 'नमाज़ को वक़्त पर पढ़ लेना, फिर अगर उनके साथ भी 
नमाज़ मिले तो पढ़ लेना कि ये तुम्हारे लिये नफ़ल हो जायेंगे और ये न कहना कि मैं नमाज़ 
पढ़ चुका हूँ, इसलिये अब नहीं पढ़ता।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस: (238-242) 648) 
हज़रत अबू हुरैरह (&) फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: “अम्मा तुम्हें नमाज़ . 

पढ़ायेंगे। अगर बह दुरुस्ती को पहुँचें तो तुम्हारे लिये भी अज्ञ है और उनके लिये भी। और 
अगर वह गलती करें तो तुम्हारे लिये स्वाब है। (गलती का) गुनाह उन पर है।' 

(सहीह बुख़ारी, हदीस: 694) 


हज़रत सहल बिन सखद (#) बयान करते हैं कि रसूलुलाह ($#) ने फ़रमाया: 'इमाम 
ज़िम्मेदार है। अगर वह दुरुस्ती को पहुँचे तो उसे भी अज्ज मिलेगा और मुक़्तदियों को भी और 
अगर बह ग़लती करे तो उसका गुनाह इमाम पर है। मुक़्तदियों पर नहीं।' 
(सुनन इब्ने माजा: हदीस़: 98) 
स़रहाब-ए-किराम (:#) फुस्साक़ अइम्मा के पीछे नमाज़ें, जुमे और ईदेन पढ़ लिया करते थे 
और उन्हें दोहराते भी नहीं थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अनस (:$) हज्जाज बिन यूसुफ़ 
के पीछे नमाज़ें पढ़ते थे और अब्दुल्लाह बिन उमर (+#) इत्तेबा-ए-सुन्नत में अपनी मिसाल आप थे 
और हज्जाज बिन यूसुफ़ का जुल्म व फ़िस्क़ मारूफ़ है। 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द और दीगर सरहाब-ए-किराम (-#) वलीद बिन उक़्बा बिन अबू 
मुझैत के पीछे नमाज़ें पढ़ते थे। एक दिन उसने सुबह की नमाज़ दो रकअतें पढ़ाई, फिर पूछा और पढ़ाऊं? 
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दो आदमियों ने गवाही दी कि उसने शराब पी है तो उस्मान (.#) ने उसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र 
(+$) से चालीस कोड़े शराब की हद लगवाई। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 707) हुमैद बिन अब्दुर्रहमान 
बयान करते हैं: जिन दिनों हज़रत उस़्मान बिन अफ़्फ़ान (#) महसूर थे, उबैदुल्लाह बिन अदी बिन ख़यार 
उनकी ख़िदमत में हाज़िर हुए और कहा: आप अमीरुल मोमिनीन हैं और स़ूरते हाल ये है कि हमें नमाज़ 
बागियों का इमाम पढ़ाता है जो हम पर बहुत गिरां हैं आपने फ़रमाया: नमाज़ इन्सान के आमाल में सबसे 
अच्छी चीज़ है, इसलिये जब लोग अच्छा काम करें तो तुम भी उनके साथ मिलकर अच्छा काम करो और 

. जब वह बुरा काम करें तो तुम उनकी बुराई से बचो! (सहीह बुख़ारी, हदीस: 695) 


(9) मुसाफ़िर की इमामतः मुसाफ़िर मुक़ीम की इमामत करा सकता है इमाम के सलाम फेरने के 
बाद मुक़ीम हज़रात खड़े होकर बाक़ी दो रकअतें अदा करेंगे। अगर मुसाफ़िर इमाम पूरी नमाज़ पढ़ाना 
चाहे तो भी जायज़ है मगर ये अफ़ज़लियत के ख़िलाफ़ है। अफ़ज़ल ये है कि वह सफ़र की नमाज़ (दो 
रकअतें) ही पढ़े। हज़रत इमरान बिन हुसेन (७) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (%) के साथ कई 
ग़ज़्वात में शिर्कत की और फ़तहे मक्का के मौके पर भी आपके साथ था। आप (%४) मक्का में अठारह 
रातें ठहरे। उन दिनों में आप दो रकअतें ही पढ़ते रहे और फ़रमाते: 'ऐ अहले शहर! तुम चार रकअतें 
पढ़ो, हम लोग मुसाफ़िर हैं।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 229) इस हदीस की सनद अली बिन 
ज़ैद बिन. जुदुआन की वजह से ज़ईफ़ है लेकिन मसला दीगर अहादीम़े सहीहा की रोशनी में इसी तरह है। 
दलाइल से वाज़ेह है कि नबी-ए-अकरम ($६) ने मक्का फ़तह किया और वहाँ अठारह-उन्नीस रातें 
क़याम किया और इस दौरान में नमाज़ क़ख़ अदा करते रहे ओर ज़ाहिर बात है कि मुकीम हज़रात चार 
रकअतें पढ़ते थे क्योंकि उन पर पूरी नमाज़ फ़र्ज़ थी, और मौता इमाम मालिक में हे कि हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (.$&) जब मक्का आते तो उन्हें दो रकअत नमाज़ पढ़ाते, फिर फ़रमाते: 'ए अहले 
प्रक्का! अपनी नमाज़ मुकम्मल कर लो, हम मुसाफ़िर क़ोम हैं।' (मोता: रकम: 85) और ये 
मालूम है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#) सुन्नत के मामले में बड़े हस्सास और मोहतात थे। 
इमाम इब्ने कुदामा (४$$&) ने इस मसले पर अहले इल्म का इज्मा नक़ल किया है, वह फ़रमाते हैं; 
'अहले इल्म का इस बात पर इज्मा है कि मुक़ीम जब मुसाफ़िर की इक़्तेदा करे और मुसाफ़िर 
दो रकअ्तों पर सलाम फेर दे तो मुक़ीम (बाद में) नमाज़ पूरी करेगा।' (अल मुगनी: 2/65) 
जब मुक़ीम पहले (फर्ज़) नमाज़ पढ़ चुका हो और मुसाफ़िर के पीछे जमाअत की फ़ज़ीलत 
हासिल करने के लिये नमाज़ पढ़े तो फिर वह मुसाफ़िर की नमाज़ की तरह दो रकज़तें ही पढ़ेगा क्योंकि 
वह उसके हक़ में नफ़ल हैं। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: 
(मजमूअ फ़तावा लिइब्ने बाज़: 2/259-264) 
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(१0) मुक़ीम की इमामत : मुक़ीम आदमी मुसाफ़िर की इमामत करा सकता है। इस सूरत में 
मुसाफ़िर मुक्ौम की तरह पूरी नमाज़ पढ़ेगा, कस नहीं करेगा, चाहे वह शुरू नमाज़ में इमाम के साथ 
मिले या सलाम के क़रीब तशहहुद में। इसकी दलील नबी-ए-अकरम (#) का फ़रमाने ज़ीशान है: 
. 'इमाम इसलिये है कि उसकी इक़्तेदा की जाये, लिहाज़ा उससे इख़ितलाफ़ न करो। जब वह 
रूकू करे तो तुम भी रुकू करो और जब बह समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बना 
लकल हम्द कहो और जब वह सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो और जब वह बैठ कर नमाज़ 
पढ़े तो तुम सब बैठ कर नमाज़ पढ़ो।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 722, व स्रहीह मुस्लिम, हदीस: 
444) मूसा बिन सलमा हुज़ली (%&& ) बयान फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(५) से पूछा कि जब में मक्का में हूं (यानी सफ़र में) और इमाम के साथ नमाज़ न हो तो कैसे नमाज़ 
पढ़ें? उन्होंने फ़र्माया: दो रकअतें पढ़ो (यानी क़ज़ करो) ये अबुल क़ासिम (५६) की सुन्नत है। (सहीह 
मुस्लिम, हदीस़: 688) मुसनद अहमद में ये रिवायत इन अल्फाज़ से है: मूसा बिन सलमा (५४५७8) 
फ़रमाते हैं; 'हम इब्ने अब्बास (.&) के साथ मक्का में थे। मैंने पूछा: जब हम आपके साथ 
होते हैं तो चार रकअत नमाज़ अदा करते हैं और जब अपने घरों को लौटते हैं तो दो रकअतें 
पढ़ते हैं? आपने फ़रमाया: ये अबुल क़ासिम (%) की सुन्नत है।' (मुसदद अहमद: /26) 


अबू मिज्लज़ (६४४6 ) फरमाते हैं: मैंने इब्ने उमर (.$०) से पूछा: मुसाफ़िर, मुक़ीमीन के साथ 
आख़री दो रकअतों में मिलता है तो क्या उसे दो रकख़तें किफ़ायत कर जायेंगी या उनकी नमाज़ की तरह 
(चार रकअतें) पढ़ेगा? इब्ने उमर (.&) हँस एड़े और फ़रमाया: उनकी नमाज़ की तरह नमाज़ पढ़ेगा। 
(सुनन कुत्रा लिल बेहक़ी: 3/57) 
(११) मुतनंफ़्फ़िल की मुफ़्तरिज़ के लिये इमामत : इमाम नफ़ल नमाज़ पढ़ रहा हो और मुक़्तदी 
फ़र्ज़ नमाज़ की नियत से उसकी इक़्तेदा कर रहे हों तो ये दुरुस्त है। दोनों की नमाज़ हो जायेगी। हज़रत 
मुआज़ बिन जबल (#) रसूलुल्लाह (#) के पीछे इशा की नमाज़ पढ़ते, फिर अपनी क़ौम के पास 
जाकर उन्हें इशा की जमाअत कराते। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 700, व सहीह मुस्लिम, हदीसः 
(१8, 80) 465) हज़रत मुआज़ (.#) की दूसरी नमाज़ नफ़ल थी क्योंकि फर्ज़ नमाज़ एक दिन में दो 
दफ़ा नहीं पढ़ी जा सकती जबकि मुक़्तदी उनके' पीछे फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते थे। इसी तरह नबी-ए-अकरम 
(#६) ने कुछ दफ़ा नमाज़े ख़ौफ़ एक जमाअत को दो रकअतें पढ़ा कर सलाम फेरा, फिर दूसरी जमाअत 
को दो रकज़तें पढ़ाईं। आपकी दूसरी दो रकअतें नफ़ल होती थीं। मज़ीद तफ्स़ील के लिये देखिये: 
(सुनन नसाई, हदीस: 836, 837 के फ़वाइद व मसाइल) 
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(१2) मुफ़्तरिज़ की मुतनफ़्फ़िल के लिये इमामत : इमाम फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ा रहा हो तो उसके पीछे 
नफ़ल की नियत से नमाज़ पढ़ी जा सकती है। नबी-ए-अकरम (३६) ने हज के मौक़े पर मस्जिदे ख़ेफ़ में 
सुबह की नमाज़ पढ़ाई तो फ़रागत के बाद देखा कि दो आदमी पीछे बैठे हैं। उन्होंने जमाअत के साथ 
नमाज़ नहीं पढ़ी। आपने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने धर में नमाज़ पढ़ ली है। आप ($%) ने 
फ़रमाया: 'ऐसे न करो। जब तुम घर में नमाज़ पढ़ चुके हो, फिर मस्जिद में आओ जहाँ 
जमाअत हो रही हो तो उनके साथ नमाज़ पढ़ो ये तुम्हारे लिये नफ़ल बन जायेगी।' (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 575, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 29) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (.#) बयान करते हैं 
क्रि रसूलुल्लाह (४६) ने एक आदमी को अकेले नमाज़ पढ़ते देखा तो आपने फ़रमाया: 'क्या कोई 
आदमी उस पर स़दक़ा नहीं कर सकता कि उसके साथ मिलकर नमाज़ पढ़े।” (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 574) तिर्मिज़ी की रिवायत में है: 'तो एक आदमी खड़ा हुआ और उसमे उसके 
साथ नमाज़ पढ़ी।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस़: 220) यानी नियत का इड़ितलाफ़ हो सकता है। इक़्तेदा 
इन्तेक़ालात में है, नियत में मुवाफ़िक़त लाज़िमी नहीं। 


(१3) मुतयम्भिम (तयम्मुम वाले) की मुतवज़्ज़ी (बा'बुज़ू) के लिये इमामत : तयम्मुम वाला 
बा'बुज़ू शख्स की इमामत करा सकता है। हज़रत अम्र बिन आस (.%) फ़रमाते हैं कि ग़ज़्व-ए- 
ज़ातुस्सलासिल में मुझे एक ठण्डी रात में एहतिलाम हो गया मुझे अन्देशा हुआ कि अगर मेंने गुस्ल किया 
तो हलाक हो जाऊंगा, लिहाज़ा मैंने तयम्मुम कर लिया और अपने साथियों को सुबह की नमाज़ पढ़ाई। 
उन्होंने ये वाक़िया नबी (%४) की ख़िदमत में ज़िक्र किया तो आपने पूछा; 'ऐ खअग्र कया तूने जुन्बी 
होते हुए अंपने साथियों को जमाअत कराई थी?' तो मैंने वह वजह ज़िक्र कर दी जिस बिना पर मैंने 
गुस्ल नहीं किया था और (ये भी) कहा कि मैंने अल्लाह तख्ाला का फ़रमान सुना है: 'और अपने 
आपको क़त्ल न करो, यक़ीनन अल्लाह तुम पर बहुत ही मेहरबान है।' तो रसूलुल्लाह (३६) हँस 
पड़े और कुछ न फ़रमाया। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 334) इमाम बुख़ारी( 4४% ) ने इसे तालीक़न 
ज़िक्र किया है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 345 का बाब) 


(44) नापसन्दीदा शख़स़ की इमामत : ऐसा शख्स जिसे क्रोम के अक्सर अफ़राद नापसंद करते 
हों, उसकी इमामत मकरूह है ऐसे इमाम की नमाज़ नहीं होती। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “तीन 
आदमियों की नमाज़ उनके सरों से एक बालिशएत भी बलन्द नहीं होती (कबूल नहीं होती): 
बह आदमी जो लोगों की इमामत कराये, हालांकि वह उसे नापसन्द करते हों। वह औरत 
जिसकी रात इस हाल में गुज़रे कि उसका ख़ाबिन्द उससे नाराज़ हो। और वह दो भाई जो एक 
दूसरे से क्रतअ ताल्लुक़ किये हुए हों।' (सुनन इच्ने माजा, हदीस: 977) एक दो आदमियों की 
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नापसन्दीदगी कोई मानी नहीं रखती, और कराहत की वजह शरई हो, जैसे: बे'वक़्त नमाज़ पढ़ना, 
ख़िलाफ़े सुन्नत पढ़ाना, मुक्तदियों का लिहाज़ न रखना या क़िराअत में लहने फ़ाहिश करना वगैरह। 
अगर नापसन्दीदगी की वजह ज़ाती है, या इस बिना पर कि वह आमिल बिलकुर्आान वस्सुन्नह है और - 
नेकी का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है तो उसका गुनाह नापसन्द करने वालों को होगा। 


(१5) बैठ कर नमाज़ पढ़ने वाले की इमामत : उज्र की बिना पर इमाम बैठ कर नमाज़ पढ़ा सकता 
है। नबी-ए-अकरम (%) ने मर्जुल मौत में बेठ कर नमाज़ पढ़ाई। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 
687, 73, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 48) ऐसी सूरत में आया मुक़्तदी पीछे बेठ कर.नमाज़ पढ़े या 
खड़े होकर? उसमें क़द्रे तफ़्सील है जो सुनन नसाई, हदीस: 833 के फ़वाइद व मसाइल में मुलाहिज़ा 


की जा सकती है। | 
मुक़्तदी कहाँ खड़ा हो? 
मुक़्तदी के इमाम के साथ खड़े होने की मुख़्तलिफ़ हालतें हैं जिनका ज़िक्र दर्ज ज़ेल है: 


() जब मुक़्तदी एक मर्द हो तो? : अगर मुक़्तदी एक मर्द हो तो वह इमाम के साथ दायीं जानिब 
खड़ा होगा। हज़रत इब्मे अब्बास (:$) से मरवी है .... रसूलुल्लाह (.$&) नमाज़ पढ़ने लगे तो में, भी 
आकर आप (9४) की बायीं जानिब खड़ा हो गया। (और आपकी नमाज़ के साथ नमाज़ पढ़ने लगा।) 
आप (५६) ने मुझे पकड़ा और अपनी दार्यी जानिब खड़ा कर लिया। (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 698, व 
स़हीह मुस्लिम, हदीस: 763) 


(2) - अगर मुक़्तदी दो या दो से ज्यादा हों? : दो या दो से ज़्यादा आदमी इमाम के पीछे स्फ़ 
बनायेंगे। एक सफ़र में रसूलुल्लाह ($8) नमाज़ के लिये खड़े हुए तो हज़रत जाबिर (.$) आपकी बायीं 
जानिब आकर खड़े हो गये। आपने उन्हें अपनी दार्यी जानिब कर लिया, फिर जुबार बिन सख़र(.$) 
आये और वह आपकी बायीं जानिब खड़े हो गये, रसूलुल्लाह ($) ने दोनों को धकेल कर पीछे कर 
दिया। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 300) हज़रत अनस (+) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(%) (नमाज़ के 
लिये चटाई पर खड़े हुए। में और एक यतीम लड़का आपके पीछे खड़े हुए ओर एक बूढ़ी औरत हमारे 
पीछे खड़ी हुई। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 380, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 658) 

(3) अगर मुक़्तदी एक औरत हो तो?: एक औरत इमाम के साथ खड़ी नहीं होगी बल्कि इमाम 
के पीछे खड़ी होगी क्योंकि अकेली औरत की स़फ़ जायज़ है। देखिये हज़रत अनस की मज्कूरा हदीस़। 
लेकिन इस सूरत में औरत गैर महरम न हो क्योंकि गैर महरम औरत के साथ ख़ल्वत हराम है जेसा कि 
पीछे गुज़र चुका है। 
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(4). मुक़्तदी एक मर्द और एक औरत हो तो?: अगर मुक़्तदी एक मर्द और एक औरत हो तो मर्द 
इमाम के दायीं जानिब खड़ा होगा और औरत पीछे खड़ी होगी? हज़रत इब्ने अब्बास (%) फ़रमाते हैं 
कि मैंने नबी ($६) के साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ी और हज़रत आयशा (:#) हमारे पीछे खड़ी हूईं। वह 
भी हमारे साथ ही (बा'जमाअत) नमाज़ पढ़ रही थीं जबकि में नबी (%£) के पहलू में आपके साथ 
(बा'जमाअत) नमाज़ पढ़ रहा था। (सुनन नसाई, हदीस: 805) हज़रत अनस (-#) से मरवी है कि 
ससूलुल्लाह (३६) ने मुझे ओर मेरे दीगर घर वालों में से एक औरत को इस तरह नमाज़ पढ़ाई कि मुझे 
अपनी दायीं तरफ़ खड़ा किया और ओरत को पीछे। (सुनन नसाई, हदीस: 806) 


(5) अगर मुक़्तदी दो या दो से ज़्यादा मर्द और एक औरत हो तो? : अगर मुक़्तदी दो या दो 
से ज़्यादा मर्द हों और एक औरत हो तो इमाम के पीछे मर्द हज़रात सफ़ बनायेंगे और मर्दों के पीछे 
अकेली औरत स़फ़ बनायेगी। देखिये मज़्कूरा हदीसे अनस (:%&), यानी औरत किसी सूरत में मर्द के 
साथ खड़ी नहीं हो सकती यहाँ तक कि अपने लख़ते जिगर या शौहर के साथ भी नहीं, वह एक हो या 
ज़्यादा, स़फ़ मर्दों के पीछे ही बनेगी, देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 803, 804 और उनके फ़वाइद) 


(6) इमाम औरत हो और मुक़्तदी भी एक ही औरत हो तो?: अगर औरत इमाम हो और 
मुक़्तदी भी एक ही औरत हो तो वह इमाम के साथ दायीं जानिब खड़ी होगी क्योंकि औरत जब इमाम 
होगी तो किसी सूरत भी वह आगे खड़ी नहीं हो सकती। तफ़्सीली दलाइल पीछे (औरत की इमामत' के 
तहत गुज़र चुके हैं। 

(7) इमाम औरत हो और मुक़्तदी दो या दो से ज़्यादा औरतें हों तो?: इमाम औरत हो और 
मुक़्तदी दो या दो से ज़्यादा औरतें हो तो वह इमाम के दायें बायें खड़ी होंगी और इमाम उनके दरम्यान 
स़फ़ में खड़ी होगी। तफ़्सील के लिये देखिये: गुज़िश्ता उन्‍्बान "औरत की इमामत' 


(8) मुक़्तदी कब खड़े हों?: मुक्तदियों के खड़े होने का कोई वक़्त मुकर्रर नहीं। वह इक़ामत के 
शुरू में खड़े हो सकते हैं, दरम्यान में भी और आख़िर में भी, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि वह उस वक़्त 
खड़े हों जब इमाम को आता देख लें, इससे पहले खड़ा होना दुरुस्त नहीं। नबी-ए-अकरम(९#६) ने 
फ़रमाया: 'जब नमाज़ की इक़ामत कही जाये तो उस वक़्त तक खड़े न हों जब तक मुझे 
(आता हुआ) न देख लो।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 637, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 604) एक 
रिवायत में है कि 'इक़ामत के बाद लोग नबी-ए-अकरम (३४) के तशरीफ़ लाने से पहले स़फ़ें 
बना लेते थे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 639, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 605) 
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इन रिकायात में तत्बीक़ इस तरह है कि ऐसा शाज़ व नादिर हुआ कि मुक़तदी नबी (%६) के 
तशरीफ़ लाने से पहले खड़े हुए, और ये बयाने जवाज़ के लिये था। अस़ल हुक्म यही है कि इमाम को 
देख कर खड़ा हुआ जाये ये भी मुमकिन है कि मुमानिअ़त का सबब यही चीज़ बनी हो, यानी पहले 
मुक़्तदी आपको देखे बगैर खड़े हो जाते थे, नबी-ए-अकरम ($#) ने इससे मना फ़रमा दिया ताकि लोग 
मशक़्क़त में न पड़ें क्योंकि बसा औक़ात किसी उज्र की बिना पर ताख़ौर हो सकती थी! देखिये: 
(फ़तहुलबारी: 2/58, तहत हदीस: 637, व शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी, 5/44, तहत हदीस़: 605) 


सफ़ बन्दी का एहतिमाम 

सफ़ों को दुरुस्त करना वाजिब है क्योंकि स़फ़ों की दुरुस्ती नमाज़ का हिस्सा है। नबी-ए-अकरम 
(5६) बड़े एहतिमाम से सफ़ें सीधी कराया करते थे। सफ़ों की दुरुस्ती के हवाले से आप(%६) के बहुत से 
फ़रामीन हैं जो आप स़॒फ़ें दुरुस्त कराते वक़्त इरशाद फ़रमाया करते थे जिससे ज़फ़ों की दुरुस्ती की 
अहमियत का बख़ूबी अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'स़फ़ें दुरुस्त कर 
लो क्योंकि स़फ़ों को सीधा करना नमाज़ क़ाइम करने से है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 723, व 
स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 433) हज़रत नोमान बिन बशीर (#) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ($६) तीर की 
तरह से सीधी करते थे यहाँ तक कि आपने महसूस किया कि हम इस बात को समझ चुके हैं। फिर आप 
एक दिन निकले, (मुसल्ले पर) खड़े हुए, तकबीर (तहरीमा) कहने लगे तो देखा एक आदमी का सीना 
स़फ़ से कुछ निकला हुआ है। आप (%8) ने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह के बन्दो! तुम.ज़रूर बिज़्ज़रूर 
स़फ़ें सीधी करोगे या फिर अल्लाह तुम्हारे चेहरों में इड़ितलाफ़ डाल देगा।' (सहीह मुस्लिम, 
हदीस़: 436) और नबी-ए-अकरम (#%) ने फ़रमाया: “बराबर हो जाओ, आगे पीछे खड़े न हों 
वरना तुम्हारे दिलों में इख़ितलाफ़ पड़ जायेगा।' (सहीह मुस्लिम, हदीस़: 432) 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (9) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'स्रफ़ों 
को दुरुस्त कर लो, कन्धों को बराबर रखो, दरम्यान में फ़ास़ला न रहने दो और अपने भाईयों 
के हाथों में नर्म बन जाओ और शैतान के लिये ख़ुला-न छोड़ो, जिसने स्फ़ को मिलाया, 
अल्लाह उसे मिलाये और जिसने स्फ़ को काटा, अल्लाह उसे काटे।' (सुनन अबी दाऊद, 
हदीस: 666) हज़रत अनस बिन मालिक॑ (.&) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#६) ने फ़रमाया: 
“अपनी स्रफ़ों में ख़ूब मिल कर खड़े हुआ करो। उन्हें क़रीब क़रीब बनाओ और गर्दनों को भी 
बराबर रखो। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! मैं शेतान को देखता हूँ कि 
ख़ाली जगहों से तुम्हारी स़फ़ों में घुस आता है गोया बकरी का बच्चा हो।' (सुनन अबी दाऊद, 
हदीस: 667) 
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नबी-ए-अकरम (3६) ने फ़रमाया: तुम स़फ़ें ऐसे क्‍यों नहीं जनाते जिस तरह फ़रिश्ते 
अपने रब के यहाँ स़फ़ें बनाते हैं?” हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! फ़रिश्ते कैसे स्फ़े बनाते हैं? 
आपने फ़रमाया: 'वह पहले अगली स़फ़ों को मुकम्मल करते हैं और ख़ूब मिलकर खड़े होते 
हैं।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 430) 


सहाब-ए-किराम (.&) फ़रमाते हैं कि हम कन्धे से कन्धा और क़दम से क़दम मिलाकर खड़े 
होते थे। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 725) 


सफ़बन्दी के उसूल व अहकाम 
(१) ज्ञफ्रों की तर्तीब : स़फ़ बन्दी में सफ़ों की तर्तोब मल्हूज़ रखना ज़रूरी है। सबसे पहले मर्दों की 
स॒फ्रें होंगी, उसके बाद बच्चों की और आख़िर में औरतों की। नबी-ए-अकरम (3३६) ने फ़रमाया: “मेरे 
क़रीब बह खड़े हों जो निहायत समझदार और अक़्लमन्द हों, फिर वह जो उनसे क़रीब हों, 
फिर बह जो उनसे क़रीब हों।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 432) 


ये बात मालूम है कि मर्द अक़ल में ज़्यादा होते हैं क्योंकि औरत को शरीयत में नाक़िसुल अक़्ल 
कहा गया है। इसके बाद बच्चों की स्फ़ होगी क्योंकि वह भी मर्द ही हैं। औरतों की स़फ़ आख़िर में होगी 
जैसा कि हज़रत अनस (.$) की हदीस़ पीछे गुज़री है। इससे भी साबित हुआ कि बुजुर्ग हज़रात को 
पहले आना चाहिए क्योंकि उनकी जगह आगे है, ये नहीं कि बाद में आयें और बच्चों को पीछे धकेलना 
शुरू कर दें क्योंकि इससे उनकी हौसला शिकनी होती है। अगर उन्हें पीछे करना पड़े तो निहायत अहसन 
अन्दाज़ और प्यार से ताकि उन्हें महसूस न हो। तफ़्सील के लिये देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 808 
और १809 और उनके फ़वाइद) 


(2) स्रफ़ों को बराबर करना : स़॒फ़ों को बराबर करने का हुक्म है। बराबर करने में पाँव से पाँव 
मिलाना, पाँव सीधे क़िब्ला रुख़ रखना, पाँव का दरम्यानी फ़ासला जिस्म के मुताबिक़ रखना, इमाम की 
तरफ़ मिलना, व दौराने नमाज़ में अगर किसी नमाज़ी को स्फ़ से निकलना पड़े तो इस ख़ला को पुर 
करना, पहले अगली स़फ़ मुकम्मल करना और स़॒फ़ों को क़रीब क़रीब बनाना वगैरह शामिल हैं। इमाम 
को चाहिए कि इन तमाम पहलूओं पर रोशनी डाले और स़॒फ़ों के दरम्यान चल फिर कर बड़े एह्तिमाम के 
.- साथ स़॒फ़ें सीधी कराये क्योंकि ये उसके फ़राइज़ में से हैं इस मक़स़द के लिये अगर इक़ामत और तकबीरे 
तहरीमा के दरम्यान ज़्यादा फ़ासला भी हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि ज़रूरत की बिना पर इक़ामत 
और तकबीरे तहरीमा के दरम्यान फ़ास़ला जायज़ है। (तंफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 792, 793 
और उनके फ़वाइद व मसाइल) .ुक़्तदी हज़रात को भी इस सिलसिले में इमाम साहिब से तआवुन करना... 
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चाहिए क्योंकि स़फ़ों को मिलाने की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। नबी-ए-अकरम ($&) ने फ़रमाया: 
“अल्लाह ताला उन लोगों पर रहमत नाज़िल करता है और फ़रिश्ते उनके लिये दुआए ख़ैर 
करते हैं जो स़रफ़ों को मिलाते हैं और जो शख़्स़ स़फ़ का शिगाफ़ पुर करेगा, उसके बदले 
अल्लाह तआआला उसका दर्जा बलन्द कर देगा।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 995) 


(3) पहली स़फ़ की फ़ज़ीलत : पहली स़फ़ सब स़फ़ों से अफ़ज़ल है। नबी (38) ने फ़रमाया: 
'अगर लोगों को अज़ान और स़फ़े अव्वल की फ़ज़ीलत का अन्दाज़ा हो जाये, फिर क़ुरा 
अन्दाज़ी के अलावा वह उनका कोई बस न चले तो वह क्ुरा डाल कर आया करें।' (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 65, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 437) नबी-ए-अकरम (>%) ने फ़रमाया: 'मर्दों की 
बेहतरीन स़फ़ पहली है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 440) हज़रत बरा बिन आज़िब (+$) फ़रमाते हैं 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया; 'अल्लाह तआला पहली स्फ़ पर रहमत माज़िल फ़रमाता है 
और फ़रिश्ते उसके लिये दुआए ख़ैर करते हैं।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 997) हज़रत इर्बाज़ बिन 
सारिया (#) फ़रंमाते हैं कि रसूलुल्लाह ($६) पहली सफ़ के लिये तीन मर्तबा दुआए मगफ़िरत 
फ़रमाया करते थे और दूसरी स़फ़ के लिये एक मर्तबा। (सुनन नसाई, हदीस: 88) नबी-ए-अकरम 
($४) ने अपने सरहाबा को पिछली स़॒फ़ों में देख कर फ़रमाया: “आगे (पहली स़फ़ में) आओ और 
, मेरी इक़्तेदा करो बाद वाले तुम्हारी इक़्तेदा करें जो लोग (स्रफ़े अव्वल से) पीछे रहते (और 
उसे अपनी आदत बना लेते) हैं तो अल्लाह तआला भी उन्हें अपनी रहमत से पीछे रखेगा।' 
(स़हीह मुस्लिम, हदीस: 438) इसलिये कोशिश करके जल्दी आना चाहिए और पहली स़॒फ़ में जगह 
हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। 


(4) स्रफ़ों की दाहिनी जानिब की फ़ज़ीलत : किसी सही हदीस़ में इसकी ख़ुसूसी फ़ज़ीलत 
मज़्कूर नहीं। हज़रत आयशा (#2) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'बेशक अल्लाह 
तझला प्ञफ़ों के दायीं अतराफ़ वालों पर अपनी रहमते (ख़ास) नाज़िल फ़रमाता है और 
फ़रिश्ते उनके लिये दुआएँ करते हैं।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 676) इस हदीस की बाबत 
मौसूआ हदीसिया के मुहक़िक़ौन फ़रमाते हैं कि मुआविया बिन हिशाम (3,५०१ ००५०) के अल्फ़ाज़ 
बयान करेने में मुन्फ़रिद है। ये रिकायत मज़्कूरा अल्फ़ाज़ की बजाये इन अल्फाज़ से ज़्यादा महफूज़ है: 
'बेशक अल्लाह तआला स़फ़ों को मिलाने बालों पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमाता है और 
फ़रिश्ते उनके लिये दुआएं करते हैं।' देखिये: (अलमौसूआ अल हदीसिया, मुसनद इमाम अहमद: 
40/444, हदीस: 248) शैख्ध अल्बानी (५४४&8 ) ने भी इस हदीस को इन्हीं अल्फ़ाज़ के साथ हसन 
करार दिया है। जिससे साबित होता है कि असल फ़ज़ीलत, स़फ़बन्दी का सही तरीक़े से एहतिमाम करने 
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में है, लिहाज़ा दार्यी जानिब जगह होने के बावजूद स़फ़ के तवाजुन को बरक़रार रखने के लिये अगर 
बायीं जानिब खड़ा होने की ज़रूरत हो तो बायीं जानिब ही खड़ा होना चाहिए। अगर दोनों तरफ़ खड़ा 
होना बराबर हो तो फिर हर मामले में दायीं जानिबर की जो उमूमी फ़ज़ीलत है, उसके पेशें नज़र दायीं 
जानिब को तर्जीह देनी चाहिए। वल्‍लाहु आलम! * 


(5) सुतूनों के दरम्यान स्रफ़ : सुतूनों के दरम्यान स्फ़ बनाना मना है क्योंकि सुतूनों वाली स़फ़ कई 
जगह टूट जाती है और स़॒फ़ का तोड़ना गुनाह है जबकि स़र्फ़ें मिलाने का ताकीदी हुक्म है। हज़रत कुर्रा 
बिन इयास मुज़नीं (.$) फ़रमाते हैं: हमें रसूलुल्लाह ($६) के ज़माने में सुतूनों के दरम्यान स़फ़ बनाने से 
मना किया जाता था और उससे सख़ती के साथ रोका जाता था। (सुमन इब्ने माजा: 002) अब्दुल हमीद 
बिन महमूद बयान करते हैं कि हम हज़रत अनस (:#) के साथ थे। हमने हुक्काम में से एक हाकिम के 
साथ नमाज़ पढ़ी। लोगों ने हमें धकेल दिया यहाँ तक कि हमने दो सुतूनों के दरम्यान खड़े होकर नमाज़ 
पढ़ी। हज़रत अनस (#) सुतूनों वाली सफ से पीछे हटने लगे और फ़रमाया: हम रसूलुल्लाह (%8) के 
ज़माने में इस (सुतूनों के दरम्यान सफ़ बनाने) से बचा करते थे। (सुनन नसाई, हदीस: 822) 


(6) स़फ़ के पीछे अकेले आदमी की नमाज़ : स़फ़ के पीछे अकेले आदमी की नमाज़ नहीं 
होती। हज़रत वाबिसा (#) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%8) ने स़फ़ के पीछे अकेले आदमी को 
नमाज़ पढ़ते देखा तो उसे नमाज़ लौटाने का हुक्म दिया (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 682, व जामेझ 
तिर्मिज़ी, हदीस: 23) हज़रत अली बिन शैबान (+$) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (#£) ने एक आदमी 
को स़फ़ के पीछे अकेले नमाज़ पढ़ते देखा। जब वह नमाज़ से फ़ारिग हुआ तो आप (#) उसके पास 
गये और फ़रमाया: 'नये सिरे से ममाज़ पढ़ो सफ़ के पीछे (अकेले) खड़े होने वाले की कोई 
नमाज़ नहीं।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 003) ये इस सूरत में है जब सफ़ में जगह होने के बावजूद 
कोई शछस़ पीछे खड़ा होकर अकेला नमाज़ पढ़े। अगर अगली स़॒फ़ में जगह ही न हो तो फिर पीछे खड़े 
होने वाले को माज़ूर समझा जायेगा क्‍यों कि ये उसके बस की बात नहीं। इरशादे इलाही है: 'अल्लाह 
किसी की उसकी बरदाश्त से बढ़ कर तकलीफ़ नहीं देता।' (अलबक़र: 2/286) और उम्मीद है 
कि उसकी नमाज़ हो जायेगी अगली म़फ़ से किसी को खींच कर साथ मिलाने वाली रिवायत ज़ईफ़ है, 
और उससे स़फ़ भी टूट जाती है जबकि स़फ़ तोड़ने वाले के लिये रसूलुल्लाह ($#) ने बद दुआ को हैः 
'जो सफ़ को काटे (तोड़े), अल्लाह उसे कादे।' (सुनन नसाई, हदीस: 89) किसी के इन्तेज़ार में 
वैसे ही खड़े रहना बेकार अमल लगता है जबकि इस सूरत में एक दो रकअत या कभी पूरी नमाज़ ही 
फ़ौत होने का क़वी इम्कान मौजूद होता है। बललाहु आलम! 
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(7) ज्रज् की बिना पर इमाम की इक़्तेदा से निकलना : उज्र की बिना पर नमाज़ तोड़ कर स़फ़ 
से निकल जाना और अपनी अलग नमाज़ पढ़ लेना जायज़ है, लेकिन ये शदीद उज्र की बिना पर है। 
मामूली वजह क़ाबिले इल्तेफ़ात नहीं। हज़रत मुआज़ (#») ने जब इशा की नमाज़ में सूरह बक़रा शुरू 
कर दी थी तो काम काज से थके मान्दे अन्सारी सहाबी ने नमाज़ तोड़ कर अलग अपनी नमाज़ पढ़ ली 
थी। देखिये; (सहीह मुस्लिम, हदीस: 265) तफ़्स़ील के लिये मुलाहिज़ा कीजिये: (सुनन नसाई, 
हदीस़: 832 के फ़बाइद व मसाइल) 


(8) मुन्फ़रिद को इमाम बना देना : हज़रत अनस (:#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) 
रमज़ानुल मुबारक में (रात को) नमाज़ पढ़ा करते थे। (एक दिन) मैं आया और आप (%) के.पहलू में 
खड़ा हो गया। एक और शख़स आया, व॒ह भी खड़ा हो गया यहाँ तक कि एक जमाअत जमा हो गईं जब 
आपने महसूस किया कि हम आपके पीछे खड़े हैं तो आप ($६) ने नमाज़ मुख़तसर कर दी। फिर घर 
तशरीफ़ ले गये और ऐसी नमाज़ पढ़ी कि हमारे साथ न पढ़ते थे (लम्बी नमाज़ पढ़ी) हमने सुबह को 
पूछा कि क्‍या आप को रात हमारी इक़्तेदा की ख़बर हो गई थी? आपने फ़रमाया: 'हाँ, इसी वजह से 
तो मैंने ऐसे किया (कि ममाज़ मुख़तस़र कर दी)' (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 04) इसी तरह एक 
और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह ($४) रमज़ानुल मुबारक में हुज्रे में नमाज़ पढ़ा करते थे। सहाब-ए- 
किराम (७) भी आपकी इक््तेदा में तीन रातें नमाज़ पढ़ते रहे। आपको इल्म हुआ तो आपने फ़र्ज़ीयत के 
डर से उन्हें अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 734) 


इन रिवायात से मालूम हुआ कि आदमी अगर अकेले नमाज़ पढ़ रहा हो तो उसे इमाम बना कर 
उसकी इक््तेदा में नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। 
(9) . मुक़्तदी को दौराने नमाज़ में इमाम बना देना : अगर इमाम को कोई उज्र लाहिक़ हो जाये, 
जैसे: कोई ज़ड़म वगैरह लग जाये तो वह मुक़्तदियों में से किसी को आगे खड़ा कर दे जो उन्हें नमाज़ 
मुकम्मल कराये जैसा कि हज़रत उमर (.#) पर दौराने नमाज़ में हम्ला हुआ था तो उन्होंने हज़रत 
अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (.&) को आगे किया, फिर उन्होंने नमाज़ मुकम्मल कराई। देखिये: (सहीह 
बुख़ारी, हदीस़: 3700) 

इसी तरह अगर इमाम को हदस़ लाहिक़ हो जाये या नकसीर फूट जाये या याद आये कि मैं 
बे'बुजू हूँ तो इस सूरत में भी इमाम किसी मुक़्तदी को अपनी जगह खड़ा करेगा और वुज़ू करने के बाद 
उसके पीछे नमाज़ अदा करेगा क्योंकि ये नमाज़ नये सिरे से शुरू करेगा और मुक्तदी चूंकि नमाज़ का 
कुछ हिस्सा पढ़ चुके होंगे जिसकी वजह से उसका इमाम बनना मुमकिन नहीं। 
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इमाम के फ़राइज़ 
()  ज़फ़ के दरम्यान खड़ा होना : इमाम को मुक्तदियों के आगे स्फ़ के दरम्यान खड़ा होना 
चाहिए, यानी इमाम के पीछे स़रफ़ दोनों तरफ़ बराबर होनी चाहिए। अहले इल्म का अमल इसी पर है। 
देखिये: (मजमूअ फ़तावा लि इब्ने बाज़: 72/205) 


(2) नमाज़ मुख़तस़र पढ़ना: इमाम के फ़राइज़ में से है कि वह मुक्तदियों का ख़याल रखे और 
नमाज़ मुख़्तस़र मगर मुकम्मल पढ़ाये, यानी क़याम और क़िराअत वगैरह कम हो और रुकूअ व सुजूद में 
तमानियत बरक़रार रहे हज़रत अबू हुरैरह (:$) बयान करंते हैं कि रसूलुल्लाह (98) ने फ़रमाया: 'जब 
तुममें से कोई लोगों की इमामत कराये तो उसे चाहिए कि वह नमाज़ मुख़्तस़र पढ़ाये क्योंकि 
नमाज़ियों में छोटे, बड़े, ज़ईफ़ व नातवां, मरीज़ और मस्रूफ़ सभी लोग होते हैं ओर जब वह 
अकेला नमाज़ पढ़े तो जितनी चाहे लम्बी कर लें' (स्रहीह बुख़ारी, हदीस: 703, 704, व सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 465) हज़रत कतादा (#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया; 'मैं 
नमाज़ शुरू करता हूँ तो उसे लम्बा करने का इरादा होता है, फिर बच्चे के रोने की आवाज़ 
सुनता हूँ तो नमाज़ मुख़्तसर कर देता हूँ ताकि उसकी माँ को तकलीफ़ न हो।' (सहीह बुख़ारी, 
हृदीस़: 707, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 470) 


(3) पहली रकअत दूसरी से लम्बी पढ़ाना : इमाम को चाहिए कि पहली रकअत दूसरी की 
निस्बत लम्बी पढ़ाये ताकि पीछे रहने वाले भी पहली रकअत में शामिल हो सकें। नबी (#$६) पहली 
रक्त दूसरी से लम्बी पढ़ाते थे देखिये: (सहीह बुख़ारी,: 776, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 45) 


(4) पहली दो रकअतें दूसरी दो रकखतों से लम्बी पढ़ाना : नवी-ए-अकरम (३६) पहली दो 
रकअतें दूसरी दो रकअतों की निस्बत लम्बी पढ़ाते थे क्योंकि आप पहली दो रकअतों में उमूमन फ़ातिहा 
के अलावा क़िराअत भी करते थे जबकि दूसरी दो रकअ़तों में सिर्फ़ सूर-ए-फ़ातिहा पढ़ते थे। देखिये: 
(बुख़ारी, व मुस्लिम हवाल-ए-मज़्कूरा) 


(5) : मुक़्तदियों की मस़नलिहत का ख़बाल रखना : नबी-ए-अकरम (38) जब देखते कि सहाब- 
ए-किराम नमाज़ के लिए देरी से आये हैं तो आप नमाज़ में कुछ ताख़ीर कर देते और जब सहाब-ए- 
किराम जल्द जमा हो जाते तो आप ($8) उन्हें जल्दी नमाज़ पढ़ा देते। ऐसा ज्यादातर इशा की नमाज़ में 
होता था। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 560, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 646) बाक़ी नमाज़ें रसूलुल्लाह (%) 
अव्वल वक़्त में पढ़ते थे, सिवाये जुहर के कि गर्मियों में थोड़ी ताख़ीर से पढ़ा करते थे। बहरहाल इससे ये 
ज़रूर साबित होता है.कि अगर मस्जिद के मुस्तक़िल नमाज़ी ज्यादा तादाद में लेट हैं तो इमाम चन्द मिनट 
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उनका इन्तेज़ार कर संकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं ताकि वह भी तकबीरे तहरीमा पा सकें। इशा की नमाज़ 
ताख़ीर से पढ़ना अफ़ज़ल है जबकि नबी-ए-अकरम ($६) उम्मत पर मशक़्क़त के ख़ौफ़ से अव्वल वक़्त 
में पढ़ा दिया करते थे। अलगर्ज़! इमाम को मुक़्तदियों की मस्लिहत का ख़याल रखना चाहिए। 


(6) सलाम के बाद कुछ देर उसी हालत में बैठे रहना : सलाम फेरने के बाद इमाम को थोड़े से 
वक़्फ़े के लिये क़िब्ला रूख़ उसी हालत में बैठे रहना चाहिए। हज़रत आयशा (+) बयान फ़रमाती हैं 
कि नबी-ए-अकरम (%६) जब सलाम फेरते तो उसी हालत में बैठे हुए ये दुआ पढ़ते थे: 'ऐ. अल्लाह! 
तू ही सलामती वाला है और तेरी ही तरफ़ से सलामती है और ऐ बुज़ुर्गी और इज़्ज़त बाले! 
बहुत बा'बरकत है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 592) 


(7) मुक़्तदियों की तरफ़ मुँह करके बैठना : मज़्कूरा दुआ पढ़ने के बाद इमाम को मुक़्तदियों की 
तरफ़ मुँह करके बैठना चाहिए। हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (:&) फ़रमाते हैं कि नबी ($६) नमाज़ पढ़ा लेते 
तो हमारी तरफ़ मुँह करके बैठते। (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 845) 


मुक़्तदियों की तरफ़ दायीं और बायीं दोनों तरफ़ से मुंड़ना दुरुस्त है। किसी-एक तरफ़ को ख़ास 
करना दुरुस्त नहीं। रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स़ अपनी नमाज़ में से शैतान 
को कुछ भी न दे, इस तरह कि अपनी दायीं तरफ़ से लौटना ज़रूरी समझ ले। मैंने रसूलुल्लाह 
(%४) को अक्सर अपनी बायीं जानिब से लौटते देखा।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 852, व स़हीह 
मुस्लिम, हदीस: 707) इस हदीस़ से मालूम हुआ कि दोनों तरफ़ से फिरना दुरुस्त है, किसी एक जानिब 
को ख़ास़ करना दुरुस्त नहीं। 


(8) पुझ्हफ़ से इमामत : इमाम को अगर कुर्जान मजीद ज़बानी याद नहीं तो वह मुस्हफ़ से देख 
कर क़िराअत कर सकता है। हज़रत आयशा (#) को उनका गुलाम ज़कवान मुस्हफ़ से देख कर इमामत 
कराता था। देखिये; (स्रहीह बुख़ारी, हदीस: 692, मुअल्लक़न) इसी तरह अगर लम्बी क़िराअत 
मक़्सूद हो जैसा कि नमाज़े फ़ज़ और नमाज़े तराबीह में होता है और किसी को इतना कुरआन मजीद याद 
नहीं तो मुस्हफ़ से देख कर क़िराअत की जा सकती है, अलबत्ता इमाम को कुर्आान मजीद ज़बानी याद 
करने की कोशिश करनी चाहिए। 

(9) सुतरे का एहतिमाम करना : इमाम को अपने सामने सुतरा रखना चाहिए क्योंकि उसका सुतरा 
मुक़्तदियों का सुतरा है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 493, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 504) और 
फ़रमाने नबवी है: 'जब तुममें से कोई नमाज़ पढ़े तो सुतरे की तरफ़ मुँह करके पढ़े और उसके 
क़रीब खड़ा हो।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 698) 


[सुनन नझाई डि३_ इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [0 [0207* 29 | 
(१0) मुकब्खिर बनाना : अगर जमाझत में लोग ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं और सब तक आवाज़ 
पहुँचाना मुश्किल है तो इमाम, मुकब्बिर खड़ा कर सकता है जो इमाम की तकबीरात सुन कर आगे 
पहुँचाये। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 72, व सहीह मुस्लिम, हदीस: (96)448) 


(१7) ज़रूरत के तहत नमाज़ में इज़ाफ़ी हरकत करना : किसी ज़रूरत और मजबूरी के पेशे नज़र 
या इस़लाहे नमाज़ के लिये नमाज़ में इज़ाफ़ी हरकत जायज़ है। नबी-ए-अकरम (%६) ने अपनी नवासी 
उमामा बिन्ते ज़ैनब को उठा कर जमाअत कराई। आप जब रुकू फ़रमाते तो उसे उतार देते और जब सज्दे 
के बाद उठते तो उसे दोबारा उठा लेते। (सुनन नसाई, हदीस: 828) साबित हुआ कि इस क़िस्म की 
कोई मजबूरी हो तो नमाज़ में ज़्यादा हरकत दुरुस्त है। इससे नमाज़ नहीं टूटती। नबी-ए-अकरम (%६) ने 
नमाज़े ख़ुसूफ पढ़ाई तो दौराने नमाज़ ही में आगे बढ़े, फिर पीछे हंटे। इस्तिफ्सार पर आप (%) ने 
फ़रमाया कि मुझे जन्नत और जहन्नम दिखाई गई थी, मैं अंगूरों का गुच्छा तोड़ने के लिये आगे बढ़ा था। 
(स़हीह बुख़ारी, हदीस: 748, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 907) इसी तरह नबी-ए-करीम (#$) ने 
मिम्बर पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ाई, सज्दा नीचे उतर कर किया और बाक़ी नमाज़ मिम्बर पर पढ़ाई। 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 377, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 544) 

(१2) नमाज़ की तरबियत देना : इमाम की ज़िम्मेदारी है कि मुक़्तदियों को मसनून नमाज़ की मश्क़ 
कराये और उनके सामने अमली नमूना पेश करे ताकि वह कमा हक़्क़हू सुन्‍्नत के मुताबिक़ नमाज़ अदा 
कर सकें। नबी-ए-अकरम ($&) ने मिम्बर पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ा कर नमाज़ का तरीक़ा सिखाया। 
देखिये: (बुख़ारी व मुस्लिम, हवाल-ए-मज़्कूरा) 

(3) नमाज़ियों की हाज़िरी का जायज़ा लेना : इमाम को मुक़्तदियों का ख़याल रखना चाहिए 
और नमाज़ के बाद देखना चाहिए कि कौन नमाज़ में हाज़िर हुआ है और कौन नहीं हुआ। उनसे गैर 
हाज़िरी की वजह पूछनी चाहिए। इससे उनकी होसला अफ़ज़ाई होगी, ओर उससे उन्हें तम्बीह होगी और 
नमाज़ का मज़ीद शौक़ भी पैदा होगा। देखिये: (सुनन नसाई, हदीस़: 844) 


(१4) गर हाज़िरी की सूरत में अपना नाइब मुक़र्रर करना : इमाम जब किसी सफ़र पर जाये, बीमार 
हो या अलावा किसी उज् की वजह से मस्जिद में न आ सके तो उसे चाहिए कि अपना नाइब मुक़र्र करे जो 
लोगों को नमाज़ पढ़ाये। नबी-ए-अकरम ($&$) जब किसी गज्बे या किसी और सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते 
तो अपना नाइब मुक़र्रर फ़रमाते। आप ($६) ने कई मर्तबा नाबीना सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे 
मकतूम (;%) को अपना नाइब मुकर्रर किया। हजरत अनस (+#) फ़रमाते हैं कि नबी (98) ने इब्ने उम्मे 
मक्‍तूम (.&) को अपना नाइब बनाया। वह लोगों की इमामत कराते थे, हालांकि वह नाबीने थे। (सुनन 


[शुनन नसाई रे इमापत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल हज) ][0.3.2% 299 


अबी दाऊद, हदीस: 595), और रसूलुल्लाह (%$) जब बनू अप्र बिन औफ़ में सूलह कराने के लिये 
तशरीफ़ ले गये तो हज़रत अबू बक्र स़िद्दीक़ (#) को अपना नाइब मुकरर फ़रमा कर गये थे। (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 79) सुनन नसाई में आप ($६) के अम्र की सराहत है। देखिये, हदीस: 794. 


मुक़्तदी के आदाब 

(4) नमाज़ के लिये सुकून और बक़ार के साथ आना : नमाज़ के लिये मस्जिद की तरफ़ बड़े 
सुकून और वक़ार के साथ आना चाहिए। दौड़ कर आना मना है। रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जब 
तुम इक़्ामत सुनो तो सुकून और वक़ार के साथ नमाज़ की तरफ़ आओ, दौड़ कर न आओ, 
फिर जितनी नमाज़ तुम्हें इमाम के साथ मिल जाये, पढ़ लो और जो रह जाये उसे पूरा कर 
लो।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 636, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 602) ताहम बगैर दोड़े इतनी तेज़ी से 
चल कर नमाज़ के लिये आना जायज़ है जो इन्सानी वक़ार के मुनाफ़ी न हो जैसा कि हज़रत अबू राफ़ेझ 
(.$) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($%8) अख़र के बाद बनू अब्दुल अशहल के यहाँ तशरीफ़ ले जाते 
और मग़रिब के वक़्त वापस तशरीफ़ लाते। एक दफ़ा आप ($%) मग़रिब के वक़्त (नमाज़ के लिये) 
जल्दी और तेज़ी से आ रहे थे। देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 863) 


(2) स्ञफ़ में दाखिल होने से पहले नमाज़ शुरू करना : मुक़्तदी को चाहिए कि स़॒फ़ में शामिल 
होकर नमाज़ शुरू करें स़फ़ में शामिल होने से पहले ही नमाज़ शुरू करना दुरूस्त नहीं। अबू बकरा ने 
स॒फ़ में शामिल होने से पहले नमाज़ शुरू कर दी थी, फिर स़फ़ में शामिल हुए तो नबी-ए-अकरम ($%४) 
ने उन्हें आइन्दा ऐसा करने से मना फ़रमा दिया था। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 783) 


(3) इमाम की इक़्तेदा करना : मुक़्तदी की इमाम के साथ चार मुमकिना सूरतें हो सकती हैं ; 
मुसाबिक़त, मुक़ारनत, ताख़ीर और इक़्तेदा व मुताबिअत पहली तीनों सूरतें दुरुस्त नहीं, सिर्फ आख़री 
सूरत, यानी इक़्तेदा जायज़ है। और इक़्तेदा का मतलब है कि इमाम के पीछे पीछे तमाम अफ़आाल बजा 
लाना, जैसे; जब इमाम रुकू में जाये तो उसके बाद रुकू में जाया जाये और जब सू्दे में जाये तो उसके 
बाद सज्दे में जाया जाये। रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'इमाम इसलिये बनाया गया है कि उसकी 
पैरवी की जाये, लिहाज़ा जब वह तकबीर कह ले तो तुम तकबीर कहो और जब वह सऊ्दे में 
चला जाये तो तुम सज्दे में जाओ और जब बह सर उठा ले तो तुम सर उठाओ .....' (सहीह 
- बुख़ारी, हदीस: 378, व स़हीह मुस्लिम, हदीस; 44) 


(4) दूसरी स़फ़ वाले पहली स़फ़ बालों की इक़्तेदा करें : हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:$) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़ममाया: "आगे आओ (स़फ़े अव्वल में) और मेरी इक़्तेदा करो। 
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तुम से पीछे खड़े होने वाले तुम्हारी इक़्तेदा करें।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 438) ये नज़्म व ज़ब्त 
की बेहतरीन मिसाल है क्योंकि बसा औक़ात इमाम से आवाज़ के साथ इक़्तेदा में सबक़॒त हो जाती है 
जो कि नाजायज़ है। पहली स़फ़ वाले इमाम को देख कर अफ़ञ्जाल बजा लायें और दूसरी वाले पहली 
स्फ़ को देख कर, इसी तरह आख़री सफ़ तक। 


(5) लुक़मा देना : इमाम नमाज़ में भूल जाये तो उसे लुक़्मा देना चाहिए : अगर इमाम क़िराअत में 
भूल जाये तो आयात पढ़ कर सुनाये और अगर किसी ओर चीज़ में भूल जाये तो मर्द सुब्हानल्लाह कहे 
और औरत उल्टे हाथ से ताली बजाये। नबी ($६) ने एक दफ़ा नमाज़ में क्रिरअत फ़रमाई और उसमें से 
कुछ आयात छूट गईं। फ़रागत के बाद एक आदमी ने नबी (%8) को बताया कि आप फुलां फुलां आयत 
छोड़ गये हैं तो आप (98) ने फ़रमाया: “तो तूने मुझे याद क्यूँ न करा दीं?' (सुनन अबी दाऊद: 907) 


(6) जमाअत के पीछे खड़े होकर इन्फ़िरांदी नमाज़ पढ़ना : जब जमाखत हो रही हो वो उस 
वक़्त जमाअत के साथ मिलकर नमाज़ पढ़नी चाहिए। इन्फ़िरादी तौर पर सुन्नतें वगैरह नहीं पढ़नी चाहिए 
* अगरचे सुबह की नमाज़ ही की हों। नबी (३8) ने फ़रमाया: 'जब फ़र्ज़ नमाज़ की इक़ामत कह दी 
जाये तो फिर (उस) फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा कोई और नमाज़ नहीं होती।' (स्हीह मुस्लिम, 
हदीस: 70) 


हज़रत इब्ने बुहैना (#) से मन्‍्क़ूल है कि सुबह की इक़ामत हुई तो रसूलुल्लाह (%६) ने एक 
शख्स को नमाज़ पढ़ते देखा जब कि मुअज्जिन इक़ामत कह रहा था। आप ($8) ने फ़स्माया: 'तू सुबह 
की नमाज़ चार रकअत पढ़ेगा?' (सुनन नसाई, हदीस: 868) ये रिवायत इस बात में सरीह है कि 
इक़ामत शुरू हो जाये तो सुबह की सुन्‍्नतें भी शुरू नहीं करनी चाहिए चे जाए कि जमाअत हो रही हो 
जैसा कि अहनाफ़ का मौक़िफ़ है। 


(7) इमाम की आमद से पहले जमाअत खड़ी करना : मुक़र्रर इमाम के आने से पहले ही किसी 
को इमाम बनाकर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं जबकि मुर्क़ेर्रर इमाम लेट भी न हों नबी-ए-अकरम(%) ने 
किसी के दाइर-ए-इक्तेदार में बगेर इजाज़त के इमामत कराने से मना फ़रमाया है। देखिये: (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 673) अगर इमाम वक़्त से ज़्यादा लेट हो जाये तो फिर हाज़िरीन अपने में से अफ़ज़ल 
आदमी को इमामत के लिये आगे करें जैसा कि ग़ज़्व-ए-तबूक के मौक़े पर जब रसूलुल्लाह (#) से 
ताख़ीर हुईं तो सहाब-ए-किराम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (#) को इमामत के लिये आगे किया और 
उन्होंने फ़ज़ की नमाज़ पढ़ाई! नबी-ए-अकरम (%६) दोराने नमाज़ में पहुँचे और अब्दुर्र्रमान बिन औफ़ 
(#) के पीछे नमाज़ पढ़ी। (सहीह मुस्लिम, हदीस: (8) 274) 
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इमाम साहिब ने इस किताब में बा'जमाअत नमाज़ के भी चन्द अहकाम बयान किये हैं। नीचे 
उनका निहायत इख़्तेसार से ज़िक्र किया जाता है; 


(8) जमाअत की फ़ज़ीलत : रसूलुल्लाह ($&) ने फ़माया : 'बा'जमाअत नमाज़, इन्फ़िरादी 
नमाज़ से सत्ताइस (27) दर्जे ज़्यादा फ़्ज़ीलत रखती है।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 645, व सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 650) और सहीह मुस्लिम की एक रिवायत में पच्चीस (25) दर्जे का ज़िक्र है। (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 649) दोनों हदीस़ों के दरम्यान उलमा-ए-किराम ने मुख़्तलिफ़ तत्बीक़ात दी हैं जो 
, हदीस़ : 740 के फ़वाइद व मसाइल में मुलाहिज़ा की जा सकती हैं। 


(9) नमाज़ बा'जमाअंत छोड़ने पर वईद : हज़रत अबू दरदा (.&) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह($&) ने फ़रमाया: 'जिस किसी बस्ती या सहरा में तीन आदमी इकट्ठे रहते हों और 
उनमें नमाज़ (बा'जमाखत) क़ाइम न की जाती हो तो यक़ीनन उन पर शैतान ग़ालिब आ 
जाता है।'. (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 547) इसलिये जमाअत को तर्क करना दुरुस्त नहीं। इसका 
एहतिमाम ज़रूरी है अगरचे दो आदमी ही हों क्योंकि दो आदमियों की जमाअत भी हो जाती हैं तफ़्सील 
पीछे गुज़र चुकी है। 

(१0) जमाअत से पीछे रहने पर वईद : जमाअत से पीछे रहने पर बहुत सख़त वईद है क्‍यों कि नबी 
-ए-अकरम (%४) ने इरादा फ़रमाया था कि जो लोग मस्जिद में जमाअत के लिये हाज़िर नहीं होते, में 
उन पर उनके घरों को जला दूं। (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 644) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद (+#) 
फरमाते हैं: अगर तुम घरों में (फर्ज़) नमाज़ें पढ़ते रहे और मस्जिद में जाना छोड़ दिया तो तुम अपने नबी 
का मारूफ़ तरीक़ा छोड़ बैठोगें और अगर तुमने नबी का तरीक़ा छोड़ दिया तो तुम गुमराह हो जाओगें 
(स़रहीह मुस्लिम, हदीस: 654) और फ़रमाते हैं कि जमाख़त से स्रिर्फ़ मुनाफ़िक़ आदमी ही पीछे रहता 
और मरीज़-आदमी दो आदमियों के सहारे चल कर मस्जिद में आता था। (हवाल-ए-मज़्कूर) 


(१) जमाअत का स़वाब पाने की हद : हज़रत अबू हुरैरह (.$) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह($#) 
ने फ़रमाया: 'जिसने अहसन अन्दाज़ से वुज़ू किया, फिर (जमाअत के इरादे से) मस्जिद की 
तरफ़ चला और लोगों को इस हाल में पाया कि वह नमाज़ पढ़ चुके हैं तो अल्लाह तआला 
उसके लिये जमाअत में हाज़िरीन जैसा स़वाब लिख देता है। इससे उनके स़वाब में कमी नहीं 
आती।' (सुनन नसाई, हदीस: 856) क्योंकि उस आदमी ने जमाअँंत के साथ नमाज़ पढ़ने की नियत 
की थी, फिर कोई कोताही भी नहीं की और उसके पहुँचते पहुँचते जमाअत निकल गई, लिहाज़ा ऐसे 
शख्स को नमाज़ बा'जमाअत का सवाब मिलेगा। ये अल्लाह तआला का फ़ज़्ल है। 
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(१2) फ़ौत शुदा नमाज़ की जमाअत : अगर चन्द आदमियों की इकट्ठी नमाज़ रह जाये तो वह 
जमाअत करा के नमाज़ अदा कर सकते हैं। रसूलुल्लाह ($8) और सहाब-ए-किराम (.&) की जब 
सफ़र प्लें नमाज़ रह गई थी तो उन्होंने बा'जमाअत नमाज़ पढ़ी थी। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस : 
595) इसी तरह ग़ज़्व-ए-ख़न्दक़ के मौक़े पर फ़ौतशुदा नमाज़ें भी बा'जमाअत अदा की गई थीं। 
देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 596, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 63) इस मसले में कुछ तफ़्सील है 
जो हदीस: 622 के फ़वाइद व मसाइल में मुलाहिज़ा की जा सकती है। 


(१3) नफ़ल नमाज़ की जमाअत : नफ़ल नमाज़ की जमाअत दुरुस्त है। बहुत सी अहादीस इस पर 
दलालत करती हैं। नबी-ए-अकरम (%६) ने हज़रत इत्बान बिन मालिक (#) के घर आकर उन्हें नफ़ल 
नमाज़ की जमाअत कराई थी। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 33, हदीस; 657) 


(१4) उज् की बिना पर जम्ताख़त तर्क करना : उज्र की बिना पर जमाअत से पीछे रहना जायज़ है, 
जैसे: क़ज़ा-ए-हाजत की ज़रूरत हो या शदीद भूख लगी हो और खाना हाज़िर हो या बारिश या आँधी 
वगैरह हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अरक़म (+&) बयान फ़रमाते हैं कि वह हज या उम्रे के लिये 
निकले, उनकी मईयत में कुछ और लोग भी थे और आप उनके इमाम थे। एक दिन नमाज़े फ़ज् की 
इक़ामत हुई तो उन्होंने कहा: तुममें से कोई आगे हो (और नमाज़ पढ़ाये) और ख़ुद क़ज़ा-ए-हाजत के 
लिये चल दिये और कहा: मैंने रसूलुल्लाह ($६) से सुना है, आप फ़रमा रहे थे: 'जब तुममें से किसी 
को बेतुल ख़ला जाने की ज़रूरत हो और नमाज़ भी खड़ी हो रही हो तो उसे चाहिए कि वह 
पहले क़ज़ा-ए-हाजत के लिये जाये।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 88) हज़रत अनस (#) से 
मरबी है, रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया; 'जब रात का खाना (पक कर) सामने आ जाये और 
.उधर जमाअत खड़ी हो जाये तो पहले खाना खाओ।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 557) ओर हज़रत 
अबू मलीह अपने वालिद से बयान करते हैं, उन्होंने फ़ममाया: हम रसूलुल्लाह ($#६) के साथ हुनेन में थे 
कि हम पर बारिश बरसने लगी। रसूलुल्लाह (३६) के मुअज्जिन ने ऐलान किया कि अपने अपने ख़ेमों में 
नमाज़ पढ़ लो। (सुनन नसाई, हदीस: 855) 
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लिन 2-2 
२० । र्ण्ड्डि 
इमामत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


बाब : () इमामत ओर जमाअत के हर 
मसाइल इल्म व फ़ज़ीलत वाले लोगों को ऋ ५0५0), 3 705५ 
इमाम बनाना चाहिए 

(778) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (&) से. ५ 56; #»90॥ & उ्थ। ] 
मरवी है, उन्होंने फ़ममाया: जब रसूलुल्लाह (%) हि ५ 
फ़ौत हुए तो अन्सार ने कहो: एक अमीर हममें से 
होगा और एक तुम (मुहाजिरीन) में से। हज़रत 
छमर () उनके पास आये और फ़रमाया: क्या. “५-७ *-+<*॥ ०० 5४ ०५५५ (»9 ४ 
तुम जानते नहीं कि रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत... १ 65% ॥. ६५ १० 5 
अबू बक्र सिद्दीक़ (+#) को हुक्म दिया था कि है (5,2% &:7 3& :८ #05 
बह लोगों को ममाज़ पढ़ायें। तो तुम में से कौन 7, ४ अर आर 
चाहेगा कि अबू बक्र से आगे बढ़े? उन्होंने कहा;.. 25 ॥ 2 'ं #-० 4४ 4४ ०.० % 
हम इस बात से अल्लाह की पनाह तलब करते हें 3 


०५ >> 0७250] 


895 ७७ &७ 2 0-४ ६० 5,< 
४४ 0 ६ 55 53 56 ००५ 4६ 


कि हम हज़रत अबू बक्र (#&) से आगे बढ़ें। ए& 3 40 5,5७5 5: ६। रन 
(778) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: पा हद 


/396, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 853. 

फ़वाइद व मसाइल : () अन्सार ये समझते थे कि चूंकि मदीना मुनव्वरा असलन हमारी बस्ती है, 

लिहाज़ा अमीर (रसूलुल्लाह (३६) का जानशीन) हममें से होना चाहिए लेकिन ये सिर्फ़ शहरे मदीना के 
अमीर के इन्तेख़ाब का मसला नहीं: था बल्कि पूरी मम्लकते इस्लामिया के अमीर का मसला था। ज़ाहिर 
है कि मम्लकते इस्लामिया का अमीर ऐसा शख़्स़ होना चाहिए था जिसे बसी तर पैमाने पर सियासी 
हिमायत हासिल हो और उसका ताल्लुक ऐसे क़बीले से हो जिसे शोहरत, सयादत और इज़्जत कम 
अज़ कम अरबों की हद तक ज़रूर हासिल हो क्योंकि उस वक़्त इस्लाम अरबों ही तक महदूद था और 
उस दौर में कुरैश के अलावा कोई क़बीला इन शराइत पर पूरा न उतरता था। बैतुल्लाह के मुतबल्ली होने 
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की वजह से उन्हें पूरे अरब में बेपनाह इज़्जत व एहतिराम हासिल था। उनकी सयादत को सब अरब 
मानते थे और वह पूरे अरब में मशहूर मारूफ थे। ये चीज़ें अन्सार को हासिल न थीं, इसलिये 
रसूलुल्लाह ($६) ने पेशगोई या रहनुमाई फ़रमा दी थी: 'ख़ुलफ़ा कुरैश से होंगे।! (मुसनद अहमद: 
3/29, व मुसनद अबी दाऊद अत्तयालिसी, हदीस़: 2247) और कुरैश में से हज़रत अबू बक्र (.$) 
को जो मक़ाम हासिल था, वह किसी और को न था। सबसे पहले इस्लाम लाने वाले, नबूबत से पहले 
भी आपके दोस्त, तादमे वफ़ात आपके साथी और मुशीर आपके ससुरहिज्त में आपके रफीक, अशर- 
ए-मुबश्शरा में अव्वलीन शख्सियत, तक़्वा व सख़ावत और दूर अन्देशी में तमाम सहाबा से फ़ाइक़ 
और सबके नज़दीक मोहतरम व मुकर्रम, इन्हीं वुजूहात की बिना पर नबी (%) ने अपनी बीमारी के 
दिनों में उन्हें इमामत के लिये मुक़र्रर फ़ममाया। (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 678, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 

478) ये वाज़ेह इशारा था कि आइन्दा अमीर और ख़लीफ़ा भी अबू बक्र सिद्दीक़(.%) ही होंगे क्योंकि 
ये तो नहीं हो सकता कि अमीर कोई ओर हो और जमाअत कोई और कराये अन्सार इस तरफ तवज्जा 
नहीं कर सके हज़रत उमर के तवज्जा दिलाने से अन्स़ार के ज़हन में ये नुक्ता आ गया और मसला हल हो 
गया। (2) हज़रत अबू बक्र स्रिद्दीक़ (#) को इमामत के लिये मुक़र्रर फ़रमाने से मालूम होता है कि 
अहले इल्म व फ़ज़्ल ही को इमामत जैसे जलीलुल क़द्र मन्स़ब पर फ़ाइज़ किया जाना चाहिए, और 
आलम को अक़रा पर तर्जीह देना जायज़ है जब दीगर मक़ासिद मद्दे नज़र हों क्योंकि अक़्रा तो सही 
हदीस की रू से उबय बिन कअब (:#) थे। (जामेज तिर्मिज़ी, हदीस: 3790, 379१, व सुनन इब्ने 
माजा, हदीस: 54) जबकि मुत्लक़न आलम को अक़रा पर मुक़द्दम करने का इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं 
क्योंकि अबू बक्र सरिद्दीक़ (७) की तक़दीम का मक़स़द सर्फ़ ममाज़ की इमामत न था बल्कि ये 
इमामते कुब्रा, यानी उनकी ख़िलाफ़त की तरफ़ भी इशारा था। वल्‍लाहु आलम! 


बाब : (2) ज़ालिम अड्म्मा (हुक्काम) 
के पीछे नमाज़ पढ़ना 


(779) हज़रत अंबुल आलिया बर्रा मे कहाकि |.८८०॥ ७६७ 0७ 2४ 5१ 5७; ७; 
एक दिन ज़ियाद (गवर्नर कूफ़ा व बस़रा) ने 
नमाज़ को मुअख़्ख़र किया तो मेरे पास 
अब्दुल्लाह बिन सामित आये, मैंने उनके लिये. «४74 3459 #४५ 0; द्् 
कुर्सी रखी। वह उस पर बैठ गयें मैंने उनसे ज़ियाद. 2४० 68 (..४ 2 <:8 ५.० ८2! 
के इस फ़ेअल का जिक्र किया तो उन्होंने अपने. ५5६ ८ 8 2७ 8० 2 255 
होंट काटे और मेरी रान पर हाथ मारा और कहने 


«०८५१८ 


2#०%266४0.9॥ :0) ५ 


| <%४ ७५ ०७ 65 &॥ 
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लगे: मैंने हज़रत अबू ज़र (#) से ये मसला पूछा. 6 2. ॥ ॥७; ५5 । है शी 
था जिसे कि तूने मुझसे पूछा है तो उन्होंने मेरी रान | ४४१ ४ क्‍ह75 ् हक 
पर इसी तरह हाथ मारा था जिस तरह मैंने तेरी रन... 7 + अत ५०+ छा ० ५६४ 
पर मारा है और फ़रमाया: मैंने अल्लाह के. ०+ 50 ०८५८ <*५ (| ८७ 3.५७ 
रसूल($8) से ये मसला पूछा था जेसा कि तूने. ८०:७० ,,> ८४ ,.., «० «॥ 
मुझसे पूछा है तो आपने भी मेरी रान पर हाथ मारा. 4६ 3& ४४७5 ८5 ४५५ ८४ ५05 
था जिस तरह मैंने तेरी रान पर मारा है और कक हि हा लि 8५ हा शा 
आप(%) ने फ़रमाया था: 'वक़्त पर नमाज़ पढ़... +ज ४४७ 7 ह+25 खा 
लेना, फिर अगर उन (मुअख़्ख़र करने वालों) के... ७ ९ ४४ 35 « #७ झूठ 5. 
साथ नमाज़ पा ले तो उनके साथ भी पढ़ लेना; ये... हि पक 
न कहना कि मैंने नमाज़ पढ़ ली है, लिहाज़ा मैं 

(उनके साथ) नहीं पढ़ूंगा। 

(779) तख़रीज : (सनद स़ही). मुस्लिम, हदीस: 

648/242, सुनन अल कुब्श लिन्नसाई, हदीस: 854. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) रावि-ए-हदीस (बर्रा) हैं (तीर ठीक करने वाले) न कि हज़रत बराअ 
बिन आज़िब सहाबी (.&) (2) होंट काटना अफ़सोस की बिना पर था कि उमरा (हुक्मरान) 
नमाज़ वक़्त से मुअख़्ख़र कर देते हैं और रान पर हाथ मारना मुतनब्बा करने के लिये था कि उमरा के 
इस फ़ेअल की बिना पर-उनसे बगावत जायज़ न होगी। (3) वह (उमर) नमाज़ को अव्वल और 
मोताद (फिक्स ) वक़्त से मुअऱख़र करते थे, तभी वक़्त पर पढ़ने का हुक्म दिया गया। हो सकता है कि 
वक़्ते मुख्तार से मुअख़्ख़र करते हों वक़्ते मुख्तार से ताख़ीर कभी कभार तो जायज़ है मगर हमेशा के 
लिये आदत बना लेना दुरुस्त नहीं। (4) वक़्त पर नमाज़ पढ़ना तो नमाज़-की हिफ़ाज़त के लिये हे जब 
कि बाद में उमरा के साथ नमाज़ पढ़ना फिलल्‍मे से बचने के लिये है कि बगावत के जरासीम परवरिश न 
पायें। अगर इमाम मुकर्रर करने का इड़ितयार हो तो सालेह और आलिम शरूस्त ही को मुक़र्र करना 
चाहिए लेकिन अगर ये इड़ितयार न हो या इमाम बिल जन्न मुसल्‍लत हो जाये और उसकी मुख़ालिफ़त 
मुमकिन न हो या मुमकिन तो हो मगर उससे फ़ित्मे का ख़दशा हो तो हदीस़ में बताये हुए तरीक़े पर 
अमल किया जाये। मुस्तक़िल तौर पर घर.में नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है क्योंकि जमाअत से महरूमी 
बहुत से मफ़ासिद का ज़रिया बन सकती है, लिहाज़ा बंड़े नुक़॒स़ांन से बचने के लिये छोटा और थोड़ा 
नुकसान कबूल कर लिया जाये। 
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(780) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) से 

रिवायत है, रसूलुल्लाह (#६) ने फ़रमाया: 'शायद 

तुम ऐसे लोगों को पाओ जो बे'वक़्त नमाज़ 

पढ़ेंगे। अगर तुम पर ऐसा दौर आ जाये तो नमाज़ 

बक़्त पर पढ़े लिया करना, फिर उनके साथ भी 

पढ़ लेना और उसे नफ़ल समझ लेना। 

(780) तख़रीज : (सनद स़रही) इब्ने माजा, 

हदीस़: 255, व इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 640. 

फ़बाइद व मसाइल : () स़ाबित हुआ कि अगर इमाम में कोई ख़राबी हो तो मुक़्तियों की नमाज़ हो 
जायेगी। इमाम की कमी बेशी का सवाल उससे होगा, लिहाज़ा किसी इमाम के पीछे इस बिना पर नमाज़ 
पढ़ने से इन्कार न किया जाये कि इसमें फुलां ख़राबी या ऐब है। एबों से मुनज़्ज़ा (पाक) तो अल्लाह 
तझ्ाला ही की ज़ाते अक़्दस है। (2) अगर एक दफ़ा वक़्त पर नमाज़ पढ़ ली जाये, फिर जमाअत की 
फ़ज़ीलत हासिल करने के लिये या फ़ित्ने से बचने के लिये दोबारा पढ़नी पड़े तो दूसरी नमाज़ नफ़ल 
होगी, फ़र्ज़ पहली होगी। ज़ालिम ओर फ़ासिक़ की इमामत के मुताल्लिक़ मज़ीद तफ्सील के लिये इसी 
किताब का इब्तेदाइया देखिये। 


बाब: (3) दर ८५, 22 200० 
इमामत का ज़्यादा हक़दार कौन है? 2%०७०५७७७८ :०१ ७५ 


(784) हज़रत अबू मसऊद (७) से मरवी है, . , »६५ ८ 2.७ ७ 8 ८६8 ४:४ 
रसूलुल्लाह (38) ने फ़रमाया: 'लोगों की इमामत (८५॥ । 

वह शख़स़ कराये जो उनमें से अल्लाह तआला 2 छ एक +। ऊ 2 +३ 2 
की किताब को ज़्यादा पढ़ने वाला हो। अगर वह. २४४४ रह <क पु।+» 9 ७४ ०+ 
क़िराअत में बराबर हों तो जिसने पहले हिजरत की. ४५७ 4०४ ॥ (/.० %४॥ ०,८५८ ४४ ४७ 
हो। अगर वह के में भी जा हों तोजो ५७ 8७ ॥॥ ७० ४89 ८:8४ १६ " 
रसूलुल्लाह ($४) की सुन्नत को ज़्यादा जानता ४36 7; उ्ड्ो 

हो। अगर सुन्नत के इल्म में भी बराबर हों तो जो दा हर ये ही क्र टी 
उप्र में बड़ा हो। और तू किसी शख़्स की सल्तनत. 2++5 #5 8: इक (ठहर 
व इड्ितयार में उसकी इमामत न करा और न ६. ८६56 ४5 270 ७ ४७४ 5७ 


उसकी मस्नदे इज़्ज़त पर बैठ, मगर ये कि वह तुझे ऊ५5 6 % 2५. , ७ (82 ६5 १५ 
इजाज़त दे। फँ 

(784) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 673 ४»६७ 3 कर्क: 
सुनन अल कुब्रा लिन्मसाई, हदीख़: 855 

फ़वाइद व मसाइल : () ये रिवायत सुनन कुब्ना में भी मौजूद है, दोनों जगह (सुगरा और कुबरा में 
) झामश से बयान करने वाले .फुज़ैल बिन अयाज़ हैं जो (४) के बाद ($,».७७.«०४) 
और उसके बाद (3.....,,.४४) का दर्जा बयान करते हैं, जबकि यही रिवायत सहीह मुस्लिम में भी है। 
वहाँ आमश से रिवायत करने वाले अबू ख़ालिद अहमद हैं जो (४७) के बाद (३..०५.४) का 
दर्जा बयान करते हैं और उसके बाद (६,..५),.७....४) का। इस रिवायत के दीगर तुरुक पर गौर करने से 
पता चलता है कि आमश के बाक़ी शागिर्द: अबू मुआविया, जरीर, इब्ने फुज़ैल, सुफ़ियान और 
अब्दुल्लाह बिन नुमैर वगैरह अबू ख़ालिद अहमद की मुताबिक़त करते हैं जो (...,.४४) का 
दूसरा दर्जा बयान करता है और फुज़ैल बिन अयाज़ की मुख़ालिफ़त करते हैं तो साबित हुआ कि फुज़ैल 
बिन अयाज़ (३... से (६,.५.७.०४४) को मुक़द्दम बयान करने में मुतफ़र्रिंद (तन्हा) है जबकि 
फ़िल हक़ीक़त (5....,,.४0 से मुक़द्दम है जैसा कि आमश के दीगर हुफ़्फ़ाज़ शागिर्द बयान करते हैं, 
लिहाज़ा पहला दर्जा (&॥ ५५८६-४४) का है, दूसरा (३...,.,४) का, तीसरा (६,..७१ ५७.४) और 
चौथा उ्न-में बड़े का। (2) इमाम किसी न किसी फ़ज़ीलत में मुक़्तदियों से ज़्यांदा होना चाहिए, इल्म 
हो या मर्तबा या उम्र। हिजरत भी मर्तबा और फ़ज़ीलत में इज़ाफ़े का मोजिब है। (3) इस दर्जाबन्दी से 
. मालूम हुआ कि जो हिफ़्ज़ व क़िराअत में मुकद्दम हो और उसे कुर्आन मजीद ज़्यादा याद हो, इमामत के 
लिये उसे ही आगे किया जायेगा। जो प्लिर्फ़ आलिमे दीन हो, सुन्नत की मारिफ़त ज़्यादा रखता हो, 
उसका दर्जा क़ारि-ए-कुर्आन के बाद है, बशर्तें कि वह नमाज़ के वाजिनात व अरकान से वाक़िफ़ हो। 
अगर ये अहलियत न रखता हो तो उसे उसकी तर्बीयत दी जाये क्योंकि इमामत का ज़्यादा हक़दार वही 
है। नबी-ए-अकरम (५3६) ने अम्न बिन सलमा के क़बीले के अफ़राद को भी इस बात की तल्क़ीन की 
थी, हालांकि अफ़रादें क़बीला उनसे आलम (इल्म में फ़ाइक़) थे और उम्र में भी बड़े, चूंकि अम्र बिन 
सलमा: छ: सात साल के थे, इसलिये बड़ों ने पहले उनकी तर्बीयंत की और बाद में इमामत के लिये 
आगे किया। याद रहे! दीगर कुछ मक़ाप्लिद के पेशे नज़र स़रिर्फ आलिमे दीन को भी इमामत के लिये आगे - 
किया जा सकता है, और ये मसला वहाँ क़ाबिले अमल है जहाँ किसी का बा'क़ायदा तक़र्रर न हो, 
* यानी अगर किसी की बा'क़ायदा इमाम की हैसियत से नमाज़ पढ़ाने की ज़िम्मेदारी हो तो उसको मुक़द्दम 
किया जायेगा। हाँ, ये ज़रूरी है कि इस अज़ीम मन्सब के लिये किसी साहिबे इल्म व दीन और हाफ़िज़े 
कुर्आन ही का इन्तेख़ाब किया जाये। (4) किसी की सल्तनत व इमामत वाली जमह में बिला इजाज़त 


[सुनन नाई | इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ($) 
इमामत मना है। जब वह ख़ुद इजाज़त दे या दरख़्वास्त करे तो इमामत भी करा सकता है और उसकी 
मस्नद पर बैठ भी सकता है, जैसे उस्ताद व शागिर्द। कुछ हज़रात ने इजाज़त की क़ैद प़िर्फ मसनद पर 
बैठने के लिये क़रार दी है गोया इमामत इजाज़त के साथ भी नहीं करा सकता मगर ये बात सही नहीं और 
न नबी ($%४) के अमल से उसकी ताईद होती है बल्कि कुछ मौक़े पर नाक़ाबिले अमल भी है, जैसे: 
तराबीह वगैरह में हाफ़िज़, इमामे वक़्त की इमाम्त करा सकता है। 


बाब: (4) 


बड़ी उम्र वाले को आगे किया जाये | 220४४५०४ ००० | ४2489 :0) ७ 


(782) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (#) से ्रद्य 3५४० 8 2०७ ७: 


भन्क़ूल है कि में और मेरा एक चचाज़ाद भाई या 
साथी रसूलुल्लाह (%४) के पास आये तो आपने 
फ़रमाया: 'जब सफ़र में नमाज़ का वक़्त हो जाये. "५ #72#9 9३५४७ ७६ 3 ७ 
तो अज़ान कहना और जो तुममें बड़ा हो वह. - / & &8 ४ है85 4 2.०५ 
इमामत कराये।' - ॥" 0७ ३ 2०५०७ ४३% 0७ 
(782) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 635, सुन अल» (८३४ (5 ; ७६ (८६५0८, 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 858. ४५555 ८४५ कर 
फ़ायदा : बड़ी उम्र वाला इमामत उस वक़्त करायेगा जब सब इल्म में बराबर हों। ये दोनों इकट्ठे 
मुसलमान हुए, इकट्टे आये और इकट्ठे आपके पास रहे, लिहाज़ा इल्म में बराबर थे। 
ः बाब : (5) 

जब चन्द लोग किसी जगह जमा हों और 
|_ वहाँ उनकी हैसियत यकसां हो तो? | सी 7 
(783) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से रिवायत.., ८५३ ५७ 2०० & 4॥ 55% 0; 
है, नबी ($#) ने फ़रमाया: 'जब तीन आदमी हों (६६ 58 ७६६ ॥६ ...४. :८ 

् && «४५४६७ (४. ४४ ,«६ कह 

तो उनमें से एक इमामत कराये और इमामत का... ** कक गम 230१ के कह 
ज़्यादा हक़॒दार उनमें से वह है जो उनमें से ज़्यादा. ० (डी #* 'प्रेडल दी जम 42४ 


# डी 22७ 6० 3७४८ ६ ्द्डः 


क्ुआन पढ़ने बाला हों! &% |/७ ॥| " 0७ ॥.., ५०६ «0 
(783) तडख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः&72,... " 8595 25७३७ ४&५ #/& ४४६6 


सुनन अल कुब्श लिनससाई, हदीस: 857... लिन्नसाई, हदीस: 85५7 
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बाब : (6) जब चन्द लोग जमा हों और 
_. उनमें हाकिप भी हो तो? 


(784) हज़रत अबू मसऊ़द (-$) बयान करते हैं. ठ8 2, >> & डा 5 
कि रसूलुल्लाह ($#४) ने फ़रमाया: 'किसी साहिबे._ ,. <.५: ०२: 

इक़्तेदार शख्स की सल्तनत में उसकी इमामत न 
कराई जाये और न उसकी मस्नदे ख़ास़ पर बैठा 


39 2895 /589॥6(:%]| :0) ५ 


८७ >> ६ 4४५ | 0७५८] 


जाये मगर उसकी इजाज़त से।' 40 ४,०; ८७ 08 ४७ . ३६ 
(784) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 78॥,.. ० 89 इ६१० ॥.., «०४ ०0 (,० 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 858. 2५ ज ५०595 5 (55 ४४ 22 


फ़ायदा : यानी जब मुख्तलिफ़ लोग जमा हों ओर हुक्मरान या वाली भी मौजूद हो तो बिला इंम्तियाज़ 
कोई भी उसकी इजाज़त के बगैर इमामत नहीं करा सकता, इमाम साहिब (2४58 ) का तर्जुमतुल बाब से 
यही मक़स़द मालूम होता है। लेकिन ये तब है जब हुक्मरान दीनदार और बा'शरअ्ज हो, फ़ासिक़ 
हुक्मरान की इमामत मुराद नहीं क्‍योंकि जेरे बहस उसूल वुज़ूबात और मसाइल का इन्तिबाक़ तभी 
मुमकिन है जब मुआशरा इस्लामी और हुक्मरान दीनदार हो। कुछ ने (५,७०७) से किसी का दायरा 
इख़ितयार मुराद लिया है, मारूफ़ मानी सल्तनत या हुक्मरानी मुराद नहीं लिये, तब इससे सिर्फ़ हुक्मरान * 
या साहिबे इक़्तेदार शख्स मुराद न होगा। वल्‍लाहु आलम! 


बाब : (7)जब रिआया में से कोई शख्स 
(इमामत के लिये) आगे बढ़ जाये, फिर 
हाकिम आ जाये तो क्‍या वह पीछे हटे? 


(785) हज़रत सहल बिन सअद साइदी (#) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) को ये इत्तिला 


७20&9॥ 20555 :(०) ४५ 
| #&४405 09% 5:4::2% 


पहुँची कि बनू अप्र बिन औफ़ (अहले क्रुबा) के 2 आर 
दरम्यान कुछ झगड़ा हुआ है तो रसूलुल्लाह (#).. ०४ + £४ ४५० 3 इ+ ७ /+ 
उनके दरम्यान सुलह करवाने के लिये निकले। . 9६ 3/4 हू ४ ५ ५७ को *0| 


आपके साथ कुछ ओर लोग भी थे। अल्लाह के 
रसूल ($%) को वहाँ देर हो गई और ज़ुहर की 


40 ४५०३ है#७ 45४ ##ड ७४ ५६ 


5 +#% (४-०० (०५ ९४ *॥ (/५० 
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नमाज़ का वक़्त हो गया। हज़रत बिलाल (६) 
हज़रत अबू बक्र स़रिद्दीक़ ($) के पास आये और 
कहा: ऐ अबू बक्र! रसूलुल्लाह (%६) तो वहाँ रुक 
गये हैं और नमाज़ का वक़्त हो गया है तो क्या 
आप लोगों को नमाज़ पढ़ायेंगे? वह फ़रमाने लगे: 
अगर तुम चाहो तो ठीक है। हज़रत बिलाल(.$) 
ने इक़ामत कही। हज़रत अबू बक्र(:$&) आगे बढ़े 
और अल्लाहु अकबर कहा (इतने में) रसूलुल्लाह 
($%) तशरीफ़ ले आये और स़॒फ़ों में से गुज़रते हुए 
पहली स़रफ़ में आ खड़े हुए। हज़रत अबू बक्र को 
मुतबज्जा करने के लिये) लोगों ने तालियाँ 
बजाना शुरू कर दीं। हज़रत अबू बक्र (:&) 
नमाज़ में इधर उधर तवज्जा नहीं करते थे। जब 
लोगों ने कसरत से ऐसा किया तो उन्होंने तबज्जा 
फ़रमाई यहाँ अल्लाह के रसूल (%) खड़े थे। 
रसूलुल्लाह ने उन्हें इशारे से हुक्म दिया कि नमाज़ 
पढ़ाते रहें मगर हज़रत अबू बक्र प्लिद्दीक़ (&) ने 
अपने हाथ उठाये और अल्लाह ( 8७ ) की हम्द 
व. तारीफ़ की (कि रसूलुल्लाह (%) मे उन्हें 
इमाम्रत के लाइक़ समझा) और उल्टे पाँव पीछे 
हट आये और स़॒फ़ में मिल गये। रसूलुल्लाह(%) 
आगे बढ़े और लोगों को नमाज़ पढ़ाई। जब 
फ़ारिग हुए तो लोगों की तरफ़ मुतबज्जा हुए और 
फ़रमाया: 'ऐ लोगो! तुम्हें क्या हुआ? जब तुम्हें 


नमाज़ में कोई ज़रूरत पेश आई तो तुमने तालियाँ - 


बजाना शुरू कर दीं। (ऐसी सूरत में) ताली बजाने 
का हुक्म तो औरतों के लिये है। जिस आदमी को 
नमाज़ में कोई हाजत पेश आये तो (इमाम को 


4 (/० 20) २५०५ (ऊर्ड 4० ०७ 
उधर व 20 25४र्ड 2.3 ५ 

3५5 ५ 35 ए ४०७ /६ 3! 
$ (< < 0... «८ «० _,० 20 
दा 495 आ आ ॥& रा >5७ 
40 0,४ ४6 ७५ 55 5५ 
की पनीर न ज3 बडम 40 बल 
४5 डक (५७ # ६ 35 
३ ४६ ४ 5७५ नं (5 2०4 
८०0 का ५४ 2,० (० 4४: 
बज %॥ ० 20) 2,25 58 ली 
40 3० 20 ४५०; 42॥ 5५55 ,/.., 
| &# ज् ४ १४५४ “०५ *४ 

लि 3 # 40 +७५ 2४-८४ ५ 
<<॥ (५७ ४७ ,& #55 उफश 
०७ *हम बह (00० 20 ५,०५६ ६8 
है ८ दा पी ६" 2 (6 
हे हि 5 (# 754 #५7 ६० 
६8 85 2८५४ $.४५४॥ ७॥ 33.28 
40 5७८० है ४१० (४:55 
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मुतबज्जा करने के लिये) वह 'सुब्हातललाह' 5७८० ॥,६ ८० ४ 5८८८ 9 285 
(अल्लाह पाक और मुनज़्ज़ा है) कहे। जूं ही कोई 

उसे 'सुब्हानल्‍लाह' कहता सुनेगा, उसकी तरफ़ ४ ५ 7५ ७ ४१ 5४ ३ ४0॥ 
मुतवज्जा होगा!' (फिर अबू बक्र (#) की तरफ़ (| ७५5 ७० ४0 ८० ॥| 
मुतवज्जा मा ) 'ऐ अबू बक्र! तुझे... ०४ ४४ 5७४ ७ 5५ ४ ७ 
नमाज़ पढ़ाने से कौन सी चीज़ मानेअ हुई जज कि... [| | 2: ०४ :४ हित 2 | 9७4 
मैंने तुझे इशारा कर दिया था?' अबू बक्र (:$) ने हर ५ उस जय फथय 3 5 
कहा: अबू कुहाफ़ा के बेटे (अबू बक्र (#&) को पर (7 *४+ *ी (/ पल 
लायक़ न था कि रसूलुल्लाह (%) की मौजूदगी . 

में जमाअत कराये। (और आपसे आगे खड़ा हो।) 

(785) तख़रीज : (सनद स्रही) बुख़ारी, हदीस: 

१234, व मुस्लिम, हदीस़: 42/03, सुनन अल 

कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 859. 

फ़बाइद व मसाइल ; () इमाम साहिब और अरबाबे इड्ितियार सिर्फ़ इस इन्तेज़ार में न रहें कि लोग 
लड़ने के बाद आयेंगे तो फ़ेैसला करूंगा बल्कि झगड़े की इत्तिला मिलने पर फ़ोरन कार्रवाई करें और * 
सुलह की कोशिश करें। (2) कुछ रिवायात में है कि रसूलुल्लाह (58) ने ख़ुद ही हज़रत बिलाल(:$&) 

से फ़रमाया था कि अगर मुझे देर हो जाये तो अबू बक्र से कहना जमाअत करा दे। (3) दौराने नमाज़ में 
स़फ़ों को काटने और लोगों की गर्दनें फलांगने की मुमानिअत है क्योंकि ऐसा करना ममाज़ियों की 
तकलीफ़ का बाइस़ है लेकिन इस हदीस से मालूम हुआ कि ब'वक़्ते ज़रूरत उसे अपना नाइब बना सके 
या वह शख़स़ अगली स़फ़ में मौजूद ख़ला को पुर करना चाहता हो तो ऐसी सूरतें इम्तेनाई हुक्म में शुमार 
नहीं होंगी। याद रहे कि इमाम के सामने मौजूद सुतरा मुक्तदियों के लिये किफ़ायत करता है जिससे 
नमाज़ियों के दर्म्यान से गुजरने की गुंजाइश रहती है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 
2/220, तहत हदीस़: 684) (4) 'ताली बजाने का हुक्म तो औरतों के लिये है।' ये मानी जुम्हूर 
अहले इल्म के क़ौल के मुताबिक़ हैं, यानी अगर औरत के लिये इंमाम को मुतनब्बा करने की ज़रूरत 
पेश आये तो बह एक हाथ की पुश्त पर दूसरे हाथ की उंगलियाँ मारे क्योंकि हथेली पर मारना लहो 
लइब के लिये होता है जो नमाज़ के लाइक़ नहीं। नमाज़ में मज़्कूरा तरीक़ा इड़ितयार किया जायेगा। 
ताली बजाने का मतलब यही है। इमाम मालिक .(%$&& ) ने इस जुम्ले के मानी यूँ किये हैं। 'ताली 
बजाना औरतों का काम है।' यानी ये तो औरतों की फुज़ूल आदत है। गोया आप ताली की हुर्मत फ़रमा 
रहे हैं नमाज़ में ये मर्दों के लिये जायज़ है न औरतों के लिये इमाम मालिक (5४58) के नज़दीक औरतें 


(| इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [न ) | 0222% 3॥2 | 


भी ज़रूरत के मौक़े पर 'सुन्हानल्लाह' ही कहेंगी लेकिन ये मफ़ेहूम सही अहादीस के ख़िलाफ़ है जिनमें 
सराहत है कि 'मर्द सुब्हानललाह' कहें और औरतें ताली बजायें।' देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 
253, ब सहीह मुस्लिम, हदीस: 422) इसकी ताबील भी नहीं हो सकती। (5) रसूलुल्लाह (%) 
का हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (&) का हाथ उठाकर अपनी बै हैसियती का इज़्हार करना और हम्द व 
सना करना और पीछे हट आना इस तौजीह की ताईद करता है। नमाज़ के बाद आपका इस्तिफसार करना 
और हज़रत अबू बक्र (:#)का जवाब देना लोगों को इसी तौजीह की तरफ़ मुतबज्जा करने के लिये था। 
कररे नफ़्सी का अज़ीम इज्हार है कि अपने आपको मारूफ़ नाम से ज़िक्र करने की बजाये “अबू कुहाफ़ा 
का बेटा' कहा जो गैर मारूफ़ था। (:$) (6) मुस्तक़िल इमाम की जगह मुक्तदियों में से कोई नमाज़ 
पढ़ा रहा हो तो जब इमाम आ जाये तो उसका पीछे हटना और मुस्तक़िल इमाम का आगे बढ़ कर 
इमामत कराना जायज़ है या नहीं? इमाम बुख़ारी ( ४६५४) और दीगर अइम्मा उसे जायज़ करार देते हैं 
जबकि मालकी इसे रसूलुल्लाह($४) के साथ ख़ास समझते हैं लेकिन इस मौज़ूअ से मुताल्लिक़ तमाम 
अहादीस और वाक़िआत को जमा किया जाये तो राजेह बात ये मालूम होती है कि मुस्तक़िल इमाम का 
आगे बढ़ कर इमामत कराना और पहले इमाम का पीछे हटना इसे सूरत में जायज़ है जब मुस्तक़िल 
इमाम नमाज़ के इब्तेदा में आये जैसा कि मज़्कूरा हदीस़ में है, लेकिन अगर नमाज़ का कुछ हिस्सा अदा 
किया जा चुका हो तो इस सूरत में मुस्तक़िल इमाम को आरज़ी इमाम की इक़्तेदा ही में नमाज़ अदा कर 
लेनी चाहिए जैसा कि ग़ज़्व-ए-तबूक में रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ (#) की 
इमामत में नमाज़े फ़ज् अदा की थी क्योंकि अब्दुर्रहमान बिन औफ (७) एक रक्त अदा कर चुके 
थे। अगर इसे मुत्लक़न जायज़ समझ लिया जाये, यानी इमाम नमाज़ का कुछ हिस्सा अदा कर चुका हो, 
फिर भी आगे पीछे होना जायज़ है, तो ये किसी सूरत मुनासिब नहीं है क्योंकि ये बाद में पेचीदगियों का. 
बाइस॑ बनेगा, जैसे: सलाम वगैरह के मसले में, लिहाज़ा राजेह यही मालूम होता है कि सिर्फ़ इब्तेदा में 
जायज़ है। वल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ़्स़ील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/220) 


बाब : (8) इमाम का अपनी रईयत में से ५55 5999. :0) ५ 
किसी आदमी के पीछे नम्ताज़ पढ़ना - 24502 

(786) हज़रत अनस ($&) बयान करते हैं कि. 5४ 3७ # ७ ० (/ 

आख़री नमाज़ जो रसूलुल्लाह (%) ने लोगों के है क लि 39 0० 

साथ पढ़ी, वह आपने हज़रत अबू बक्र (#) के. हा “* “रन ४४ ४०४ 

पीछे एक कपड़े में पढ़ी थी जिसे आपने अपने. ## 50 ४५८७ ७५४० ४9०७ (४७ 

जिस्म पर लपेट रखा था। 


(786) तप़बरीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/59, * «& ६ + का ८ 
सुनन अल कुब्शा लिननसाई, हदीस: 860, तिर्मिज़ी, हदीस: 504 ध्क ( हे ् आज क 
363, मुसनद अहमद, हदीस: 3/243. - 27 छह ४ ४५४६४ 2285 
फ़ायदा : स़ाहिबे फ़ज़ीलत इन्सान या अमीर आम रिआया के किसी फर्द के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है, 
इसमें कोई शरई और अख़लाक़ी क़बाहत नहीं है। रसूलुल्लाह (&६) गज़्व-ए-तबूक के मौक़े पर दौराने 
सफ़र में लश्कर से पीछे रह गये थे। जब वह क़ौम के पास पहुँचे तो उन्हें हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ 
(.$) नमाज़ पढ़ा रहे थे। आप (#) ने उनकी इक़्तेदा में नमाज़ अदा फ़रमाई। देखिये: (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 274) नबी-ए-अकरम (8) की इस नमाज़ के बारे में इस़ितलाफ़ है कि आप इसमें 
इमाम थे या मुक़्तदी? और ये वाक़िया एक दफ़ा का है या दो दफ़ा का? कुछ ने कहा है कि ये वाक़िया 
दो मर्तबा का है। एक दफ़ा आप (#) इमाम थे और एक दफ़ा मुक़्तदी। अगर बात ऐसे ही है तो फिर तो 
इमाम साहिब का इन अहादीस़ से इस्तेदलाल वाज़ेह है। कुछ ने कहा है कि ये वाक़िया एक दफा का है, 
लिहाज़ा इस सूरत में आप इमाम थे या मुक्तदी? इस बारे में रिवायात मुख्तलिफ़ हैं। कुछ रिवायात के 
ज़ाहिर से मालूम होता है कि आप (#) मुक्तदी थे जैसा कि सुनन नसाई की हदीस: 786, 787 के 
अल्फ़ाज़ हैं लेकिन राजेह बात ये मालूम होती है कि आप (:%) इमाम थे क्योंकि बुख़ारी व मुस्लिम में 
है कि आप अबू बक्र (.$) की बायें जानिब बैठे और ये बात वाज़ेह है कि इमाम बायें जानिब होता हे, 
और उस रिबायत के अल्फाज़ हैं: “अबू बक्र (&) रसूलुल्लाह (%) की नमाज़ को इक़्तेदा कर रहे 
थे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 73, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 48) 

हाफ़िज़ इब्ने हजर, इमाम नववी और स्राहिबे तोहफ़्ुतुल अहवज़ी (५४५8 ) का रुझान भी इसी 
तरफ़ है। इस सूरत में इमाम नसाई (६४5 ) का इन अहादीस़ से इस्तेदलाल महल्ले नज़र है। बहरहाल 
इस बारे में इस़ितलाफ है। दोनों तरफ़ अहले इल्म हैं। किसी एक राय को हतमी कहंना मुश्किल है। 
वल्लाहु आलम! 


(787) हज़रत आयशा (#) से रवायत है कि. 54 ७४५ ०७ , &/॥ ५ 45० ए 
हज़रत अबू बक्र (७) ने लोगों को नमाज़ पढ़ाई. ॥& _ उखी 4०० - ० & 


जब कि रसूलुल्लाह ($%8) स़फ़ में थे। ३2 28 ६६:50 :525 < 

जे बडे 25 45 5००5 
(787) तख़रीज ; (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: *ं हाट ७ टी 2 
362, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 864. + करं>७3 ० 0 कह ४+ हे 


बंद हा आ ० «0 ०, 5७ 
"जा (2 हैं8: थी २.०५ ५.७) > 


बाब : (9) 
मेहमान का इमामत कराना 


(788) हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (.) से 
रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को ये 
फ़रमाते हुए सुना: 'जब तुममें से कोई दूसरे लोगों 
से मिलने जाये तो उन्हें नमाज़ न पढ़ाये।' 

(788) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 
ह॒दीस़: 596, तिर्मिज़ी, हदीस: 356, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 862, नैलुल मक़सूद, क: /24. 


30 4५ ७4४ 38 , .+ 5 59 0: 


(8; 


५ ६६ && 08 ५४ >; 3 ६७ 
७ ४, 
<0०० 38 पक 2 आप 
" 0६ ॥..५ ५७ ५0 /० ५॥ ०,०८५ 

" ५६ 54४95 ५४ 5: 55 ॥॥| 


2 ४४७ ०४ 52% 


फ़ायदा : ताहम इमाम की इजाज़त से इमामत करा सकता है। ये रिवायत मुख़्तस़र है। देखिये हदीस 


नम्बर: 78] का फ़ायदा नम्बर: 3. 


बाब : (30) 
नाबीने शख्स का इमामत कराना 


(789) हज़रत महमूद बिन रबीअ (:&) से मरवी 
है कि हज़रत इत्बान बिन मालिक (&) अपनी 
क़ौम की इमामत कराते थे और वह नाबीने थे। 
उन्होंने रसूलुल्लाह (%) से गुज़ारिश की कि 
कभी अन्धेरा, बारिश या बारिशी पानी होता हैं 
और में नाबीना शख्स हूँ (ऐसी हालत में मस्जिद 
नहीं जा सकता), लिहाज़ा आप मेरे घर में एक 
जगह नमाज़ अदा फ़रमायें जिसे में अपनी नमाज़ 
के लिये मुक़र्रर कर लूं। रसूलुल्लाह (58) तशरीफ़ 


लाये और फ़रमाया: 'तुम कहाँ चाहते हो कि में 


नमाज़ पढ़ूं?' तो उन्होंने घर में एक जगह की तरफ़ 
इशारा किया। वहाँ अल्लाह के रसूल (#) ने 
नमाज़ पढ़ी। 


दर 
१३ 


७+955५ ॥ :0० ५ 


७४ ५७ .40॥ ,६ & ७४५ ४४ 
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७ 45 बफ 8५५ ७ <,छ॥ 
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(789) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ॥ 4 0.०5 #७४ . />्य 32र्व 
667, व मुस्लिम, हदीस़: 33, मौता: 4/72, सुनन॒ ,* 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 863. 3 जटर्े छह 0७ ०६ १ 
अं 59555 55७ . "४ 2० 
हैः 50 ४५०५ १४ अल 


फ़वाइद व मसाइल : (१) नाबीने की इमामत में इखितलाफ़ है कुछ कहते हैं कि मकरूह है क्योंकि 
वह नजासत से बच नहीं सकता। कुछ ने इसके बरअक्स कहा है कि इसकी इमामत अफ़ज़ल है क्योंकि 
नज़र न होने की वजह से इसमें ख़ुशूअ व ख़ुजूअ ज्यादा होगा। ये दोनों कोल महज़ राय की बुनियाद पर 
हैं। सही बात ये है कि नाबीने की इमामत स्रिर्फ़ जायज़ है, लेकन क़ारि-ए-कुर्आन और परहेज़गार 
स़ाहिबे इल्म को मुक़द्दम करना अफ़ज़ल है। नजासत तो आँखों वाले को भी लग सकती है बल्कि लग 
जाती है और नाबीने का वाली भी अल्लाह तआला है और वह उसे बस़ीरत अता फ़रमाता है। बड़े बड़े 
अजिछ्ला स़हाना नाबीना थे तो क्‍या वह पलीद ही रहते थे? नक़ज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। (2) 
नबी ($%४) से घर में नमाज़ की गुज़ारिश बतौर तबर्रुक थी। तफ़्स़ील के लिये देखिये: हदीस नम्बर: 702 
का फ़ायदा नम्बर 4, और इस किताब का इब्तेदाइया। 


00 : 


बाब : () 
नाबालिग लड़के का इमामत कराना १ 505 है 7400४] 

(790 का अप्र बिन सलमा जरमी ($) से. ,539.9:0॥ ४६ ,५० ७३.०० ४6:४ 
मन्क़ूल है कि क़ाफ़िले हमारे पास से गुज़रा करते ५७ 6985 १5 (७ ५ 5:-८ ७ 
थे। हप उससे कु सीख लेते थे। मेरे बालिद.. 8 
मोहतरम नबी (%) के पास (अपनी क्रौम का. ० डा व ४ ४४०४ ४ ४४४८ 
नुमाइन्दा बन कर) गये। (वापसी के वक़्त). 9989 ७५ ८258 ०७ ५७७० ६८ 
आपने फ़रमाया: 'तुममें से इमामत वह कराये जो जल ट्टी। हि 5 आंद्री 4५ ०5 
ज़्यादा कुरआन पढ़ा हुआ हो।' मेरे वालिद वापस हि ५ ॥ 
आये ओर कहा कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया बीए 722 पर 
है: 'तुम्हारी इमामत वह शख़्स कराये जो क्ुआन.. २४८ 3 ४ ५ हछ४ . " ४५४ 
ज़्यादा पढ़ा हुआ हो।' लोगों ने तलाश किया तो. 56 " ०४ ५ बछ+ *0 ० 
मैं उन सबसे ज़्यादा कुरआन पढ़ा हुआ था, मी 555 2958 , " ५5 2४ 
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लिहाज़ा मैं उनकी इमामत कराता था, हालांकि मैं... ६... 2५४ &॥ ७५ पक 285 ७५ 
आठ साल का था। 

(790) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 637, 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 864. * 
फ़ायदा : मालूम हुआ कि बच्चा स़ाहिबे तमीज़ हो और कुर्जान पढ़ा हुआ हो तो इमामत करा सकता है। 
आम तौर पर सात साल की उम्र को तमीज़ के लिये काफ़ी ख़्याल किया जाता है, तभी तो सात साल के 
बच्चे को नमाज़ पढ़मे की तर्गीब दी गई है। अगर सात साल का बच्चा नमाज़ पढ़ सकता है तो पढ़ा क्यूँ नहीं 
सकता? अहनाफ़ ने नाबालिग की इमामत इस बिना पर नाजायज़ क़रार दी है कि उसकी नमाज़ नफ़ल 
होगी जब कि मुक़्तदी बालिग हों तो उनकी नमाज़ फ़र्ज़ होगी। और नफ़ल के पीछे फ़र्ज़ नहीं होते, मगर ये 
बात बिला दलील है कुछ अहनाफ़ तराबीह कगैरह में भी, जो कि नफ़ल हैं, नाबालिग की इमामत जायज़ 
नहीं समझते (५:०५५८॥४७ ०,४५७) हदीसे रसूल के मुकाबले में अपनी राय और क़यास को दख़ल देना 
निहायत ख़तरनाक है। इस मसले की मज़ीद वज़ाहत के लिये इसी किताब का इब्तेदाइया देखिये। 


१] ॥॥ ह] 3), हा | ््रै (5 :(#) जद 


| ब्राब : (2)जब लोग इमाम को (आता) 


देखें तब (जमाअत के लिये) खड़े हों 


(794) हज़रत अबू क़तादा (#) बयान करते हैं. 2७ ७४ 35 ,#&5 & 4॥# 
कि रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'जब नमाज़, . 


020 


की इक़ामत कही जाये तो खड़े न हो यहाँ तक कि हंडड ५ से आह जे 0०० ४६ 


मुझे (आता) देख लो।' जी परत हाफ आर * 5८८० 
(79) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 688,. "४०४ ०<्ड &# न (४ > की 2४६ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 865. ॥॥ १ ७५७ *छ# (0० 4ी.0,2५ 


" कह ७०४ ४79०0 ७2४ 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह (%६) के दौर में बसा औक़ात ऐसे होता कि हज़रत बिलाल (+$) आप (#%) 
को नमाज़ के वक़्त की इत्तिला देते तो आप फ़रमाते: 'तुम इक्ामत कहो, मैं आ रहा हूँ।' वह आकर 
इक़ामत कह देते। कभी आपको घर में कुछ देर हो जाती, इसलिये लोगों को बे'फ़ायदा खड़े होने से 
रोकने के लिये ये हरशाद फ़रमाया। बित्तबअ मालूम हुआ कि इक़ामत इमाम की इजाज़त से उसके आने 
से पहले भी कही जा सकती है। 
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| बाब (१3)इक्रामत के बाद इमाम को । 


कोई ज़रूरत पेश आ जाये तो? 


792) हज़रत अनस ($.) हेकि एक ७४ 36 रथ ५ 5७ ४: 
दुफ़ा नमाज़ की इक़ामत हो गई जब कि अल्लाह । ७६४ 38 | 
के रसूल ($) एक आदमी से बातें कर रहे थे, . 7 2208: ८5८ 
चुनांचे आप जमाअत के लिये खड़े न हुए यहाँ 


40 2,०५ 2४७॥ ><ऊ ०७ ,...॥ 


तक कि लोग सो गये। #४ ४४ (४2 (2४ (3 १६६ गो (० 
(792) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 376, - 06 ,# $9८॥ | 


बुख़ारी, हदीस: 6292, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 866. 

फ़वाइद व मसाइल : () उस आदमी से बात चीत किसी ज़रूरी मसले में होगी, लिहाज़ा कोई 
ज़रूरत पड़ जाये तो इक़ामत और तकबीरे तहरीमा में फ़ास़ला हो सकता है बल्कि स़फ़ों की तस्हीह व 
तर्स़ीस़ के लिये इमाम इक़ामत के बाद हिंदायात दे सकता है। स़॒फ़ों की दुरुस्ती के-बाद तकबीरे तहरीमा 
कही जाये। (2) 'लोग सो गये।' यानी ऊँघने लगे। अरकाने नमाज़ की हालतां में से किसी हालत में 
ऊँघना उस वक़्त तक वुज़ू के लिये मुज़िर नहीं जब तक शऊ़र ओर फ़हम व इद्राक ज़ाइल (ख़त्म) न 
हो, यानी गहरी नींद न सोये। 


बाब : (4) इमाम को अपनी नमाज़ की 

जगह खड़े होने के बाद याद आये कि वह 

तहारत की हालत में नहीं तो ...? 2 2228 पट ._ 

(793) हज़रत अबू हरैरह (#) से मरवी है कि. , .& .$ ,.८ 2 5५४ ८ १८८ ४:४| 
नभाज़ की इक़ामत हो गई, लोगों मे सर्फ़ें दुरुस्त. ५ «॥॥ ८ .. ७ *5 5८६८ ७७ 3७ 
कर लीं और अल्लाह के रसूल (%&६) भी तशरीफ़ ४०४0 
ले आये यहाँ तक कि जब आप अपने मुसल्ले पर # * 'रू23 9 '- ४४5 ४ ५ 
खड़े हो. गये तो आपको याद आया कि मैंने. 5£# | 36 4४५ («| 4 5४ 
(फ़र्ज़) गुस्ल नहीं किया। आपने लोगों से ६६५ .६॥ 5४ #9%॥ ><3| ०७ 
फ़रमाया: 'अपनी अपनी जगह खड़े रहो।' फिर | 

- आप घर तशरीफ़ ले गये। वापस लौटे तो आपके. “/ * * ४ #* ४5 5 


लि] इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | » | (५022४ # 38 
सर मुबारक से पानी के क़तरे गिर रहे थे। (बानी | (६४ व 88 / ,576॥॥ # 
गुस्ल फ़रमा कर आये थे।) जब कि हम उसी तरह 3 छठ है. . " 858५ »- 0 3६8 
स़॒फ़ों में खड़े रहे। ; लि + 7 ४ 

४-६७ <५ <<६ ७४७ €#४ ५४ 


(793) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ० 
605/१58, बुख़ारी, हदीस: 640, सुनन अल कुब्रा - सं #फ 
लिन्नसाई, हदीस: 867. 

फ़ायदा : ऐसा वाक़िया कभी कभार हो सकता है ज़रूरी नहीं कि आज कल भी इमाम लोगों को स़फ़ों में 
खड़ा करके नहाने जायें। रसूलुल्लाह (५६) की बात ही और थी। आपके इन्तेज़ार में तो लोग आधी आधी 
रात तक बैठे रहते थे। अगर ऐसी सूरते हाल पैदा हो जाये तो इमाम अपनी जगह किसी को खड़ा करके 
जमाख़त शुरू करवाये और ख़ुद चला जाये। (;8,५< ८७50५) यानी हर शख्स के साथ उसके मुक़ाम 
व मर्तबा के मुताबिक़ पेश आना चाहिए। बिल फ़र्ज़ अगर किसी इमाम के मुक़्तदी बख़ूशी उसका इन्तेज़ार 


(794) हज़रत सहल बिन सभद साइदी (#) .. ..8 ०६ 2५७ ६७ 45% 5; 4 ७; 


बयान करते हैं कि बनू अम्र बिन औफ़ में लड़ाई ७ 4 ७४७ 06 ५६० ६७ 58 ४ 
झगड़ा हो गया। ये बात नबी (४४) तक पहुँची तो.“ जी पर टी ३ ध्क् हक 
आप ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने के बाद उनमें सुलह ४ &# ४७ ७४ ८ & 0४८ ४४ 
करवाने तशरीफ़ ले गये, फिर आपने «॥ /«० ८०४2 205 6५ 3६ (5 ५८ 
बिलाल() से फ़रमाया: 'ऐ बिलाल! अगर &-<४/ #0 ६ हम] जाई ०५.५ ५०० 
अम्न का वक़्त हो जाये और मैं न आसकूं तो अबू... . 8 5 ६" 79) 3७ ४ ४६ 
बक्र (:) से कहना कि वह लोगों को नमाज़. / £ 578 ४758 57 ंड 
पढ़ा दें।!' जब नमाज़ का वक़्त हो गया तो. ४ 7व५ ४ जम | 6 ># 
बिलाल(#) ने अज़ान कही, फिर इक्रामत कही. #७ 2 “9 5# <:५७ ४5 . " 60 
और अबू बक्र (#) से कहा: आगे तशरीफ़ , प्र ++ 0. (,० 235 ०) 4६ 
लाइये। अबू बक्र (:%) आगे बढ़े और नमाज़ ५ ४४५.५॥ 2. | कि ीप ५ 42 
शुरू कर दी। इतने में रसूलुल्लाह (%) तशरीफ़. ++ + २ + कहें जे अप हा (| 

४४ 0०७ २४६ 40 (० १४ ०५०४ 
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ले आये। आप लोगों में से गुज़रते हुए अबू 
बक्र(:&) के पीछे जा खड़े हुए। लोगों ने तालियाँ 
बजाना शुरू कर दीं। और अबू बक्र (&) जब 
नमाज़ शुरू कर लेते थे तो इधर उधर तवज्जा न 
फ़रमाते थे। लेकिन जब अबू बक्र (#) ने देखा 
कि तालियाँ रुक ही नहीं रहीं तो उन्होंने तवज्जा 
की। रसूलुल्लाह ($8) ने अपने हाथ से उन्हें 
इशारा किया कि नमाज़ पढ़ाते रहें लेकिन अबू 
बक्र ($) ने रसूलुल्लाह (%) के इस (हाली) 
फ़रमान पर अल्लाह ( ७७ ) का शुक्र अदा 
किया, फिर उल्टे पाँव चलते हुए पीछे हट आये। 
जब रसूलुल्लाह ($8) ने ये सूरते हाल देखी तो 
आगे बढ़े और लोगों को नमाज़ पढ़ाई। जब 
नमाज़ पूरी कर ली तो फ़रमाया: 'ऐ अबू बक्र! 
तुझे कौन सी चीज़ मानेअ (रुकावट) हुई कि तूने 
जमाअत जारी न रखी जबकि मैंने तुझे इशारा कर 
दिया था?' उन्होंने कहाः अबू कुहाफ़ा के बेटे के 
लिये मुनासिब न था कि रसूलुल्लाह ($६) की 
इघामत कराये। फिर आप (%४) ने लोगों से 
फ़रमाया: “जब तुम्हें (इमाम को मुतवज्जा करने 
की) कोई ज़रूरत पेश आये तो मर्द 
'सुब्हानललाह' कहें और औरतें ताली बजायें।' 

(794) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
790, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई, हदीस़: 868. 


९ ह ॑$ ४ +# उन 4 


ज|े +5 ॥| ५ ४2 585 $$9 ६5 


अ5 2 3; ४४ <ह / गा 
थी लि उद्धी 4६ 202 १ ६३८ 
१8 #प७ २ थी (आ० श॥ 4,2५ 
20 2,०2५ ॥9 5 (6 9 थी 5<6 
जन है पद 20.3 ५७ ० (० 
५४ £&8 ५.६ ०5 5: 32 
हछ बडम ०2 ५५०५ 4 ४5 
4७ 6 ४५७ ०५ पे नि 
उडी 20४6 2६७ ७ 35 ए ७" 0७ 
29 /#2४०४ . "३८०० 5,४५9. 
मी (औ० 47 2५25 ££ 3 895 रद 
“0७ ॥| " «४0 ४७; . 0.५ ०४६ 


. "॥पडी ८८5 ७2) ह-25 72.5 


फ़ायदा : अकेले. आदमी को नमाज़ के दौरान में इधर उधर तवज्जा नहीं करनी चाहिए मगर इम्ताम को 
मुक़्तदियों की तरफ़ भी तवज्जा रखनी चाहिए। इसी तरह मुक़्तदियों को इमाम की तरफ़ तवज्जा रखनी 
चाहिए ताकि सही मानों में नमाज़ बा'जमाअत अदा हो। (मजीद फवाइद के लिये देखिये: हदीस: 785) 


शुनन नझाई इमामत और उस्ससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [जा ) |0.027% 320 


| बाब : (46) इमाम की इक़्तेदा करना है 


59५ #774.0॥ ४60) रण । 


(795) हज़रत अनस (#) से मन्क़रूल है कि 
अल्लाह के रसूल ($%६) एक घोड़े से अपने दायें 
पहलू पर गिर पड़े। सहाब-ए-किराम (#) 
आपको बीमार पुर्सा के लिये आपके यहाँ हाज़िर 
हुए। नमाज़ै का वक़्त हो गया। जब आपने नमाज़ 
मुकम्मल कर ली तो फ़रमाया: 'इमाम इसलिये 
बनाया जाता है कि उसकी इक़्तेदा की जाये, 
लिहाज़ा जब वह रुक में चला जाये तो तुम रुकू 
करो, जब सर उठा ले तो तुम सर उठाओ। जब 
सज्दे के लिये जा चुके तो तुम सज्दा करो! और 


जब वहं समिअल्लाहु लिमन हमिदा (अल्लाह ने. 


उस शख़्स़ की बात सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ 
की) कहे तो तुम रूब्बाना लकल हम्द (ऐ हमारे. 
रब! तेरे ही लिये तारीफ़ है) कहो।' 

(795) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 
805, व मुस्लिम, हदीस: 47, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 869. 


5 20 ++ 5/2 ७ 3 ७ 
0 २५०३ $ «>रग ६ हुआ ०० 
2 कट पे बन बम 4 (पी 
5,,2 2५७ 55 20 ४5 (५० 
छोड >> ४७ ५॥ >;5ऊर्ठ 
89 ५ &80 (०) हड ४४ " ०5 
8 ।,४;)७ & ४88 ५8) 8: 
7 थी &-- ५७ ॥॥ ॥४०७ #< 

." ७) 4 ७६ 5 85.७ 


फ़ायदा : इस हदीस़ से बज़ाहिर ये.मालूम होता है कि अरकान की अदायगी में इमाम से सबक़त करना 
तो नाजायज़ है लेकिन बराबरी जायज़ है, यानी इमाम के साथ साथ चलने में क्बाहत नहीं। ये एक 
एह्तिमाल है जो, दुरुस्त नहीं जिस तरह इमाम से सबक़त नाजायज़ है, उसी तरह उसकी बराबरी भी 
भम्नूअ है। इसकी दलील मन्दरजा ज़ेल (नीचे लिखी) हदीस है, आप (%६) ने फरमाया: 'रुकू न करो 
जब॑ तक इमाम रुकू न करे .... और न सज्दा करो जब तक वह सज्दा न करे ....' (सुनन अबी दाऊद, 
हदीस: 603) ये इस बात की बय्यन (वाजेह) दलील है कि इमाम से न सबक़त जायज़ है और न 


उसकी बराबरी। वललाहु आलम! 


सुनन नसाई दिए ३२४ इमामत और उससे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल मा ६0 [0000/* 32 
बाब : (१7)उनकी इक़्तेदा करना जो । 555०2 #259॥ :02 ५ 
इमाम की इक़्तेदा करें 59५ 


हे 96) 20 सईद ख़ुदरी (&) से मरवी 45 ए/ 38 | ७ 452 छा 

, नबी ($8) ने देखा कि आप के अर्हाब कुछ 

पीछे पीछे रहते हैं (सफ़े अव्वल में शरीक नहीं घ्ल्ज़ ट टर 22 “बी 
होते) आपने फ़रमाया: 'आगे बढ़ो (सफ़े अव्वल मै व #ी ४8 डा <* 
में खड़े हुआ करो) ओर मेरी इक़्तेदा किया करो। «४ 40 (/> € 9 «| 
तुमसे पीछे खड़े होने वाले तुम्हारी इक़्तेदा करेंगे. " ठ&8 ४6 ,७र्ज ७ 35 ०.५ . 
और कुछ लोग ऐसे हैं जो (अगली स़फ़ों से) पीछे $ 2 । 7 । 258 
ही रहते हैं यहाँ तक कि अल्लाह तआला भी उन्हें. 7, थ एल कह ४ 
(अपनी रहमत, अपने फ़ज़्ल और बुलन्दि-ए- 40 &#£ « ७#६ /# रीडर 2 
दर्जात वगैरह में) पीछे कर देता है।' - "4 

- (796) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 
438, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 870. 
फ़ायदा : पहली स्फ़ इमाम को देख और सुनकर उसकी इक्तेदा करे। दूसरी सफ़ पहली स़फ़ को देख 
कर उनकी इक़्तेदा करें इस तरह आख़री सफ़ तक। ये नज़्म व ज़ब्त की बेहतरीन सूरत है। अगर सिर्फ 
आवाज़ सुनकर इक़्तेदा की जाये तो उससे बसा औक़ात इमाम से पहल भी हो जाती है और बदनज़्मी 
का मुज़ाहिरा भी होता है, इसलिये आपने समझदार लोगों के लिये हिदायत फ़रमाई कि तुम मेरे क़रीब 
खड़े हुआ करो ताकि मेरी सही इक्तेदा हो सके। इस जुम्ले के दूसरे मानी ये भी हो सकते हैं कि तुम 
अच्छी तरह मुझसे तर्बीयत हासिल करो ताकि बाद में आने वाले लोग (ताबेईन) तुम्हारी इक्तेदा करें। 
(797) अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने जुरीरी से, 05% ४ 38 ४८६० ७: 
उन्होंने अबू नज़रा से इसी तरह (इस रिवायत के 
हम मानी) बयान किया। 
(797) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस ब्याज की 
जा चुकी है। सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 78, 
मुस्लिम, हदीस: 438. 


ट्र 
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(798) हज़रत आयशा (#) से र्वायत है, .. 5७ 3७ 59: 58 5,5७ ७: 
रसूलुल्लाह ($४) ने हज़रत अबू बक्र (#&) को डर 
हुक्म दिया कि लोगों को नमाज़ पढ़ायें। 
आयशा(#) ने फ़रमाया: नबी ($४) अबू ह 
बक्र( $) से आगे थे, चुनांचे आप (क) ने बैठ. ४+ ०॥| ० ७ ५८ <+्ड री 
कर नमाज़ पढ़ी। अबू बक्र (#) ने लोगों को . ४ ७ *ाम 40 (० 20 2५25 5 
नमाज़ पढ़ाई ओर लोग अबू बक्र (#) के पीछे थे। ७; 3.86 ७५, 2 <८ ६ | ४६४ 
5७3 ;्र प्र का 
(798) तख़रीज : (सनद म़ही) बुख़ारी, हदीस़: 0202% हा 75 शा 
687, सुबन अल कुब्श लिलसाई, हदीस: 872, व... ४ ७ शत हल कहर हे जल क 
मुस्लिम, हदीस़ : 48, देखें हदीस: 835 में। >00 के 25 <5 ४४ ४ 2५ 
-#5 रह <& 2.65 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ज़्यादा सही रिवायात के मुताबिक हज़रत अबू बक्र (:&) की दायीं 
जानिब बराबर खड़े थे। इमाम बुख़ारी (&&8 ) का झझान इसी तरफ़ है। तर्जुमतुल बाब में फरमाते हैं: 
'मुक़्तदी इमाम के बिल्कुल बराबर दायीं जानिब खड़ा होगा जबकि (नमाज़ पढ़ते वक़्त) स़िर्फ़ दो हों।' 
(स्रहीह बुख़ारी, अज़ान, बाब: 57) इसकी दलील इब्ने अब्बास (.#) की तवील हदीस़ है। मुसनद 
अहमद में सही सनद के साथ ये इज़ाफ़ा भी मौजूद है कि आप ($#) ने फ़रमाया: 'क्या वजह है में तुझे 
अपने बराबर खड़ा करता हूँ और तू पीछे हटता है।' (मुसनद अहमद: /330) इसकी मज़ीद ताईद इस 
अस़र से होती है कि एक दफ़ा हज़रत उपर ($) के पीछे एक आदमी खड़ा हुआ, उन्होंने उसे क़रीब 
किया और अपनी दायीं तरफ़ बिल्कुल बराबर कर लिया। मौता इमाम मालिक में सही सनद के साथ ये 
अस़र मौजूद है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो: (मुछ्तस़र सहीह बुख़ारो, लिल अल्बानी: /226) इन 
दलाइल से उन लोगों को तद्दीद होती है जो मुक्तंदी के इमाम के ऐन बराबर खड़े होने के कायल नहीं 
बल्कि उन के यहाँ मुस्तहब ये है कि जब सिर्फ दो नमाज़ी हो तो मुक्तदी से कुछ हट कर खड़ा हो लेकिन. 
ये मौक़िफ़ मर्जूह हैं ऐन बराबर खड़ा होने का मौक़िफ़ हनाबिला और अहनाफ़ में से इमाम मुहम्मद 
(४४98) का है जेसा कि मौता में उनके कलाम से ज़ाहिर होता है। मज़ीद देखिये: (सिलसिलतु 
अहादीसिस्सहीहा, हदीस: 606) (2) लोग अबू बक्र स़रिद्दीक़ (#«) की इक़्तेदा करते थे, अलबत्ता इस 
बात में इख़ितलाफ़ है कि रसूले अकरम ($#&) इमाम थे या अबू बक्र (#)? इमाम नसाई (#:$8 ) के 
अन्दाज़ से मालूम होता है कि उनके नज़दीक नबी (%) इमाम थे, अबू बक्र(:#) आपके मुक्तदी और 
लोग अबू बक्र (:$) के मुक़्तदी। लेकिन अबू बक्र (#) को हैसियत मुकब्बिर व मुबल्लिग की थी 
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जैसा कि बाद में आने वाली हदीस़े जाबिर इस पर दलालत करती है। मज़ीद मुलाहिज़ा हो: (ज़ख़ीरतुल 
डक़्बा, शरह सुनन नसाई: 0/११9) (3) हज़रत आयशा (.&) का ये फ़रमाना के रसूलुल्लाह ($%8) 
अबू बक्र से आगे थे, मुफ़्स्सल और वाज़ेह रिवायात के मुनाफ़ी नहीं क्योंकि उस वक़्त नबी (:%) ने 
क्ैठ कर इमामत करवाई थी और बैठा आदमी खड़े की निस्बत आगे ही लगता है। बल्‍लाहु आलम! 


(799) हज़रत जाबिर (#) से मन्क़ूल है कि 
अल्लाह के रसूल (%&६) ने हमें जुहर की नमाज़ 
पढ़ाई। अबू बक्र (:$) आपके पीछे थे। जब 
रसूलुल्लाह (%£) तकबीर कहते तो अबू 
बक्र(.%) हमें सुनाने के लिये तकबीर कहंते। 
(799) तख़रीज : (सनद स़रही) मुस्लिम, हदीस: 
43/85, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 873. 


बाब : (8) जब तीन आदमी हों तो 
इमाम कहाँ खड़ा हो? और उसमें 
इख़ितलाफ़ 


(800) हज़रत अस्वद और अल्क़मा बयान करते 
हैं कि हम हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द(.#&) के 
पास दोपहर के वक़्त हाज़िर हुए। उन्होंने फ़रमाया: 
तहक़ीक़ (बह वक़्त) क़रीब है कि ऐसे उमरा 
(हुक्मराँ) होंगे जो नमाज़ के वक़्त (और कामों 
में) मम़्रूफ़ रहेंगे, चुनांचे तुम नमाज़ वक़्त पर पढ़ 
लिया करो, फिर वह उठे और हमारे दरम्यान खड़े 
होकर नमाज़ पढ़ाई और फ़रमाया: मैंने 
रसूलुल्लाह (9४) को ऐसे करते देखा है। 

(800) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
63, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 874. ५ 
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फ़वाइद व मसाइल : () ये रिवायत उन कस़ीर सही रिवायात के ख़िलाफ़ है जिनमें दो मुक्तदियों 
को इमाम के पीछे खड़ा करने का ज़िक्र है, लिहाज़ा ये रिवायत मन्सूख़ है, यानी आगाज़ में नबी-ए- 
अकरम (#) ने ऐसे किया, फिर तर्क कर दिया जैसा कि इमाम शाफ़ेई ( ४४६५४ ) वगैरह का मौक़िफ़ है। 

या फिर इब्ने मसक़द (#») भूल गये होंगे। इन्सान थे और निस्यान बशर (इन्सान) का लाज़िमा हैं 
इसकी ताईद दीगर कराइन से भी होती है, जैसे उनका रुक्‌ में तत्बीक़ करना (दोनों हाथों को बजाये दोनों 
घुटनों पर रखने के एक हाथ की उंगलियाँ दूसरे में पेबस्त करके घुटनों के दरम्यान रख लेना) वगैरह। 
बहरहाल हक़ीक़त जो भी हो आगाज़ में ये प्िर्फ इब्ने मसक़द और उनके स़ाहिबैन का मौक़िफ़ था। 
बाक़ी तमाम सहाबा और दीगर अइम्म-ए-एज़ाम कस़ीर अहादीम़ की रोशनी में इसी बात के क़ाइल हैं 
कि जब तीन अफ़राद हों तो एक को आगे ही इमामत के लिये खड़ा होना चाहिए। और यही हक़ है। इसी 

पर सबका इत्तेफ़ाक़ है। अहादीस व आसार की तफ्सील के लिये देखिये (ज़स़्ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन 
नसाई: 0/80-84) (2) कुछ ने इस हदीस़ को हारून बिन अन्तरा की वजह से सनदन ज़ईफ़ क़रार 
दिया है लेकिन ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। उनके बक़ौल ये इब्ने मसऊ़द (.$) का ज़ाती फ़ेअल है जो 
मरफ़ूअ अहादीस़ के ख़िलाफ़ है, लिहाज़ा हुज्जत नहीं। लेकिन दुरुस्त बात ये है कि ये हदीस मरफ़ूअन 
दुरुस्त है और जुम्हूर के नज़दीक हारून सिक़ा है। अल्ग़र्ज़ ये हदीस अब क़ाबिले अमल नहीं। मज़ीद 
देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी, रक़म अल्हदीस: 262) 

(804) हज़रत कक (#) से रिवायत है कि. ७55 0७ .४॥ ,४ & 55% ४; 
रसूलुल्लाह ($8) और हज़रत अबू बक्र (.$) मेरे. ,« 60 ७४ 08 ..७॥ 25 ६5 
पास से गुज़रे। हज़रत अबू बक्र मुझे कहने लगे: ऐ | एंड रए कफ थ +2 
मसऊ़द! अपने आक़ा अबू तमीम के पास जाओ... ४ 2“ & *४% ४-# ०४ /०८ 
और उनसे कहो कि वह हमें सवारी के लिये एक... ०४ #>##२ #)४ *# र्ज 53# 
ऊँट दें। कुछ ख़र्च भी भेजें ओर एक रहनुमा भी ० 2॥ 0, , ८४७ 5,५८७ ४ 
साथ कर दें जो हमें मदीने की राह बतलाये। मैं | 35७ '] 22..0॥ 
अपने आक़ा के पास आया और उन्हें पैग़ाम 7 ४ ५ रच हल 

पहुँचाया तो उन्होंने मेरे हाथ एक ऊँट और दूध का. र3 7 (४ ४ #ै २-०७ ४ / ५ 
एक मशकीज़ा भेजा (और मुझे रहनुमा बना. «४ ०5 ४४ # & - ४ 
दिया) मैं उन्हें पोशीदा रास्ते से ले चला। नमाज़ 
का वक़्त हो गया तो रसूलुल्लाह (5६) खड़े होकर ५, ७ 35 ४555 ८१५ 
नमाज़ पढ़ाने लगे। हज़रत अबू बक्र ($) आपके... रह ४? ४ हनड ४2०४ यु 
व ## 5 ४5 ७४ ५5 ४४७5 
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दायें खड़े हो गये उस वक़्त तक मैं भी इस्लाम 
क़बूल कर चुका था। (इसलिये) मैं उन दोनों के 
साथ आये। मैं उनके पीछे खड़ा हो गया। 
रसूलुल्लाह ($४) ने अबू बक्र के सीने पर हाथ 
मारा (कि वह पीछे हट कर मेरे साथ खड़े हो 
जाये), फिर हम दोनों आपके यीछे खड़े हुए। 


अबू अब्दुर्रहरमान (इमाम नसाई) (४४8 ) बयान करते 
हैं कि (सनद में मज़्कूर) ये बुरैदा हदीस़ में क़वी नहीं। 
(यानी ज़ईफ़ है) 

(80) तख़रीज : (सनंद ज़ईफ़) तबरानी फ़िल्कबीर, 
हदीस: 20/334, हदीस: 784, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 875, मुस्लिम, हदीस: 300/74. 
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फ़ायदा : मालूम हुआ कि मुक़्तदी दो हों तो इमाम के पीछे खड़े हों, न कि दायें बायें। अगरचे ये 
रिवायत सनदन ज़ईफ़ है लेकिन दीगर दलाइल की रोशनी में मसला इसी तरह है। मज़ीद तफ़्सील के 


लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़बा, शरह, सुनन नसाई; 0/80-84) 


बाब : (9) जब (इमाम समेत नमाज़ी) 
तीन मर्द और एक औरत हो तो ......? 

(802) हज़रत अनस बिन मालिक (.&) से 
मन्क़ूल है कि उनकी दादी मुलेका (+#) ने 
रसूलुल्लाह (%) को खाने की दावत दी जो 
उन्होंने आपके लिये तेयार किया था। आपने उसमें 
से कुछ खाया, फिर फ़रमाया: 'उठो! में तुम्हें 
नमाज़ पढ़ाऊं।' हज़रत अनस (#) ने कहा: मैं 
अपनी एक चटाई की तरफ़ उठा जो ज़्यादा 
इस्तेमाल की वजह से स्थाह हो चुकी थीं मैंने उस 
पर पानी डाला। रसूलुल्लाह (#&£) उठे। मैंने और 
एक यतीम ने आपके पीछे स़फ़ बनाई और बुढ़िया 
(दादी मोहतरमा) हमारे पीछे खड़ी हूईं। आपने 
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हमें दो रकअतें पढ़ाईं, फिर आप तशरीफ़ ले गये। 
(802) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
380, व्र मुस्लिम, हदीस: 658, मौता: 53, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 876. 


बा सी ७ 2495 ०0.3 «(६ 
& डे; थे न्‍्क 85 3 $ ४०5 


5६ <..| 
पु जि हम 


फ़ायदा : चूंकि औरत मर्दों के बराबर खड़ी होकर बा'जमाअत नमाज़ नहीं पढ़ सकती, ख़बाह वह 
उसके महरम ही हों, इसलिये दादी मोहतरमा हज़रत पुलैका (:&) अलग खड़ी हूईं। औरत के लिये 
अकेले खड़े होने की मुमानिख्जत मन्कूल नहीं है, लिहाज़ा कोई हर्ज़ नहीं! 


(803) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%६) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाये। हम 
घर वाले स्लिर्फ़ में, मेरी वालिदा, एक यतीम 
.. लड़का और मेरी ख़ाला उम्मे हराम (#) ही थे। 
आपने फ़रमाया: “उठो! में तुम्हें नमाज़ पढ़ाऊं।' 
हालांकि किसी फ़र्ज़ नमाज़ का वक़्त न था, फिर 
आपने हमें नमाज़ पढ़ाई। 

(803) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
660, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 877. 
(804) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि एक 
दफ़ा मैं और रसूलुल्लाह (%) और मेरी वालिदा 
और उ़ाला नमाज़ पढ़ने लगे। रसूलुल्लाह (%) 
ने हमें नमाज़ पढ़ाई! मुझे अपने दायीं और मेरी 
बालिदा और ख़ाला को पीछे खड़ा किया। 
(804) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
660, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 878. 
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फ़ायदा : चूंकि इमाम के अलावा एक ही मर्द था, लिहाज़ा उसे साथ खड़ा किया गया और दोनों 

औरतों को अलग स॒फ़ में, क्योंकि औरतें किसी सूरत में भी मर्दों के साथ बा'जमाअत नमाज़ में खड़ी 

नहीं हो सकती। साबिक़ा हदीस में दो मर्द इमाम के अलावा थे, लिहाज़ा बह दोनों इमाम के पीछे थे और 

औरतें उनके पीछे खड़ी हूईं। एक मर्द बच्चा था मगर उसे भी मर्दों ही की स़फ़ में खड़ा किया गया। गोया 

बच्चों के लिये अलग स़॒फ़ की ज़रूरत नहीं, और एक मर्द और एक बच्चा मुकम्मल स़॒फ़ हैं जैसे दो मर्द 
हों। बल्‍लाहु आलम! 


बाब: (2) जब इमाम के साथ एक 
बच्चा और एक औरत हो तो इमाम कहाँ 
खड़ा हो? 
(805) हज़रत इब्ने अब्बास (.$५) बयान करते हैं 
कि मैंने नबी ($४) के साथ खड़े होकर नमाज़ 
पढ़ी और हज़रत आयशा (:$) हमारे पीछे खड़ी. * 
हुईं। वह भी हमारे साथ ही नमाज़ (बा'जमाअत).. >> ते हल “3 5७ 
पढ़ रही थीं जबकि मैं नबी (%) के पहलू में. ४७ «४६ 22 «४  #+ &-- ४ 
आपके साथ (बा'जमाअत) नमाज़ पढ़े रहा था। ८0 ५४ ी 32० ६६ 59 0७ 
(805) तख़रीज : दर लिनबसाई ख़ही) दस अहमद: ८5 ६5५७ [न७ अ. ० 20) ऊल 
१/302, सुनन अल कुब्श लिन्नसाई, हदीस; 95, व 

सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा; 3/8, 9, हदीस: 537, व जज दी ॥* हा 0५ ७० ##४ 
इब्ने हिब्बान (मवारिद) हदीस: 406. 4७ |. ५०५ १०६ 4 
फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (.&) नाबालिग थे। बालिग होते तब भी यही तरीक़ा था क्योंकि 
समझदार बच्चा भी बालिग ही के मर्तबे में है। हज़रत आयशा (:$&) बावजूद नबी (#$६) की ज़ौज-ए 
मोहतरमा होने के आपके साथ खड़ी नहीं हूईं क्योंकि नमाज़ बा'जमाअत में औरत और मर्द इकट्ठे खड़े 
नहीं हो सकते, चाहे कोई भी रिश्ता हो! 

(806) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि. , 4 ७४ 06 6७ ८ ५5८ ७:०७ 
रसूलुल्लाह ($%) ने मुझे और मेरे दीगर घर बालों 
में से एक औरत को इस तरह नमाज़ पढ़ाई कि 
मुझे अपनी दायीं तरफ़ खड़ा किया और औसत. 5 ००/29/००४० /४+ 


2 | 0>८०] ५ 45८ ७; 


420 2८ & 4 ७-७ ०७ 


छुन्न न्कढ ह्वुुए्‌ जग भरत जहित सलाम बाल पु पदक एक 


को पीछे। 


(806) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 804, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 879... 


बाब: (22) 
मुक़्तदी बच्चा हो तो इमाम कैसे खड़ा हो? 


(807) हज़रत इब्ने अब्यास (६) बयान करते हैं 
कि मैंने अपनी ख़ाला मैमूना (उम्मुल मोमिनीन) 
() के यहाँ रात गुज़ारी। रसूलुल्लाह(#६) रात 
को नमाज़ (तहज्जुद) पढ़ने के लिये उठे तो मैं 
आपकी बायीं तरफ़ खड़ा हो गया। आपने मुझे 
इस तरह सर से पकड़ा और दायीं तरफ़ खड़ा कर 
लिया। 

(807) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
699, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 880. 
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फ़ायदा : पीछे गुज़र चुका है कि जमाझत के मसले में समझदार बच्चा बालिग़ की: तरह है, लिहाज़ा 
वह अगर एक है तो इमाम के साथ ही खड़ा होगा, और मालूम हुआ कि मुक़्तदी एक हो तो बह इमाम 


की दायीं तरफ़ खड़ा होगा। 


बाब : (23) कौन सा शख़्स इमाम से ७955 #५90४७८:७6) ४ ५ 
मुत्तसिल हो, फिर जो उससे मुत्तस़िल हो? 4.2 


(808) हज़रत अबू मसक़द (#&) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%) नमाज़ से क़ब्ल हमारे 
कन्धों को पकड़ पकड़ कर सीधा करते थे और 
फ़रमाते थे: 'आगे पीछे खड़े न हुआ करो वरना 
तुम्हारे दिल भी एक दूसरे से बिगड़ जायेंगे (इनमें 
फूट पड़ जायेगी) मेरे क़रीब तुममें से समझदार 
(बालिग) और अक़्लमन्द लोग खड़े हों, फिर 


छत +# 5; ७ 56 
अं 50% ६७ बम + पट 
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वह नो जो उनसे क़रीब हैं, फिर वह लोग जो #<,5 कछ (०४ १ " हम 
उनसे क़रीब हैं।' हज़रत अबू मसऊ़द (.&) बयान 

करते हैं: आज तुममें सख़त इड़ितलाफ़ है। है 5 2४3 ४ है उन्‍ट 
अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई) (078) बयान करते. ५ मिकर उ। £ जर उकोी 


हैं: (सनद में मज़्कूर) अबू मामर का नाम अब्दुल्लाइ._*. ४४ उडी 0५ 235 32 
बिन सख़बरा है। पड आज अट >+9 2 ४ 7७ 


(808) तख़रीज : (सनद स़हीं) मुस्लिम, हदीस: . 5:5० ८३ ४0 4९० 
432, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 884. हे ्््ः 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मुक़्तदियों की स़फ़ों को सीधा करना इमाम का फ़र्ज़ है ख़ुद करे या नाइब 
मुक़र्र कर दे। इस काम की वजह से इक़ामत और तकबीरे तहरीमा में फ़ास़ला भी हो जाये तो कोई हर्ज 
नहीं। (2) (१,५«४४) एक मानी तो तर्जुमा में बयान किये गये हैं। दूसरे मानी ये भी हैं कि आपस में 
झगड़ा न किया करो। दिल एक दूसरे से मुतनफ़्फ़िर हो जायेंगे। ज़ाहिर का अस़र बातिन पर भी होता है। 
सीधे और मिलकर खड़े हों तो दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। आगे पीछे और दूर दूर खड़े होने से दिलों 
में दूरी पैदा होती है। और ये फ़ितरी चीज़ है। इसका इन्कार मुमकिन नहीं। दोस्त मिलकर बैठते हैं और 
दुश्मन एक दूसरे के साये से भी भागते हैं। (3) स़फ़े अव्वल में इल्म व फ़ज्ल और बड़ी उम्र वाले लोग 
खड़े होने चाहिए। लेकिन इसका मंतलब ये नहीं है कि बालिग, आक़रिल नौजवान, जमाज़त और नमाज़ 
के शौक़ीन और पाबन्द को जो पहले आकर अगली स़फ़ में बैठा हो, बाद में आने वाला बुजुर्ग उठा कर 
उसकी जगह पर बैठ जाये। ये नौजवानों को दिल शिंकनी भी है, हक़ तल्फ़ी भी और शरीयत के ख़िलाफ़ 
भी। शरीयत की रू से जो पहले आकर जिस जगह बैठ गया है, उसका हक़ है। अहले अक़्ल व दानिश 
को इमाम के क़रीत्र खड़े होने का जो हुक्म है, वह तरगीबी है। इसका मतलब ये नहीं है कि समझदार 
नौजवान इसके अहल नहीं है। दूसरी सफ़ में उससे मिलती जुलती अक़्ल और उम्र वाले तीसरी में उनसे 
मिलती हुई अक़्ल और उम्र वाले यहाँ तक कि छोटे बच्चे आख़री स़फ़ में मगर ये कि बच्चों को इकट्ठे 
खड़े होने से शरारतों का ख़तरा हो तो उन्हें बड़ों के साथ खड़ा किया जा सकता है मगर पहली स़फ़ से 
पीछे। (4) आज तुममें सख़त इड़ितलाफ़ है।' यानी तुम बहुत आगे पीछे खड़े होते हो। सफ़ों को तोड़ते * 
हो। मिलकर खड़े नहीं होते। मतलब ये है कि आज तुममें बहुत मुआशरती इड़ितिलाफ़ पाया जाता है। 
मालूम होता है कि तुम स़॒फें सीधी और दुरुस्त नहीं बनाते। 


(809) हज़रत क़ैस बिन अब्बाद से रिवायत है .'.६ ८७ 3 ++ ७ ० ७४ 
कि एक दफ़ा मैं मस्जिद में पहली स़फ़ में था! मुझे ! 
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मेरे पीछे से एक आदमी ने खींचा और मुझे पीछे 
कर दिया और ख़ुद मेरी जगह खड़ा हो यया 
अल्लाह की क़सम! (मुझे इस क़द्र गुस्सा आया 
कि) मैं अपनी नमाज़ भी तबज्जा से न पढ़ सका। 
जब वह शख्स फ़ारिग हुआ तो मैंने देखा बह 
हज़रत उबय बिन कअब (.&) थे। कहने लगे: ऐ 
जवान! अल्लाह तख्ाला तुझे हर तकलीफ़ से 
बचाये तहक़ीक़ ये नबी (%) की हमें नम़ीहत है 
कि हम (समझदार और बड़ी उम्र के लोग) 
आपके क़रीब (पहली स़फ़ में) खड़े हों। फिर 
आप (उबय बिन कअब) क़िब्ले की तरफ़ 
मुतवज्जा हुए और तीन दफ़ा फ़रमाया: काबे के 
रब की क़सम! अहले हिल्‍ल व अक़्द हलाक हो 
गये। फिर फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! मुझे उन 
पर अफ़सोस नहीं बल्कि अफ़सोस उन पर है 
जिन्होंने उन्हें गुमराह किया। मैंने कहा: ऐ अबू 
याकूब! आप अहले हिल्‍ल ब अक़द से क्या मुराद 
लेते हैं? फ़रमाया: उमरा, यानी हुक्काम। 

(809) तख़रीज : (सनद सही) इब्मे ख़ुज़ैमा फ़ी सहीहा: 
3/33, हदीस: 573, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
882, इब्ने हिब्बाम (मवारिद), हदीस: 398, इब्ने ख़ुज़ैमा, 
मुसन्‍नफ अब्दुर्जज़्ज़ाक़:ः 2/53, 54, हदीस: 2460, व 
अहमद: 5/40, तयालिसी, हदीस़: 644, वगैरहुम। 
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फ़ायदा : मालूम हुआ कि अगर कोई बच्चा या कम अक़्ल इन्सान पहली स़॒फ़ में खड़ा हो जाये तो उसे 
अच्छे तरीक़े, यानी प्यार मोहब्बत से पीछे हटा दिया जाये ताकि उसकी जगह कोई समझदार मुअम्मर 
(उप्र दंराज) आदमी खड़ा हो सके, ताहम ये मामूल दुरुस्त नहीं कि बड़े लोग जमाअत से पीछे बैठे रहें 
जब स़फ़ मुकम्मल करके लोग नमाज़ शुरू करने लगे। तो ये नौजवानों को घसीटना शुरू कर दें। इससे 
दिल शिकनी के अलावा बद नज़्मी फैलती है। कभी कभार कोई अहले इल्म व फ़ज़्ल बुजुर्ग जिसका 
सब एहतिराम करते हों, पीछे रह जाये तो वह किसी बच्चे की जगह खड़ा हो सकता है। ज़ाहिर है उस 


# 22४2 इमामत और उससे मुवाल्लिक अहकाम व मसाइल ( ) 0007% 33 
बुजुर्ग के एहतिराम के पेशे नज़र न उस बच्चे की दिल शिकनी होगी न झगड़ा। हर आदमी का ये मक़ाम 
नहीं। हज़रत उबय बिन कअब (#) सब्यदुल कुर्स थे जिनका एहतिराम हज़रत उमर (#) जेसे 
जलीलुल क़द्र और बा'रौब ख़लीफ़ा भी करते थे, फिर उन्होंने कैसे प्यार से समझाया कि मुताल्लिक़ा 


शखूस़ की नांराज़ी ख़त्म हो गई। 


। बाब : (24) इमाम के आमने से पहले सफफ़ें 


सीधी की जा सकती हैं 


(80) हज़रत अबू हुरैरह (#&) बयान करते हैं 
कि जमाअत की इक्रामत हो गई तो हम खड़े हो 
गये और रसूलुल्लाह (&) की तशरीफ़ आवरी से 
क़ब्ल स़रफ़ें दुरुस्त कर ली गई। फिर 
रसूलुल्लाह($४) तशरीफ़ लाये यहाँ तक कि जब 
अपनी नमाज़गाह में खड़े हो गये तो तकबीरे 
तहरीमा से क़ब्ल ही आप वापस मुड़े और हमसे 
फ़रमाया: 'अपनी जगह खड़े रहो।' हम खड़े 
इन्तेज़ार करते रहे यहाँ तक कि आप तशरीफ़ लाये 
तो आप नहाये हुए थे और आपके सर मुबारक से 
पानी के क़तरे गिर रहे थे। फिर आपने तकबारे 
तहरीमा कही और नमाज़ पढ़ाई। 

(80) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीसः 
605, बुख़ारी, हदीस: 275, सुनन अल कुब्र 
लिन्नसाई, हदीस: 883. 
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फ़ायदा : अगरचे इमाम को देख कर खड़े होना चाहिए मगर इतनी देर पहले भी खड़े हो सकते हैं कि 
इमाम साहिब के आने तक स़फ़ें सीधी हो सकें। (मज़ीद फ़वाइद के लिये देखिये: हदीस नम्बर 793) 


बाब हि (25) 
इमाम स़फ़ों को केसे सीधा करे? 


(8१) हज़रत नौमान बिन बशीर (#) से 
मन्क्रूल है कि रसूलुल्लाह (५8) स़फ़ों को ऐसे 
सीधा फ़रमाते थे जैसे तीर सीधे किये जाते हैं फिर 
आपने एक आदमी को देखा कि उसका सीना 
स़फ़ से आगे निकला हुआ था। मैंने नबी (%) 
को देखा, आप फ़रमा रहे थे: 'यक़ीनन तुम 
अपनी स़फ़ों को सीधा करोगे वरना अल्लाह 
तआला ज़रूर तुम्हारे चेहरों के दरम्यान 
मुख़ालिफ़त डाल देगा।' 

(84) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 
436/728, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 884. 
(82) हज़रत बराअ बिन आज़िब (.&) से मरवी 
है कि रसूलुल्लाह (#) (तकबीरे तहरीमा कहने से 
पहले) एक सिरे से दूसरे सिरे तक स़॒फ़ों के दरम्यान 
चला करते थे। हमारे कंधों और सीनों को हाथों से 
पकड़ पकड़ कर सीधा करते और फ़रमाते थे: 
'आगे पीछे खड़े न होओ, वरना तुम्हारे दिल एक 
दूसरे से मुख़्तलिफ़ हो जायेंगे (उनमें फूट पड़ 
जायेगी।)' और आप फ़रमाते थे: 'तहक़ीक़ 
अल्लाह तआला अगली स्फ़ों के लिये ख़ुसूसी 
रहमतें नाज़िल फ़रमाता है। और उसके फ़रिशते 
उनके लिये ख़ूपूसी रहमतें तलब करते हैं।' 

(8१2) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 664, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 885, व स़हीह इब्ने 
ख़ुज़ैमा, हदीस: 554, 556, व इब्से हिब्बान: 386 वगैरह 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) इमाम का फर्ज़ है कि स़फ़ों को दुरुस्त करे। अगर आज कल एक ही साइज़ 
की स़फ़ें बिछी होती हैं और क़ालीन वगैरह पर लाइनें लगी होती हैं जिनकी मदद से स़फ़ सीधी करना 
बहुत आसान होता है मगर फिर भी जहालत ओर सुस्ती की बिना पर सर्फे सीधी करने की ज़रूरत पड़ती 
है। (2) अगली स़॒फ़ों से मुराद हर मस्जिद और जमाअत की अगली स़॒फ़ है। मसाजिद की कसरत की 
बिना पर जमा का लफ़्ज़ ज़िक्र किया वरना मुराद सिर्फ़ अगली स़फ़ है। या एक से ज़्यादा अगली स़फफ़ें 


मुराद हो सकती हैं। . 


बाब : (26) जब इमाम जमाअत के लिये 
आगे बढ़े तो सफ़ें सीधी करने के लिये 
कौन सा कलिमात कहे? 


(843) हज़रत अबू मसऊद (.$) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%४) हमारे कंधों को पकड़ते और 
फ़रमातेः 'सीधे हो जाओ और आगे पीछे न खड़े 
होओ, वरना तुम्हारे दिल बदल जायेंगे (उनमें फूट 
पड़ जायेगी) और मेरे क़रीब तुममें से अक़्लमन्द 
(बालिग) और समझदार लोग खड़े हों, फिर वह 
लोग जो उनसे क़रीथ हैं, फिर वह लोग जो उनसे 
क़रीब हैं।' 
(83) तख़रीज : (सनद स़रही) देखें हदीस: 808, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 886 
| शिकज | (27) इमाम कितनी दफ़ा कहे: 
बराबर हो जाओ?! 
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(844) हज़रत अनस (#) से मरवी हे कि 
नबी($६) तीन दफ़ा फ़रमाया करते थे: 'बराबर हो 
जाओ। क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी 
जाम है! तहक़ीक़ मैं तुम्हें अपने पीछे से भी उसी 
तरह देखता हूँ जैसे तुम्हें सामने से देखता हूँ।' 
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(844) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/268, द्क मर 5 /00) है उरी 
286, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 87, 0! सर डा क पड 
- हे पते 


फ़वाइद व मसाइल : (१) तीन दफ़ा कहना मुस्तहब है वरना ये ज़रूरत पर मौक़ूफ़ है। अगर से 
दुरुस्त हों तो एक दफा कहना भी ज़रूरी नहीं और अगर स॒फ़ों में ख़राबी, तीन दफ़ा कहने के बावजूद, 
बाक़ी रहे तो ज़ाहिर है ज़्यादा मर्तबा कहा जायेगा। (2) नबी ($&8) का नमाज़ की हालत में पिछली 
सफ़ों को, देखना आपका मोजिज़ा था। इमाम बुख़ारी वगैरह का रुझान भी इसी तरफ़ है। हाफिज़ इब्ने 
हजर (४&8 ) ने दुरुस्त और कौले मुख़तार इसी को क़रार दिया है, और ये अपने ज़ाहिर पर महमूल है। 
देखिये: (फ़तहुलबारी: /666, तहत हदीस: 48) इसकी ताबील करके इसे इसके ज़ाहिरी मफ़हूम से 
फेरना, मसलके सलफ़ के. ख़िलाफ़ है, ताहम ये देखना स्रिर्फ़ नमाज़ की हद तक था (यानी दौराने इमामत 
में) न कि हर वक़्त आप अपने पीछे का मुशाहिदा कर सकते थे, और कहा गया है कि नबी(%) की 
कमर पर एक आँख थी, उससे आप हमेशा देखते रहते थे। एक क़ौल ये भी है कि आपके दोनों कंधों पर 
सूई के नाके के बराबर दो छोटी छोटी आँखें थीं। बहरहाल ये सब तख़्मीने और अन्दाज़े हैं, दलील 
इंनकी पुश्त पनाही नहीं करती। बललाहु आलम, मज़ीद देखिये: (फ़तहुलबारी: /666) 


बाब : (28) 7 25 

5 2५9 ७७:०/७ 

स॒फ़ों को मिलाने और क़रीब क़रीब बनाने जी ए या है , 
के सिलसिले में इमाम का रगबत दिलाना ७2565 ७,४5॥ 


(85) हज़रत अनस (#) से परवी है कि. 5५ ..०५८। ४० , ४2७ ६ 5७ एड 
रसूलुल्लाह ($%) तकबीरे तहरीमा कहने से पहले गा 2४ 2 522 
हमारी तरफ़ मुतवज्जा हुए और फ़रमाया: (अपनी जे आओ 
प़रफ़ें सीधी करो और मिलकर खड़े होओ क्योंकि. | जे ही ० एं& एल 


0७- ०० ०») - ० 4# 7४ 


मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता हूँ।' अ 65 9 | 66 5० 483; (०५ 
(85) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: . (+»्5 &5,६% ४ " 0७ ८52 
79, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 888. . "५.४ ४५ 3० ह्त् 9 


(86) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, #;एट >; 4॥ 2 ८७ इज एड 
नवी($४) ने फ़रमाया: “अपनी स़फ़ों को 5६ (७ ७७ 3७ ,? का] 
मिलाओ, यानी मिलकर खड़े होओ और उन्‍हें. क+7 ० रह हट 
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क़रीब क़रीब बनाओ, यानी उनमें फ़ासला कम 
रखो और गर्दनें एक सीध में रखो। क़सम है उस 
ज़ात की जिसके हाथ में मुहम्मद की जान हे! में 
शयातीन को देखता हूँ कि वह स्रफ़ों के शिगाफ़ 
में इस तरह दाख़िल होते हें जेसे कि वह भेड़ 
बकरियों के बच्चे हैं।' 


७६४ 36 $& ७४ 38 .8र्प ७७ 
हज बम नो ० 50 3.3 4 «22 
एड (2७ 85,0> ०5 "०७ 


गरजे 8 ने पं 39 |] 


हि " 5 «5 550 
(8१6) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 667, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 889, व स़हीह इब्ने 

ख़ुज़ेमा, हदीस: 545, व इब्मे हिब्बान, हृदीस़: 387, 39. 

फ़ंबाइद ब मसाइल : (१) दौराने नमाज़ स़फ़ में एक दूसरे से मिलकर खड़े होना चाहिए, जैसे: पाँव 
के साथ पाँव, कंधे के साथ कंधा और टख़ने के साथ टख़ना बगैरह। (2) इसी तरह दो स़॒फ़ों का 
दरम्यानी फ़ास़ला स़रिर्फ़ इतना हो कि आसानी से सज्दा किया जा सके, जैसे: तीन हाथ। स़्फ़ें क़रीब 
होंगी तो इमाम की आवाज़ भी सुनाई देगी। नमाज़ियों की गुंजाइश बढ़ जायेगी। (3) गर्दनें एक सीध में 
रखने का मतलब है सफ़ें, सीधी करना। (4) दो आदमियों के दरम्यान ख़ाली जगह न हो वरना शैतान 
उनके दरम्यान दाख़िल होगा, यानी उनमें इख़ितलाफ़ात और फ़ासला पैदा करेगा। ज़ाहिर का असर 
बातिन पर भी होता है। वललाहु आलम! 


(87) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) से मरवी 
है कि रसूलुल्लाह (%४) हमारी तरफ़ तशरीफ़ लाये 
और फ़रमाया: तुम उस तरह सफ़बन्दी क्यूँ नहीं 
करते जिस तरह फ़रिश्ते अपमे रब तआला के यहाँ 
स्रफ़बन्दी करते हें?' स्रहाबा ने पूंछा: फ़रिशते 
अपने रब के पास कैसे सफ़बन्दी करते हैं? आपने 
फ़रमाया: (पहले) स़फ़े अव्वल को पूरा करते हैं, 
और स़॒फ़ों में मिलकर खड़े होते हैं।' 

(847) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
430, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 890. 


हा 


4 ७५ 3७ ६४ एंड 
जे थी (8 दर 9६ ०४ 
जे 26 4 ब# के हक ** पुर, 
हज 40 ४५५ थी ६७ २७ 62: 
८४ 5४ ॥ " ४७ ,., ०५ «0 
<55॥,6 , "५४४ 4५ &#॥ 4४ 
ड़ " ०७ 6 3५ 55 ८ 

- ४७) (० 33“ 58 £  ख्ट्ा 
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बाब : (29) (0१) : 
पहली स़फ़ की दूसरी स्फ़ पर फ़ज़ीलत 560 % 9 55॥055 


(88) हज़रत इर्बाज़ बिन सारिया (#) से. 0७ 5,००४ ३५४ ८३ (४८ हि 
मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (%8) पहली सफ़ के 
लिये तीन दफ़ा दुआ फ़रमाते थे और दूसरी स्फ़ 
के लिये एक दफ़ा। 4 ” 
(8१8) तख़रीज : (सनद प्ही) मुसनद अहमद: 4/28,. # «0 9०५८५ ५6 4) ५7 >> (ट्री 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 89), व सहीह अल ६५] जि हि 2 88 ७५.५ 4०६ «|| 
हाकिम: /24, इब्ने माजा, हदीस: 996. 2 8॥ 5 5 पं 
- ४०५ (४) (55 ९ ५१) 


फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से साबित होता है कि स़फ़े अव्वल में जगह पाना इस क़द्र 
फ़ज़ीलत वाला अमल है कि ख़ुद रसूलुल्लाह (५६) ने पहली स़फ़ वालों के लिये तीन बार दुआ फ़रमाई 
है, लिहाज़ा पहली स़॒फ़ में जगह पाने की हर नमाज़ी को कोशिश करनी चाहिए। (2) ये बही फ़र्क़ है जो 
आपने हज ब उम्रे में मुहल्लिक़ीन और मुक़स्सिरीन (बाल मुंडबाने वालों और.कतरबाने वालों) के 
दरम्यान किया था। 


बाब : (30) आख़री सफ़ का बयान 


७ प्र बल ० 5 2: (६६४. 
2४ 4 ०८ 2४ ० 4 ४१६ ७4 


नर ८४ व ह2 26: «४ 
र्न्रः रन का हि 4 ४७ ७2 


20 2040:0० ५ 
(849) शक न 'अनस (#) से (सियत है, 6७ 2० ८; #००] 0५8 
स्सूलुल्लाह (३8) ने फ़रमाया: 'पहली म्रफ़ 8 5६ ५५० ७5 35 ../७ 


मुकम्मल करो, फिर वह जो इस (पहली) से मिली दम पाल हह 
हुई है (दूसरी) अगर कोई कमी हो तो वह आख़री हक न पड ० ज़ी 
प्फ़ में होनी चाहिए ( न कि पहली स़॒फ़ में)' ४१७ <9॥ रा " ४७ ॥... ५.५ 
(8१9) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 677,. 55८5 &% 5७ 3 52४४ ऊ् 
इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 547, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 39, .्ट्र अथ ् 


सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 892. 
फ़ायदा : मतलब ये है कि तर्तीब बार पहले अगली स़॒फ़ों को मुकम्मल किया जाये उनमें कोई कमी न 
हों अगर कमी हो (नमाज़ियों की कमी की वजह से) तो वह आख़री स॒फ़ में हो। 
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बाब : (3) 
। जो स़फ़ को मिलाये (उसकी फ़ज़ीलत 


(820) हज़रत' इब्ने उमर (७७) से रिवायत है, . 05 00% 2 बट] 58 ० 5: 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'जो कोई सफ़ को 
मिलायेगा अल्लाह तआला उसे (अपने साथ) 
मिलायेगा और जो पम्रफ़ को काटे (वोड़ेगा). 92४ ही <* ०१४१४ आ & (४५० 


4 423७८ ६ ८०४३ ८2 १० ५८ (६४.७ 


अल्लाह तञआला उसे काटेगा। (तोड़ेया)* 50 ०५०० $ 5 > 50 2६६ ५6 5४% 
(820) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 666,. 40 ४; ४७ (3 ६७ " ०४ (85 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 893, व सहीह इब्ने पे 305 हि द॥ 59७ ६: && &५ 


ख़ुज़ैमा; 549, वल हाकिम अला शर्ते मुध्लिम: /23. 
फ़ायदा : जोड़ने तोड़ने का मतलब अपनी रहमत से जोड़ना या तोड़ना है और म्रफ़ को जोड़ने से मुराद 
ख़ाली जगह पुर करना है। हो सकता है नमाज़ के दोरान में किसी शख़्स़ को निकलने की ज़रूरत पड़ जाये तो 
उसके निकलने के बाद स्फ़ को मिलाया जाये। दरम्यान में ख़ाली जगह न छोड़ी जाये। याद रहे! सफ़-इमाम 
की तरफ़ मिलाई जाती है। इमाम की दायीं तरफ़ वाले बायीं तरफ़ को मिलेंगे और बायें तरफ़ वाले दायीं तरफ़ 
को। स़फ़ को मिलाने के लिये बहुत से नमाज़ियों को हरकत करनी पड़ेगी मगर स़फ़ की दुरुस्ती या नमाज़ की 
इस़्लाह के लिये जो हरकत भी करनी पड़े, ज़रूरी है। स़फ़ को तोड़ने का मतलब है कि फ़ास़ला छोड़ कर खड़े 
होना या अगर स़॒फ़ में गुंजाइश मौजूद हो तो वहाँ खड़े होने से किसी को रोकना जबकि किसी ज़रर का 
अन्देशा भी न हो या नमाज़ बा'जमाअत के दोरान में सफ़ के दरम्यान फ़ारिग बैठे रहना। 


बाब : (32) औरतों की बेहतरीन सफ़ 


८9०9-26 23:07) 0 
५२५४८ 385 


(82) हज़रत अबू हुरैरह ($) से मरवी है, 6७ 28 ६४५] 58 5७०। ७४४ 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'मर्दों की बेहतरीन 
स्रफ़ पहली स़फ़ है और बदतरीन स्फ़ आख़री 
प्रफ़ है। और औरतों की बेहतरीन स्रफ़् आखरी.“ हल £४ पथ ४४ ०४ हद 
स़फ़ हैं और बदतरीन स़फ़ पहली स्रफ़ है।! (जो... ४5 9७८ ०.६० (5 " ०.७ 4०६ 
मर्दों से मिली हुई हो।) बध्दी 3६० १25 छा ७६5६ 


और मर्दों की बदतरीन स़फ़ का बयान 


वर + हट 5 हज + 52% 
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(824) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 440, न] रन ७१७६ ७४ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 894. | हज जा 
फ़ायदा : मर्दों के लिये पहली स़फ़ हर लिहाज़ से बेहतरीन है क्योंकि स़फ़े अव्वल अफ़ज़ल भी है और 
औरतों से दूर भी। बेहतरीन से मुराद बहुत ज़्यादा सवाब वाली। मर्दों की आख़री स़फ़ सवाब और दर्जे 
के लिहाज़ से भी कम स़वाब वाली है और अगर बह औरतों से करीब है तो मज़ीद नुक़्स पैदा हो जायेगा 
क्योंकि मर्दों और औरतों का कुर्ब नमाज़ से गुफ़लत और फ़ित्ने का मूजिब है। औरतों की अव्वल स्फ़ 
का बदतरीन और आख़री स़फ़ का बेहतरीन होना तब है कि अगर वह मर्दों के पीछे खड़ी हैं। अगर वह 
मर्दों से अलग हैं तो ये फ़र्क़ नहीं होगा! वैसे औरत की अफ़ज़ल नमाज़ घर ही में है। लेकिन अगर 
अल्लाह तआला औरत के मस्जिद में आकर बा'जमाअत नमाज़ पढ़ने को उसके घर में नमाज़ पढ़ने से 
अफ़ज़ल या उसके बराबर कर दे तो कोई बईद अम्न नहीं मगर हम ज़ाहिरी नस़॒ की रोशनी में यही कहेंगे 
कि औरत की नमाज़ घर ही में अफ़ज़ल है, मगर ये कि मस्जिद में नमाज़ बा'जमाझत के अलावा 
तालीम व तर्बीयत की महफ़िल का भी एहतिमाम हो तो मुमकिन है इस ग़र्ज़ से आने वाली ख़ातून 
अफ़ज़लियत को पा ले। बल्‍लाहु आलम! 


बाब: (33) ५८॥६६४७६/:७०) ०५ 
सुतूनों के दरम्यान स़फ़ बनाना ाजणमिर्याऔॉका 


(822) हज़रत अब्दुल हमीद बिन महमूदं बयान /6 8४७ ४७ ,,,०७ 58 32८ ७: 
करते हैं कि हम हज़रत अनस (#&) के साथ थे। 
हमने हुक्काम में से एक हाकिम के साथ नमाज़ पी 0 
पढ़ी। लोगों ने हमें धकेल दिया यहाँ तक कि हम... “० सीन हू कहर री रण 
खड़े हुए और दो सुतूनों के दरम्यान नमाज़ पढ़ी।. हर # 2 & एक अर & 
हज़रत हर (+#) सुतूनों वाली स्फ़ से पीछे. ८८ एॉ०; एड & 0७.४5 
हटने लगे ओर फ़रमाया: हम रसूलुल्लाह (%) के. ५: + ७; 5६ २र्ज (७5 >५६,५. 

ज़माने में इस (सुतूनों के दरम्यान स़फ़ बनाने) से. 7" “डे #ड उ० कैन 224०० 


ब्रज ध्् 3६४ ६ पलक 


बचा करते थे। 40 2०५ >> अं ५ _ई ६ 
(822) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 673, > ३ *हम * (क्‍प्ल 


बैहक़ी: 3/04, तिर्मिज़ी, हदीस: 229, व स़हीह हाकिम: 
१/20, 28, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 895. 


फ़ायदा : सुतूनों वाली स़फ़ की जगह से कट जायेगी और स़॒फ़ तोड़ना गुनाह है, लिहाज़ा सुतूनों वाली 
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स़फ़ में खड़े होने की बजाये उससे अगली या पिछली स़फ़ में खड़े होना चाहिए। सही हदीस़ में सराहतन 
सुतूनों के दरम्यान स़फ़ बनाने से रोका गया है। हज़रत कुरा बिन इयास मुज़नी (#) से मन्क़ूल हे कि 
हमें रसूलुल्लाह (%) के ज़माने में सुतूनों के दरम्यान स़फ़ बनाने से मना किया जाता था और इससे 
सख़ती के साथ रोका जाता था। देखिये; (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 002) अलबत्ता ये नहय ज॑माअत 
की सूरत में है। अगर कोई शख़स़ अकेला नमाज़ पढ़ना चाहे तो सुतूनों के दरम्यान खड़ा हो सकता है 
जैसा कि रसूलुल्लाह (%६) ने काबा शरीफ़ के अन्दर दे सुतूनों के दरम्यानं नमाज़ अदा की थी। देखिये: 
(स़हीह बुख़ारी, हदीस: 467) 


बाब : (34) 
स़फ़ में किस जगह खड़ा होना मुस्तहब है? 


(823) हज़रत बराअ बिन आज़िब (#) से. 20 45 ४४७ , ,» ८: 252 ४:७४ 
मन्क़ूल है कि हम जब रसूलुल्लाह (%) के पीछे... .; 5८ 3-6 १५ , 4 ५ ७८ 
नमाज़ पढ़ते थे तो मेरी ख़वाहिश होती थी कि में. 2 पड है सिडी थे प्रचंड ७० 
आपको दायीं तरफ़ खड़ा हों । छा> 8 & 2७ री +5 जी 
(823) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:..ह०० “४ *॥ अल थी 9५25 £ 
709, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 896. 42०0४ 4+ 85 8 <23॥ 
फ़ायदा : स़हीह मुस्लिम वगैरह में सेग-ए-वबाहिद की बजाये सेश-ए-जमा मज़्कूर है, यानी हम दायीं 
तरफ़ खड़ा होना पसन्द करते थे। देखिये (सहीह मुस्लिम, हदीस: 709) इसंके अलावा इसकी वजह ये 
बयान हुई है कि स्रहाब-ए-किराम (+#) की ख़बाहिश होती थी कि रसूलुल्लाह (%६) का रुख़े अनवर 
पहले पहल हमारी तरफ़ हो। (ऐजन) और ये कि आपके सलाम के अव्वलीन मुस्तहिक़ हम बनें क्योंकि 
पहले सलाम दायीं तरफ़ फेरा जाता है। (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 564) 


| बाब : (35) इमाम के लिये नमाज़ हल्की | * ७22०9) ६५:6० ५ 


पढ़ाने की जो ज़िम्मेदारी है 


(824) हज़रत अबु हरैरह (#) से स्वायत है, ., 28 «8७ 47५ ७ <48 ७.४ 
नबी ($४) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई हा 
आदमी लोगों को नमाज़ पढ़ाये तो हल्की पढ़ाये 


द ढ़ 3५. दर प्ढ 
ही 9# बी (छा 4+ 2800 -#+ 


जे ॥ " ४४ 0... ०५ «0 (५० 


क्योंकि उनमें बीमार, कमज़ोर और बूढ़े भी होते 

हैं, अलबत्ता जब वह अकेला नमाज़ पढ़े तो जिस 

क़द्र चाहे लम्बी पढ़े।' 

(824) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 703, 

मौता, हदीस: /34, सुनन अल कुब्रा लिन्मसाई, हदीस: 

897, व मुस्लिम, हदीस: 467. 

(825) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि. 3० .89 < छ& 3७ ६5 ७: 

नबी(%£) सब लोगों से हल्की मगर मुकम्मल 55 $, 45७ 5७8 
"०50 0० 580 ॥ ६० 65७ 

नमाज़ पढ़ाते थे। ; डि ८ डा | गे ली हि ४ 

(825) तख़रीज : (सनद म़हीं) मुस्लिम, हदीस़: हज क3० 5-४ ५४ ०५ 

469/89, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 898. 

फ़ायदा : इस हदीस़ से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि रसूलुल्लाह (%) की नमाज़ क़िराअत के 

लिहाज़ से हल्की मगर रुकू, सुजूद और दीगर अरकान की अदायगी के लिहाज़ से पुर सुकून और 

कामिल व आला होती थी। 

(826) हज़रत अबू क़तादा (#») से मन्कूल है, 25 ७४ 36 , .» 5५ 5: ए् 

नबी ($४) ने फ़रमाया: 'बसा औक़ात मैं नमाज़ में 


. ड्् ७ है व 4००४ 


5 ब> 2 ०७ 2559 >5 ० 


खड़ा होता हूँ, फिर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ 

सुनता हूँ तो नमाज़ को मुख़्तसर कर देता हूँ कवि क+ ७ 5 40 ४८ ६० +.«8 ्द्ा 
उसकी माँ पर मशक़्क़त का सबंब न बन जाऊं।' खि |/ ४७ ह25 2.9 >« >्ा 
(826) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 707, 3४ «4 58: ६5570: (७ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 899. "पर 5 54४ 3 49 20० 


फ़वाइद व मसाइल : (१) फर्ज़ नमाज़ हर एक को बा'जमाअत पढ़नी होती है, लोग हर क़िस्म के 
होते हैं, उनमें माज़ूर भी हो सकते हैं, फ़ितरतन कमज़ोर भी, मरीज़ वरेरह भी, बूढ़े भी, बच्चे भी, बच्चों 
वाली औरतें भी, काम काज करने वाले लोग भी और मस़रूफ़ियत वाले भी, लिहाज़ा इमाम को चाहिए 
कि फ़र्ज़ नमाज़ हल्की पढ़ाये। इस क॒द्र कि मन्दरजा बाला नमाज़ी भी आसानी से नमाज़ अदा कर सकें। 
दिल तंग न हों वरना नमाज़ का मक़स़द फ़ौत हो जायेगा, अलबत्ता नफ़ल नमाज़ जो हर एक पर ज़रूरी 
नहीं बल्कि निशात पर मौकूंफ है, इसे मुनासिब लम्बा किया जा सकता है मगर इस क़द्र नहीं कि नमाज़ी 


छुनन नाई ब॥2 ६ इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [00027 % वा 
नमाज़ से बेज़ार हो जायें तरावीह अगरखे फ़र्ज़ नहीं मगर उम्मते मुस्लिमा का शिआर है, लिहाज़ा इसमें 
भी तख़फ़ीफ़ ज़रूरी है। (2) अकेला आदमी अपनी चुस्ती ओर निशात के मुताबिक़ नमाज़ लम्बी कर 
सकता है। (3) किसी मुक़्तदी की वकलीफ़ के मद्दे नज़र किसी हादसे की बिना पर नमाज़ मुख़तसर की 
जा सकती है, जेसे हज़रत उमर (.&) की शहादत के मौक़े पर हुआ। इसी तरह नमाज़ियों के मफ़ाद में 
नमाज़ लम्बी भी की जा सकती है, जैसे: कस़ीर लोग वुजू कर रहे हों नबी(#&) इसी वजह से पहली 
रकअत लम्बी पढ़ाया करते थे। 


बाब : (36) । 
इमाम को नमाज़ लम्बी करने की इजाज़त | | 0५,४४॥७ »५003:2%॥ 


(827) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क) से. ७& ४७ ०७ & (#८८॥ 0: 
मन्‍्कूल है कि स्सूलुल्लाह (58) नमाज़ हल्की. 8 , $ _ ५६ ००,व्वी 5 0७ 
पढ़ाने का हुक्म देते थे मगर ख़ुद सूर-ए-प्लाफ़्फात 6 328 
के साथ हमारी इमामत फ़रमाते। ** अ#ंरी 2 हे >यथरी बल 
(827) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद:. 'र# 9% >> “हीं २ कही 
2/26, 40, 457, सुनन अल कुब्रा लिनससाई, . «४.७ 5०० «७ (०० १॥ ४५०५ 5७ 2७ 
हदीस़: 900, सहीह इब्मे ख़ुज़ैमा, हदीस: 606. . #6 था ४9 ६४४ा। ५5 


फ़ायदा : इमाम को मुक़्तदियों का लिहाज़ रखना चाहिए। नबी ($४) के पीछे लोग शौक़ से नमाज़ 
पढ़ते थे। दिल तंग होने या बेज़ारी का ख़दशा न था, इसलिये आप लम्बी नमाज़ पढ़ाते थे मगर फिर भी 
कभी बच्चे का रोना सुनते तो नमाज़ मुख्तसर फ़रमा देते। हर इमाम अपने मुक़्तदियों के लिहाज़ से नमाज़ 
पढ़ाये मगर अरकान की अदायगी स़ही होनी चाहिए। नमाज़ में सुकून व इत्मिनान हो। प्लिर्फ़ क़िराअ॒त व 
तस्बीहात और दुआओं में तख़फ़ीफ होगी। 


बाब : (37)इमाम के लिये नमाज़ में 62): 
किस क़िस्म का काम करना जायज़ हे? ६95॥9 0८४62 #५00/5५ 


(828) हज़रत अबू क़तादा (.$) से रिवायत है, ५» .5६० ७&& ०७ 25 ७: 
मैंने सूलुल्लाह (%) को देखा, आप लोगों की 
इमामत करा रहे थे जब कि आपने उमामा बिन्‍्ते 


अर ० + 3० आफ 5५ 
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अबुल आस़ को अपने कंधे पर उठाया हुआ था। 
जब आप रुकू फ़रमाते तो उसे उत्तार देते और जब 
सज्दे के बाद उठते तो उसे दोबारा उठा लेते। 
(828) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 72, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 90. 


अ्त्ी हम हकओी के १४ 
०५०; ८३5 ४७ ८50७8 ््य क+ (छ)% 
७ 9७ ४5 कक £9 805 4 
& 5 4४७ ६ ० (3८ 
. ७४४ ),४2 8» 89% फ-७ 


2५०४55::0% ५ 


| बाब: (38) इमाम से आगे बढ़ना 


| 


(829) हज़रत अबू हुरैरह (-&) से मरवी है, 
हज़रत मुहम्मद ($६) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स 
इमाम से पहले अपना सर उठा लेता है, कया वह 
इस बात से डरता नहीं कि अल्लाह तआला 
उसका सर गथे के सर जैसा बना दे।' 

(829) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 427, 
.. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीज़: 902, बुख़ारी: 69 


४ रे ड 
] 


२७४०७ 67% _ ३ ३७ > सन्‍ड 
बाण न बाल थी ० ईंडड 
आ "७ 59 4८७ 85 37 बम 

. "७ 5 ०5 400 ० फट 


फ़वाइद व मसाइल : (॥) यानी बतौर सज़ा क्योंकि उसका ये फ़ेअल हिमाक़त में गधे जेसा है। गधा 
हिमाक़त में ज़र्बुल मसल(मुहावरा) है या अगर फ़ेजल के मुताबिक़ शक्ल बनाई जाये तो फिर ऐसे 
शख्स का चेहरा गधे जैसा होना चाहिए या उसे गधे से तश्बीह दी है। (2) ये हदीस तशदीद पर महमूल 
है। जब कोई शख़्स़ इमाम से पहले नमाज़ से फ़ारिग नहीं हो सकता तो फिर पहले सर उठाना हिमाक़त 
नहीं तो और कया है? लेकिन ज़ाहिरी मफ़हम के मुताबिक़ अल्लाह तआला ऐसे शख़्स़ के सर को गधे 
के सर जैसा भी बना सकता है। इस वईद से डरते रहना चाहिए। 


(830) हज़रत बराअ (.$&») बयान करते हैं, और 
वह झूठे न थे, कि जब वह रसूलुल्लाह ($8) के 
साथ नमाज़ पढ़ते थे और आप रुकू से सर उठाते 
तो सहाबा खड़े रहते यहाँ तक कि आपको देख 
लेते कि आप सज्दे में चले गये हैं तो फिर सज्दा 
करते। 


क ७ ५७ बत॥ 2 ०५० ७:७। 
कि बडी 3 ८ 0 ४४ ८9५ 
38 2०६ ५3६ 8१ 9 2६ <०७- (8 
पी 5 2६ 3585 वाद ७७ 
४0 (॥० 20 0,०2५ ७ [9 0 |//७ 
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(830) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: [98 छा छः मप्र && .... ५५ 
747, मुस्लिम, हदीस: 474, सुनन अल कुब्रा ०2 60:55 ४:25 
लिन्नसाई, हदीस: 903. 30४ ४ ० का 
फ़ायदां : हो सकता है इमाम साहिब बुजुर्ग हों या उन्हें कोई ठकलीफ़ हो जिसकी वजह से उन्हें सज्दे 
तक जाते जाते देर लग जाये। अगर पुक्तदी उनके सर झुकाते ही सज्दे में जाना शुरू कर दें तो मुमकिन है 
तेज़ रफ़्तार या नौजवान मुक़्तदी उनसे पहले सज्दे में पहुँच जायें, इसलिये ज़रूरी है कि मुक्तदी उस 
वक़्त सज्दे के लिये झुके। जब इमाम साहब सज्दे में सर ज़मीन पर रख लें। इसी तरह रकअत के लिये 
खड़े होते वक़्त भी इन्तेज़ार किया जाये कि इमाम साहब सीधे खड़े हो जायें, फिर मुक्तदी उठना शुरू 


करें ताकि इमाम से आगे बढ़ने का इम्कान भी न रहे। 


(834) हज़रत हित्तान बिन अब्दुल्लाह बयान 
करते हैं कि हज़रत अबू मूसा (&) ने हमें नमाज़ 
पढ़ाई। जब वह (आख़री) क़अदे में थे तो एक 
आदमी दाख़िल हुआ और उसने कहा: नमाज़ को 
नेकी और ज़कात से मिलाया गया है। जब हज़रत 
अबू मूसा (.#&) ने सलाम फेरा तो लोगों की तरफ़ 
मुतबज्जा हुए और फ़रमाया: तुममें से किसी ने ये 
बात कही है? लोग ख़ामोश रहे। आप फ़रमाने 
लगे: ऐ हित्तान! शायद तुमने ये बात कही है? 
मैंने कहा: नहीं। बैसे मुझे ख़तरा था कि आप मुझे 
ही इस बात पर डॉटेंगे। आपने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह(#६) ने हमें हमारी नमाज़ और दूसरे 
तरीक़े सिखाये थे। आप ($%) ने फ़रमायाः 
'इमराम इसलिये होता है कि उसकी इक़्तेदा की 
जाये, चुनांचे जब वह अल्लाहु अकबर कह ले तो 
तुम अल्लाहु अकबर कहो और जब वह गैरिल 
मगज़ूबि अलेहिम वलज़्ज़ाल्लीन कह ले तो तुम 
'आमीन' कहो। अल्लाह तआला तुम्हारी दुआ 
क़बूल फ़रमायेगा। और जब इमाम रुकू में चला 


छ& १७ #५५ ५ +# एफ 
2८-५3 ७८० 5» 20 ४ ५] 
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8-१७ ७ _<>85 आ 3.5 45 
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[झुन्न नझ्ाई हु ३222] समामत और उससे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल और) [00270 344] 
जाये तो तुम रुकू करो। और जब वह सर उठाये. 4[॥ ८ &- 2 & &; 8; |,७5७ &; 
और कहे: समिअल्लाहुलिमन हमिदा तो तुम, 2: 8 हा पा है ला 
कहो: रूबना लकल हम्द, अल्लाह तआला.. 57 ८ ७४% ०२ े 
तुम्हारी हम्द सुनेगा। और जब वह सज्दे में चला. "&2 3 -४८७ <&-< 85 ##/ ४0 
अकट कु सज्दा का जब 20 धपरय &:8 ४85 4४८८ 5७) 58 |,४;७ 
तुम सर उठाओ। इमाम पः मा ४॥ 0.2. 28 , " 05 
सज्दे में जाता है और तुमसे पहले. सर उठाता है।' . पा कं त हि हि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया:- 'ये जल्दी,.सर «डी लक: 0०२ 
उठाना जल्दी जाने के मुक़ाबले में है।' (यानी 
इधर की कसर उधर निकल गई।) 
(83) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
404, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हृदीस़: 904. 
फ़बाड़द व मसाइल : () "नमाज़ को नेकी और ज़कात से मिलाया गया है।' का मतलब है कि जिस 
तरह नेकी और ज़कात का हुक्म दिया गया है, उसी तरह नमाज़ भी मामूर बिही है। जिस तरह वह दोनों 
चीज़ें अज़ व सवाब का बाइस़ हैं, नमाज़ भी मोजिबे अज् व सवाब है। (2) हदीस़॒ में इमाम की इक़्तेदा 
करने की ताकीद और इक़्तेदा करने के मफ़्हूम का बयान है। 


77% ४ (39)किसी आदमी का इमाम 3 
जमाअत से निकल कर मस्जिद के एक 
कोने में अलग नमाज़ पढ़ वर फ़ारिंग होना 


(832) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि 
अन्सार में से एक आदमी आया जब कि जमाअत 
खड़ी हो चुकी थी। वह मस्जिद में आया और 
हज़रत मुआज़ (&) के पीछे नमाज़ पढ़ने लगा। 


्यथ्द ५5 ्मण 5 पे | 
56४४ ५६ ५६ ४५० ५०5 ५५ 9 
उन्होंने नमाज़ लम्बी कर दी। वह आदमी (स्रफ़ों. 5०0 >> ४5 / #& (5 
से) निकल गया और उसने मस्जिद के एक कोने. 3:9५ ४८ <# अर 2 95 


में नमाज़ पढ़ी, फिर चला गया। जब हज़रत .. की हि ता 2:०8 
डे 2७७ ४ र्ओ 0 5:०5 ५ 
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मुआज़ (#) नमाज़ से फ़ारिग हुए तो उन्हें बताया 
गया कि फुलां शख्स ने ऐसे ऐसे किया है। हज़रत 
मुआज़ ने कहा: अगर मुझे सुबह नम्ीब हुई तो 
मैंने बात ज़रूर रसूलुल्लाह(&) से बयान 


करूंगा। मुआज़ (.$) नबी (#६) के पास गये 


और आपसे इस वाक़िये का ज़िक्र किया तो 
रसूलुल्लाह ($४) ने उस आदमी को बुला भेजा 
और फ़रमाया: 'तुझे किस चीज़ ने इस काम पर 
आमादा किया?' उसने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मैं सारा दिन ऊँट पर पानी ढोता रहा। में 
आया तो जमाख़त खड़ी थी। में मस्जिद में 
दाख़िल हुआ और उनके साथ नमाज़ में शामिल 
हो गया तो उन्होंने फुलां फुलां सूरत (सूरह अल 
बक़र:) शुरू कर दी और बहुत लम्बी क़िराअत 
की। मैंने नमाज़ तोड़ कर मस्जिद के एक कोने में 
अलग नमाज़ पढ़ ली। ससूलुल्लाह ($#) ने 
फ़रमाया: 'ऐ मुआज़! क्या तू लोगों को फ़िल्ले में 
डाल रहा है? ऐ मुआज़! क्‍या तू लोगों को 
आज़माइश में डाल रहा है?! 

(832) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 
705, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 905 


७ ऊ 5 अब ह >न्‍ण्थी 
. 85 8 ७ ७४ $| ४ (3 9०] 
40 557 उज्दर्श छा ५2 6 
45 . ५५.७ ५४० «0.५० 20 9,22 
559 ०... «७ 40 /« ली उप्८ 
440 ०20 २,०८५ (35220 
की अं 4७ ७" ०७ | 2.५ 
डा ४ २.०८ ६ ०४ . " 
5; <र्ड ५ # (2०४४ 
5 & 5.2 (8 ;४%॥ ज्ठे पर 
ई>0 ७ उर्र्छ 24:४७ 3 ॥४ 
को आग ह। २.०५ ठ& . अदा 
$2 ६5७ 5६ ६ ५६॥ " ..., ००० 

"३७८ ६5६ 


ट्र 
<5> 


फ़वाइद व मसाइल : (4) इमाम नसाई ($४$5) का ख़याल है कि अब भी अगर कोई माकूल वजह 
बन जाये तो आदमी नमाज़ बा'जमाखत से निकल कर अपनी अलग नमाज़ पढ़ सकता है, जेसे: जमाअत 
खड़ी है कि टेन (१४४॥)आ गईं। इमाम साहब लम्बी क़िराअत कर रहे हैं तो टेन (प0) का मुसाफ़िर 
अपनी नमाज़ अलग से पढ़ ले। इमाम बुख़ारी (4४५६8 ) का भी यही ख़याल है। इस क़िस्म की कोई और 
माक़ूल वजह भी उज्र बन सकती है। वल्‍लाहु आलम। (2) ये इशा की नमाज़ का वाक़िया हैं इस अन्स़ारी 
को अदायगि-ए-नमाज़ की दाद दीजिये कि सारा दिन काम करने बल्कि रात का एक हिस्सा भी गुज़र जाने 
के बावजूद उसने खाने और आराम करने की बजाये नमाज़ को तर्जीह दी। (3) हज़रत मुआज़ (:#) को 
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तम्बीह करने के बाद आप ($६) ने फरमाया: 'तुम (वश्शम्सि वजुहाहा) (वज्ज़ुहा), (वल्लेलि इज़ा 
यग़शा) और (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) जैसी सूरतें पढ़ा करो।' देखिये: (सहीह बुख़ारी, अज़ान, 
हदीस: 705, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 465) (4) .अख्र और मगरिब की नमाज़ में कुरआन मजीद.की 
आखरी छोटी सूरतें , जुहर और इशा में आख़री दरम्यानी सूरतें और सुबह की नमाज़ में आख़री बड़ी सूरतें 
मसनून हैं। वैसे मुक़्तदियों के लिहाज़ से कमी बेशी भी हो सकती है। 


बाब : (40) बैठ कर नमाज़ पढ़ने वाले 6०): ५ 


इम्राम की इक़्तेदा करना 


846 ५24 /५00 /259। 
(833) हज़रत अनस बिन मालिक (कै) से .॥ «& 20७ ४ <् एटा 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($४) एक घोड़े पर +,. :*६ 20७ ७६ जी $+ ०५५ 
सबार हुए तो उससे गिर गये और आपका दायाँ. “2 | कट७ ४० 9०2 हक पट 
पहलू छिल गया। आपने कोई एक नमाज़ बैठ कर. “| ४० ह+३ 4ह+ 4 ॥बल 5४! 
पढ़ी। हमने भी आपके पीछे बैठ कर नमाज़ पढ़ी।. 5 &2॥ 465 ०४5 4६ ६,८४६ 
जब आप फ़ारिं हुए तो फ़रमाया: 'इमाम ४०६ 4८७ ४; >परद्ा 5० 9.७ 
इसलिये बनाया गया है कि उसकी पैरवी की ६ " 0७ 32<॥ ८७ ४ ४5 ६४2; 
जाये, लिहाज़ा जब वह खड़ा होकर नमाज़ पढ़े तो 28० 8 32 है बल व 
तुम भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ो। जब वह रुकू करे. (४४४ #+ 9 % #52 #७३) (व 
तो तुम भी रुकू करो। जब वह समि ०४७॥॥ 85७ 8; % ७५७ 
अल्लाहुलिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बनगा लकल॒ # (७; ।/,5 ४5५ 52 8 &+ 
४ ३३९84582% कर नमाज़ पढ़े तो तुम ८५५ ४ ८७ >> दा 
(833) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 4॥7, - । पड़ 
बुख़ारी, हदीस: 689, मौता: /35, सुनन अल कुब्या 

लिननसाई, हदीस: 906. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) नबी (%&) ने जब बेठ कर नमाज़ शुरू फरमाई तो स़हाबा खड़े थे, फिर 
नमाज़ में आपने बैठने का इशारा फ़रमाया तो वह भी बैठ गये। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 42) (2) 
"तुम भी बैठ कर नमाज़ पढ़ो।' अहले ज़ाहिर ने इन अंल्फाज़ से इस्तेदलाल करते हुए जालिस इमाम के 
पीछे बैठ कर नमाज़ पढ़ने को वाजिब कहा है जब कि जुम्हूर अहले इल्म ने इस रिवायत को उस रिवायत 
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से मन्सूख़ क़रार दिया है जिसमें आप (%६) बैठे थे जबकि हज़रत अबू बक्र (.&)आपकी दायीं जानिब 
खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे और लोग पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे क्यों कि बह मजमझे आम में 
आपकी आख़री नमाज़ है बाद वाली रिवायत पहली रिवायत के लिये नासिख़ है मगर इसमें इश्काल है 
कि बाद वाली रिवायत फ़ेअली है जब कि पहली रिवायत क़ौली है। क़ौल व फ़ेअल के तआरुज़ के 
* वक़्त क़ौल को तर्जीह दी जाती है मगर पहली रिवायत से चूंकि बैठने का बजूब साबित होता है और 
दूसरी रिवायत से बैठ कर नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम के पीछे खड़े रहने का जवाज़ साबित होता है, 
इसलिये ये फ़ेअल, बजूब का बहरहाल नासिख़ है, अलबत्ता इमाम अहमद (४8 ) और कुछ दीगर 
मुहद्दिसीन ने इन दोनों रिवायात में ये तत्बीक़ दी है कि अगर नमाज़ की इब्तेदा बैठने से हुई तो फिर 
मुक़्तदियों को क़ौली रिवायत के मुताबिक़ बैठ कर ही नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर दर्भ्यान में 
इमाम बैठे, इब्तेदा खड़े होने से हुई हो तो मुक़्तदी खड़े होकर नमाज़ पढ़ें। इस तरह दोनों रिवायात पर 
अमल हो जायेगा। यूँ भी तत्बीक़ दी गई है कि पहली रिवायत के अम्र (फ़नल्लू जुलूसन) को 
इस्तेहबाब पर महमूल करं लिया जाये, यामी बैठे इमाम के पीछे बेहतर है कि मुक्तदी बैठ कर नमाज़ पढ़ें 
लेकिन आगर खड़े होकर भी पढ़ लें तो जायज़ है। वह कहते हैं कि किसी रिबायत को मन्सूख़ कहने की 
बजाये ये तत्बीक़ मुनासिब है ताकि कोई रिवायत अमल से ख़ाली न रहे। बहरहाल इमाम अहमद 
(४४8 ) वगैरह की तौजीह व तत्बीक़ राजेह मालूम होती है। वललाहु आलम! (3) कुछ लोगों ने 
आख़री जुम्ले के मानी ये किये हैं कि जब इमाम क़अदे के लिये बैठे तो तुम भी बैठो। मगर बात अपनी 
जगह सही होने के बावजूद इस जुम्ले का सही मफ़हूम नहीं क्योंकि नमाज़ में नबी ($६) का इशारा 
फ़रमा कर मुक़्तदियों को बैठाना उसके ख़िलाफ़ है। देखिये: (सहीह मुस्लिम: हदीस़: 442) 

(834) हज़रत आयशा (#») से रिवायत है, जब 85 2७ 0, ८8 (5८ ७: 
रसूलुल्लाह ($४) ज़्यादा बीमार हुए तो ज कशाओ ५६ ५६य॥ ५ <4)०८ 
बिलाल(#) आपको नमाज़ की इत्तिला देने. ?,.' हक टी अबकी छ कं 
आये। आपने फ़रमाद्या: 'अबू बक्र से कहो कि. “४ ४ ४5 “४५ ४ का 02५ 
लोगों को नमाज़ पढ़ायें।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह. #७४ ०५५ *४+ «४ ० *४| ४५०५ 
के रसूल! अबू बक्र बहुत नर्म दिल आदमी हैं। जब हक व (9१9 " 06 ४950 255 £ है 
वह आपकी जगह खड़े होंगे तो (रोने की वजह + ,. ४८६४६ &08-. " छः (5 न 
से) लोगों को क़िराअत न सुना सकेंगे। अगर आप ४४४६ हक हक ०227 2270 
“हज़रत उमर (औ) को हुक्म दें (तो अच्छी बात... ०। | न ० 25 ४ || 5४ 
है।) आपने फ़रमाया: (नहीं) अबू बक्र से कहो: 5«६॥ ६८ 9 45% (७ :+५ 
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लोगों को नमाज़ पढ़ायें।' मैंने हफ़्सा से कहा: तुम 
भी रसूलुल्लाह से कहो। उन्होंने भी आपसे कहा। 
आपने फ़रमाया: 'तुम हज़रत यूसुफ़ (७७७) के 
वाक़िये बाली औरतों की तरह हो। अबू बक्र से 
कहो, लोगों को नमाज़ पढ़ायें।' लोगों ने हज़रत 
अबू बक्र (.%) से कहा। फिर जब उन्होंने नमाज़ 
शुरू की तो रसूलुल्लाह(#) ने-अपने आपमें कुछ 
आराम और अफ़ांक़ा महसूस किया। आप उठे। 
दो आदमियों के दरम्यान आपको उनके कंधों के 
सहारे चलाया गया। फिर भी आपके पाँव मुबारक 
ज़मीन पर घिसट रहे थे। (आप में पाँव उठाने की 
ताकत न थी।) जब आप मस्जिद में दाख़िल हुए 
तो हज़रत अबू बक्र (#) आपकी आहट महसूस 
करके पीछे हटने लगे। रसूलुल्लाह ($४) ने उन्हें 
इशारा फ़रमाया कि 'इसी तरह खड़े रहें।' फिर 
रसूलुल्लाह ($8) तशरीफ़ लाये और अबू 
बक्र(.$) की बायीं जानिब बैठ गये, चुनांचे 
अल्लाह के रसूल (%) बैठ कर लोगों को नमाज़ 
पढ़ा रहे थे और अबू बक्र (&) खड़े होकर 
आपकी इक़्तेदा कर रहे थे और लोग अबू 
बक्र(:$) की नमाज़ की इक़्तेदा कर रहे थे। 
(834) तख़रीज : (सनद प्रही) बुख़ारी, हदीस़: 
743, व मुस्लिम, हदीस़: 48/95, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 907 
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फ़बाइद व मसाइल : () (स़वाहिबातु यूसुफ़) बानी तुम भी उन औरतों की तरह, अस़ल मक़स़द 
छुपाये हुए ज़ाहिर कुछ और कर रही हो। (स़वाहिबात) से मुराद वह औरतें हैं जिन्होंने मकर के साथ ' 
हाथ काटे थे। हाथ काटने वाली ओरतें यूसुफ़ (%४8) को रिझ्ाने (माइल करने) का मक़स़द रखती थीं 
मगर बज़ाहिर इम्रातुल अज़ीज़ (अज़ीज़े मिस्र की बीवी) को शराफ़त का दर्स दे रही थीं। (2) 
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'ससूलुल्लाह ($8) ने अफ़ाक़ा महसूस फ़रमाया।' ज़ाहिर अल्फाज़ से यूँ मालूम होता है कि शायद जिस 
नमाज़ में अबू बक्र को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दिया गया था उसी नमाज़ के दौरान में आपने अफ़ाक़ा 
महसूस फ़रमाया और मस्जिद को तशरीफ़ ले गये मगर हक़ीक़तन ऐसा नहीं है बल्कि ये कई दिन बाद 
की बात है। गोया आपके हुक्म के तहत हज़रत अबू बक्र स्रिद्दीक़ (-&) जमाअठ कराते रहे। एक दिन 
जमाख़त शुरू की तो रसूले अकरम ($#६) को अफ़ाका महसूस हुआ और आप तशरीफ़ ले गये। याद रहे 
कि ये जमाअत जो आपने इस तरह अदा फ़रमाई, जुहर की नमाज़ थी। तफ़््ील कें लिये देखिये: (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 687) (3) बैठ कर नमाज़ पड़ानें वाले इमाम के पीछे मुक़्तदी किस तरह नमाज़ पढ़ें? 
इसकी तफ़्सीली बहस़ पीछे रिवायत में गुजर चुकी है। देखिये, हदीस: 833. 


(835) ड्बैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से मन्क़ूल है 
कि मैं हज़रत आयशा (.#) के पास गया और 


कहा: क्‍या आप मुझे रसूलुल्लाह ($) के मर्ज़ुल॒, 


मौत के बारे में बयान नहीं फ़रमातीं? वह फ़रमाने 
लगीं। जब रसूलुल्लाह (%४) ज़्यादा बीमार हो गये 
तो फ़रमाने लगे: 'क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली 
है?' हमने कहा: नहीं, बह आपका इन्तेज़ार कर 
रहे हैं। आपने फ़रमाया: 'मेरे लिये टब में पानी 
डालो।' हमने तामील की। आपने गुस्ल फ़रमाया 
(ताकि बुख़ार की हिद्त कम हो) फिर आपने 
उठने का इरादा किया तो बेहोश हो गये। फिर 
होश में आये तो फ़रमाने लगे: “क्या लोगों ने 
नमाज़ पढ़ ली है?” हमने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! नहीं, बल्कि वह आपका इन्तेज़ार कर रहे 
हैं। आपने फ़रमाया: 'मेरे लिये टब में पानी रखो।' 
हमने तामील की। आपने फिर गुस्ल किया और 
उठने का इरादा किया मगर दोबारा बेहोश हो गये। 
फिर तीसरी दफ़ा भी ऐसे ही फ़रमाया। हज़रत 
आयशा (#) ने कहा: लोग मस्जिद में बेठे इशा 
की नमाज़ के लिये रसूलुल्लाह (३४) का इन्तेज़ार 
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कर रहे थे। आख़िर रसूलुल्लाह (%४) ने हज़रत 
अबू बक्र को पैग़ाम भेज दिया कि लोगों को 
नमाज़ पढ़ायें। क़ासिद उनके पास आया और 
कहने लगा: रसूलुल्लाह($8) आपको हुक्म दे रहे 
हैं कि लोगों को नमाज़ पढ़ाओ। हज़रत अबू बक्र 
(:&) नर्म दिल आदमी थे। कहने लगे: ऐ उमर! 
तुम नमाज़ पढ़ओ। उन्होंने कहा: आप ही इस 
- ऐज़ाज़ (इमामत) के सबसे ज़्यादा हक़दार हैं। 
फिर उन दोनों में हज़रत अबू बक्र (:$) ने नमाज़ें 
पढ़ाईं। फिर रसूलुल्लाह ($8) ने अपनी तबीअत 
में अफ़ाक़ा महसूस किया तो आप नमाज़े ज़ुहर के 
लिये दो आदमियों के सहारे तशरीफ़ लाये। इन दो 
आदमियों में से एक अब्बास (.%) थे। जब 
आपको अबू बक्र (#) ने देखा तो वह पीछे हटने 
लगे। अल्लाह के रसूल ($) ने उन्हें इशारा 
फ़रमाया कि पीछे न हटें। और आपने (लाने 
बाले) उन दो आदमियों को हुक्म दिया तो उन्होंने 
आपको अबू बक्र (:$) की बायीं जानिब बिठा 
दिया। हज़रत अबू बक्र (&) खड़े होकर नमाज़ 
पढ़ते रहे। लोग हज़रत अबू बक्र (:&) की नमाज़ 
के साथ नमाज़ पढ़ते रहे जब कि रसूलुल्लाह(%६) 
बैठ कर नमाज़ पढ़ते रहे। उबैदुल्लाह ने कहाः मैं 
हज़रत इब्ने अब्बास (.$) के पास गया और मेंने 
कहा: क्या मैं आप पर वह रिवायत पेश न करूं 
जो मुझे हज़रत आयशा (.&) ने अल्लाह के रसूल 
($) के मर्ज़ुल मौत के बारे में बयान की है? 
उन्होंने कहा: हाँ। मैंने पूरी रिवायत बयान की। 
उन्होंने किसी भी लफ़्ज़ का इन्कार नहीं किया 
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मगर उन्होंने कहा; क्‍या हज़रत आयशा (+#) ने 57 ५ 28५5 . ६5 ०७ ..., 

तुझे उस आदमी का नाम बताया जो हज़रत ७१ 2 2४. 4७ | >६ ६०३ 
अब्बास (#) के साथ (आपको सहारा देने 50 7 
वाले) थे? मैंने कहा: नहीं। उन्होंने फ़ममाया: बह. 3+ ४४ - 0४८ (४ & 5७ 370 
हज़रत अली कर्रमललाहु बज्हहु थे। - 4#5 ४0 ४५ 45 
(835) ताखख्रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 687, व पु 
मुस्लिम, हदीस़: 48, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 908. 

फ़बाइद व मसाइल : () नबी (#६) को तपे मुहरिका थी और शदीद थी, इसलिये बावजूद तीन 
मर्तबा गुस्ल फ़रमाने के बुख़ार कम न हुआ और आप उठ न सके बल्कि बार बार बेहोश होते रहे। (2) 
हज़रत अबू बक्र (.$) ने हज़रत उपर (:&) को नमाज़ पढ़ाने के लिये इसलिये कहा कि उनका ख़्याल 
था कि रसूलुल्लाह (५६) का मक़स़द जमाअत क़ाइम करवाना है, न कि मुझे मुक़र्रर फ़रमाना, लिहाज़ा 
कोई जमाअत करवा दे। उन्हें इस मुकालमे का इल्म न था जो आपके और आपकी अज़्वाजे मुतह्हरात 
के दरम्यान हुआ था। (3) “बह हज़रत अली थे।' हज़रत आयशा ($) ने उनका नाम नहीं लिया 
क्योंकि वह मुतअय्यन नहीं थे बल्कि एक तरफ़ तो हज़रत अब्बास (.#&) ही रहे, दूसरी तरफ़ बदलते 
रहे, कभी हज़रत अली, कभी हज़रत बिलाल और कभी हज़रत उसामा (.#) जैसा कि मुख़तलिफ़ 
रिवायात से पता चलता है। (मज़ीद फ़बाइद के लिये देखिये: हदीस: 833, 834) 


बाब: (4) इमाम और मुक़्तदी की (४): 
नियत का मुख़्तलिफ़ होना >अदीड 2५०३६ ७५७; 


(836) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (&) से. (6७ ४७ ,,,५४७ 5 45० ४: 
मरवी है कि हज़रत मुआज़ (&) नबी ($%) के... . ७ ८७.० 6 , , ५८ :८ 0६८ 
83.७ ८७५८ ०७ ,, 4६ ६७ .50८ 

साथ नमाज़ पढ़ते थे, फिर अपनी क़ौम की तरफ़. 7, 2 ५८ हि शकक 
बापस जाते और उनकी इमरामत कराते थे। एक. ८ रथ +ज४ 3४ ४६ ही 24६ 
रात आपने नमाज़ मुअख़्खर की। हज़रत छ+े 2 # ०७ +ह+ 4 (बल हुं 
मुआज़() ने नबी (98) के साथ नमाज़ पढ़ी, 999) 78 38 55 ७४६ ५०४ | 
फिर अपनी क़ौम को नमाज़ पढ़ाने के लिये उनकी ' ५ वि 
2.8 बम 40 ० ७7 & बल 

तरफ़ लौदे और सूर-ए-बक़रः शुरू कर दी। जब. “7 हा जीत ली हि जाट 
एक आदमी ने ये सूरत पढ़ते सुना तो वह जमाझ॒त._ 232 + ऑफ #रर्क || 8० £# 


से पीछे निकल गया, फिर अलग नमाज़ पढ़ कर 
चला गया। लोगों ने कहा: ऐ शख़्स! तू मुनाफ़िक़ 
हो गया है। उसने कहा: अल्लाह की क़सम! मैं 
मुनाफ़िक़ नेहीं हुआ और मैं ज़रूर नबी(#) के 
पास जाऊंगा और आपको बताऊंगा। फिर वह 
नबी (%६४) के पास आया और कहने लगा; ऐ 
अल्लाह के रसूल! तहक़ीक़ हज़रत मुआज़ ($#) 
आपके साथ नमाज़ पढ़ते हैं, फिर हमारे पास 
आकर हमारी इमामत कराते हैं। और रात आपने 
नमाज़ मुअख़्खर की तो उन्होंने आपके साथ 
नमाज़ पढ़ी, फिर वापस आकर हमें पढ़ाई और 
सूर-ए-बक़र: शुरू कर दी। जब मैंने ये सुना तो मैं 
(जमाअत से) पीछे निकल गया और (अलग) 
नमाज़ पढ़ ली। हम ऊँटों पर पानी ढोने वालें लोग 
हैं। अपने हाथों से मेहनत करते हैं। (इतनी देर तक 
इतनी लम्बी नमाज़ नहीं पढ़ सकते।) नबी (%) 
ने फ़रमाया: 'ऐ मुआज़! क्या तू फ़ित्नाबाज़ है? 
फुलां फुलां सूरत पढ़ा कर!' 

(836) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
465, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 909. 


हा ्ज्री ५० रू &-+ 5 १:४॥ 
- 99 0६5, ६# | 
ज+ 20 529 <-80 ७ ४0 ०५8 
दी 5 9 266 00.3 ००६ «0 
४.५ ६ ७ 0... «६ «0 ५० 
पड है अंक अआसज्ट 50७ ॥| 4 
&,एं 95॥ ७५ 20 ७४५४ 


<#४ 40 ८ ५७ 5:८६ 8: ,<० 
हल स्ओ 5 ५६ डॉ 
40 ० 2०0 22% . ७.४ (58 
हि अर 5 4७ ६" 2.3 ०४० 


. ” 35: ,-5 (४53: ५ 


फ़बाइद व मसाइल : () हज़रत मुआज़ (&) रसूलुल्लाह (#) के साथ इशा की नमाज़ पढ़ते 
और वही नमाज़ जाकर अपनी क़ौम को पढ़ाते। कुछ रिवायात में है कि वह आपके साथ मग़रिब की 
नमाज़ पढ़ते और अपनी क़ौम को इशा की नमाज़ पढ़ाते थे, अलबत्ता जिस दिन ये वाक़िया हुआ, उस 
दिन उन्होंने बिल इत्तेफ़ाक़ इशा की नमाज़ भी आप ($8) के साथ पढ़ी थी। (2) ज़ाहिर है आपके साथ 
पढ़ी हुई नमाज़ फ़र्ज़ होती थी और जो अपनी क़ोम को पढ़ाते थे, वह उन (मुआज़ (&)) के लिये 
नफ़ल होती थी और घुक्तदियों के लिये फ़र्ज और यही इमाम नसाई (5४६85 ) का इस्तेदलाल है कि 

इमाम नफ़ल की नियत से पढ़ रहा हो और मुक़्तदी फ़र्ज़ की नियत तो कोई हर्ज नहीं। मुहद्दिसीन इसे 
जायज़ समझते हैं मगर अहनाफ़ के नज़दीक नफ़ल पढ़ने वाले के पीछे फर्ज़ नहीं पढ़े जा सकते। इस 
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हंदीस को वह मन्‍्सूख़ समझते हैं मगर नस्यृत साबित नहीं, लिहाज़ा हदीस़ में मज़्कूरा सूरत जायज़ है, 
यानी इमाम नमाज़ पहले पढ़ चुका हो, वह नफ़ल नमाज़ की नियत के साथ हो जब कि मुक्तदियों की 
नियत फ़र्ज़ की हो तो ये सूरत बिल्कुल सही है और हदीसे मुआज़ इसकी वाज़ेह दलील है। वल्लाहु 
आलम मज़ीद वज़ाहत के लिये देखिये हदीस नम्बर: 832 (3) इमाम और मुक्तदी के इम़ितलाफ़े 
नियत से इस्तेदलाल करते हुए ये भी कहा जाता है कि इमाम, जैसे: अख्र की नमाज़ पढ़ा रहा हो तो कोई 
शख्स उसके पीछे ज़ुहर की नमाज़ पढ़ सकता है जिसकी नमाज़े ज़ुहर रह गई हो और नमाज़े असर बह 
बाद में अकेला पढ़ ले। और जिनके नज़दीक तर्तीब के बगैर भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है, उनके 
नज़दीक मज़्कूरा सूरत में ये भी जायज़ है कि वह इमाम के साथ नमाज़े अस्त ही अदा करे और सलाम 
फेरने के बाद वह ज़ुहर की क़ज़ा पढ़ ले। दोनों सूरतों में से कोई भी सूरत इड़ितयार की जा सकती है। 
बलल्‍लाहु आलम! 

(837) हज़रत अबू बक्र (+४) से रिवायत है कि... ,2६ ८6४ ०४७ 6७ ४ १५ ४:8| 
नबी (%) ने नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ाई आपने उन $५ 8६ ५-3] ५.3 ६६ 
लोगों को जो आपके पीछे थे, दो रकअतें पढ़ाई औकात किक 
और जो बाद में आये उन्हें भी दो रकअतें पढ़ाई।.. ०7 मं #.० 4३४ १ /०० ही ९ 
इस तरह नबी (%६) की चार रकअतें हो गई और. >$8: 46% &४ ४ ५,०97 79७ 
उन सब की दो दो रकअतें। 0 55635 ५६8; ४७ 5०४ 
(837) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़:... 5७; >5४5५ 2१॥9 ७४५ 
१248, सुनन अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस: 840. 


फ़ायदा : बाब से मुनासिबत तब होगी अगर आप (५६) को आख़री दो रकऊ़तों में मुतनफ़्फ़िल मानों 
जाये और यही क़रीने क़यास है। गोया नबी (%) ने दो सलाम से चार रकअ़तें पढ़ीं और बाक़ी ने दो दो। 


| बाब: (4; ४: (42) जमाअत की फ़ज़ीलत ॥ + ७5:0४ 


((५॥ (४७ (४) रण 
(838) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरबी है... .& ७० ५ ४20७ # «8 0४ 


रसूलुल्लाह (#$#) ने फ़रमाया: -'नमाज़ ०0) ४0 3.2. ४ | 
बा 'जमाअत अकेले की नमाज़ से सत्ताईंस (27) डील व्र जायज प+फ्ा 


दर्जे ज़्यादा फ़्ज़ीलत रखती है।' जी 0४4 2205४ 3० " ४७४ ५ 
(838) तख़रीज : (सनद्‌ सही) बुख़ारी: 645, व मुस्लिम: - / ४४६93 52, ६-२ “४ 209 


650, मौता: /29, सुनन अल  कुब्रा लिन्‍नसाई: 9१4. 
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(839) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं. ,.६५ .॥ >5 ४0७ $८ «5: 
कि रसूलुल्लाह (#६) ने फ़रमाया: “नमाज़ हि; 
बा'जमाअत अकेले की नमाज़ से पच्चीस (25) 


४००१ 6 8८० 22 3 ७.2 १८ 
कं: ढक आल 9२ पड 3 


दर्जे ज़्यादा फ़्ज़ीलत रखती है।' ५ (०० १ हा जी ड 40४०८ ४ 
(839) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 649,. ### 20% &2 (४ 2८0८४ 5५.७ " 
मौता: १/29, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 92. धर ध्सट (८४ 5५5 


(840) हज़रत आयशा (#) से रायत है, . 88 08 ० & 50 55% एं् 
नबी($६) ने फ़रमाया: “नमाज़ बा'जमाअत 


3 57 28 १ 335 3 ६ 
अकेले की नमाज़ से पच्चीस (25) दर्जे ज़्यादा. * * व न 


फ़ज़ीलत रखती है।' 4 अर5 6 ४-0 ०४७ ०४.५५ 
(840) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्ा.. ४४० हम 4 (/० हुं कम ज४४2७ 
लिन्नसाई, हदीस़: 9१3. ४9० 5 48 ७८ 79. "४७ 


- "६3 ७,493 ५४ | 
फ़ायदा : नमाज़ बा'जमाअत में नमाज़ी को बहुत से ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। वक़्त भी ज़्यादा स़र्फ़ 
करना पड़ता है। नेकी के ज़्यादा मौक़े मयस्सर आते हैं, इसलिये नमाज़ बा'जमाअत अकेले की नमाज़ 
से बहुत अफ़ज़ल है। अक्सर रिवायात में पच्चीस दर्जे का ज़िक्र है जबकि कुछ रिवायात में सत्ताईस दर्जे 
का भी ज़िक्र है। कुछ अहले इल्म ने पच्चीस को तर्जीह दी है क्योंकि कम यक़ीनी होता है और ज़्यादा 
मुख़्तलफ़ फ़ीह, जब कि कुछ अहले इल्म का ख़्याल है कि दोनों आदात से अक्सर मुराद है न की 
मुअय्यन अदद। कुछ ने सिरी और जहरी का फ़र्क़ बतलाया है, यानी सिर्री नमाज़ पच्चीस दर्जे और जहरी 
सत्ताईस दर्ज अफ़ज़ल है क्योंकि जहरी नमाज़ में मुक़्तदी को दो काम ज़्यादा करने पड़ते हैं; बुलन्द 
आवाज़ से आमीन कहना और क़िराअत सुनना। अकेले की सब नमाज़ें ही सिरी होती हैं। बहरहाल हक़ 
ये है कि उसके मुताल्लिक़ कोई सरीह सही दलील मन्क़ूल नहीं जिसकी वजह से कोई मोतबर या 
मुस्तनद बात या तौजीह की जा सकती हो, इसलिये इसकी हक़ीक़त अल्लाह तझआला, ही बेहतर जानता 
है। (मज़ीद देखिये, हदीस: 487) 
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बाब : (43) जब तीन आदमी हों तो 


जमाअत कैसे होगी 


(84) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी ($) से रिवायत.. ८ .8# 2 ७४ ०0७ ६8 ७:०७ 
है रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब नमाज़ी 


स्रट/ हट 0 ४2 ् + “3७8 


तीन आदमी हों तो उनमें से एक इमामत कराये। 0 6 ॥६ 
और उममें से इमामत का ज़्यादा हक़दार वह है जो 8 हम 4) (0० 50 ०५०४ ४४०) 
ज़्यादा क़ारी हो। 485 &&।| ४८६5 ४68 |/& || " 
(847) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 783 ०.५० 59 75०४५ 
हदीस: 94 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये: हदीस: 78, 800 और उनके फ़वाइद व मसाइल। 


बाब : (44) जब नमाज़ी तीन हों, यानी 
एक मर्द, एक बच्चा और एक औरत तो 
जमाअत केसे होगी? 
(842) हज़रत इब्ने अब्बास ($) बयान करते हैं 
कि मैंने नबी ($;) की एंक जानिब नमाज़ पढ़ी 
और हज़रत आयशा (.#) हमारे साथ नमाज़ पढ़ 
रही थीं। और मैं नबी (%) के पहल में (दायीं 
जानिब) आपके साथ नमाज़ पढ़ रहा था। 

(842) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें हदीस: 805,. ५3 *४० «| (/०० ८४ «६ /] 
सुनन अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस: 95. >& ४५ ७७ 2 थीं 42५७५ 


4७ | /-2 ०५५ बह 40 (आल 22 
फ़ायदा ; जब इमाम के अलावा एक बच्चा और एक औरत हो तो बच्चा इमाम की दायें जानिब और 
औरत पीछे अकेली ही खड़ी होगी अगरचे अपनी बीवी या कोई मह्रम ख़ादून ही क्यूँ न हो, शरअन इस 
क़िस्म की सूरत में बा'जमाअत नमाज़ का यही तरीक़ा है। यही बाब का मक़़द है। (मज़ीद बज़ाहत के 
लिये हदीस़ नम्बर 804, 805 के फ़वाइद व मसाइल देखिये) 
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जमाअत कैसे होगी? 


(843) हज़रत इब्ने अब्बास (:$) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (%) के साथ 
नमाज़ पढ़ी तो में आप (%) की बायीं जानिब 
खड़ा हो गया। आपने मुझे अपने बायें हाथ से 
पकड़ कर अपनी दायीं जानिब खड़ा कर लिया। 
(843) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
93/763, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 96. 


| (45) जब नमाज़ी दो हों तो 


(844) हज़रत उबय बिन कब (.$) से रिवायत 
है उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (%४) ने एक दिन 
सुबह की नमाज़ पढ़ाई, फिर फ़रमाया: 'क्या फुलां 
. शड्धस नमाज़ में हाज़िर है?” लोगों ने कहा: नहीं। 
आपने फ़रमाया: 'फुलां?' लोगों ने कहा: नहीं 


आपने फ़रमाया: 'ये दो नमाज़ें (इशा ओर फ़ज्ज) 


मुनाफ़िक्ोन पर इन्तेहाई बौझल हैं। अगर वह 
इनकी फ़ज़ीलत जान लें तो ज़रूर हाज़िर हों 
अगरचे घिसट कर आना पड़े। पहली स्रफ़ फ़रिशतों 
की प़फ़ की तरह है। अगर तुम उसकी फ़ज़ीलत 
जान'लो तो तुम (उसके हुसूल के लिये) एक दूसरे 
से आगे बढ़ो। और आदमी की नमाज़ एक और 
आदमी के साथ मिलकर अकेले की नमाज़ से 
अफ़ज़ल है। और दो आदमियों के साथ मिलकर 
पढ़ी हुई नमाज़ एक आदमी के साथ मिलकर पढ़ी 
हुई नमाज़ से अफ़ज़ल है। और वह जिस क़द्र 
ज़्यादा हों उतना ही अल्लाह ( ७& ) को ज़्यादा 
महबूब है।' 
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(844) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: & (४) 9०; 55: ४3» ४» 


790, सुनन अल कुब्ध लिस्नसाई, हदीस: 97, सहीह इब्ने 245 
ख़ुज़ेमा, हदीस: 476, व इब्मे हिब्बान, हदीस: 430, अबी.._ ४ (डी & 20० &# (४) उहीओं 
" ४3 $ «0 ० >> 56 &!!/8 


दाऊद, हदीस: 5५4. 

फ़वाइद व मसाइल : () मालूम हुआ नमाज़ के बाद नमाज़ियों की हाज़िरी मालूम की जा सकती 
है। (2) इशा और फ़ज्ज की नमाज़ें मुनाफ़िक्ीन पर इसलिये बौझल हैं कि नींद का ग़ल्बा होता है। नींद 
और आराम छोड़ना ईमान की क्ुव्बत ही से मुमकिन है और उनमें ये चीज़ नहीं होती। बह तो स्रिर्फ़ 
दिखावे के लिये मस्जिद में आते हैं। ये दो नमाज़ें अन्धेरे की हैं, इनमें दिखलाबा नहीं होता, लिहाज़ा वह 
आते ही नहीं। शौक़ तो वैसे ही नहीं। (3) 'फ़रिशतों की स़फ़ की तरह।' यानी अफ़ज़ल है और उसका 
सवाब ज़्यादा है। इससे साबित हुआ कि फ़रिशतों की स़फ़ इन्सानों की स़फ़ से अफ़ज़ल है। (4) 'जिस 
क़द्र ज़्यादा हों।' मालूम हुआ, जामेअ मस्जिद की नमाज़ महल्ले की मस्जिद की नमाज़ से अफ़ज़ल 


होगी, लिहाज़ा अगर कोई शर्छ्न स़बाब की ख़ातिर बड़ी मस्जिद में जाये तो जा सकता है। 


बाब : (46) 


| नफ़ल नमाज़ के लिये जमाअत कराना 


4&५60:0% ५ 


(845) हज़रत इत्बान बिन मालिक 
अन्सारी (#&) से मरवी है उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! मेरी क़ौम की मस्जिद और मेरे (घर के) 
दरम्यान बसा औक़ात बारिशी पानी हाइल हो 
जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास तशरीफ़ 
लायें और मेरे घर में किसी जगह नमाज़ पढ़ें जिसे 
मैं नमाज़ की जगह बना लूँ। आपने फ़रमाया: 
'हम ऐसे करेंगे।। जब (अगले दिन) रसूलुल्लाह 
(%४) तशरीफ़ लाये तो पूछा: 'तुम किस जगह 
चाहते हो कि मैं नमाज़ पढ़ूँ?' मैंने घर के एक कोने 
की तरफ़ इशारा किया। रसूलुल्लाह(%) खड़े 
हुए। हमने आपके पीछे स़फ़ें बाँधीं तो आपने हमें 
दो रकअतें (नफ़ल) पढ़ाई। 

(845) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 33, बाद 
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हदीस: 657, बुख़ारी, हदीस: 424, सुनन हदीस: 557, बुख़ारी, हदीस: 424, सुनन अल कुब्स कुब्स | 

लिन्नसाई, हदीस: 98. 

फ़ायदा : नफ़ल नमाज़ की जमाअत इत्तेफ़ाक़न हो जाये तो कोई हर्ज नहीं लेकिन लोगों को दावत दे कर 
न बुलाया जाये, अलंबत्ता मख़्सूस नमाज़ें इससे मुस्तस्ना हैं, जेसे: नमाजे कुसूफ़, नमाज़े इस्तिस्क़ा, 
नमाज़े ईदैन और नमाज़े तरावीह वगैरह। इनके लिये लोगों को बुलाना जायज़ है क्योंकि इनका सुन्नत से 
सबूत मिलता है मगर उनके लिये अज़ान व इक़ामत दुरुस्त नहीं। 


बाब : (47) 6४): 


फ़ौतशुदा नमाज़ की जमाअत कराना $५.८॥८००३७)७८६४॥ 


(846) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि. .॥.८८-] ४४०७ ४४ ७५ 50६ ७९ 
रसूलुल्लाह ($४) जब नमाज़ के लिये खड़े हुए तो (38 ,. ६ ..६ 

तकबोरे तहरीमा कहने से पहले आप हमारी तरफ़...» ५ 'ट् ही + ७४ 
मुतवज्जा हुए और फ़रमाया: 'सफ़ें सीधी करो. +# ह० | 4 हल ४५८ 
और आपस में मिल कर खड़े हों में तुम्हें अपने." ८४ :52 9 5 873.4/ ,) ४७ ५० 
गीडेसे भी देखता है! 8८ मई ७98 ५2५ ह#5,0 (रो 
(846) तख़रीज॑ : (सनद सही) देखें हदीस़: 85. दि आन 


फ़ायदा : इस रिवायत का बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं। ग़ालिबन रावि-ए-किताब या नासिख़ की गलती 
से यहाँ लिखी गई, और रिवायत पीछे गुज़र चुकी है। (फ़वाइद के लिये देखिये, हदीस: 85, 86) 
(847) हज़रत अबू क़तादा (#) से रिवायत है, . ४ ७४७ 7७ ५.2 ७६ 5७ ७ 
हम अल्लाह के रसूल (%) के साथ (सफ़र में) 
थे, किसी शख्स़ ने कहा: अगर आप हमें आराम 
का मौक़ा अता फ़रमायें (तो कया ही अच्छा हो). ४* “9१ 2४ # (न 
आपने फ़रमाया: 'मुझे ख़तरा है कि तुम नमाज़ से. «४ ,५० 50 2५८८ & & ४७ .५.) 
सोये रह जाओगे।' बिलाल (#) ने कहा: में. 55% ३४ 58 ६ 4७ $॥ ०. 
तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बह लेट कर सो गये। हज़रत (रथ ॥ "4७६ . .॥ ४); ६ ४, 
बिलाल (७) ने अपनी पुश्त की टेक अपनी ५ ४ 2 का 
सवारी से लगाईं। अल्लाह के रसूल (#) जागे तो. / “3 ४४ . " ग<0 ७5 ४८ 


ब््णी 52 अर 4००३ - 2४० 


फ़रमाया: 'ओ बिलाल! क्रिधर गई तेरी बात?' 
उन्होंने कहा: आज जैसी नींद तो मुझे कभी नहीं 
आई। ससूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: 'अल्लाह 
तज्ाला ने जब चाहा तुम्हारी रूहों को क़ब्ज़ फ़रमा 
लिया और जब चाहा वापस कर दिया। ऐ बिलाल! 
उठो लोगों को नमाज़ की इत्तिला दो।' बिलाल 
(#»)! उठे और अज़ान कही, फिर सबने वुज़ू 
किया जब कि सूरज ऊँचा आ चुका था, फिर आप 
उठे और उन्हें नमाज़ पढ़ाई। 

(847) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 595, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 99, अबू दाऊद: 440. 
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(848) मअदान बिन अबू तल्हा यअमरी से 
रिवायत है, वह कहते हैं: मुझसे हज़रत अबू 
दरदा(:#) ने कहा: तेरी रिहाइशगाह कहाँ है? मैंने 
कहा: हिम्स के क़रीब एक बस्ती में। अबू 
दरदा(#) ने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (%8) को ये 
फ़रमाते सुना है: 'किसी बस्ती या सहरा में जो भी 
तीन आदमी इकट्ठे रहते हों और उनमें जमाअत 
क़ाइम न की जाती हो तो यक़ीन रखो कि उन पर 
शैतान ग़ालिब आ चुका है। जमाअत क़ाइम रखो 
क्योंकि भेड़िया उसी भेड़ बकरी को खाता है जो 
रेवड़ से दूर रहती है।' 

साइब रावी ने कहा कि यहाँ जमाअत से नमाज़ की 
जमाअञत मुराद है। 
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(848) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 547, ६६.८. 25०. हम न । हा 
सुननः अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 920, व स़हीह इब्ने कक मम (2! 

ख़ुज़ैमा, हदीस: 486, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 425, बल - १ (5 
हाकिमः /246 वगैरह 

फ़ायदा : इन्सान मदत्तियुत्तनअ (लोगों के बीच में रहने वाला) है, अकेला रहना उसके लिये मुमकिन 
नहीं है बह अपनी तमाम ज़रूरियात अकेला पूरी नहीं कर सकता। अकेले से अफ़्ज़ाइशे नस्ल भी नहीं हो 
सकती, बिल्कुल उसी तरह दीनी ज़िन्दगी भी इज्तेमाईयत के बगैर मुमकिन नहीं। नमाज़, रोज़ा, हज और 
ज़कात जैसे अहम ओर बुनियादी अरकाने इस्लाम की अदायगी भी अकेले के लिये कमा हक़्क़हू मुमकिन 
नहीं, इसलिये ज़रूरी है कि जहाँ भी एक से ज़्यादा मुसलमान रहते हों, वह मिल जुल कर रहें। अपने में से 
अफ़ज़ल शख़स को अमीर और इमाम बनायें। उसके पीछे नमाज़ पढ़ें। उसकी हिदायात के तहत ज़िन्दगी 
बसर करें। एक दूसरे के साथ दुख सुख में शरीक हों। नज़्म व ज़ब्त के साथ काम करें। नमाज़ चूंकि 
इस्लामी ज़िन्दगी का लाज़िमी और दाइमी जुज़ है बल्कि जुज्वे आज़म (संबसे जुज़)है, लिहाज़ा इसमें 
इज्तेमाइयत ज़रूरी है। नमाज़ बा'जमाख़त पढ़ना लाज़िमी है। अकैला आदमी आसानी से शैतान के हत्थे 
चढ़ जाता है जब कि जमाअ़त में बँँधा हुआ शख़स़ महफूज़ रहता है जिस तरह कि रसूलुल्लाह(%) ने 
रेबड़ और भेड़िये की मिस्नाल बयान फ़रमाई है। इससे ये भी मालूम हुआ कि इज्मा-ए-उम्मत को 
ख़िलाफ़वर्ज़ी नहीं करनी चाहिए और बिला वजह जुम्हूर अहले इल्म से जुदा नहीं होना चाहिए क्योंकि 
तफ़र्रुद और शुज़ूज (अकेला हो जाना) इन्सान को शैतान के क़रीब कर देता है बल्कि दरअसल ये शैतानी 
दाव है। सहाबा व ताबेईन की जमाअत की पैरवी करनी चाहिए और उसे बाहर नहीं निकलना चाीहिए। 


(7१) : 
५ क्रन्द्क् ्+ दी )3 0५७ ५0 ॥ 


बाब : (49) 


जमाअत से पीछे रहने पर सख़ती 


(849) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क़ूल हे कि. 380 ,/ ६० 20७ ३ «28 ७:&। 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात 
की जिसके हाथ में मेरी जान हे! मैंने इरादा किया 
कि मैं ईंधन (इकट्ठा करने) का हुक्म हूँ, उसे. ४5 ४ ५७ 4०४ «0 (2०% 
इकट्ठा किया जाये, फिर हुक्म दूं कि नमाज़ की. -छ४ आ अ डे यह १० 
अज़ान कही जाये, फिर एक आदमी को हुक्म दूं, . ठड सर्द दर & 2५2०5 
और बह लोगों की इमामत कराये, फिर मैं उन १७, _| खरा 6 >दा ६8 ४८ 


४४० 9 ४:2% ,. 5 द््ल् रन 
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लोगों की तरफ़ जाऊँ (जो नमाज़ पढ़ने नहीं. ८ 8 370 :#,2 ५६८ 59% 
आये) और उनके घरों को उन पर जला दूँ। कसम # 2 हे 75 आए हर 
उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! अगर॒ _ + 2 ५ ४ >> # 
उनमें से कोई शख़स़ जान ले कि उसे चर्बी वाली - "हट 444४ > ६८७ 25% 
हड्डी या दो बेहतरीन खुर मिलेंगे तो वह ज़रूर इशा * 

की नमाज़ में हाज़िर होगा।' 


(849) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 44, 
मौता: /29, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 924. 

फ़ायदा : नबी (%६) ने ये इरादा तो फ़रमाया मगर उस पर अमल इसलिये न किया कि घर को आंगः 
लगाने से औरतें ओर बच्चे भी बे घर हो जायेंगे जिन पर मस्जिद में हाज़िरी ज़रूरी नहीं। इससे साबित हुआ 
कि नमाज़ में जमाअत फ़र्ज़ हे जैसा कि इमाम अहमद और कुछ मुहद्दिसीन का ख़याल है। अहले ज़ाहिर ने 
तो इसे नमाज़ की सेहत के लिये शर्त क़रार दिया है। अगर जमाअत फ़र्ज़ न होती तो नबी($&) ये राय 
ज़ाहिर न फ़रमाते। और कुछ दीगर अहले इल्म ने इसे तशदीद पर महमूल किया है जैसा कि इमाम शाफ़ेई 
(%/&8 ) ने फ़ममाया कि जमाअत फ्ज़ें क्रिफ़ाया है जब कि दीगर अइम्मा ब मुहद्दिसीन ने जमाअत को 
सुन्नते मुअक्कदा कहां है। हदीस़ के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ तो इमाम अहमद के मसलक की ताईद करते हैं। अगर 
जमाअत फ़रज़ें क्रिफ़ाया होती तो फिर हर शख्स की हाज़िरी ज़रूरी न थी। फिर आप (%४) के इज़्हारे गज़ब 
के क्‍या मानी? अलबत्ता ज़ की बिना पर जमाअत से गैर हाज़िरी जायज़ है, इसलिये जिन बुजुर्गों ने 
जमाख़त को नमाज़ की सेहत के लिये शर्त क़रार दिया है, उनकी बात बिला दलील है। वल्‍लाहु आलम! 


|बाब : (50) नमाज़ों की उस जगह पाबन्दी| | 9४5 /85/8८॥:७० ५ 
करना जहाँ उनकी अज़ान कही जाये 49७5४ <१० | 


(850) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद रे ५ एड 08 , ४ 5 5: ७:७४ 
फ़रमाया करते थे: जिस आदमी की ये ख़वाहिश १७ .5३,६:< ७ अध्ट 25 4, 
कि कल अल्लाह तआला को (मुकम्मल तौर पर). लक 5 2 अली 
इस्लाम की हालत में मिले तो उसे इन पाँच नमाज़ों. ४“ डिक छः है आर कर टली 
की पाबन्दी उस जगह करनी चाहिए जहाँ उनकी... 3 ४£- +# २५६ 5७ &॥ 40 ,६६ 
अज़ान कही जाये (यानी मस्जिद में बा'जमाअत). ६८८ ६ & #& ४0 ४६ 
क्योंकि अल्लाह तआला'ने अपने नबी (%) के 5 


झुनन नसाई 
लिये हिदायत के तरीक़े जारी फ़रमाये। तहक़ीक़ ये 
(पाँचों) नमाज़ें (बा-जमाअत मस्जिद में पढ़ना 
भी) हिदायत के तरीक़ों में से है। बिलाशुब्हा में 
समझता हूँ कि तुममें से हर एक ने अपमे घर में 
मस्जिद बना रखी है जिसमें वह नमाज़ पढ़ता है। 
इस तरह अगर तुम घरों में (फ़र्ज़) नमाज़ें पढ़ते रहे 
और मस्जिदों में जाना छोड़ दिया तो तुम अपने 
मबी का (मारूफ़) तरीक़ा छोड़ बैठोगे और अगर 
तुमने नबी का तरीक़ा छोड़ दिया तो तुम गुमराह हो 
जाओगे। जो भी.मुसलभान आदमी बुज़ू करता है 
और अच्छा बुज़ू करता है, फिर वह नमाज़ के लिये 
चल कर जाता है तो अल्लाह तआला उसके हर 
क़दम के ऐबज़, जो बह उठाता है, एक नेकी लिख 
देता है या उसकी बिना पर एक दर्जा बलन्द फ़रमा 
देता है या उसकी कोई न कोई ग़लती माफ़ फ़रमा 
देता है। मुझे बख़ूबी याद है कि हम (इस बजह से) 
क़रीब क़रीब क़दम रखा करते थे। और वल्लाह! 
मुझे अच्छी तरह याद है कि आपके दौरे अक़्दस में 
नमाज़ से कोई शख़स़ पीछे नहीं रहता था मगर वह 
मुनाफ़िक़ जिसका निफ़ाक़ हर एक को मालूम था। 
अल्लाह की क़सम! मैंने (उस दौरे मुबारक में) 
देखा कि एक आदमी को दो आदमियों के सहारे 
चला कर मस्जिद में लाया जाता यहाँ तक कि उसे 
स़फ़ में खड़ा कर दिया जाता। 

(850) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
654/257, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 922. 
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फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (#) के इस फ़रमान में सुन्नते 
नबवी($#) से वह मानी मुराद नहीं जो बाद में फ़िक़ह की इस्तेलाह बना, यानी जिसका करना ज़रूरी 


[सुनन नस्ार्ड | इमामत और उससे मुवाल्लिक़ अहकाम व मसाइल शा | 0207%* 363] 
नहीं, बल्कि इससे मुराद नबी ($६) का तरीक़ा है जिसे छोड़ना गुमराही का मोजिब है और वह फ़र्ज़ व 
वाजिब के मानी में है। हज़रत इब्ने मसऊद (4७) की तक़रीर के दीगर अल्फ़ाज़ इसी मानी की ताईद 
करते हैं। (2) 'तुम गुमराह हो जाओगे।' अबू दाऊद की रिवायत में है और तुम काफ़िर बन जाओगे। 
देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 550) (3) 'हम क़रीब क़रीब क़दम रखते थे।' इससे मक़सूद 
ज्यादा स़बाब हासिल करना था, गोया इस तरह करना जायज़ है, अलबत्ता घूम कर मस्जिद में आना 
दुरुस्त नहीं क्योंकि असल मक़स़द तो मस्जिद को हाज़िरी है। मस्जिद की हाज़िरी और नफ़ल नमाज़ की 
अदायगी ज़्यादा स़वाब बाली चीज़ है। 

(854) हज़रत अबू हरैरह (#) से मरवी है कि. ७४ ४8 ८22 5 5०० ७४: 
एक नाबीना आदमी रसूलुल्लाह ($६) के पास हि है 
आया और कहने लगा: मुझे कोई हाथ पकड़ कर 
चलाने वाला नहीं जो मुझे मस्जिद में नमाज़ के. ४४ के (४६ ०६ कीट 98 50 2४६ 
लिये लाये और उसने आपसे गुज़ारिश की कि उसे. | ८ 5७ ४७ 82% _. ६& 20 
घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाये। आपने ॥ ०३ 0... ००६ 40 (० 4॥ ),2५ 
उसे इजाज़त दे दी। जब वह वापस जाने के लिये 
मुड़ा तो आपने फ़रमाया: 'तुम अज़ान सुनते हो?' 4 | हज 5७ 2 हर 
उसने कहा: जी हाँ, आपने फ़रमाया: फिर * थे हक हे (6 ० दी उड़ 3! 
(नमाज़ के लिये) ज़रूर आओ।' ह|8॥ ६ " ४ ०७ ४७४ (5 
(854) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: . "५०७" ४७ , ६0४ . "४१:०५ 
653, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस; 923. 
फ़ायदा : ये रिवायत भी जमाअत को फ़र्ज़ कहने वालों की दलील है वरना नबी (%) बे'सहारा ना 
नाबीने. सहाबी को रुछस्तत दे देते। पहले आपने रुख़स़त दे दी थी, फिर मालूम हुआ कि वह मस्जिद से 
ज़्यादा दूर नहीं रहता, वहाँ नमाज़ की अज़ान सुनाई देती है, इतने क़रीब से वह अकेला भी आ सकता 
है। वैसे भी जमाअत के वक़्त इतने फ़ाज़ले से आने वाले बहुत होते हैं, कोई न कोई पकड़ कर ले 
आयेगा। ऐसे लगता है कि पहले आपने समझा होगा कि ये आदमी दूर रहता है, साथी कोई नहीं, 
अकेला नहीं आ सकेगा। ये कोई इज्तेहाद की तब्दीली नहीं, न इसके लिये किसी नई वहि का उत्तरना 
ज़रूरी है बल्कि ये फ़तवा साइल के हालात पर मौकूफ है। कुछ उलमा ने कहा है कि हाज़िरी का हुक्म 
इस्तेहबाब के लिये है, वजूब के लिये नहीं, लेकित ऊपर दी गई तौजीह की सूरत में ये बात कोई क़बी 
नहीं। 


&90॥ 255 && ४७ ६.७८ ५३8५५ 
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(852) हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम ($) से रिवायत 
है, उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! तहक़ीक़ 
मदीना मुनव्वरा में ज़हरीले कीड़े मकौड़े और दरिन्दे 
बहुत हैं (लिहाज़ा मुझे घर में नमाज़ पढ़ने की 
इजाज़त दीजिये)) आपने फ़रमाया: 'क्या तुम 
हय्य अलस्सलात और हय्या अलल फ़लाह की 
निदा सुनते हो?' उन्होंने कहा: जी हाँ। आपने 
फ़रमाया: 'फिर ज़रूर आओ।' और आपने उन्हें घर 
में (फ़र्ज़) नमाज़ पढ़ने की रुखस़त नहीं दी। 

(852) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: ५553, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 924, व सहीह इब्ने 
ख़ुज़ैमा: 478, मुस्लिम, हदीस: 653, व अहमद: 3/423, 
ब इब्ने ख़ुज़ैमा: 479, वल हाकिम: /247 वगैरहुम, 


बाब : (5) 
उजञ्न की बिना पर जमाअत तर्क करना 


(853) हज़रत उर्बा से रिवायत है कि हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अरक़म (.$) अपने साथियों को 
जमाअत कराते थे। एक दिन नमाज़ का वक़्त हो 
गया तो वह क़ज़ा-ए-हाजत के लिये गये, फिर 
वापस आये और फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह($४) 
को ये फ़रमाते सुना है: 'जब तुममें से कोई शख़्स 
क़ज़ा-ए-हाजत की ज़रूरत महसूस करे तो नमाज़ 
से पहले क़ज़ा-ए-हाजत कर ले।' 

(853) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 88, 
तिर्मिज़ी, हदीस: 42, व इब्ने माजा, हदीस: 66, पौता: 
१/59, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 925, व सहीह 
इब्मे ख़ुज़ैमा, व इब्ने हिब्बान, वल हाकिम, वज्ज़हबी वगैरहुम. 
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फ़वाइद व मसाइल : () उस दिन वह ख़ुद तशरीफ़ न लाये थे। अपनी जगह एक आदमी भेज दिया 
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था जिसने इमामत करवाई। नमाज़ के बाद पहुँचे तो माज़रत फ़रमाई। (2) क़ज़ा-ए-हाजत महसूस हो 
तो नमाज़ से पहले फ़ारिग हो लेना चाहिए, ख़बाह जमाखत गुज़र ही जाये क्योंकि फ़राग़त के बगैर 
नमाज़ की सूरत में तबज्जा बटती रहेगी, ज़हन मुन्तशिर रहेगा और पेट में गड़ बड़ होती रहेगी। फ़रागत 
के बाद सुकून से नमाज़ पढ़ी जायेगी। बाक़ी रहा जमाअत का स़वाब तो इन्शाअल्लाह जमाअत के 
पाबन्द शख़छ को उज्न को सूरत में मिलेगा जैसा कि शरई असल (उसूल) है। बल्‍लाहु आलम! 

(854) हज़रत अनस (#) से मरबी है, ४ ०8 ०७ 5 4० ४:७४ 
रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाथो: 'जब रात का. ॥६ ॥६ जज 5५ .5/॥ ५७ .8६४० 
खाना (पक कर) सामने आ जाये. और (उधर) हा ही ऑ डी | 2६ 


४ पा किम 
जमाअत खड़ी हो जाये तो पहले खाना खा लो।' नि हल 4 4 जल 5०! 2 
(854) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: . 0 २८ अब हे 7+ 
557, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 926 " 25५ 


फ़ायदा : ये तब है जब खाने की शदीद हाजत हो। अगर इसी तरह नमाज़ पढ़े तो यकसूई न होगी, 
तबीअत बेचेन रहेगी। या फिर खाना ज़ाया होने का ख़दशा हो क्यों कि नबी (#%६) ने माल ज़ाया करने से 
रोका है। ये दो बातें न हों तो नमाज़ पहले पढ़नी चाहिए जैसा कि स़॒ही बुख़ारी में हदीस है कि रसूलुल्लाह 
(38) गोश्त खा रहे थे कि नमाज़ की इत्तिला दी गई तो आपने छुरी रख दी और नमाज़ के लिये चले 
गये। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 208) 

(855) हज़रत अबू भलीह अपने वालिद से बयान. (55० ७६४ 2७ , ८) 58 4७5 0|8| 
करते हैं, उन्होंने फ़ममाया हम रसूलुल्लाह ($४) के 
साथ हुनैन में थे कि हप पर बारिश बरसने लगी तो 
रसूलुल्लाह ($४) के मुअजिन ने ऐलान किया कि. ८! +॥ ४४ रद “* (डर हा &# 
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अपने अपने ख़ैमों में नमाज़ पढ़ लो। सरल हज हम 4 (पल 40 9.25 
(855) तख़रीज-: (सनद म़ही) अबू दाऊद, हदीस: .. ॥0 0,०25 208 ४5७8 ७ ७७७ - 
१057, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 927, इब्ने माजा, | ठ ०0 

हदीस: 936, व स़हीह इब्मे ख़ुज़ैमा, व इब्ने हिब्बान,वल जल जी हित मे ॥ो अप 
हाकिम: /293. - 2७ 


फ़ायदा : ये ऐलान अज़ान ही में किया गया है। हय्य अलल फ़लाह के बाद या हय्य अलस्सलाच, 
हय्या अलल फ़लाह की जगह या अजान के इस़ितताम पर। अब भी अगर बारिश बरस रही हो या बहुत 
ज़्यादा कीचड़ हो या यख़ ठण्डी हवा चल रही हो और मस्जिद में पहुँचना मुमकिन न हो तो मुअज्जिन ये 


[शुनन नझाई सिर झामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [न 0 (0087% 360| 


ऐलान कर सकता है। वललाहु आलम! 


इस मसले की मज़ीद वज़ाहत के लिये किताबुल अज़ान का इब्तेदाइया देखिये। 


बाब : (52) 
जमाअत (का सवाब) पाने की हद 


(856) हज़रंत अबू हुरैरह (#-) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'ज़िसने वुज़ू किया 
और अच्छा वुज़ू किया, फिर जमाखत की नियत 
से मस्जिद की तरफ़ गया मगर लोगों को इस हाल 
में पाया कि वह ममाज़ पढ़ चुके हैं तो अल्लाह 
तजाला उसके लिये जमाअत में हाज़िर होने वाले 
जैसा स़वाब लिख देता है लेकिन इससे उनके 
ख़वाब में कमी नहीं आती।' 

(856) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 
हदीस: 564, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 
928, व सहीह हाकिम: /208, 209. 
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फ़ायदा : उस शख्स की नियत जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने ही की थी, फिर उसने कोई कोताही भी 
. नहीं की बल्कि अपनी पूरी कोशिश को लेकिन फिर भी जमाअत न मिल सकी! उसने अफ़सोस किया 
तो उसकी नियत और कोशिश के लिहाज़ से उसे जमाअत का स़वाब मिलेगा, बशर्ते कि वह जमाझत 
का पाबन्द हो। ये अल्लाह तआला का फ़ज़्ल है। इससे मुराद वह शख़्स़ नहीं जो नमाज़ बा'जमाअत में 
सुस्ती का आदी है या ज़्यादा परवाह नहीं करता। मिल जाये तो ठीक, न मिले तो कोई अफ़सोस नहीं। 
ऐसे शख़्स के लिये कम अज़ कम एक रकअत बा'जमाअत पढ़ने की सूरत में जमाअ॒त का स़वाब 
मिलेगा, कम में नहीं। और ये बात सही अहादीस़ से साबित है। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 580, 
व सहीह मुस्लिम, हदीस: 607) 

(857) हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (#) से 
रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को ये 
फ़रमाते हुए सुना: 'जिस शख़्स ने नमाज़ के लिये 
बुज़ू किया और अच्छा बुजू किया, फिर फर्ज 
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नमाज़ (की अदायगी के लिये मस्जिद) की तरफ़ 
चला और लोगों के साथ बा'जमाअत नमाज़ पढ़ी 
या (अकेले ने) मस्जिद में पढ़ी, अल्लाह तआला 
उसके लिये उसके गुनाह माफ़ फ़रमा देगा।' 
(857) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हंदीस़: 
१3/332, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 929, 
बुख़ारी, हदीस: 6433. 


बाब : (53) अगर कोई शख़स़ अकेला 
नमाज़ पढ़ ले तो जमाअत मिलने की सूरत 
में दोबारा पढ़ना 


(858) हज़रत मेहज़न (.%) से मरवी है कि वह 
अल्लाह के रसूल (%) को मज्लिस में थे कि 
नमाज़ की अज़ान कही गईं। अल्लाह के 
रसूल(%४) उठे, फिर (नमाज़ पढ़ कर) वापस 
तशरीफ़ लाये तो (देखा कि) मेहजन अपनी जगह 
ही में बैठे थे। रसूलुल्लाह (9६) ने फ़रमाया: 'तुम्हें 
नमाज़ पढ़ने से किस चीज़ ने रोका? क्‍या तुम 
मुसलमान आदमी नहीं हो?' उन्होंने कहा: क्यूँ. 
नहीं! लेकिन में घर में ममाज़ पढ़ आया हूँ। 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'जब तुम मस्जिद 
में आओ (और जमाअत मिल जाये) तो लोगों के 
साथ नमाज़ पढ़ो, अगरचे तुम (अकेले) नमाज़ 
-पढ़ चुके हो।' 

(858) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/34, 
मौता: /32, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 930, व 
इब्ने हिब्बान, वल हाकिम: /233. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) मालूम हुआ अकेले आदमी की नमाज़ भी हो जाती है, चाहे घर ही में पढ़ 
ले, बशर्ते कि कोई उज़ हो, वरना बिला जज्ज नमाज़ बा'जमाअत तर्क करना गुनाह है, और जमाञत शर्त 
नहीं है जैसा कि अहले ज़ाहिर का मौक़िफ़ है, बहरहाल जज्ज की सूरत में मामूल के मुताबिक़ अज्र 
मिलता है। (2) अगर इन्सान अकेला नमाज़ पढ़ ले ये समझ कर कि जमाअत न मिलेगी या जमाअझत 
हो चुकी है या शायद मैं मस्जिद में न जा सकूं वगैरह, फिर वह मस्जिद में आये और नमाज़ बा'जमाअत 
मिल जाये तो उसे नमाज़ बा'जमाझत दोहरानी चाहिए ताकि जमाअत का सवाब मिल जाये। अहनाफ़ 
तीन नमाज़ों को दोबारा पढ़ना जायज़ नहीं समझते। मग़रिब, फ़ज़ और अम्ल क्योंकि बाद में पढ़ी जाने 
वाली नमाज़ नफ़ल होगी। फ़ज़ और अम्र के बाद नफ़ल जायज़ नहीं। मगर्ति दोबारा पढ़ने की सूरत में 
तीन नफ़ल बन जायेंगे और नफ़ल तीन नहीं होते, हालांकि ये ख़ास हुक्म है। अस्र और फ़ज्र के बाद 
नफ़ल की मुमानिज्ञत आम है। आम को ख़ास़ से मुक़ब्यद किया जा सकता है। बाक़ी रहे तीन नफ़ल तो 
- शरीयत का हुक्म आ जाने के बाद मुमानिअ्रत जाती रही, और अगर इन नमाज़ों का दोहराना मना होता 
तो रसूलुल्लाह (#&) सराहत फ़रमाते क्योंकि अक्सर का इस्तिसना घुनासिब नहीं। अगर स़रिर्फ़ दो 
नमाज़ें ही दोहरानी ज़रूरी या जायज़ होतीं तो प्लिर्फ़ उन दो नमाज़ों ही का नाम ले लेते क्योंकि यहाँ 
वज़ाहत ज़रूरी थी। गलतफ़हमी का इम्कान था। नबी (#४) का वज़ाहत न फ़रमाना दलील है कि हर 
नमाज़ दोहराई ज़ा सकती है। ये ख़ास हुक्म है। इसे आम पर तर्जीह होगी। 


बाब : (54) जो आदमी फ़ज् को नमाज़ 
अकेला पढ़ चुका हो, जमाअत मिल जाने 


4५4 ८ «ी95&।: ७") ५ 
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की सूरत में वह दोबारा पढ़े 
(859) हज़रत यज़ीद बिन अस्वद आमिरी (#).. 2:56 ७४७ 0७ ,<४ ६850 ७:७४ 
मे कहा कि मैंने फ़ज़ की नमाज़ मस्जिदे ख़ैफ़ में 2 


७5 3७ ५५ 5; 5६ 55 38 
रसूलुल्लाह (%&) के साथ पढ़ी। जब आपने ., गह डा जी थ+ 
नमाज़ पूरी फ़रमा ली तो आपने लोगों. ४* कटी 2 छू “डे 5 जे 
(नमाज़ियों) के आख़िर में दो आदमी देखे. #-« 50 ५८० & <+# ४७ 
जिन्होंने आपके साथ नमाज़ नहीं पढ़ी थी। आपने... ००७ , 2 शी 70. (0...) ५०६ «0॥ 
फ़रमाया: उन्हें मेरे पास लाओ।' उन्हें आपके > हे 3. ४ ८8 यो 
पास लाया गया तो उनके कंधों का गोश्त कप. 7. 8 हे हा पर 

रहा था। आपने फ़रमाया: तुम्हें हमारे साथ नमाज़ ४७३७ (८ ४,580 , (6 ५४5५ 
पढ़ने से किस चीज़ ने रोका?! उन्होंने कहा: ऐ.. ४59 ५७ ८७ . " ५७ ८६ " 
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अल्लाह के रसूल! हम अपने घरों अल्लाह के रसूल! हम अपने घरों में नमाज़ पढ़ पढ़ 


चुके हैं। आपने फ़रमाया: 'ऐसा मत करो। जब तुम 
अपने घरों में नमाज़ पढ़ चुके हो, फिर तुम मस्जिद 
में आओ और जमाख़त पाओ तो उनके साथ भी 
पढ़ लो। वह (बाद बाली) तुम्हारे लिये नफ़ल हो 


पु आई ८४८७ ७" 308 ५६७४ 
58 40 २,०८2 ७१४ . " && 
8 5६७१४ " 0७ . ७७, (०2 ७> 
डे पर्की & ५४७, (3 पा 


जायेगी।' 

(859) तख़रीज : (सनद ख़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 29, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 93, व सहीह इब्ने 
ख़ुज़ेमा, हदीस: 279, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 434, 435, 
अबू दाऊद, हदीस: 575, 576. 

फ़बाइद व मसाइल : () मस्जिदे ख़ेफ़ मिना में है और ये हज्जतुल विदा का वाक़िया है। मन्‍्सूख़ होने 
का एहतिमाल नहीं। (2) 'काँप रहा था।' रसूलुल्लाह (%&) में कुदरती तौर पर रौब और हेबत थी। जो 
नया आदमी आपको देखता था या जो कभी कभार देखता था, मरज़ूब हो जाता था। उन्हें तो बुलाया गया 
था बल्कि पकड़ कर लाया गया था, लिहाज़ा मरज़ूब होने के अलावा उनका ख़ौफ़ज़दा होना क़रीने क़यास 
था। (3) इस रिवायत में स़रीह तौर पर फ़ज् की नमाज़ के बारे में फ़माया गया है कि अकेला रहने वाला 
जमाअत पाये तो दोबारा पढ़े, लिहाज़ा इस सरीह रिवायत को छोड़ कर एक आम रिवायत से इस्तेदलाल 
करना ख़िलाफ़े इन्स़ाफ़ है। (4) 'नफ़ल हो जायेगी।' कोन सी? इसमें इखितलाफ़ है, इसीलिये मुहक्निक़ीन 
ने कहा ये अल्लाह के सुपुर्द हे जिसे चाहे फ़र्ज़ बनाये जिसे चाहे नफ़ल। लेकिन ज़ाहिर है कि पहली नमांज़ 
जब पढ़ी थी तो वह फर्ज़ थी और फ़र्ज़ ही की नियत से पढ़ी थी, इसलिये दूसरी नमाज़ ही नफ़ल होनी 
चाहिए। अहादीस़ की रोशनी में इसी मौक़िफ़ की ताईद होती है। वललाहु आलम! 


बाब : (55) (अफ़ज़ल) वक़्त गुज़र 

जाने के बाद भी नमाज़ जमाअत के साथ 
दोहराना 
(860) हज़रत अबू ज़र (#) से रिवायत है, वह 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($६) ने मेरी रान 


पर हाथ मारते हुए मुझसे फ़रमाया: तुम्हारा क्या 
हाल होगा जब तुम उन लोगुं में बाक़ी रह जाओगे 


* 488 6७ फि एड 25५5 


55 ४७८४).०॥95&॥:७०) ५ 
१6५६४ ६४ 


्र ६० कै] कि || डी द्क कध] नर 
&# - 8 &5- 354७ > ६2४) 


[झुनन नम मिब ३2 इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [र्ज / 
जो नमाज़ को उसके वक़्त से मुअख़ख़र करेंगे?' ६५ <552 उप्ती ए4५,- ५७ ५४ 
मैंने कहा: आप क्या हुक्म फ़रमाते हैं? आपने हर 
फ़रमाया: “नमाज़ वक़्त पर पढ़ लिया करना, फिर नि कक 
अपना काम करना, फिर अगर मस्जिद में तुम्ही.. #“७ १४४ 4४ ४० ४0 ४५०८ (४ ४४ 
मौजुदगी के दौरान में जमाअत शुरू हो जाये तो. (५ <.&६ | <॥ <छू " ५७४ ०:०5 
लेना।' 4 

पढ़ ७०७ . " (्ं; ५६ 0%॥ 5.55 ,9 
(860) तख़रीज : (समद स़ही) देखें हदीस: 779,. 80 6 (2; 79% (> " 3७ :5 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 932. हा 

हो 55 १७॥ 2-७ 38 2&७2 


पं 2००० 


फ़बाइद व मसाइल : (4) इससे जमाअत ओर लुजूमे जमाअत की अहमियत ज़ाहिर होती है, ख़बाह 
लोग अफ़ज़ल और मुस्तहब वक़्त के बाद भी जमाअत करवायें, तब भी उनके साथ नमाज़ पढ़नी 
चाहिए। हाँ! अपनी नमाज़ वक़्त पर महफूज़ कर ले। गोया किसी हाल में जमाअत छोड़ने की इजाज़त 
नहीं क्योंकि जमाअत से अलग होने और तफ़र्रुद व शुज़ूज के नुक़॒स़ानात बहुत ज़्यादा हैं। बहुत से 
सहाबा ने अपने इज्तेहाद पर जमाअत के अमल को तर्जीह दी है क्योंकि एक में गलती का इम्कान 
ज़्यादा है। जितने ज़्यादा अहले इल्म होंगे, उतना ही गलती का एहतिमाल कम हो जायेगा यहाँ तक कि 
जब इज्मा (तमाम मोतबर अहले इल्म का इत्तेफ़ाक़ जिसके ख़िलाफ़ कुछ मन्क़ूल न हो) हो जाता है तो 
ग़लती का एहतिमाल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। (2) रान पर हाथ मारना तम्बीह के लिये है कि ये 
बात तुझसे मुताल्लिक़ है, अच्छी तरह समझ ले। आपने इस क़िस्म के बहुत से मसाइल में हज़रत अंबू 
ज़र (:&) को ख़ुसूसी हिदायात दीं। वाक़िअतन उन्हें ऐसे हालात से साबिक़ा पेश आया और उन्होंने 
बावजूद इड़ितलाफ़ के जमाअत को नहीं छोड़ा) अगरचे मुफस्सिरीन और उम्मते मुस्लिमा के बदख़्वाह 
उन्हें इश्तेआल दिलाने की कोशिशें करते रहे मगर रसूलुल्लाह (%) की तर्बीयत की बिना पर वह 
महफूज़ रहे! (+&) 


२७ (9 8६ २2५८० ५४ 40 ,६६ 
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बाब : (56) 
जो शख़्स़ मस्जिद में इमाम के साथ 
। बा'जमाअत नमाज़ पढ़ चुका हो, 
नमाज़ का साक़ित हो जाना 


(86) हज़रत मैमूना (-&) के आज़ाद कर्दा 


गुलाम सुलेमान ने कहाः मैंने हज़रत इब्ने 
डमर(.॥०) को फ़र्श पर बैठे देखा जब कि लोग 
मम्ाज़ पढ़ रहे थे। मैंने कहा: ऐ अबू अब्दुर्रहमान! 
क्या वजह है कि आप नमाज़ नहीं पढ़ रहे? उन्होंने 
कहा: मैं नमाज़ पढ़ चुका हूँ। मैंने रसूलुल्लाह(#&६) 
को फ़रमाते हुए सुना है: 'एक नमाज़ दिन में दो 
मर्तबा नहीं पढ़ी जा सकती।' 

(864) तख़रीज : (सनद प्ही) अबू दाऊद, 
हदीस़: 579, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
933, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 64, व इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 432 वगैरहुम. 


(90) : 


| “«98ि०6%$95॥ 9.5 | 


०७ 245 25० ५ ५ ४:७| 
सटे 00 कर ७ 
ल्श् 
>+ ७0 <॥5 ०७ 5,% /% 5 प्य० 
5८ (68 »0५)॥ 5 ५.७ 

४७ 0 रा ७ 59 ,६६ | ६ 
40 0,5 4५.० | <» # ./| 
$६ १9" ७,६ ५७ 4० *0। () ० 
- "५४४ (४ ७ ५ %५॥ 


फ्री ० 


रे पक 0२ 32++ 6 


फ़ायदा : इमाम नसाई (%&6 ) ने मज़्कूरा रिवायत से ये समझा है कि इब्ने उमर (&) पहले 
बा'जमाअत नमाज़ पढ़ चुके थे। लोग अकेले अकेले नमाज़ पढ़ रहे थे, या मुमकिन है कि दूसरी 
जमाअत हो, तब ये मुकालमा हुआ हो। अगर सूरते हाल यही थी तो फिर इब्ने उमर (+%) का जवाब 
और इस्तिम्बात सही है। लेकिन ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि जमाअत हो रही थी ओर इब्ने 
उमर (७७) पहले अकेले पढ़ कर बैठे थे। इस सूरत में उनका इस्तिम्बात महल्ले नज़र है क्योंकि सरीह 
हदीस के ख़िलाफ़ है। मालूम होता है कि नबी (%) की मज़्कूरा हदीसें उसके इल्म में नहीं थीं वरना 
दूसरी मर्तबा नमाज़ पढ़ना उसी वक़्त मना है जब पहले नमाज़ बा'जमाअत कामिल तरीक़े से पढ़ी गई 
हो, या लौटाने की कोई वजह न हो, या दोनों दफ़ा फ़र्ज़ की नियत की गई हो। ये आख़री तौजीह व 
तत्बीक़ इमाम अहमद और इस्हाक़ बिन राह्वे (४४४४) की है और हदीस से यही मुराद है। मज़ीद 
तफ़्स्नील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 0/348) 


[शुगन नआई |िए220:2[ इमापत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [मे 0 |026/* 372| 
| हद जा ढ हि रट्ट 
बाब: ( 57) नमाज़ के लिये दौड़ना ४५५) ॥ ३-4०: ७०) ०५ 


सा उल4ं ३०० ापामाप पापा 
(862) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से मरवी है कि. .2]॥॥ /५ .2 2४० 58 2४) ४५ ४: 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब तुम नमाज़ के 


लिये आओ तो दौड़ते हुएन आओ बल्कि सुकून. 7" 2 प८ ए४ ४३४२४ 
और बक़ार के साथ चलते हुए आओ। जो नमाज़ ४०८5 ४४४७ ४५% (0 ६६ ०८ ७६ 
जमाअत के साथ मिल जाये पढ़ लो और जो रह. # #] "५. ००७ *ह+ *॥ (/-० १४ 
जाये बाद में पूरी कर लो।' ७५ 5४७ ४5 ७,४४६ ५ $9५॥ 


पर पुलम सकी. ड़ थे बेन विस 25८ 
सुनन ५ है 2 आज है 
ह 2 . "५5७ 856 ७४ |॥४ 


फ़वाइद ब मसाइल : (१) नमाज़ की तरफ़ दौड़ कर आना संजीदगी के ख़िलाफ़ है, बे'अदबी है, 
मस्जिद की हुर्मत के ख़िलाफ़ है। रब्नुल आलमीन के हुज़ूर हाज़िरी मामूली बात नहीं। इसमें सुकून और 
बक़ार चाहिए। आम मामलात में भी जल्द बाज़ी ना'मुनासित्र है। इसकी निस्बत शैतान की तरफ़ की गई 
है क्योंकि इसमें आम तौर पर जानी और माली नुक़सान हो जाता है। इज़्ज़त का नुकसान तो है ही। (2) 
जो नमाज़ इमाम के साथ मिल जाये, वह इब्तेदा-ए-नमाज़ है या इम्राम वाली? इसमें इड़ितलाफ़ है, 
यानी मुक़्तदी की वह कौन सी रकअतें शुमार होंगी? पहली शुमार होंगी तो वह बक़िया रकअततें आख़री 
रकअ़तों की तरह पढ़ेगा और अगर इमाम की तत्तीब के हिसाब से शुमार होंगी तो बक़िया रकख़तें वह 
इब्तेदाई रकअतों की तरह पढ़ेगा। शवाफ़ेअ पहली और अहनाफ़ दूसरी बात के क़ाइल हैं। दोनों तरफ़ 
दलाइल हैं। इस हदीस के आख़री लफ़्ज़ (फ़क़्ज़ू) इमाम शाफ़ेई (६४५४ ) के ताईद करने वाला है और 
यही राजेह है। वल्‍लाहु आलम! और अक्सर रिवायात में (फ़अतिम्मू) के अल्फ़ाज़ वारिद हैं जिसके 
स्राफ़ माना ये हैं कि मुक़्तदी जहाँ से आगाज़ करेगा, वही उसकी इब्तेदा-ए-नमाज़ होगी। जो रह चुकी 
होगी, बाद में उसकी तकमील करेगा, लिहाज़ा कुछ अहादीस़ में मन्क्रूल अल्फ़ाज़ (फ़क़ुज़ू) के मानी 
भी यही होंगे, यानी जो नमाज़ रह चुकी हो, उसे बाद में अदा कर लिया जाये। वललाहु आलम! मज़ीद 
त:मील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा, शरह सुनन नसाई: 0/355) 


[चुन नसाई बे इमामत और उससे मुवाल्लिक़ अहकाम व मसाइल 3 |0.072% आ3 न 


बाब ; (58) 
दौड़े बगैर तेज़ी के साथ नमाज़ के लिये 
आना 


(863) हज़रत अबू राफ़ेअ (:$) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (%) जब अज्न की नमाज़ पढ़ 
लेते तो बनू अब्दुल अशहल के यहाँ तशरीफ़ ले 
जाते और उनके यहाँ बातें करते यहाँ तक॑ कि 
मग़रित्र के वक़्त वापस तशरीफ़ लाते। अबू 
राफ़ेज ने कहा: एक दफ़ा नबी (%) मग़रिब के 
वक़्त जल्दी और तेज़ी से आ रहे थे कि हम 
बक़ीअ से गुज़रे तो आपने फ़रमाया; 'अफ़सोस 
तुझ पर! अफ़सोस तुझ पर!' मुझे ये अल्फ़ाज़ 
दिल में बहुत तकलीफ़देह महसूस हुए। में पीछे हट 
गया। मैंने समझा कि आप मुझसे मुख़ातिब हैं। 
आपने फ़रमाया: पीछे क्यूँ रह गये हो? चलते 
आओ।! मैंने कहा: मुझसे कोई कुमूर हो गया है? 
आपने फ़रमाया: 'क्या मतलब?! मैंने कहा: 
आपने मुझ पर इज़्हारे अफ़सोस किया है। आपने 
फ़रमाया: “नहीं, बल्कि (मेरी) इस बात का 
सबब ये है कि मैंने एक आदमी को फुलां क़बीले 
की ज़कात लेने के लिये भेजा था। उसने एक 
चादर छुपा ली। अब उसे इस जेसी आग की चादर 
पहनाई गई है।' 

(863) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमदः 
6/392, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 935, व 
सहीह इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 2337, तबरानी अल 
कबीर: /96, 968, 974, 988 वगैरहुम. 


(80) ; ५० | 


फ्रु८ 2+ ०:2४ ०५०/ 3 +०४ 


दर 


4 2&७४ ०2 258७ & 3० (छा 
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ह 


मन कक ही सं पथ 
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शिनग नआाई ३३22] आामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [0 (328 7* 374| 
फ़वाइद व मसाइल : () अगर वक़्त तंग हो या जमाअत खड़ी हो चुकी हो तो नमाज़ के लिये ऐसी 

तेज़ी से चला जा सकता है जिससे मस्जिद व नमाज़ की तौहीन हो न इन्सानी वक़ार ही के ख़िलाफ़ हो। 

(2) फ़ौतशुदा को तस॒व्वुर में हाज़िर करके इज्हारे अफसोस व मलामत के लिये उससे ख़िताब किया 

जा सकता है। इस तरह सलाम व दुआ में उससे ख़िताब किया जा सकता है, जैसे अस्सलामुअलैकुम या 

अहलल कुबूर वगैरह, दुआ है, बशर्ते कि मय्यत को हक़ीकतन हाज़िर नाज़िर न समुझे। 

(864) हज़रत अबू राफ़ेअ (+») से ये रिवायत 6६७ 0७ ६0 /७ ७ 52७ ७:७ 
दूसरी सनद के साथ भी ऊपर वाली रिवायत के ३७ / ७६४ 3७ ,, ५० ? &,2 
हम मानी मन्क़ूल है। उप] ४ ४: ४०४ ५32५ $ १ 
(864) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस में देखें। 


5 425७ ०:४४ ४ 20 ५६ 
गद+ | 0 अं हो (शी 65 

- १#४ 5 (४ ७ पडी।। ज्ड 2१ १० 
फ़ायदा : ये दोनों सनदें हज़रत इष्ने जुरैज पर इकट्ठी हो जाती हैं। ऊपर सारी सनद एक ही है। इमाम 
नसाई (%$५$& ) का मक़ंस्द मुताबिअत बयान करना है। मुताबिजत से रिवायत क़बी हो जाती है। 


बाब : (59) नमाज़ के लिये जल्दी हे 
(अव्वल वक़्त में) निकलना 4#00)2540760 ७९ 


(865) हज़रत अबू हुसह (.$७) से रिवायत है कि... 08 ॥;.४॥ .2 2७ ८; 4 एटा 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: नमाज़ के लिये 
जल्दी आने वाले की मिस्ताल उस शख़्स़ की तरह ्श 
है जो एक ऊँट सद॒क़ा करता है। फिर जो उसके. 'प#> 2४ ७० ली ४४ 
बाद आता है, वह उस शख़्स की तरह है जो गाय... 52% ४ ॥ ६9 40 2४ ४5 
स़दक़ा करता है। फिर उसके बाद आने बाला उस ,॥॥ ज- ही ४७४ ॥ . ७ 
शख़्स की तरह है जो एक मैंढा स़दक़ा करता है। का ६ ८॥ " 0 22 
फिर जो उसके बाद आता है, बह उस शख़्स़ की डॉट हक ५६ ] कक हु 
तरह है जो मुर्गी स़दक़ा करता है। फिर जो उसके. #5ी के छरं॥ ध्छ 232 
बाद आंता है, वह उस शख़्स की तरह है जो. | 558) ७: ह््ड १) चर 
अण्डा सदक़ा करता है।' 2 उस उर्र७3)॥ 5 उसी 
(865) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 324, व 3 बा 9, 


590 ५० १4% 6# 0५५ 80% 
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छट्ड उरी १2) २5 छगी 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस में नमाज़ से मुराद नमाज़े जुमा है। मुसन्निफ़ ने आम नमाज़ को 
भी नमाज़े जुमा पर महमूल किया है क्योंकि कुछ रिवायात से हर नमाज़ में जल्दी आने की फ़ज़ीलत 
मालूम होती है। देखें: (सुनन नसाई, हदीस: 672) (2) रिवायत में लफ़्ज़ (युहदी) है जिससे मुराद 
जानवर को हरम भेजना है ताकि वहाँ ज़बह हो और तक़र्रुब हासिल हो। यहाँ मजाज़न ख़दक़े के मानी में 
है क्योंकि मुर्गी और अण्डा कुर्बान नहीं किये जाते, अलबत्ता उनसे सवाब ज़रूर हासिल होता है। कुछ 
लोगों ने कुर्बानी वाला मानी करके इस हदीस से मुर्गी की कुर्बानी साबित की है मगर अण्डे को कैसे और 
कहाँ से ज़बह किया जायेगा? इस क़िस्म के मज़्हका ख़ेज़ मसाइल से जुम्हूर अहले इल्म की 
मुख़ालिफ़त करना और अपने आपको तमाशा बनाना है। सियाक़ व सबाक़ और मज्मूई तनाज़ुर से हट 
कर स्लिर्फ़ लंफ़्ज़ों से इस्तिदलाल बसा औक़ात गुमराही का मोजिब बन जाता है, इसलिये ज़रूरी है कि 
जुम्हूर सहाब-ए-किराम (;%&) और ताबेईन के मन्हज और ताबीर को मद्दे नज़र रखा जाये। 


बाब : (60) इक़ामत के वक़्त नमाज़ हे ४५ हि 
(नफ़ल बरह पढ़ने) की कराहत | 5559) ५८०४).०// ८2४ 


(866) हज़रत अबू हुरैरह (७५) से रिवायत है कि. 4 5: ७्ड 0६ , ,» ७ 452 ७: 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'जब नमाज़ की 22८ ४5४ 35 ६५ ५ १५ .४;0८॥ 25 
इक्ामत हो जाये तो उस (बा'जमाअ़त) फ़र्ज़ के. “४ 7 
अलावा कोई और नमाज़ नहीं।' 
(866) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
64/70, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 937. सडक ||". ननछ बे (अल 
. "4,597 995॥ 
फ़ायदा : जब किसी फ़र्ज़ नमाज़ की इक़ामत हो जाये तो कोई नफ़ल या कोई फ़र्ज़ नमाज़ शुरू नहीं की 
जा सकती क्योंकि ये जमाअत के उस़ूल के ख़िलाफ़ है और इससे जमाअत की अहमियत उ़़्त्म हो 
जायेगी, अलबत्ता अगर कोई शख्स पहले से सुन्नतें वगैरह पढ़ रहा है और उसे जारी रखने में फर्ज़ से 
कुछ भी फ़ौत होने का अन्देशा नहीं है (जैसे वह तशहहुद में हो) तो उलमा की एक राय के मुताबिक़ वह 


2८८ ६ ४५८ ८७८ ४७ ७७ & 
50 ०,०७३ ४७४७ 62% ,,] && “४९ 
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नमाज़ जारी रखे और जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करे ताकि फ़र्ज़ नमाज़ बा'जमाअत पढ़ सके। 
अगर उसे ख़तरा है कि जारी रखने की सूरत में कुछ फ़र्ज़ नमाज़ जमाअत से रह जायेगी या कोई रकअत 
फ़ौत हो जायेगी तो नमाज़ मुन्क़तअ कर दे और जमाअत के साथ मिल जाये जबकि बेहतर ये है कि जूँ 
ही इक़ामत शुरू हो, नमाज़ तर्क कर दी जाये, ख़्वाह नमाज़ के किसी भी मर्हले में हो क्योंकि (फ़ला 
स़लात) को वाज़ेह नज़्स से मालूम होता है कि उसे शुमार नहीं किया जाता अगरचे बज़अमे ख़ूवैश(खुद 
की सोच से) नमाज़ जारी रखे हो। 

(867) हज़रत अबू हुरैरह ($) से रिवायत है,.. उसी .; 20 /४ & उर्श एटा 
नबी ($%६) ने फ़रमाया: 'जब नमाज़ की इक़ामत 5६ 4६०० ७६ ५७ 5 

हो जाये तो फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा कोई नमाज़. 


है ०्ट 9० ल्‍्ढती ८ |] 
नहीं।' 97 2/४ <# ८ 9९ 5७५ <# 4:६८ 


(867) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुबा. री ० एड के १4५ ७६ 2५ 
लिन्नसाई, हदीस़: 938, पिछली हदीस में देखें। अ्छो ॥॥ " 7७ 608 ८५2 ५६ 52% 
"4,58५ 9 5५.० १559 5॥ 
(868) हज़रत इब्ने बुहैना () से मन्करूल है कि... $८ .89 < ७४ ४8 ६8 ७:७४ 
सुबह की नमाज़ की इक्रामत हुई तो रसूलुल्लाह 
(98) ने एक शख़्स़ को नमाज़ पढ़ते देखा जब कि 
मुअज्जिन इक़ामत कह रहा था। आपने फ़रमाया: 
'तू सुबह की नमाज़ चार रकत पढ़ेगा?! नई 35 हित 20॥ ४.०; 5 
(868) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हंदीसः घट €4। (ल्‍स्ण " ४५ ८.४ 339०0 
66/77।, बुख़ारी: 663, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 939. ५ 
फ़ायदा : ये रिवायत स़रीह है कि इक़ामत शुरू हो जाये तो सुबह की सुन्‍्नतें भी शुरू नहीं कर सकता। 
ऊपर वाली अहादीस़ का तक़ाज़ा भी यही है। मगर अहनाफ़ हज़रात सुबह की सुन्नतों के पढ़ने के क़ाइल 
हैं, ड़बाह इक़ामत क्या, जमाअत ही हो रही हो, बशरतें कि तशहहुद मिल जाये। जबकि रसूलुल्लाह(%8) 
इक़ामत के दौरान में सुन्नतें शुरू करने पर डाँट रहे हैं। अहनाफ़ इन अहादीस़ की दूर अज़ कार तावीलात 
करते हैं, जैसे: ये रिवायात मस्जिद में अलग नमाज़ पढ़मे से रोकती हैं, व कि मस्जिद से बाहर। या स्फ़ के 
अन्दर नमाज़ पढ़ने से मानेअ हैं कि सफ़ मुन्क़तझ होगी। मगर सोचने की बात है कि क्या ऊपर दी गई 
हदीसें पढ़ कर ज़हन में ये बात आती है? अगर ये कुयूद किसी और हदीस से ली गई हैं तो बराहे किराम 


>> 45 ६६22) 
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उनका हवाला दिया जाये। हक़ीक़त ये है ये तोजीह ख़ुदसाख़ता है। कोई हदीस इस पर दलालत नहीं.करती 
और न कोई रिवायत ही ऊपर दी गई र्वायात के मुनाफ़ी आई है जिसकी बिना पर तावील की गई हो। ये." 
भी कहा गया है कि इस हुक्म से सुबह की सुन्नतें ख़ास हैं क्योंकि पहले न पढ़ने की सूरत में वह कज़ा से 
भी रह जायेंगी क्‍योंकि फ़र्ज़ों के बाद नफ़ल जायज़ नहीं और तुलूओ शम्स के बाद नमाज़ का वक़्त ही ख़त्म 

हो जायेगा, हालांकि ये रिवायत तो है ही सुबह की सुन्नतों के बारे में। बाक़ी रही क़ज़ा तो वह फर्ज़ नमाज़ 

के बाद हो सकती है जैसा कि सुनन अबू दाऊद और जामेअ़ तिर्मिज़ी में एक सहाबी के फ़ज़ की नमाज़ के 
बाद सुन्नतें पढ़ने और रसूलुल्लाह($#६) के उन्हें बरकरार रखने की रिवायत आई है। देखिये: (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 267, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 422) 


बाब : (64) जो शख़स़्त फ़ज्न की सुन्‍्नतें | | 26 ७: ४52 5६3:00) ७०५ | 
पढ़ता हो जब कि इमाम फ़र्ज़ पढ़ रहा हो $9.5॥3 5५५०६ । 


(869) #आं अब्दुल्लाह बिन सरजिस (#).. 3३७ ,6# > >ऋ ७ ४ 6 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) सुबह की. :८ .: ८ ७४७ ७ 5६ ७5४ 
नमाज़ पढ़ा रहे थे कि एक आदमी आया। उसने दो 5! हट हा “० १ न 
रकअतें पढ़ीं, फिर नमाज़ में शामिल हुआ। जब... 74 ८० 556४४ ०7० / ५ 
रसूलुल्लाह ($६) नमाज़ से फ़ारिग हुए तो आपने... ह >#9 85 «570 (० हट 
फ़रमाया: 'ओ फुलां! तेरी कौन सी नमाज़ मोतबर. ६८, &8 ५॥ _,2. | 55 55 

? बह जो तूने हमारे साथ पढ़ी या वह जो डी 25 ५० या 59 ६" 38 
अकेलेपढ़ीर कल व. अंजलि प्री 0 
(869) तख़रीऊ : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 940. गजल पल सतीश ए० 
फ़ायदा : इस हदीस का मक़सद भी यही है कि फ़ज़ की नमाज़ के दौरान में सुन्नतें नहीं पढ़ी जा सकतीं, 
अलबत्ता अहनाफ़ के नज़दीक मस्जिद से बाहर पढ़ी जा सकती हैं। ये मुतकद्दिमीन का मसलक था, बाद 
वालों ने तो मस्जिद के अन्दर जमाअत वाली स़फ़ से पिछली स़॒फ़ में खड़े होकर पढ़ने की इजाज़त दे दी 
है, हालांकि स़हीह मुस्लिम की रिवायत में स़राहत है कि मज़्कूरा शख़स़ ने मस्जिद के एक तरफ़ नमाज़ 
पढ़ी थी। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 72) फिर आप (#६) ने उसे रोका। ऐसी सरीह रिवायात 
की मौजुदगी में मस्जिद के अन्दर जमाअत की मौजुदगी में सुन्‍्नतें पढ़ने कौ इजाज़त देना बहुत बड़ी 
जसारत है। इमाम शाफेई (५४88 ) से मन्कूल है कि वह मस्जिद से बाहर भी इक़ामत के बाद सुन्नतें 
पढ़ने की इजाज़त नहीं देते थे। ज़ाहिर अल्फ़ाज़ इसी की ताईद करते हैं। बललाहु आलम! 
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बाब : (62) ५८, ८5४4 4०७३ 
त] & हल 74 हब 254 ड्ड ॥); [ 
| सफ़ से पीछे अकेले आदमी की नमाज़ | >ली जरर्५ 220० :(४) रह 
(870) हज़रत अनस (#) बयान करते हैं कि. ,५ .३ ;#< 58 #॥ 4५ एंड 
रसूलुल्लाह ($६) हमारे घर तशरीफ़ लाये। मैं और 5७ ॥७ .३०४० छ& ४ ..>॥ 
हमारे एक यतीम ने आपके पीछे खड़े होकर. का 2 
नमाज़ पढ़ी और (हमारी वालिदा) हज़रत उम्मे 


- | 34५ ०७ 20 २६६ 52 4०.८ 


सुलैम (+$) ने हमारे पीछे नमाज़ पढ़ी। 4॥ 0,०५ एव 08 - «+ था (० 
(870) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: एड एड, ७ ०५.५ बह * (0० 
727, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 94. . ७६ ८० # 3० 46 ४ ०००५ 


फ़ायदा : इस रिवायत से मालूम होता है कि अगर औरत एक हो तो वह मर्दों के साथ खड़ी नहीं होगी 
बल्कि अकेली खड़ी होकर जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ेगी, लेकिन अगर मर्द स़फ़ के पीछे अकेला हो 
तो उसके लिये नहय मौजूद है, मगर ये कि कोई उज्र हो क्योंकि रसूले अकर्म ($8) ने एक आदमी को 
स्फ़ के पीछे अकेले नमाज़ पढ़ते देखा तो उसे नमाज़ लौटाने का हुक्म दिया और फ़रमाया: 'स़फ़ के 
पीछे अकेले मर्द की नमाज़ नहीं होती।' ये रिवायत कुतूबे हदीस़ में मौजूद हे और हसन दर्जे की है। 
. देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 682, व मुसनद अहमद: 4/23) इसलिये इमाम अहमद, इस्हाक़ 
और दीगर मुहद्दिसीन (४४9४ ) ने सफ़ के पीछे अकेले की नमाज़ को नाजायज़ और क़ाबिले एआदा 
क़रार दिया है, बशर्ते कि वह अगली स़॒फ़ में जगह होने के बावजूद अकेला खड़ा हुआ हो जब कि दीगर 
हज़रात इसे जायज़ समझते हैं मगर ये क़ौल बिला दलील है। सफ़ के पीछे अकेला आदमी क्या करे? 
इस सवाल का जवाब बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर स़॒फ़ में खड़े होने की जगह नहीं है और दूसरा नमाज़ी 
भी साथ खड़ा होने वाला नहीं है तो फिर अकेला शख़्स ही स़फ के पीछे खड़ा हो जाये। उसकी नमाज़ 
इन्शाअल्लाह दुरुस्त होगी। अगली स़फ़ से नमाज़ी खींच कर अपने साथ मिलाने वाली रिवायत ज़ईफ़ 
है, इसलिये अगली स़फ़ से आदमी नहीं खींचना चाहिए। शैख़ुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया, (4५85 ) 
का भी यही मौक़िफ़ है। बल्‍लाहु आलम तफ्सील के लिये देखिये: (मजमूआ अल फ़तावा: 23/396) 
(874) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत है. 5॥ _.६- ८6 ७७ 25 «08 ७ 
कि एक बहुत ख़ूबसूरत औरत रसूलुल्लाह (#) हि 
के पीछे नमाज़ पढ़ा करती थी। कुछ (नेक) लोग 
क़म्तदन पहली स्फ़ में खड़े होते थे ताकि बह नज़र 


4 + 2705 4५ - ५0७ 0 (६ - .्क 
थ8 28 . (० || ५० जी (रा 
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न आये। और कुछ (मुनाफ़िक़ क़िस्म के) लोग 
जानबूझ कर पीछे रहते थे यहाँ तक कि आख़री 
स़फ़ में खड़े होते (ताकि उसे देखें) फिर जब रुकू 
करते तो बग़ल के नीचे से उसे देखते थे। अल्लाह 
तझाला ने ये आयत उतारी: 'हम ख़ूब जानते हे 
तुममें से आगे रहने वालों को और ख़ूब जानते हैं 
पीछे रहने वालों को।' 

(874) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 
3१22, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 942, 
सुनन इब्ने माजा, हदीस: 046. 


हट 


४0 (५,0५० 50 2.25 ४७ ८ ४5४ 
४४- छा ..< 0० 7६८७ ...५ 
<्छ॥ 9 र& «9 «४ 5७४ - 
हज ५ 25७5 ७५ 3४ ४5७ 
& 85 6 #&&॥ <<«0 (५ 50९ 
46 ) 45 # 0 496 4४] ><5 $५ 
६७ 46 #% 8०:०८ ६६ 
" लछधदी 


फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिये आयत की ये शाने नुज़ूल सही नहीं, ताहम सियाक़ व सबाक़ 
की रू से आयत के मुनासिब मानी ये हैं कि हम उन लोगों को भी जानते हैं जो आदम (:%४8७) से लेकर 
अब तक मर चुके हैं और उन्हें भी जो अभी ज़िन्दा हैं या क़यामत तक आयेंगे। 


बाब : (63) 


स़फ़ में मिलने से पहले ही रुकू करना 


(७) : ५ 


(872) हज़रत अबू बक्रा (:$) से रिवायत है कि 
बह (एक दफ़ा) मस्जिद में दाख़िल हुए तो 
नवी($%४) रुकू की हालत में थे, चुनांचे उन्होंने 
स़फ़ से पीछे ही उकू कर लिया। (और रुकू ही की 
हालत में चल कर स़फ़ में पहुँचे।) नबी (%$) ने 
(नमाज़ के बाद) फ़रमाया: 'अल्लाह तआला 
तुम्हारी (नेकी की) हिर्स़ में इज़ाफ़ा फ़रमाये 
लेकिन दोबारा ऐसे न करना।' 

(872) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
783, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 943, अबू 
दाऊद, हदीस़: 683. 


५६॥&५5६ #9॥ 
3 358 ७४६ व& 5 & 4६2 ४४ 
८9 2९) &# “+ ४८ ०  ] ा] 
&& 65: ए 9 5-०० ७४५ ४७ 
+ ४ *ए (क्‍० 5 नकली (53 वर 
50 2७ <2॥ 55 8&# &5 ५ 


०५ 4 ७5" 2.७ «०० «१ (7० 
- ४५५ 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) हज़रत अबू बक्रा (:&) के इस तरह करने में नमाज़ के अन्दर चलना 
पड़ता है जो नमाज़ के मुनाफ़ी है, लिहाज़ा ये जायज़ नहीं। (2) इस रिवायत से रुक्‌ की रकअत पर 
इस्तिदलाल किया गया है कि हज़रत अबू बक्रा (,&) को ख़दशा था कि अगर रुकू ख़त्म हो गया तो मैं 
रकअत न पा सकूंगा, तभी उन्होंने ये अन्दाज़ इड़ितयार किया। मगर ये इस्तिदलाल इतना क़वी नहीं है, 
और कोई स़राहत नहीं कि उन्होंने उठ कर बह रकख्त पढ़ी थी या नहीं। इस मसले में ये रिवायत मुब्हम 
है। इस्तिदलाल वाज़ेह होना चाहिए। फ़तहुल बारी में तबरानी के हवाले से हदीस है कि नबी (#%) ने 
अबू बक्रा (.#) को हुक्म दिया था कि 'जो मिल जाये पढ़ो और जो निकल जाये उसे पूरा करो।' 
(फ़तहुलबारी: 2/348, शरह हदीस: 783) हदीस़ का मज़्कूरा टुकड़ा हज़रत अबू हुरैरह (:&) की 
हदीस में भी आता है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 602) और ज़ाहिर है कि उन्हें सिर्फ रुकू ही 
मिला था, क़याम तो उनसे रह गया था। इस पसे मन्‍्ज़र में इस हुक्म का स़राफ़ मक़स़द ये है कि स़रिर्फ़ रुक्‌ 
मिले तो वह रक्त शुमार न होगी। 


(873) हज़रत 8७ अ (&) से रिवायत है कि. 4; .2 4॥ /४ ८ 44#5 ७:०४/ 
रसूलुल्लाह (५६) ने एक दिन नमाज़ पढ़ाई। हि 
सलाम फेर कर मुड़े तो फ़रमायाः 'ऐ फुलां! तू की डर डी तह 
अपनी नमाज़ अच्छी तरह नहीं पढ़ता। क्या. ४“ 'टैह+ का फू 2०८ ७5 डी 5 
नमाज़ी ख़ुद ग़ोर नहीं करता कि वह कैसे नमाज़ 0०५८; (/> ४७ ४2% .. ६ «2७ 
५०१००५ किक कि 70 कत # मिल 

॥ 3७०» ८४ १) 5॥४ ६" 3७& 
(873) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: | 4. हि । 
423, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 944 ९: 5 श्र 

4 & 2.४ ५४ ५ $ :.०॥ 


फ़बाइद व मसाइल : मुमकिन है मुसन्निफ़ के नज़दीक ये वही शख्स हो जिसने सफ़ से पहले रुकू 
किया था वरना इस हदीस़ का बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं, मगर ये कि कहा जाये कि स़फ़ से पहले रुकू 
करना नमाज़ की अच्छाई के ख़िलाफ़ है और आपने इस हृदीस़ में नमाज़ को अच्छी बनाने का हुक्म 
दिया है। (इस हदीस़ की बाक़ी बहस के लिये देखिये हदीस: 84) 
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बाब : (64) (४0) : रर्ग: 
ज़ुहर के बाद नमाज़ (सुन्नतें) 5525%.5॥ 


(874) हज़रत इब्ने उमर ($) से रिवायत है कि. 5८ ,20७ && 2.०० 5: ६5 ४:४ 
रसूलुल्लाह ($#) ज़ुहर से पहले दो रक्त और 

बाद में दो रकअत पढ़ते थे। और मग़रिब्र के बाद जनक 
घर में दो रकुअत और इशा के बाद दो रकअत... 2 लैस कडड ले नतछ हम 4 
पढ़ते थे। और जुमे के बाद नमाज़ नहीं पढ़ते थे. <& _»<< 355 (<&&४; ७०४७ ८६४; 
यहाँ तक कि घर जाकर दो रकअत पढ़ते। वी 4 55 5 3४585 >ध्ती 
(874) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: # ख़टडती 4६ २४ 9 5७5 -$ 5 
938, व मुस्लिम, हदीस: 70/882, मौता: /66, हु नू 2; ८ ि 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 344, - खर। जय अत 
फ़बाइद व मसाइल : () हदीस में जुहर से पहले दो रकअत भी मन्कूल है और चार भी, लिहाज़ा 
दोनों तरह जायज़ है, और जिस रिवायत में बारह रकअत की फ़ज़ीलत का ज़िक्र है, उसमें जुहर से पहले 
चार ही बनती हैं। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 728, 730) मुमकिन है कभी कभार दो भी पढ़ 
लेते हों। या अगर पहले दो पढ़े हों तो बाद में चार पढ़ लेते हों क्योंकि कुछ रिवायात में जुहर के बाद चार 
रक्त का भी ज़िक्र है। गोया मजमूई तौर पर बारह होनी चाहिए। बेहतर ये है कि जिस जिस तरह उनका 
तरीक़ा अहादीस़ में मरवी है, उसी तरह अदा की जायें। (2) जुमे के बाद दो रकअत पढ़ने का ज़िक्र है। 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: 882) और एक क़ौलीं स्वायत में चार रकअत का ज़िक्र है कि जिसे जुमे के 
बाद नमाज़ पढ़नी हो, वह चार रकअत पढ़े। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 88) इन रिवायात की 
रू से कुछ लमा ने चार को मस्जिद से और दो को घर से ख़ास़ किया है। लेकिन इस तख़सीस़ की 
ज़रूरत नहीं, मर्ज़ी पर मौकूफ़ है, चाहे चार पढ़े और चाहे तो दो, लेकिन चार की अहमियत अपनी जगह 
मुसल्लम है। कुछ उलमा दोनों को जमा करले के क़ाइल हैं, यानी मस्जिद में चार पढ़े और घर में जाकर 
मज़ीद दो पढ़े। अगरचे इब्ने उमर (#&) से छ: रक॒आत का अमल मिलता है लेकिन रसूलुल्लाह (%) 
से इस तरीक़े का सबूत नहीं मिलता। ये इब्ने उमर () का ज़ाती इज्तेहाद या उनकी राय थी जिसकी 
हैसियत यक़ीनन मरफूअ हदीस की नहीं, इसलिये बेहतर तरीक़ा यही है कि बजाये दो और चार को जमा 
करने के अलग अलग तौर पर दोनों पर अमल कर लिया जाये, यानी किसी जुमे दो पढ़ लें और किसी 
जुमे चार, इन्शाअल्लाह ये सुन्नत के अक़रंब (ज़्यादा क़रीब) अमल होगा। वल्‍लाहु आलम! 


[शुनन नसाई | 
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(875) हज़रत आस्रिम बिन ज़मरा ने कहा कि 
हमने हज़रत अली (#) से रसूलुल्लाह (#) की 
नफ़ल नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: 
तुममें से कौनं उसकी ताक़त रखता है? हमने 
कहा; अगर हम करने की ताक़त नहीं रखते तो 
कम अज़ कम सुन तो लें। आपने फ़रमाया: जब 
सूरज इस (मशरिक की) तरफ़ इतना ऊँचा होता 
जितना कि वह इस (मग़रिब की) तरफ़ में अमन के 
बक़्त होता है तो आप दो रकअतें पढ़ते।त और जब 
सूरज इस (मशरिक्र की) तरफ़ इतना होटा जितना 
यह इस (मग़रिब की) तरफ़ ज़ुहर के वक़्त होता है 
तो चार रकअत पढ़ते। और ज़ुहर से पहले चार 
रकअत और बाद में दो रकअत पढ़ते। और अस्र 
से पहले इस तरह चार रकअत पढ़ते कि हर दो 
रकअत के बाद (तशहहुद में) मुक़र्रब फ़रिशतों, 
अम्बिया और उनकी पैरवी करने वाले मोभिनों 
और मुसलमानों पर सलाम पढ़ते। 

(875) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 598, 
599, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 339. 


[ बाब : (65) अम्न से पहले (नफ़ल) नमाज़ | 
॥ और इस मसले के मुताल्लिक़ अबू इस्हाक़ | 
से नाक़िलीन के इख़्तेलाफ़ का ज़िक्र | 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) पहली नफ़ल नमाज़ से मुराद स़लातुज्जुहा (चाश्त की नमाज़) है। अगर 
सूरज के बढ़द्रे नेज़ा या दो नेज़े होने पर ये नमाज़ पढ़ी जाये तो उसे सलातुल इश्राक कहते हैं। बहरहाल 
स़लातुल इश्राक़, सलातुज्जुह और सलातुल अव्वाबीन एक ही नमाज़ के मुख़तलिफ नाम हैं। और ये 
नाम सिर्फ़ वक़्त की तब्दीली की वजह से मुछ़तलिफ हैं। वललाहु आलम! तफ़्सील के लिये देखिये: 
(अलक़ौलुल मकबूल, स़फ़ा: 688) और दूसरी नफ़ली नमाज़ से मुराद सुन्नते ज़वाल है क्योंकि सूरज 
के ज़वाल पज़ीर होने से पहले उसकी अदायगी होती है। (2) इस सलाम से मुराद तशहहुद के दौरान में 


[सुनन नाई छि ॥22 मामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 00०४4 383 


“हम पर और अल्लाह के मेक बन्दों पर सलामती हो।' पढ़ना है, न कि फ़रागत वाला सलाम। और 
फ़रिशते, अम्बिया और दीगर का ज़िक्र सालेहीन की तफ़्सीर है। 


(876) आसप्रिम बिन ज़मरा से रिवायत है, उन्होंने. 455० ८6६ 0७ . /5६॥ 58 45७० ७:25 
कहा कि मैंने हज़रत अली बिन अबू तालिब से 
दिन में फ़र्ज़ नमाज़ से पहले रसूलुल्लाह (%) की ही 
नमाज़ के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: तुममें. // * ४ 'उ०| (ह &* एंड हू 
से कौन उसकी ताक़त रखता है? फिर हमें बताया. ५२४ (« & (४& </( ४७..६;६७ .. 
कि रसूलुल्लाह (%) दो खत पढ़ते थे जब ,६ ५॥ ० 2॥ 2.25 3५० 5 
सूरज कुछ ऊँचा आ जाता था। और निजफ़े नहार 3 22५ (5 ,५ 
से पहले चार रकअतें पढ़ते। सलाम आख़िर में. ४ ऐड 2.8 ह ५ (6 ५७ 


5 ६४4 ७६७ ०७ ४9 /६६ ७ 


फेरते। (दो रकअत के बाद सलाम न फेरते।) 50 २५०८ 5४ 5७ एड ४ 40 &४ 
(876) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्ध.. छाए 3 छीड #०० १०६ १४ ० 
लिन्नसाई, हदीस: 338, पिछली हदीस में देखें। & ,फा «५ 05 ६85 (4 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) सूरज कुछ ऊँचा आने से मुराद मुमकिन है सलाते इश्राक़ हो और मुमकिन 
है स़लाते जुहा और स़लाते अव्वाबीन हो। इस रिवायत में सराहत है कि चार रकअत के आखिर में 
सलाम कहते थे, न कि दो रकअत के बाद और ये भी जायज़ है। वल्‍लाहु आलम! (2) स़लाते इश्राक़, 
सलाते ज़ुहा और सलातुल अव्वाबीन (चाश्त की नमाज़) में कोई फ़र्क़ है या नहीं? अगर है तो बह क्या 
है? अस़ल में इनमें कोई फ़र्क़ नहीं। ये एक ही नमाज़ के मुख़्तलिफ़ नाम हैं। जब ये नफ़ली नमाज़ कराहत 
का वक़्त निकलते ही, जब कि सूरज नेज़ा या दो नेज़ों के बराबर ऊँचा निकल आये, पढ़ी जाये तो उसे 
स़लाते इश्राक़ कह लिया जाता है और कुछ अर्स़ा ठहरने के बाद जो नवाफ़िल पढ़े जायें उन्हें हदीस़ में 
स़लातुज्ज़ुहा और स़लातुल अव्वाबीन से ताबीर किया गया है। (मिर्जातुल मफ़ातीह: 2/340, तबअ 
क़दीम, वल क़ौलुल मक़बूल, स़फ़ा: 288, व सिलसिलतुल अहादीस़॒ अस्स़हीहा लिल अल्बानी, 
रक़॒म: 994) ताहम मग़रिब के बाद छ: नवाफ़िल को जो स़लातुल अव्वाबीन करार दिया जाता है, 
वह सही नहीं, इसलिये कि वह हदीस ज़ईफ़ है। वललाहु आलम। (3) मज़्कूरा दोनों रिवायात से ये भी 
साबित होता है कि रसूलुल्लाह ($&) निःफुन्नहार से पहले सलातुल इश्राक़ और जुहा वगैरह के 
अलावा मज़ीद चार रकअ्त पढ़ा करते थे। 


[शुनन नसाई | 
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बाब : () नमाज़ शुरू करते वक़्त क्या 
करना चाहिए? 


४0.50 (७5 |] स्र्् ।:0) ररगए 


(877) हज़रत इब्ने उमर (:&) बयान करते हैं कि 
मैंने रसूलुल्लाह ($£) को देखा जब आप तकबीरे 
तहरीमा कहते तो (अल्लाहु अकबर) कहते वक़्त 
अपने हाथ उठाते यहाँ तक कि उन्हें अपने कंधों 
के बराबर करते। फिर जब रुकू की तकबीर कहते 
तो इसी तरह करते। फिर जब (समिअल्लाहुलिमन 
हमिदा) कहते तो फिर भी ऐसे ही करते और 
(रब्बना वलकल हम्द) कहते। और जब सज्दे को 
जाते या सज्दे से सर उठाते तो ऐसे नहीं करते थे। 
(877) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
738, मुस्लिम, हदीस: 390, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 950. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) नमाज़ का इफ़्तेताह अल्लाहु अकबर से 'होगा। इसे तकबीरे तहरीमा कहते 
हैं क्योंकि इस तकबीर से नमाज़ में बहुत सी चीज़ें हराम हो जाती हैं, जैसे: खाना पीना, चलना फिरना 
और बात चीत करना वगैरह। अल्लाहु अकबर के सिवा किसी और लफ़्ज़ से छ़घाह वह इससे मिलता 


[ शुनननसाई १३22 नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल ४0 00:07%385 | 
जुलता ही हो, नमाज़ का इफ़्तेताह दुरुस्त नहीं। (2) कंधों या कानों तक दोनों हाथ उठाना रफ़डल यदैन 
कहलाता है। और ये नमाज़ में चार जगह स़ाबित है: (0 तकबीरे तहरीमा के वक़्त। इमाम नृववी 
(45$&8 ) फ़रमाते हैं कि तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़जल यदैन करना उम्मत का इज्माई मसला है।' 
हाफिज़ इबने हजर (४४58) फ़रमाते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा (4५8 ) से मन्कूल है कि जो इस रफ़जल 
यदैन को छोड़ता है, वह गुनाहगार होगा। () रुकू से पहले। (0 रुकू के बाद। (0 और तीसरी रकअत 
से पहले। मज़्कूरा सूरतों में रफडल यदेन रसूलुल्लाह (%#8) का दाइमी अमल है और ये ऐसी सुन्नत है 
जिसे सहाबा की इतनी बड़ी तादाद ने बयान किया है कि कोई और अमल स़हाबा की इतनी कसीर 
तादाद ने बयान नहीं किया, यहाँ तक कि इमाम बुख़ारी (4४&8 ) फ़रमाते हैं: अस्हाबे रसूल में से किसी 
एक से ये साबित नहीं कि वह नमाज़ में रफ़जल यदैन न करता हो। हज़रत वाइल, बिन हुज्र( %8$8 ) 

फ़रमाते हैं कि मैंने नबी-ए-अकरम ($%६) को देखा, जब आपने नमाज़ शुरू की तो अल्लाहु अकबर 
कहा और अपने दोनों हाथ उठाये, फिर चादर औढ़ ली, फिर दायाँ हाथ बायें पर रखा। जब रुकू करने 
लगे तो कपड़ों से हाथ बाहर निकाले, अल्लाहु अकबर कहा और रफ़डल यदैन किया, फिर रुकू में चले 
गये। जब रुकू से उठे तो समिअल्लाहुलिमन हमिदा कहा और रफ़ठल यदैन किया। (स़हीह मुस्लिम, 

हदीस: 40) हज़रत वाइल बिन हुज्र 9 और १0 हिजरी में रसूलुल्लाह(%६) के पास आये और ॥॥ 

हिजरी में रसूलुल्लाह ($#8) की वफ़ात हुई, लिहाज़ा मालूम हुआ कि नबी (%) आख़री उम्र तक 
रफ़्ठल यदैन करते थे। ख़ुलास-ए-कलाम ये है कि रुकू को जाते वक़्त, रुकू से उंठते वक़्त और तीसरी 
* रक्त की इब्तेदां में रफ़॒तल यदैन करना सुन्नत है मगर अहनाफ़ इसे मन्सूख़ समझते हैं जब कि उनके 
पास नस्ख़ की कोई दलील नहीं है, सिवाये हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (+$) की हदीस के जो कि 
ज़ईफ़ है। और फिर इसके मुक़ाबले में रफ़अल यदेन करने वाली रिवायात बहुत ज्यादा और बहुत क़वी हैं 
जैसा कि कुछ इन्स़ाफ़ पसन्द हनफ़ी उलमा ने भी इसे तस्लीम किया है, इसलिये अमल उन रिवायात पर 
होगा जो तादाद में भी ज़्यादा हैं और सनदन-क़वी भी, न कि एक आध रिवायत पर जो सेहत व सनद के 
ऐतबार से क़वी भी नहीं है, लिहाज़ा एक आध ज़ईफ़ रिवायत को लेकर कस़ीर सहाब-ए-किराम (.#) 

से मरवी इस सुन्नते सहीहा को मन्सूख़ कहना बहुत बड़ी नाइन्स़ाफ़ी हे जबकि आख़िर में इस्लाम लाने 
वाले स्ह्मब-ए-किराम (.$&) ने भी इस रफ़उल यदैन को बयान किया है, यानी ये सुन्‍्नते स़हीहा, 

मुतवातिरा, गैर मन्सूख़ा है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (नेलुल अवतार: 2/98-209) (3) 

सज्दे को जाते वक़्त या सज्दे से उठते वक़्त रफ़ुजल यदेन क़तञन साबित नहीं बल्कि इसकी सरीह नफ़ी 
आई है, लिहाज़ा इस पर अमल दुरुस्त नहीं। अगर कहीं ज़िक्र हे तो बह मन्सूख़ है या इससे मुराद रुकू के 
बाद रफ़डल यदैन है जो रुक्‌ और सज्दे के दरम्यान होता है। (4) इमाम तस्मीअ व तहमीद 
(समिअल्लाहुलिमन हमिदा और रब्बना वलकल हम्द) द्रोनों कहेगा। 
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बाब : (2) रफ़डल यदेन तकबीरे तहरीमा | बइताउताइकक, 
। | 00:22 685 :0) ५ 
|_ __ से पहले किया जाये ॥ ५ 97०४ (5 :0) 


(878) हज़रत इब्ने उमर (५) बयान करते हैं; ॥॥ 5: एई 3७ , ,४ 5६ 4: ७: 
मैंने रसूलुल्लाह ($४) को देखा जब आप नमाज़ |! 
के लिये खड़े होते तो अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ. 2, ६ + की आल आम ५ 
तक कि वह आपके कंधों के बराबर हो जाते, ५४ “४ 5 ५॥ ५ ५! ब्् 
फिर अल्लाहु अकबर कहते। उन्होंने फ़रमाया:. ४ || ॥७५५ १३४६ 4॥| _/.० 2४) ०५०५ 
80304 08 ३३20 ३05॥४ भी का 5 ७४७ +# ४5 & :705%॥ | 
जब रुकू ते र कहते। जब रुकू र 4६ 8७५ 38 य्रट डॉ न्कम 
अपना सर उठाते तो फिर यही करते और फ़रमाते ४४ 6७ 38 - ४४ - #: शक 
(समिअल्लाहुलिमन हमिदा) और सज्दे में ऐसा. (० &0 ४४ ७४ (४४४ ५ ७४ 


3 598 #% 6७६ प्री ५ 


नहीं करते थे। &२०४॥ ७८" २५४ (६४४ ७४ ६४ 
(878) तख़रीज : (सनद सही) बुंखारी, हदीस: 736, व 2) ७ 20 (<६१ . "६5५७ 


मुस्लिम, 23/390, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 95. 

फ़वाइद व मसाइल : () तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़जल यदैन करने के बारे में इड़ितलाफ़ है कि 
आया रफ़्ठल यदैन तकबीरे तहरीमा के साथ किया जाये या पहले या कि बाद में। जुम्हूर के. नज़दीक 
रफ़्ठल यदैन तकबीरे तहरीमा के साथ किया जाये। मवालिक, शवाफ़े और हनाबिला का भी यही 
मौक़िफ़ है। अहनाफ़ के नज़दीक रफ़डल यदेन पहले किया जाये और तकबीरे तहरीमा बाद में कही जाये 
क्योंकि हाथों का उठाना माबूदाने बातिला की नफ़ी के क़ाइम मक़ाम है और अल्लाहु अकबर में तौहीद का 
इस्बात है। और अरबी में नफ़ी पहले होती है और इस्बात बाद में, जेसे ला इलाह इल्लल्लाह में है। और 
कुछ का मौक़िफ़ है कि तकबीरे तहरीमा पहले कही जाये और रफ़ठल यदैन बाद में किया जाये। हदीस की 
रू से तीनों तरीक़े दुरुस्त हैं, कोई तरीक़ा भी इड़ितियार किया जा सकता है क्योंकि ये सही अहादीस़ से 
साबित है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) फ़रमाते हैं: 'मैने नबी-ए-अकरम (%) को देखा, आप 
नमाज़ का इफ़्तेताह तकबीरे तहरीमा से करते और तकबीर कहते वक़्त रफ़जल यदैन करते यहाँ तक कि 
उन्हें कंधों के बराबर ले जाते।' (स्हीह बुख़ारी, हदीस: 738) ओर हज़रत वाइल बिन हुज्र (.$) फ़रमाते 
हैं: “उन्होंने रसूलुल्लाह ($६) को देखा आप तकबीर के साथ हाथ उठाते थे।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 
752) ये अहादीस इस बात की दलील हे कि रफ़जल यदैन तकबीरे तहरीमा के साथ किया जाये और 
सहीह मुस्लिम की एक रिवायत के.कुछ अल्फ़ाज़ इस तरह हैं: 'रसूलुल्लाह ($६) जब नमाज़ के लिये 
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खड़े होते तो कंधों तक हाथ उठाते, फिर तकबीर कहते।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 390 (23) इस हदीस 
से साबित होता है कि रफ़लल यदैन तकबीरे तहरीमा से पहले किया जाये। और सहीह मुस्लिम ही की एक 
और रिवायत है, अबू क़िलाबा बयान करते हैं कि उन्होंने मालिक बिन हुवैरिसि (:&) को देखा जब आप 
नमाज़ शुरू करते तो अल्लाहु अकबर कहते, फिर रफ़डल यदैन करते ..... और फिर फ़रमाया: 
स्सूलुल्लाह ($४) ऐसे ही किया करते थे। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 39) ये हदीस़ इस बात की दलील है 
कि रफ़ठल यदेैन तकबीरे तहरीमा के बाद किया जाये। गर्ज़ मज़्कूरा तीन तरीक़ों में से कोई तरीक़ा इसख़ितयार 
किया जा सकता है और गाहे गाहे हर एक परं अमल कियां जा सकता है। तमाम की हैसियत बराबर है। 
किसी तरीके को तर्जीह देना दुरुस्त नहीं क्योंकि तर्जीह उस वक़्त दीः जाती है जब मुतअद्दिद (कई) 
रिवायात पर अमल मुश्किल हो, जबकि यहाँ ऐसे नहीं है बल्कि मुख्तलिफ़ औक़ात में हर एक र्वायत पर 
अमल मुमकिन है, लिहाज़ा जमा ओला है। बल्‍लाहु आलम! (2) इमाम नववी( ४४8 ) फ़रमाते हैं कि 
रफ़्डल यदैन की हिकमत के बारे में अहले इल्म की मुख़्तलिफ़ आरा हैं: इमाम शाफ़ेई (५६98 ) फ़रमाते 
हैं कि मैं रफ़॒तल यदैन अल्लाह तआला की बड़ाई बयान करने और रसूलुल्लाह ($६) की इत्तेबा के लिये 
करता हूँ। कुछ कहते हैं कि ये आजिज़ी व इन्किसारी और ख़ुद सुपुर्दगी का इजहार है ओर ये ऐसे ही है जेसे 
कोई क़ैदी पकड़ा जाये तो वह ख़ुद सुपुर्दगी का इज़्हार करने के लिये अपने हाथ खड़े कर देता है। ओर एक 
क़ौल ये है कि जब बन्दा हाथ खड़ा करके अल्लाहु अकबर कहता है तो उसके क़ौल ओर फ़ेअल में 
मुवाफ़िक़त हो जाती है कि वह तमाम तर उमूरे दुनिया को छोड़ कर अपने रब से मुनाजात करने के लिये 
नमाज़ की तरफ़ मुतवज्जा हो गया है। 


। बाब: (3) हाथों को कंधों के बराबर उठाना हित] 50& ९४४ 5 :00 ५ 


(879) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से. ,..७३ 90 ५ ६४७ +# «६8 ७ 
मन्क़ूल है कि स्सूलुल्लाह (%) जब नमाज़ शुरू. | (६ .; 2॥ 2६ 3 0८ $ 
फ़रमाते तो अपने कंधों के बराबर हाथ उठाते। ... .... , क्रियाओं 
और जब रुकू करते और जब रुकू से सर उठाते तो ह' ४ है १ह+ 4 ० ४5 
उन्हें इसी तरह उठाते और फ़रपमाते. *$ 48४ 3-४ 3९४ ढः १3० हा 
(समिअल्लाहुलिपघन हमिदा, रब्बना वलकल . ४६६८; हज ७44 & $% 8 
हम्द) और सज्दों में ऐसा नहीं करते थे। ७:४५ ६०४४ &- " 3& 258 
पुस्तक, 22/800 मोना ॥7ठ चुका अल कु. # 8 6 958 . " धो ५ 
लिन्नसाई, हदीस: 952. हि री | 
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फ़ायदा : अक्सर रिवायात में कंधों के बराबर रफ़॒जल यदैन का ज़िक्र है। कुछ सही रिवायात में कानों के 
बराबर का भी ज़िक्र है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 394) दोनों सूरतें जायज़ हैं। कुछ अहले इल्म, जैसे: इमाम 
शाफेई (4095 ) ने तत्बीक़ दी है कि हाथ इस तरह उठाये जायें कि उंगलियों के किनारे कानों के बराबर और 


हथेलियों का निचला किनारा कंधों के बराबर हो। इस तरह दोनों रिवायात पर एक साथ अमल हो.जायेगा। 


बाब : (4)कानों के बराबर हाथ उठाना 
(रफ़ठल यदैन करना) 


| 200 ५२४६) 625 :000 ४५ " 


(880) हज़रत वाइल बिन हुज्र (,) फ़रमाते हैं 
कि मैंने रसूलुल्लाह (%४) के पीछे नमाज़ पढ़ी। 
जब आपने नमाज़ शुरू फ़रमाई तो अल्लाहु 
अकबर कहा और अपने हाथ उठाये यहाँ तक कि 
वह कानों के बराबर हो गये, फिर आपने सूरह 
फ़ातिहा पढ़ी। जब सूरत से फ़ारिग हुए तो बलन्द 
आवाज़ से आपमीन कही। 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/348, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 953, व 883, 405. 


(88 )- हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (&) से 
रिवायत है, और वह नबी (%६) के स़हाबा में से 
हैं, कि रसूलुल्लाह ($४) जब नमाज़ पढ़ते तो 
तकबीरे तहरीमा के वक़्त अपने दोनों हाथ कानों 
तक उठाते ओर जब रुकू में जाने का इरादा 
फ़रमाते और जब रुकू से सर उठाते (तो भी 
रफ़ठल यदेन करते।) 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 25/394, (देखें 
हदीस: 877) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 954. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) मालूम हुआ कि रफ़डल यदैन रुकू में जाने से पहले क़याम की हालत में 
करना चाहिए न कि जाते हुए। इसी तरह जब सर उठा कर सीधा खड़ा हो जाये तो फिर रफ़जल यदैन करना 
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चाहिए, न कि सर उठाते हुए। गोया रफ़्जल यदैन क़याम की हालत ही में होना चाहिए। (2) हज़रत वाइल 
बिन हुज्र और मालिक बिन हुवैरिस (:$) दोनों सहाबी, रसूलुल्लाह ($६) की उम्र मुबारक के आख़िर में 
मुसलमान हुए हैं, दोनों ने नबी-ए-अकरम ($&) के पीछे नमाज़ पढ़ी है और दोनों ही रुक्‌ से पहले और 
रुकू के बाद रफ़जल यदैन करने की अहादीस़ बयान करते हैं जिससे ये साबित होता है कि रफ़डल यदैन के 
मन्सूख़ होने का दावा दुरुस्त नहीं, ये ननी-ए-अकरम ($%४) का दाइमी अमल है। है 


(882) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (&) से 
मन्क़ूल है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह(%) 
को देखा, आप जब नमाज़ में दाख़िल होते तो 
अपने दोनों हाथ उठाते। और जब रुकू करते और 
जब रुकू से सर उठाते, उस वक़्त भी (हाथ 
उठाते) यहाँ तक कि वह कानों के किनारों के 
बराबर हो जाते। हि 

(882) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, देखें पिछली 
हदीस़, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 955. 
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बाब: (5) रफ़ठल यदेन के वक़्त अंगूठे 
किस जगह हों? 


(४५ 49 9६२४ ००५ 


(883) हज़रत वाइल बिन हुज्र ($) से मरवी है, 
उन्होंने नबी ($४) को देखा, जब आपने नमाज़ 
शुरू फ़रमाई तो अपने हाथ उठाये यहाँ तक कि 
क़रीब था, आपके अंगूठे कानों की लौ (निचले- 
किनारे) के बराबर हो जाते। 

(883) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीसः 
737, सुनन अल कुब्गा लिननसाई, हदीस: 956. 


श्र््लं 8020 
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| बाब : (6) रफ़ + (6) रफ़ठल यदेन अच्छी तरह हाथ 
उठा कर किया जाये 


| ५५४४5 :(0 ५ | 


(884) हज़रत सईद बिन समझन से रिवायत है 
कि हज़रत अबू हुरैरह (-&) मस्जिदे बनी ज़ुरैक़ की 


जन २७ 52 ५ 25 एड 


सुन नसाई ३222] ॥ ममाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल यम 0 |003/*390 | 
तरफ़ आये और कहने लगे: तीन चीज़ें ऐसी हैं जिन ; ,.. (5४ 3७ , कु रा 5 && 0५ 
पर रसूलुल्लाह (%) अमल करते थे लेकिन लोगों कक आआ ७,४७८: *! 

ने उन्हें छोड़ दिया है: आप नमाज़ में अच्छी तरह 7 ० 4 00, कक 
हाथ उठा कर रफ़ठल यदैन करते थे। आप कुछ देर. £४/ ४५०३ 5७४ <४ /& (25 
ख़ामोश रहा करते थे। और आप जब सज्दा करते. 55 5५-४६ ५.७ «०५ 4९ _,५० 
या सर उठाते तो अल्लाहु अकबर कहते। ० 99.2॥ (2 25 6: 5७ 2.6 
(884) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़ः 
753, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस़: 957, व स्रहीह इब्ने 
ख़ुज़ैमा, वल हाकिम: /234, वल ज़हबी, 

फ़बाइद व मसाइल : () सुस्ती करते हुए लोगों ने सहाब-ए-किराम (७) ही के दौर में कुछ 
सुन्ततें छोड़ दी थी कि ये कौन सी फ़र्ज़ हैं? हालांकि दीन सिर्फ़ फ़राइज़ ही से मुकम्मल नहीं होतां बल्कि 
सुनन की भी ज़रूरत है। सुनन को मुत्लक़न छोड़ देना क़ाबिले मज़म्मत है, ताहम कभी कभार किसी उ्न 
की बिना पर रह जायें तो और बात है। (2) रफ़डल यदैन नमाज़ की ज़ीनत है, लिहाज़ा उसे अच्छी तरह 
मसनून तरीक़े से हाथ उठा कर करना चाहिए। चादर लपेटी हुई हो तो चादर से हाथ निकाल कर रफ़कल 
यदैन किया जाये। देखिये: (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 40) ये कोई शरमाने की चीज़ नहीं। (3) 
ख़ामोश रहने से मुराद फ़ातिहा से पहले वाला सकता है जिसमें दुआए इस्तेफ़ताह पढ़ी जाती है, इसकी 
दलील मुसनद अहमद की मुफस्सल हदीस़ है उसमें हे: “और क़िराअत से पहले सकता।' और ये बात 
राजेह है। मज़ीद देखिये: (अल्मौसूआ अल्हदीस़िया, मुसनद अहमद: १5/372) कुछ का क़ौल है कि 
इससे मुराद फ़ातिहा और दूसरी सूरत के दरम्यान का वक़्फ़ा है जिसका मक़स़द साँस दुरुस्त करना या 
लोगों को फ़ातिहा पढ़ने का मौक़ा देना है। लेकिन इसकी दलील नहीं है। कुछ रिवायात से क़िराअत | 
ख़त्म करने के बाद तकबीरे रुकू से पहले भी सकता मालूम होता है, ख़ुसूसन जब कि क़िराअत लम्बी 
डो, इसका मक़सद साँस की दुरुस्ती है। मज़ीद देखिये: (ज़ादुलमआद: /208) वल्लाहु आलम! 
(4) इस क़॒द्र सुस्ती हो गई थी कि लोग मसनून तकबीरें कहने वालों पर ऐतराज़ करने लग गये थे। 
(स्रहीह बुख़ारी, हदीस: 788) (5) चार रकअत वाली नमाज़ में बाइस (22) तकबीरें हैं। दो रकअत 
वाली नमाज़ में ग्यारह () और तीन रकअत वाली नमाज़ में सतरह (१7) तकबीरें हैं। (6) आलिमे 
दीन को अवामुन्नास की शरई अहकाम के बारे में सुस्ती देख कर उस पर तम्बीह करनी चाहिए और 
कुर्आन व सुन्नत की रोशनी में मसले की असल हक़ीक़त वाज़ेह करनी चाहिए। (7) हज़रत अबू हुरैरह 
(#) की फ़ज़ीलत कि बह सुनने नबवी को तौज़ीह व बयान और तब्लीम में किस क़द्र हरीस़ थे कि 
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नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 
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लोगों में सुन्‍नत के बारे में सस्ती देखी तो उस पर फ़ौरन तम्बीह फ़रमाई। 


बाब : (7) 
तकबीरे ऊला (तकबीरे तहरीमा) फ़र्ज़ हे 


(885) हज़रत अबू हुरैरह (:#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%४) मस्जिद में तशरीफ़ लाये तो एक 
और आदमी भी आया और उसने नमाज़ पढ़ी। फिर 
बह आया और उसने रसूलुल्लाह (५६) को सलाम 
किया। रसूलुल्लाह ($६) ने उसे जवाब दिया और 
फ़रमाया: 'वापस जा, फिर नमाज़ पढ़, तूने नमाज़ 
, नहीं पढ़ी।! वह वापस गया। दोबारा नमाज़ पढ़ी 
जैसे पहले पढ़ी थी और नबी (%) के पास आया 
और सलाम किया। आपने फ़रमाया: “वापस जा, 
फिर नमाज़ पढ़, तूने नमाज़ नहीं पढ़ी।' उस आदमी 
ने तीन दफ़ा ऐसे ही क्रिया। आख़िर उस आदमी ने 
कहा: क़समे उस ज़ात की जिसने आपको हक़ 
देकर भेजा है! में इससे अच्छी नहीं पढ़ सकता, 
लिहाज़ा आप मुझे सिखा दीजिये। आपने 
फ़रमाया: 'जब तू नमाज़ के लिये खड़ा हो तो 
(सबसे पहले) अल्लाहु अकबर कहा फिर जिस 
क़द्र तू क्ुर्नन पढ़ सके, पढ़। फिर रुकू कर यहाँ 
तक कि तुझे रुकू में इत्मिनान नसीब हो। फिर सर 
उठा यहाँ तक कि सीधा खड़ा हो जाये। फिर सज्दा 
कर यहाँ तक कि सफ्दे में तुझे इत्मिनान हासिल 
हो। फिर सर उठा यहाँ तक कि तू इत्मिनान से बैठ 
जाये। फिर अपनी सारी नमाज़ में इसी तरह कर।' 
(885) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 397, 
बुख़ारी, हदीस: 757, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 958. 
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फ़बाइद व मसाइल : (4) इस हदीस़ को हदीसे मुसीउस्सलात कहते हैं, यानी वह हदीस जिसमें गलत 


[सुन नसाई डर नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल ६5 8:9/7*392 | 
नमाज़ पढ़ने वाले का ज़िक्र है। (2) उलमा का इत्तेफ़ाक़ है कि र्सूलुल्लाह ($) ने इस हदीस में फ़राइज़ 
बतलाये हैं। इनके बगैर नमाज़ गोया है ही नहीं। (3) इस हदीस़ की रू से तुकबीरे तहरीमा, क्विराअत, रुकू 
और इसमें इत्मिनान, सर उठाना और सीधा खड़ा होना, सज्दा और उसमें इत्मिनान, सर उठाना और 
इत्मिनान से बैठना फ़राइज़ में शामिल हैं मगर अहनाफ़ हज़रात इत्मिनान को तो नमाज़ में किसी भी जगह 
ज़रूरी नहीं समझते क्योंकि लुगत के लिहाज़ से रुकू और सज्दे के मानी में इत्मिनान दाख़िल नहीं मगर 
सोचना चाहिए कि क्या सही हदीस़ की हैसियत लुगत से भी कम है कि अगर लुगत में लिखा हो फिर तो 
फर्ज़ और सही हदीस़ में आ जाये तो मुस्तहब? हालांकि रसूलुल्लाह($8) के सरीह लफ़ज़ हैं: तहक़ीक़ 
तूने नमाज़ नहीं पढ़ी।' और उस शख़्स़ को तीन दफ़ा नमाज़ लौटाने के लिये कहा गया। चलिये वाजिब ही 
कह लेते! अफ़सोस! इसी तरह क़ौमे और जल्से को भी वाजिब नहीं समझते कि ये मक़स़ूद नहीं। शायद 
इसीलिये राय की मज़म्मत की गई है। (4) 'जिस क़द्ग तू कुर्जान पढ़ सके, पढ़।' इसी हदीस़ के दूसरे तुरुक 
में सूरह फ़ातिहा की सराहत है। गोया ये पढ़ना सूरह फ़ातिहा से ज़्यादा है या इससे मुराद सूरह फ़ातिहा ही हे 
क्योंकि सूरह फ़ातिहा हर कुर्जान ख़्वां को लाज़िमन आती है। इसी से क़ुर्जान को इब्तेदा होती है। (5) 

नमाज़ के वाजिबात में से अगर कोई चीज़ रह जाये या मसनून तरीक़े के मुताबिक न हो तो नमाज़ बातिल 
हो जायेगी और नमाज़ लौटाना ज़रूरी होगा! (6) अंग्र बिल मारूफ़ और नहय अनिल मुन्कर हर 
मुसलमान के लिये ज़रूरी है और इसमें नरमी और ख़्श उस्लूबी का मामला करमा चाहिए। किसी भी 
मसले की वज़ाहत और तालीम में सख़ती नहीं करनी चाहिए। (7) जब दो आदमियों में जुदाई हो, अगरचे 
वह चन्द लम्हों की हो, दोबारा मिलने पर सलाम कहना और उसका जवाब देना मशरूझ़ है। 98) इस 
हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि तकबीर और क़िराअत सिर्फ़ अरबी ही में की जाये जैसा कि 

दीगर स॒ही रिवायात में अललाहु अकबर की सराहत भी है। जो लोग फ़ारसी या किसी दूसरी ज़बान में 

तकबीर कहने और क़िराअत करने की इजाज़त देते हैं, उनके पास कोई दलील नहीं। वललाहु आलम! 


बाब : (8) नमाज़ का इफ़्तेताह किस 
दुआ से किया जाये? 


(886) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है कि. 25७ ७६ ४७ ,.<; & 4८ (० 
एक आदमी ने नबी ($४) के पीछे नमाज़ पढ़ी पर . 
और कहा: “अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा। 0320 दिल 3 
और हर तारीफ़ अल्लाह के लिये है, बेइन्तेहा।. ४* 7 “४ | > औ- ४ (ल७ 
और सुबह व शाम अल्लाह ही की पाकीज़गी. ६७ «४॥ 2४» 5 3५5 $& 9 2 ५.+ 
बयान होती है।' नबी ($६) ने फ़रमाया: “ये पे ५ 


कलिमात किसने कहे थे?' एक आदमी ने कहा: 
ऐ अल्लाह के नबी! मैंने। आपने फ़रमाया: 
“अल्लाह की क़सम! बारह फ़रिशते एक साथ इन 
कलिमात की तरफ़ लपके थे। (हर एक की 
ख़वाहिश थी कि बह इन कलिमात को अल्लाह 
तझआला के हुज़ूर पेश करे।)' 

(886) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
450/604, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 959. 
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5 40 5७८८७ ॥क 20 4पत५ (5 
०० ५0 0० 40 ८.5 ०8 . ५...५ 
फ “४ " प्हती २०५० # " ० 
छ एड 48 "0७ , 40 53 ६ 

. " &5 :5& 


फ़वाइद व मसाइल : () दुआ-ए-इस्तेफ़ताह के सिलसिले में और दुआएँ भी आई हैं। इन मसनून 
दुआओं में से कोई दुआ भी पढ़ी जा सकती है। ये कहना कि (सुब्हानकल्लाहुम्मा ..... अलख़) के 
अलावा बाक़ी सब नवाफ़िल व तहज्जुद कौरह में जायज़ हैं, फ़राइज़ में नहीं, बिला दलील है और 
अपने आपको शारेअ क़रार देना है, हालांकि इनमें से कुछ दुआओं के बारे में तो फर्ज़ नमाज़ में पढ़े जाने 
को स़राहत है। वल्‍लाहु आलम। (2) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि किरामन कातिबीन 
के अलावा दूसरे फ़रिशते भी कुछ आमाल अल्लाह के यहाँ लेकर हाज़िर होते हैं। 


(887) हज़रत इब्ने उमर (७) से रिवायत है कि 
एक दफ़ा हम रसूलुल्लाह ($%६) के साथ नमाज़ 
पढ़ रहे थे तो लोगों में से एक आदमी ने कहा: : 
'अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा। और हर 
तारीफ़ अल्लाह के लिये है, बेइन्तेहा। ओर सुबह 
व शाम अल्लाह ही की पाकीज़गी बयान होती 
है।' (नमाज़ के बाद) रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमाया: 'फुलां कलिमात किस शख्स मे कहे 
थे?! एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
मैंने। आपने फ़रमाया: 'मुझे उन पर बहुत ताज्जुब 
हुआ। उनके लिये आसमान के सब दरवाज़े खोल 
दिये गये।' हज़रत इब्ने उमर (#) ने कहा: जबसे 
मैंने रसूलुल्लाह ($8) को ये फ़रमाते सुना है, उस 


४७ 59300 ८७५७ & ंज्ड 5.४ 
जा 4 हु४७ ७ पल्‍पज 
थक जी ६ ज 2 ४ की 
4 0,:5 & य #४ ५६४७ ८+ 
हि ७ (5 2४ ५, ०0६ «0 _न्‍० 
उब्द:5 (क | 4 (53 2 दी 
७०50 २५०८ ०५ . ५... 5552 ॥॥ 
ड ड़ ही > " 0५. ५५ «0 
२५५ ६४ ३8 ७० (६5 २५४ . "४; 
पक 598 . " पर टड८ "१७६ . ५ 
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वक़्त से मैंने इस दुआ को नहीं छोड़ा। , ०५६८) टार्दरी पी <म्स " ७६८ 
(887) तख़रीज : दस सही) प्लस, हदीस: 005 <४५८ 48 85 ७ :# &॥ ०७ 

अल कुब्रा लिन्नसाई, हर्दास: 960. धर ड ड़, 
604, सुनन अल कु ०0.७० ०३0 


फ़वाइद ब मसाइल : (१) इस हदीसे मुबारका से ये साबित हुआ कि अब्दुल्लाह बिन उमर () 
नबी-ए-अकरम (#६) के अक़वाल व आमाल के हद दर्जे तक हरीस़ और ताबेअ थे। (2) छोटी से छोटी 
नेकी को भी हक़ीर नहीं समझना चाहिए, इसलिये कि कुछ आमाल ज़ाहिस मामूली होते हैं लेकिन 
अल्लाह के यहाँ उनका मक़ाम बहुत ज़्यादा होता है यहाँ तक कि कुछ आमाल के लिये आसमान के सारे 
दरवाज़े खोल दिये जाते हैं, फ़रिशते जिस दरवाज़े से चाहें, उन्हें ऊपर अल्लाह के यहाँ लेकर चढ़ जायें। 


| रे रद्द हि द््त्ी & ४५ 7) अल | 


| बाब: (9) नमाज़ में दायें हाथ को बायें | 
हाथ पर रखना | 


४५.5) 


(४88) हज़रत बाइल बिन हुज्र (#) से मन्कूल.. 20 5-5 ए8 38 , ५ ५ 20० ७.2 
है कि मैंने रसूलुल्लाह ($#£) को देखा, जब आप हि 
नमाज़ में खड़े होते तो अपने दायें हाथ को बायें 


थे जा सं बम जे अनज 4* 
५ ६8 ७४७ १७ 5८४ «05 


हाथ पर रख कर उसे पकड़ते। 2 ५. शी 
(888) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद:. #0 ४५४ <४5 ४४ ७ &# ॥% 
4/36, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 964. हे ७5 58 ॥ ॥५ <0+ *0| (० 


- १५५ 6 2०४ 75 89%4॥ 
फ़वाइद व मसाइल : () मालूम हुआ कि नमाज़ के क़याम में दायें हाथ को बायें पर रखा जायेगा। 
जुम्हूर अहले इल्म का यही मस्लक हैं मालकिया और अहले तशय्युअ (शीआ) हाथ छोड़ने के क़ाइल 
हैं मगर उनके पास इसकी एक भी दलील नहीं, टूटी फूटी भी नहीं। (2) हज़रत वाइल बिन हुज्र (#) 
ही से सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा (/479) में और हज़रत क़बीसा बिन हलब (:&) से मुसनद अहमद: 
(5/226) में और हज़रत ताऊस (४098) से सुनन अबी दाऊद (हदीस: 759) में रिवायात हैं कि 
हाथ सीने पर बाँधे जायें। ये रिवायात सही हैं। अबू दाऊद की रिवायत मुर्सल है जो हनफ़िया और 
मालकिया के नज़दीक क़ाबिले हुज्जत है। नाफ़ से नीचे की रिवायात सबकी सब ज़ईफ हैं, लिहाज़ा 
अहादीसे सहीहा की रू से हाथ सीने ही पर बाँधे जायें। हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४#$% ) फ़रमाते हैं कि ये 
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हालत एक साइल की सी है और इस तरह नमाज़ी फुज़ूल हरकात से भी महफूज़ रहता है और ये ख़ुशूअ 
ख़ुज़ूअ के क़रीब तर है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो: (ज़ख़ीरतुल उक़बा शरह सुनन नसाई: 
१/35-50, व सुनन अबू दाउद (उर्दू) हदीस: 759, तबअ दारुस्सलाम) 


| बाब: (0) जब इमाम किसी को बायाँ | 


हाथ दायें पर रखा देखे तो? 


(289) हज़रत इब्ने मसक़द (#) से मरवी है कि. 5:5६ ७४५ ०७ ,/& 5 २: ७:८४ 
नबी (%) ने मुझे नमाज़ में इस हालत में देखा कि ७०० .£ 2६४ ७४७ 5७ ,...2* 
मैंने रे दायें दि # दुल+ ४. ७ .०४॥ 
मैंने अपना बायाँ हाथ दायें पर रखा हुआ था तो.“ 0 लक 2, 2 2 
आपने मेरा दायाँ हाथ पकड़ा और उसे बायें पर हक) 
रख दिया। दढ॥ 3 ४७ 2३० क्र 55 +जट 
(889) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, . 2५५७ <<»; 55 ०... «५ «0॥ ० 
54 20208 400 के 87, सुन अल 2. 6 ख़डा ७ २३ ला 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 962. रद ८७ ही ७६०५ 
रे - छप३ ० फ० 


फ़वाइद व मसाइल : () शरीयते इस्लामिया में दायें हाथ को तर्जीह और फ़ज़ीलत हासिल है। 
जन्नतियों को अहले यमीन कहा गया है। दायाँ हाथ अच्छे कामों के लिये मख़्सूस है। और इसी तरह 
नमाज़ में दौराने क़याम दायें हाथ को बायें हाथ के ऊपर रखने का हुक्म है। (2) दौराने नमाज़ में गलती 
की इस्लाह की जा सकती है। (3) अपनी नमाज़ की इस्लाह हो या दूसरे की। 


बाब: () नमाज़ में दायाँ हाथ बायें पर [4929%८०७०%०४ ३०६ | 
कहाँ रंखा जाये? हि [8 3५५५४७०2 7०८ ६०४ 


(890) हज़रत बाइल बिन हुज्र (#) से रिवायत 55% ७0 ०७ ० 5 5:52 ४७:४। 
है कि (एक दफ़ा) मैंने (अपने दिल में) कहा: मैं && 3७ 695 5 25 28 40! 
ज़रूर रसूलुल्लाह ($8) की नमाज़ को ग़र से. + + .. - 5) 20025 50 
देखूंगा कि आप कैसे नप्ाज़ पढ़ते हैं? चुनांचे मैने. 2 ४ बह ४४ री 5 
(तबज्जा से) आपकी तरफ़ देखा। आप खड़े हुए... 3&9 < ०७ ;: 6 ७ 685 
अल्लाहु अकबर कहा और अपने दोनों हाथ. ५ «॥| ज> 20 0,०: ४४०७ | 


3५% ए <४५- ०७ <5%  -; 
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उठाये यहाँ तक कि वह आपके कानों के बराबर 
हो गये। फिर आपने अपना दायाँ हाथ अपने बायें 
हाथ की हथेली, जोड़ और कलाई पर रखा। फिर 
जब आपने रुकू करने का इरादा फ़रपाया तो 
आपने इसी (पहले रफ़्ठल यदैन की) तरह हाथ 
उठाये और आपने अपने हाथ अपने घुटनों पर रखे 
फिर जब आपने अपना सर उठाया तो उसी तरह 
रफ़्डल यदेन किया। फिर सज्दा किया तो अपने 
दोनों हाथों को अपनें कानों के बराबर रखा। फिर 
बैठे और अपना बायाँ पाँव बिछाया और अपनी 
बायीं हथेली अपनी बायीं रान ओर घुटने पर रखी 
और अपनी दायीं कुहनी का किनारा अपनी दायीं 
रान पर रखा। फिर हाथ की दो उंगलियाँ बंद को। 
और (दरम्थानी उंगली और अंगूठे से) हल्क़ा 


४ 40 < 9४8 +्य <४६४ ०.५ 
£ १४४८ ४४७ ५७ :४-८ 623 हट 
उडी 4 अड #ंबती २४ ६०5 
& 85% आर ६ 2655 लज5 
जी १२८ &४9 - हि ६] (६७ 52४९ 
£ 59% शडर 228 (2० है 
ई& ६७9 उलदी 4५, >785 २5 
जलती कफ अर अमन उल्यी 
क्ड अ 5 अडी। कक * पडड 
हज 


&5 *+5 &5 (०) | 45555 


दर ० थ; 
श््श 25 उ्णी अब 


बनाया। फिर अपनी (तशहहुद की) उंगली को. 5 ६६० 8: ६ &+ &&5 
उठाया, चुनांचे मैंने देखा, आप उसे हरकत देते थे ही है ५ ४५८ 
5 और थक ऑल 


उसके साथ दुआ करते थे। 


(890) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 726, 

727, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 963. 

फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस़ से मालूम होता है कि दायें हाथ (हथेली) को बायें हाथ के जोड़ 
पर इस तरह रखे कि हथेली का अगला हिस्सा (उंगलियाँ) बायीं कलाई पर और पिछला हिस्सा बायें 
हाथ की हथेली की पुश्त पर हो। ये तब है जब हाथ से मुराद सिर्फ़ हथेली हो। हाथ से कुहनी तक बाज़ू 
भी मुराद लिया जा सकता है। इस सूरत में दायें हाथ की उंगलियों के किनारे बायीं कुहनी तक पहुँच 
जायेंगे। अगरे ये तरीक़ा भी दुरुस्त है क्योंकि एक रिवायत में ज़िराअ को ज़िराअ पर रखने का ज़िक्र है 

और ज़िंराज़ कुहनी तक होता है। लेकिन वाइल बिन हुज्र (/#) की हदीस पंर अमल से इस हदीस पर 
भी अमल हो जाता है। अगरचे इस (ज़िराअ़ वाली) सूरत को अपनाने में भी कोई हर्ज नहीं। (2) सहीह 
मुस्लिम की एक हदीस़ में, जो कि सुनन नसाई में नम्बर 888 के तहत गुज़री है, दायें हाथ से बायें को 
पकड़ने का भी ज़िक्र है। तो दोनों रिवायात में कोई तज़ाद नहीं क्योंकि मुछ्तलिफ़ औक़ात में दोनों पर 
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खमल मुमकिन है, कभी एक पर अमल कर ले और कभी दूसरी पर। दोनों तरह स़ही है। इस तरह दोनों 
रिवायात॒ पर अमल हो जायेगा! लेकिन दोनों रिवायात में इस तरह तत्बीक़ देना कि दायें हाथ की 
दरम्यानी तीन उंगलियाँ बायें पर रखे और छोटी उंगयली और अंगूठे से जोड़ को पकड़ ले, बातिल है 
क्यों कि इस सूरत में हदीस़ में बारिद दोनों तरीक़ों में से किसी पर भी अमल नहीं होता बल्कि एक नई 
तीसरी शक्ल बन जाती है जिसकी कोई दलील नहीं, लिहाज़ा ऐसा करना दुरुस्त नहीं। सही तरीका यही 
है कि कभी दायाँ हाथ बायें पर रख ले और कभी दायें से बायें को पकड़ ले। वलल्‍लाहु आलम! (3) 
“दायीं कुहनी का किनारा रान पर रखा।' उस किनारे से कुहनी का कलाई वाला किनारा मुराद है। गोया 
कुहनी को रान की जड़ वाली तरफ़ पर रख कर खड़ा कर ले और कलाई को रान पर बिछा ले। मगर ये 
सूरत सिर्फ़ तवर्रक (कज्दा में पाँव की बजाये ज़मीन पर बैठना और पाँव को दार्यी पिण्डली के नीचे से 
बाहर निकाल लेना) की सूरत में मुमकिन है। पाँव पर बैठने की सूरत में सिर्फ़ हथेलियाँ रान और घुटनों 
पर होंगी और बाज़ू क़ौस की ताँत की तरह होंगे। (4) तशहहुद में बायाँ हाथ बायें घुटने पर इस तरह 
रखा जाये कि उंगलियाँ घुटने पर हों और हथेलियाँ रान पर मगर दायाँ हाथ बन्द करके रखा जाये। इस 
हदीस में बन्द करने का तरीक़ा ये है कि किनारे की दो उंगलियाँ बंद करे। दरम्यानी उंगली और अंगूठे का 
हल्क़ा बनाकर तशहहुद को उंगली को खुला छोड़ दे जिस तरह किसी चीज़ की तरफ़ इशारा किया जाता 
है। (5) इस हदीस़ से मालूम होता है कि दौराने तशहहुद में सलाम तक उंगली को हरकत देना मसनून 
है। (युहरिंकु) फ़ेअल मुज़ारिभ्र है जो यहाँ इस्तिमरार (लगातार) का फ़ायदा दे रहा है क्योंकि 
(यदऊबिहा) इससे हाल है, यानी नबी-ए-अकरम (%६) उंगली को हरकत दे रहे थे, इस हाल में कि 
आप उसके साथ दुआ कर रहे थे। नामवर मुहदिस्त शम्सुल हक़ अज़ीमाबादी ($$&8 ) फ़रमाते हैं: 'इस 
हदीस से पूरे तशहहुद में उंगली को हरकत देना साबित होता है, इसलिये कि दुआ तशहहुद के बाद 
(सलाम तक) होती है।' (ओऔनुल माबूद, हदीस: 898) सुनन अबी दाऊद की एक रिवायत में (ला 
युहरिंकुहा) के अल्फ़ाज़ हैं। ये अल्फ़ाज़ शाज़ और ज़ईफ़ हैं। इन अल्फ़ाज़ को रिवायत करने में मुहम्मद 
बिन अजलान से ज़ियाद बिन सक्भद मुतफ़रिंद (तन्हा) है। आमिर बिन अब्दुल्लाह से इब्ने अजलान के 
अलावा बाक़ी दो स़िक़ा रावी इन अल्फ़ाज़ को बयान नहीं करते, और ज़ियाद के अलावा मुहम्मद बिन 
अजलान के बाक़ी चार स़रिक़रा शागिर्द ये अल्फ़ाज़ बयान नहीं करते। सहीह मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद 
है मगर इसमें ये इज़ाफ़ा मज़्कूर नहीं। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद 
(मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी, हदीस: 75) हाफ़िज़ इब्ने हजर (४$& ) ने तब्क़ातुल मुदल्लिसीन में 
मुहम्मद बिन अजलान को तीसरे तबक़े के मुदल्लिसीन में शुभार किया है और इन अल्फाज़ में इब्मे 
अजलान की आमिर बिन अब्दुल्लाह से सिमाअ की तम़रीह नहीं मिली, लिहाज़ा (ला यूहरिकुंहा) के 
अल्फ़ाज़ सही हदीस से साबित नहीं। दुरुस्त मौक़िफ़ यही है कि तशहहुद में उंगली को हरकत देते रहना 
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भी जायज़ है। लेकिन ऐसा वक़्तन फ़वक़्तन करना चाहिए क्योंकि अक्स़र रिवायात में सिर्फ इशारे का 
ज़िक्र है जैसा कि सहीह मुस्लिम वगैरह की रिवायत में है। जुम्हूर सहाब-ए-किराम (&) जिन्होंने 
'नबी-एं-अकरम (#) का तरीक़-ए-नमाज़ बयान किया है उन्होंने इसे बयान नहीं किया। हज़रत वाइल * 
बिन हुज्र (%) ने कुछ औक़ात नबी (9६) को ऐसा करते देखा। जिससे मालूम होता है कि आप (98) 
का अक्सर अमल इशारे का था न कि हरकत देने-का। और इशारे का तरीक़ा ये है कि 53 की गिरह लगा 
कर मसनून तशहहुद से लेकर आख़िर तक उंगली को खड़ा रखना। (6) इशारा और हरकत दो अलग 
अलग चीज़ें हैं। लुगत में इनके अलग अलग मानी हैं, इसलिये ये दो मुख़्तलिफ़ फ़ेअल हैं जो नबी-ए- 
अकरम (५६) से साबित हैं। कभी आपने एक तरीक़ा इड़ितयार किया और कभी दूसरा। यही तत्बीक़ 
इन्शाअल्लाह सवाब (दुरुस्तगी के ज़्यादा क़रीब है। दोनों (इशारे और हरकत) को तत्बीक़ के ज़रिये से 
एक ही तंशहहुद में यकजा करना महल्‍्ले नज़र लगता है क्योंकि दोनों कलिमात का मिस़्दाक़ दो अलग 
अलग चीज़ें हैं। बललाहु आलम! (7) अहनाफ़ के नज़दीक ला पर उंगली ऊपर उठाये और इल्ला पर 
नीचे करे। गोया उठाना नफ़ी की अलामत है और गिराना इस़्बात की। यही ला और इल्ला के मानी हैं। 
शबवाफ़ेअ के नज़दीक इल्लल्लाहु पर उंगली उठाये और फिर नीचे करे क्योंकि इल्लल्लाहु मैं तौहीद का 
इस्बात है, लिहाज़ा उंगली के साथ फ़ेज़लन भी एक अल्लाह की तौहीद बयान करे। ताहम इनमें से 
किसी के पास इस मक़ाम पर उंगली के उठाने और गिराने की कोई दलील नहीं है जबकि सही मौक़िफ़ 
की बज़ाहत ऊपर हो चुकी है। 


के ००० ५७६ ९#४॥ :(/) ५ 
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(89) हज़रत अबू हुरैरह (&) से रिवायत है कि... ८ (डा 08 , मक।॥ 58 5७०० ७:३४ 
नबी (%४) ने नमाज़ में कोख पर हाथ रखने से 
मना फ़रमाया है। 
(894) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 
545, बुख़ारी, हदीस: 220, सुनन अल कुब्ा.. रह ना कं रह कल 45 
लिन्नसाई, हदीस़: 964. लक आई है08 2.0 5 52% 
- ०० (4३ 
फ़बाइद व मसाइल : (१) नमाज़ में हर रुकन की अदायगी के दौरान में हाथों की कोई न कोई जगह 
मुक़र्र है। कोख़ पर हाथ रखने से असली हालत की ख़िलाफ़वर्ज़ी होगी, इसलिये ये मना है। कहा गया है 


है] एड न3ज+ (४: | | लक + 
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कि शैतान इस तरह खड़ा होता है, या यहूदी इस तरह इबादत करते थे, या अहले मस़ाइब नौहे के वक़्त ऐसे 
खड़े होते हैं, या जहन्नमी जहन्नम में ऐसे खड़े होंगे, या ये मुतकब्बिरीन की ख़्जलत है। ये तमाम 
तशबीहात हैं, लिहाज़ा मना फ़रमाया। वल्‍लाहु आलम! (2) (त्तख़स्मुर) के ये मानी जुम्हूर अहले इल्म 
के नज़दीक हैं। कुछ ने इससे, सहारे के लिये हाथ में छड़ी पकड़ना, या सूरत का कुछ हिस्सा पढ़ना, या रुकू 
और सज्दा मुकम्मल न करना मुराद लिया है मगर ये मानी मर्जूह हैं, ओर ये आइन्दा हदीस के मुनाफ़ी हैं। 
(892) हज़रत ज़ियाद बिन सुबैह ने कहा: मैंने... 5६४८ $ <.&:७ 68 35७ ४; 
हज़रत इब्ने उमर (:$) के पहलू में नमाज़ पढ़ी और 
मैंने अपना हाथ अपनी कोख पर रख लिया 
उन्होंने अपना हाथ मारा (इशारा किया) जब मैं 
नमाज़ से फ़ारिग हुआ तो मैंने एक आदमी से पूछा: ०४ ७, 5 7 <<>»# 
३5 हैं? ७23 कहा: अब्दुल्लाह कम का ४2 <5 <> ७४ ५.४, ६९७ 55 
कहा: ऐ अबू अब्दुररहमान! आप ६ 44 ८5 73 4 3७2: + ६ ६ १५ 
क्या शिकायत थी? उन्होंने फ़माया: ये हालत... 7 2 ० १ न ४5४ 
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सूली पर लटकाये हुए शख़्स़ की है और अल्लाह रे 
के रसूल (%६) ने हमें इससे मना फ़रमाया है। ५६ «0 ० 20 ४५०४ 55 रा 
(892) तख़रीज : (सनंद सही) अबू दाऊद, हदीस: 903, “4८ ७३ ,... 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 965. 

फ़बाइद व मसाइल : () कमर (कोख) पर हाथ रखने वाले शऱम्त की कुहनियाँ बाहर को निकली 
होती हैं और सूली पर लटके हुए शख़स़ के हाथ बाहर को निकले हुए होते हैं, लिहाज़ा कंधों से कुहनियों 
तक की हालत दोनों की एक जैसी होती है और ये कबीह हालत है। सलीब वैसे भी ईसाइयों का मज़हबी 
निशान है। मज़हबी शिकआर में मुशाबिहत क़तअन जायज़ नहीं। (2) इस हदीसे मुबारका से भी मालूम 
हुआ कि अगर नमाज़ में कोई ख़िलाफ़े सुन्‍्नत अमल किया जा रहा हो तो उसकी इसलाह कर देनी 
चाहिए, इससे नमाज़ फ़ासिद नहीं होती। 


बाब : (43) नमाज़ में दोनों पाँव जोड़ $95॥3 ७८ 957 कल 5३) 
कर खड़ा होना. 2075 ता 


(893) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द () ने. , ४4 ७४ ४७ ,«७ 5 ,::८ ७:४४ 
एक आदमी को देखा कि नमाज़ की हालत में शि 
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उसने अपने दोनों पाँव आपस में मिलाये हुए थे। 
तो आपने फ़रमाया:ः उसने सुन्नत की मुख़ालिफ़त 
की। अगर ये इनमें फ़ासला करके राहत हासिल 
करता तो बेहतर होता। 

(893) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 966, देखें हदीस: 623. 

(894) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#&) ने 
एक आदमी को नमाज़ की हालत में अपने दोनों 
पाँव बाहम मिलाये हुए देखा तो फ़रमाया: ये 
शख़्स सुन्नते नबी से ख़ता कर गया। अगर ये 
पाँव खुले रख कर राहत हासिल करता तो मुझे 
ज़्यादा अच्छा लगता। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहकी: 2/288, सुनन अल कुब्रा 
लिन्मसाई, हदीस़: 967, सुनन अबी दाऊद, हदीस: 754, 
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फ़बाइद व मसाइल : () ऊपर दी गई दोनों र्वायात इन्क़िताअ की वजह से सनदन ज़ईफ़ हैं जैसा 
कि मुहक्िक्रे किताब ने भी स़राहत की है, इसलिये इमाम नसाई (५४&& ) का 'सुनन कुब्रा, हदीस: 

969' में इसे जय्यद कहना महल्ले नज़र है। (2) दोनों पाँव जोड़ कर रखना जहाँ तकलीफ़ का मोजिब 
है कि इन्सान ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता वहाँ सुन्नते सहीहा की मुख़ालिफ़त भी है क्योंकि 
रसूलुल्लाह ($%६) की सुन्‍्नते मुबारका थी कि अपने दोनों पाँव के दरम्यान मुनासिब फ़ास़ला रखते थे, 
स्फ़बन्दी में तो मिलने के लिये लाज़िमन पाँव कुछ न कुछ खोलने पड़ेंगे, ताहम अपनी जसामत से 
ज़्यादा न खोले। (3) सुनन अबू दाऊद की जिस रिवायत्त में 'पाँव को मिलाना सुन्नत है।' (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 754) का ज़िक्र है तो इसका मतलब पाँव को बराबर रखना और उन्हें आगे पीछे न 


रखना मुराद है जैसा कि तख़रीज में सराहत की गई है। 


बाब : (4) नमाज़ शुरू करने 'के बाद 
इमाम का कुछ देर ख़ामोश रहना 


#954253 55 # 9५०४८ 


(895) हज़रत अबू हुरैरह (») से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (५8) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते तो 


जग हू ड़ 
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कुछ देर ख़ामोश रहते। ; हर ८८ बडे 


४ 3» ४ 495 र्द्रा पा छा 
(895) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 60, 68 40 3.०८ ४ 52% ... ७० ...& 
सुनन अल कुब्रा लिग्नसाई, हदीस़: 968. 
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फ़ायदा : इस ख़ामोशी से मुराद आहिस्ता मुँह में पढ़ना है। इस दौरान में नत्री (४६) दुआए इस्तिफताह 
पढ़ते थे। इसके बाद बलन्द आवाज़ से क़िराअत शुरू फ़रमाते। गोया तकबीरे तहरीमा के फ़ौरन बाद ही 
क़िराअत शुरू कर देना ख़िलाफ़े सुन्नत और सुकून व इत्मिनान के मुनाफ़ी है बल्कि कुछ दैर तक हम्द व 
स़ना और दुंआ की जाये, फिर क़िराअत शुरू की जाये। 


(896) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (४४) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते तो 
थोड़ी देर ख़ामोश रहते। मैंने कहा: मेरे माँ बाप 
आप पर कुर्बन, ऐ अल्लाह के रसूल! आप 
तकबीरे तहरीमा और क़िराअत के दरम्यान 
ख़ामोशी के दौरान में क्‍या पढ़ते हैं? आपने 
फ़रमाया: 'मैं ये पढ़ता हूँ: (अल्लाहुम्मा बाइद बैनी 
जन वल्बरदि) ऐ अल्लाह! मेरे और मेरी 
ग़लतियों के दरम्यान इतना फ़ासला फ़रमा दे 
जितना तूने मशरिक्ति और मग़रिब के दरम्यान किया 
है। ऐ अल्लाह! मुझे मेरी गलतियों से इस तरह पाक 
और स्राफ़ फ़रमा जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल कुचेल से 
साफ़ किया जाता है। ऐ अल्लाह! मुझे ग़लतियों से 
बर्फ़, पानी और औलों से थो दे।' 

(896) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 60, सुनन 
अल कुब्या लिनसाई, हदीस: 969... * 


बाब : (5) (09) : ७० 
तकबीरे तहरीमा और क़रिराअते फ़ातिहा के हि ह का 
दरम्यान पढ़ी जाने वाली दुआ 58559059%%-0॥ है| 
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फ़बाइद व मसाइल : () दुआए इस्तिफ़ताह के सिलसिले में सबसे ज़्यादा सही रिवायत ये हे, 
लिहाज़ा इसका पढ़ना औला (सबसे दुरुस्त) है। इमाम मालिक दुआए इस्तिफ़ताह के क़ाइल नहीं मगर 
इतनी रिवायाते सहीहा की मौजूदगी में ये मोक़िफ़ हैरानकुन है। (2) पानी, बर्फ़ और औलों से मुराद 
मुख्तलिफ़ किस्म की रहमतें हैं। बारी तआला की मुख्तलिफ़ सिफ़ात हैं, जेसे: अफवो दरगुजर, मगफ़िरत 
और रहमत। पानी के साथ बर्फ़ और औलों का ज़िक्र ताकीद के लिये किया गया है, यानी ऐ अल्लाह! इन 
गुनाहों की हि्त व तमाज़त को, जो जहन्नम की आग में ले जाने का सबब हैं, पानी, बर्फ और औलों से 
ख़त्म कर दे। (3) 'मेंरे और मेरी गलतियों के दरम्यान मशरिक्र व मगरिब जितनी दूरी डाल दे/ इसका 
मतलब ये है कि जिस तरह मशरिक् और मग़रिब का आपस में मिलना महाल है, इसी तरह मुझसे गुनाहों 
को और गुनाहों से मुझको दूर रख। (4) अल्लामा किर्मानी (4898 ) फ़रमाते हैं: मुमकिन है इस दुआए 
इस्तिफ़ताह में तीन ज़मानों की तरफ़ इशारा हो, यानी मेरे और मेरी गलतियों के दरम्यान दूरी से मुराद 
मुस्तक़बिल के गुनाहों, तन्क़ीह (गुनाहों की सफ़ाई) से मुराद ज़मान-ए-हाल की लमज़िशें हों और गुनाह 
धोने से मुराद ज़माना माज़ी में किये हुए गुनाह हों। बल्‍लाहु आलम! (फ़तहुलबारी: 2/298, तहत हदीस़: 
744) (5) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि बर्फ़ और औलों से तहारत हासिल की जा 
सकती है। (6) इससे पता चलता है कि सहाब-ए-किशम(.ह) हमेशा नबी-ए-अकरम (%) के हालात 
व वाक़िज्ञात, आपकी हरकात व सकनात दरयाफ्त करते रहते थे यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने उनके 
ज़रिये से अपना मुकम्मल दीन महफूज़ शक्ल में हम तक पहुँचा दिया। 


बाब : (46) तकबीरे तहरीमा और 
क्रिराअत के दरम्यान एक और दुआ 5 


( कै हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से. 3७ ,.८ «४ 5८४ 5 »2:८ 5: 
मरवी है कि नबी ($&४) जब नपाज़ शुरू फ़रमाते ] ७ 

तो अल्लाहु. अकबर कहते, फिर फ़रमातेः ४४ न पे जे दिए ४० 
'बक़ीनन मेरी नमाज़, मेरी दीगर इबादात, मेरी... छल ४४ 5४ आय पक हाल 
ज़िन्दगी और मेरी मौत सिर्फ अल्लाह के लिये है. ७४ ७; ४ &# |) | अ##ड 
जो सारे जहानों का पालने बाला है, उसका कोई बम था ० ली 58 0७.20 
शरीक नहीं। इसी चीज़ का मुझे हुक्म दिया गया है पा हु 55% “हि नम ह् 
और मैं फ़रमा बरदारों में से हूँ। ऐ अल्लाह! मुझे... 5 हि लि पः हु 
अच्छे आमाल और अच्छे अख़लाक़ की रनुमाई.. ५० १0 (6 उ्ध८ (० (० 
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नजीब फ़रमा। बक़ीनन उनकी तरफ़ तेरे सिवा 
कोई रहनुमाई नहीं कर सकता। और मुझे बुरे 
आमाल ओर बुरे अख़लाक़ से बचा। यक़ीनन तेरे 
सिवा कोई उनसे बचा नहीं सकता।' 

(897) तऱरीज : (सनद सही) तबरानी: 4/49, 50, 
हदीस: 2974, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 970. 


७ <9 29% ३ <,.5 9 6 
ग्री कक पंत उपणी ७2 
हक 3 उ%ी। 35 शपथ 
7५४ ८6८: > | 9 ७-४) 
« " €४| ॥| (६० «८ ४ उ)»0॥ 62-45 


लाब : (7) तकबीर व क़िराअत के 
दरम्यान एक ओर दुआ और ज़िक्र 


(898) हज़रत अली (+) से मन्क़ूल है, 

रसूलुल्लाह (%) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते तो 
अल्लाहु अकबर कहते और फ़रमाते:-(बज्जह्तु 
वज्हिया ......... इलैक) 'मैंने अपना चेहरा उस 
ज़ात की तरफ़ मुतवज्जा किया जिसने आसमान 
और ज़मीन पैदा फ़रमाये, इस हाल में कि मैं सच्चे 
दीन का ताबेदार हूँ और झूठे दीन से बेज़ार हूँ। 
और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अल्लाह के 
साथ दूसरे को शरीक बनाते हैं। यक्रीनन मेरी 
नमाज़, मेरी दीगर इबादात, मेरी ज़िन्दगी और मेरी 
मौत प्लिर्फ़ अल्लाह के लिये है जो सब जहानों का 
पालने वाला है। उसका कोई शरीक नहीं। मुझे 
इसी चीज़ का हुक्म दिया गया है और मैं 
फ़रमाबरदारों में से हूँ। ऐे अल्लाह! तू कामिल 
बादशाह है। तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। मैं 
तेरा बन्दा और गुलाम हूँ। मैंने अपने आप पर 
जुल्म किया। और में अपने गुनाहों का ऐतराफ़ 
करता हूँ, लिहाज़ा मेरे सारे गुनाह माफ़ फ़रमा तेरे 


&4%60०४ / 9062 % ६४ 
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सिवा कोई गुनाह माफ़ करने वाला नहीं। और ५८ 
अच्छी आदात व अख़लाक़ की तरफ़ मेरी डर कर जम कम सा 
रहनुमाई फ़रमा। तेरे सिवा कोई उनकी तरफ़ 
रहनुमाई नहीं कर सकता। और बुरे अख़लाक़ व. || 3 छर्क: ४ छो४ओं ७ +3) 
आदात को मुझसे दूर फ़रमा। तेरे सिवा कोई उन्हें. 5.५ ) एं६ (++ ४,» डी 
दूर नहीं कर सकता। मैं हाज़िर हूँ। मैं तेशा #&:3&:: 30 3३ * छः > 5 
फ़रमाबरदार हूँ। और ख़ैर सब की सब तेरे हाथों में. क का ह हा का हा 
है और शर की निस्‍्बत तेरी तरफ़ नहीं। मैं तेरी मदद... ०० 2०5 (हर ध् दे 
से हूँ और तेरे सुपुर्द हूँ। तू बा'बरकत और बलन्दव. <*४३ ४5७ 0] <: ७ 
बाला है। मैं तुझसे बड़िशश तलब करता हूँ और , "  2/5 3;४४्आ 
तेरी तरफ़ रुजू करता हूँ।' हु 

(898) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 

202/77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 97. 

फ़वाइद व मसांइल : (१) इस रिवायत के कुछ तुरुक में सराहत है कि रसूलुल्लाह (%8) जब फर्ज़ 
नमाज़ शुरू फरमाते तो ये दुआ पढ़ते और कुछ में रात को नमाज़ का ज़िक्र है, गोया ये दुआ फ़र्ज़ और 
नफ़ल दोनों में पढ़ी जा सकती है, अलबत्ता जमाअतत की सूरत में मुक़्तदियों का ख़याल रखना ज़रूरी है। 
(2) 'अल्लाहु अकबर कहते फिर फ़रमाते।' ये प्राहत है कि आप ये दुआ तकबीरे तहरीमा के बाद 
पढ़ते, लिहाज़ा ये कहना दुरुस्त नहीं कि ये दुआ तकबीरे तहरीमा से पहले पढ़ी जाये। (3) (अना 
मिनल मुस्लिमीन) मैं मुसलमान हूँ, हालांकि आप तो नबी थे! दरअस़ल ये उम्मत को तालीम देने के 
लिये है। मतन में लुगवी तर्जुमा किया गया है: 'मैं फ़रमाबरदारों में से हूँ।' ये नबी और उम्मती सब के 
लिये बराबर है। आगे आने वाली पूरी दुआ उम्मत के लिये है वरना आप तो मासूम थे और अडलाक़े 
कामिला व फ़ाज़िला से मुज़य्यन थे। (4) 'शर की निस्‍्बत तेरी तरफ़ नहीं।' अलबत्ता खैर के साथ 
मिलाकर कहा जा सकता है। ख़ैर व शर का ख़ालिक़, वरना इसमें बे'अदबी का पहलू नुभायाँ है। इस 
जुप्ले के और भी मफहूम बयान किये गये हैं, जेसे: शर के साथ तेरा कुर्ब हासिल नहीं किया जा सकता। 
या शर तेरी तरफ़ नहीं चढ़ता बल्कि पाकीज़ा कलिमात तेरी तरफ़ चढ़ते हैं। या तेरे पैदा करने के लिहाज़ 
से कोई चीज़ शर नहीं अगर किसी को शर कहा जाता है तो वह किसी न किसी मख़लूक के लिहाज़ से 
है। जो चीज़ एक मख़लूक़ के लिहाज़ से शर है, बसा औक़ात वह दूसरी मख़्लूक के लिहाज़ से ख़र होती 
है। या जो चीज़ एक वक़्त शर है, वह दूसरे औक़ात में ख़ेर भी हो सकती है, लिहाज़ा हिक्‍्मत के लिहाज़ 
से हर चीज़ ख़ेर है। 
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(899) हज़रत मुहम्मद बिन मस्लमा (:$#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%&) जब मफ़ल 
नमाज़ पढ़ने के लिये खड़े होते तो अल्लाहु 
अकबर कहते (फिर कहते: ) (वज्जहतु वज्हिया 
५ ०००००००- वबिहम्दिक) 'मेंने अपना चेहरा उस 
ज़ात की तरफ़ मुतबज्जा किया जिसने आसमानों 
और ज़मीन को पैदा किया। सबको छोड़ कर उसी 
का हो चुका हूँ। उसी का फ़रमाबरदार हूँ और 
मुशरिक नहीं। यक़ीनन मेरी नमाज़, मेरी दीगर 
इबादात, मेरी ज़िन्दगी और मेरी मौत अल्लाह 
रब्बुल आलमीन के लिये है। उसका कोई शरीक 
नहीं। और मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है। 
और मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। ऐ अल्लाह! तू 
हर क़िस्म के नक़ाइस़ (कमियों) व उयूब से पाक 
है और सब तारीफ़ों का मालिक है।' फिर 
क्रिराअत फ़रमाते। 

(899) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी फ़िल्कबीर: 
49/23व, 232,हदीस़: 55, हदीस: 053. 
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फ़ायदा : (अना अव्वलुल मुस्लिमीन) 'मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ।' से मुराद है कि इस उम्मत में से 
सबसे पहला मुसलमान हूँ, ये नहीं कि पूरी मछलूक में से सब से पहला मुसलमान हूँ क्योंकि आपसे 
पहले भी जितने अम्बिया-ए-किराम (४६६) आये, उन सब की दावत इस्लाम ही की तरफ थी और 
वह मुसलमान थे। इस जुम्ले के मुताल्लिक़ फ़िक़रहा-ए-मदीना से मरवी है कि ये रसूलुल्लाह (#8) के 
साथ मख़्सूस है, आम मुसलमानों को (अना मिनल मुस्लिमीन) कहना चाहिए। देखिये; (सुनन अबी 
दाऊद, हंदीस़: 262) मगर दुरुस्त बात ये है कि दोनों तरह पढ़ना सही है और (अना अव्बलुल . 
मुस्लिमीन) का मतलब भी बिल्कुल बजा है, यानी बन्दा इक़रार करता है कि में तेरे अहकाम क़बूल 
करने में सबसे पेश पेश हूँ। वल्‍लाहु आलम! 


बाब : (8) नमाज़ के इफ़्तेताह और 


क्रिराअत के दरम्यान एक और ज़िक्र 


(900) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) से मन्क़ूल 
है कि नबी ($#६) जब नमाज़ का आग़ाज़ फ़रमाते 
तो ये दुआ पढ़ते: (सुब्हानकल्लाहुम्पा ........ 
ग़ैरुका) 'ऐ अल्लाह! तू (हर क़िस्म के नक़ाइस व 
उयूब से) पाक है और सब तारीफ़ों वाला है। तेरा 
नाम बा'बरकत है और तेरी शान बलन्द है। और 
तेरे सिवा कोई (सच्चा) माबूद नहीं।' 

(900) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
775, तिर्मिज़ी, हदीस: 242, व इब्ने माजा: 804, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई: 972, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 467. 
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फ़बाइद व मसाइल : () इस हदीस़ के कुछ तुरुक में भी रात के नफ़ल का ज़िक्र है। गोया दूसरी 
दुआओं की तरह इस दुआ को भी फ़र्ज़ और नफ़ल दोनों नमाज़ों में पढ़ा जा सकता है। (2) कुछ 
मुहद्दिसीन ने इस हदीस़ की इस्मादी हैसियत पर कलाम किया है मगर कसरते तुरुक की बिना पर क़ाबिले 
अमल है, इसके अलावा मुख्तसर है। अल्फ़ाज़ मक़ाम व महल के बहुत मुनासिब हैं , इसलिये 
अवामुन्नास का इस पर अमल है। अहनाफ़ ने इसके इछख़्तेसार और अल्फ़ाज़ की उम्दगी के बाइस इस 
दुआ ही को इस्ितियार किया है, ख़ुसूसन फर्ज़ नमाज़ों के लिये और बाक़ी मन्क़ूल दुआओं को वह 
नवाफ़िल से ख़ास करते हैं मगर इस तऱ्सीस की कोई दलील नहीं। सब दुआएँ जायज़ हैं, फ़र्ज़ नमाज़ 
हो या नफ़ल। बल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (सुनन अबू दाऊद (उर्दू) हदीस: 


775, 776 के फ़वाइद व मसाइल तबञ्ज दारुस्सलाम) 

(907) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (४) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (9६) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते तो 
ये दुआ पढ़ते: (सुब्हानकल्लाहुम्मा .....) 'ऐ. 
अल्लाह! तू पाक है ओर सब तारीफ़ों वाला है। 
और तेरा नाम बा' बरकत है और तेरी शान बलन्द 
है। और तेरे सिवा कोई (सच्चा) माबूद नहीं।' 
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(90) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, सुनन 
अल कुब्रा लिननसाई, हृदीस़: 973. 


बाब : (9) 
तकबीरे तहरीमा के बाद एक॑ और ज़िक्र 

(9१०2) हज़रत अनस (०) से रिवायत है, उन्होंने 
फ़रमांया: रसूलुल्लाह (%) हमें नमाज़ पढ़ा रहे थे 
कि एक आदमी आया और मस्जिद में दाखिल 
हुआ जब कि उसका साँस फूला हुआ था। उसने 
कहा: (अल्लाहु अकबर, अल हम्दुलिल्लाहि 
५2200 मुबारकन फ़ीहि) अल्लाह बहुत बड़ा 
है। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिये है, बहुत 
ज़्यादा तारीफ़, पाकीज़ा तारीफ़, बा'बरकत 
तारीफ़।' जब रसूलुल्लाह (%) ने अपनी नमाज़ 
पूरी फ़रमाई तो पूछा: 'तुममें से किस ने कुछ 
कलिमात (बलन्द आवाज़ से) कहे थे?' लोग 
चुप रहे। आपने (उनका ऱौफ़ दूर करने के लिये) 
फ़रमाया: “बेशक! उसमे कोई ग़लत कलिमात 
नहीं कहें।! उस शख़्स ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मैंने। दरअसल मैं आया तो मेरा साँस फूला 
हुआ था (बे'इडखितियार आवाज़ बलन्द हो गई) 
तो मैंने वह कलिमात कहे थे। नबी ($%) मे 
फ़रमाया: 'मैंने देखा कि बारह फ़रिश्ते इन 
कलिमात की तरफ़ लपके थे कि कौन इन 
कलिमात को उठा कर ले जाये (और अल्लाह 
तझ्ाला के हुज़ूर पेश करे? )' 

(902) तख़रीज : (सनद प्लही) मुस्लिम, हदीसः 
600, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 974. 
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फ़वाइद व मसाइल : () साँस का फूलना दलील है कि बह सहाबी (.#) नमाज़ की तरफ़ काफ़ी 
तेज़ तेज़ आये थे। गोया भागने से कम कम तेज़ी जांयज़ है, अलबत्ता संजीदगी और वक़ार क़ाइम रहे। 
(2) साँस फूलने की वजह से वह अपनी आवाज़ पर क़ाबू न रख सके, इसलिये आवाज़ ऊँची हो गई 
जो दूसरों को सुनाई दी। (3) नबी' ($8) का सहाब-ए-किराम (#) के साथ बाहमी ताल्लुक़ इन्तेहाई 
मुशफ़िक़ाना था और आप हर अच्छे मौक़े पर अपने सहाबा की दिलजोई करते थे। 


बाब : (20) कोई सूरत पढ़ने से पहले 
सूरह फ़ातिहा से आआज़ करना | 
(903) हज़रत अनस (%) से रिवायत है, उन्होंने 
फ़रमाया: नबी (9६), हज़रत अबू बक्र और 


हज़रत उमर (#) क़िराअत को (अलहम्दु 
लिल्लाहि रब्बिल आलमीन) से शुरू फ़रमाया. 7 | ह७ हल के अल ही 


करते थे। "| कल को अ0 7 
(903) तख़रीज : (सनद स्रही) तिर्मिज़ी, हदीस: ९५ 40 480 ) < आडद्भी 8#:४६८४ 
246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 975, ( 5०४ 


बुख़ारी, हदीस: 743, व मुस्लिम, हदीस: 399. 

फ़बाइद व घसाइल : () साबित हुआ कि हर रकअत में क्रिराअत की इब्तेदा सूरह फ़ातिहा से होगी 
क्योंकि ये नमाज़ में फर्ज़ है। ये दूसरी क़िराअत की जगह किफ़ायत कर सकती है। कोई और सूरत इसकी 
जगह किफ़ायत नहीं करेगी (जैसे फर्ज़ नमाज़ की आख़री एक या दो रकअतें) (2) इस रिवायत से 
(बिस्मिल्लाहिरहमानिरंहीम) बलन्द आवाज़ से या मुत्लक़न पढ़ने पर इस्तिदलाल किया गया है मगर ये 
इस्तिदलाल क़बी नहीं क्योंकि (अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन) सूरह फ़ातिहा की तरफ़ भी 
इशारा हों सकता है, इसलिये कि (अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन) सूरह फ़ातिहा के नाम के तौर 
पर भी इस्तेमाल होता है जैसा कि सहीह बुख़ारी, हदीस़: 506 में है। और (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) 
के आहिस्ता पढ़ने के तो क़तअन मुनाफ़ी नहीं क्योंकि नबी-ए-अकरम(#&) का अक्सर अमल 
(बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) को आहिस्ता पढ़ने का है और(अल हम्दु लिक्लाहि रब्बिल आलमीन )से 
आप बलन्द आवाज़ से क्रिरअत शुरू फ़रमाते, लिहाज़ा मालकिया का (बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) 
को मुत्लक़न न पढ़ना दुरुस्त नहीं। वल्‍लाहु आलम! 


सुनननजाई हि48522 नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 0 0007०409 | 


(904) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि मैंने 
नबी ($६), हज़रत अबू बक्र और हज़रत 
डमर(.$&) के साथ नमाज़ें पढ़ीं। उन सब ने 
क़्िरअत का आगाज (अल हसम्दुलिल्लाहि 
रब्बिल आलमीन) से किया। 

(904) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, 
हदीस: 83, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
976, पिछली हदीस देखें। 
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फ़ायदा : इसका मतलब ये है कि ये सब (बरिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) आहिस्ता पढ़ते थे। इसी से 
इस्तिदलाल किया गया है कि (बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) का आहिस्ता पढ़ना अफ़ज़ल है। 


बाब : (2)(बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम ) 
पढ़ने का बयान 


(905) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 
मरवी है कि एक दिन नबी ($%६) हमारे दरम्यान 
बैठे थे कि आपको ऊँघ सी आ गई, फिर आपने 
मुस्कराते हुए सर उठाया। हमने आपसे पूछा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! हँसने का सबब क्‍या हे? 
आपने फ़रमाया: 'मुझ पर अभी एक सूरत नाज़िल 
हुई है: (बिस्मिल्लाहिरहमानिर्हीम) (इन्ना 
आतेना ....... ) “अल्लाह रहमान व रहीम के 
नाम से (शुरू) बिला शुब्हा हमने आपको कौसर 
अता फ़रमाई, लिहाज़ा अपने रत्र तआला के 
लिये नमाज़ पढ़ें और कुर्बानी करें। यक्ीनन 
आपका दुश्मन ही बे नामो निशान रहेगा।' फिर 
आपने फ़रपाया: 'तुम जानते हो, कौस़र क्या है?' 
हमने कहा: अल्लाह और उसका रसूल ख़ूब 
जानते हैं। आपने फ़रमाया: 'वह जन्नत में एक 
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[सुनन नसाई | रा | [| नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल (00/*40 
नहर है जिसका मुझसे मेरे रब तआला ने वादा 83 350) 3५ ६५ (री सती 
किया है। उसके बर्तन सितारों की तादाद से भी ७१६६ :४६. 52) | 
ज़्यादा हैं। मेरी उम्मत इस पर मेरे पास आयेगी। जज मक2 नारे टैंसक (ली 25 
एक आदमी को उनमें से खींच लिया जायेगा। मैं. 3 ४“ 7 ४## । रे ७४ | ५८ 
कहूँगा: ऐ मेरे रब! ये शख़़् तो मेरी उम्मत से है। ॥ 25६ ७७ ७ ५.3 
अल्लाह तज्ाला फ़रमायेगा: आप नहीं जानते, 9 
आपके बाद इसने क्या नया काम किया।' 

(905) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः 

400, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 977. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) सूरह क़ौस़र में मज़्कूर 'अल्क़ौस़र' की तफ़्सीर में असलाफ़ अहले इल्म 
का इड़ितलाफ़ है। मुख़तलिफ़ अहले इल्म सहाबा और ताबेईन वगैरह ने इसकी मुख़तलिफ़ तफ़्सीरें 
बयान की हैं लेकिन इस हदीस शरीफ में ख़ुद ज़बाने रिसालत से 'अल्कौस़र' की तफ़्सीर मालूम हो गई 
है कि वह जन्नत में एक नहर है। रसूलुल्लाह ($६) से इसका वादा किया गया है। वह बहुत वसीअ व 
अरीज़ है। इस तरह कि इसकी लम्बाई ओर चौड़ाई बराबर हैं। उसके आब ख़ोरे आसमान के तारों से भी 
ज़्यादा हैं। उसके मुताल्लिक़ हदीस़ शरीफ़ में ये स़राहत भी है कि 'जिसने उस नहर का पानी पी लिया, 
उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़यादा मीठा है और उसकी 
ख़ूशबू कस्तूरी की ख़ूशबू से ज़्यादा पाकीज़ा है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 6579, व स्रहीह मुस्लिम, 
हदीज़: 2292) (2) मुक़्तदी अपने इमाम से, छोटा अपने बड़े से और इसी तरह शागिर्द अपने उस्ताद 
से कोई नई बात देख कर उसकी बाबत सवाल कर सकता है जिस तरह कि सहाब-ए-किराम (:$) ने 
रसूलुल्लाह (%४) को मुस्कुराते देखा तो आपसे मुस्कुराने का सबब पूछ लिया। बुजुगों और मशाइख़ 
को ऐसे सवाल का जवाब भी देना चाहिए क्योंकि रसूलुल्लाह ($६) ने सहाब-ए-किराम (#) के इस 
सवाल का जवाब भी दिया था। (3) इस ऊँघ से मुराद वहि की कैफ़ियत होगी। (4) इमाम साहब का 
इस्तिदलाल ये है कि (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) सूरत का जुज़ (हिस्सा) है जेसा कि नबी (%) ने 
पढ़ा अगरचे ये एहतिमाल भी है कि आपने (बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) तबर्रुकन पढ़ी हों दोनों सूरतों 
में हर सूरत से पहले (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) पढ़नी है, ख़बाह जुज़ हो या तंबर्रुक के तौर पर। 
अलबत्ता सिर्र व जहर, यानी आहिस्ता और ऊँची की बहस हो सकती है। आपने ऊपर दी गई हदीस में 
तो जहरन ही पढ़ी है मगर ये नमाज़ से बाहर की बात है। नमाज़ के अन्दर अक्सर रिवायात आहिस्ता 
पढ़ने के बारे में आती हैं अगरचे कभी कभार जहरन भी जायज़ है। (5) इमाम शाफ़ेई (४७) 
(बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) को हर सूरत का जुज़ समझते हैं जब कि इमाम अबू हनीफ़ा (४:६४) इसे इसे 


सुनन नसाई मरा नमाज़ के इब्तेदाई अहंकाम व मसाइल का ) [॥00//%4व 
तबर्रुक ख़्याल करते हैं। दुरुस्त बात ये है कि ये सूरह फ़ातिहा का जुज़ है। (6) “आपके बाद इसने क्या 
नया काम किया।' ये इशारा इर्तेदाद की तरफ भी हो सकता है और बिदआत के इज्रा की तरफ़ भी। 
वल्लाहु आलम! (7) बिदअत इस क़द्र ख़तरनाक और संगीन जुर्म है कि रोज़े क़यामत बिदुञ़॒ती शख़स़ 
को होज़े कौसर से दूर हटा कर जहन्नम की तरफ़ धकेल दिया जायेगा। (8) बिदअती को होज़े कौस़र 
के पानी का एक धूंट भी नसीब नहीं होगा क्योंकि बिदअती ने जुर्में अज़ीम का इर्तिकाब किया कि उसने 
नबी (%) की सुन्नत को बदला और ख़ुद को 'मक़ामे रिसालत' पर फ़ाइज़ कर लिया, लिहाज़ा उसके 
लिये सख़्त तरीन वईद है। इससे अल्लाह की पनाह (9) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि 
रसूलुल्लाह (%) आलिमुल ग़ेब नहीं। (0) रसूलुल्लाह (१४) इस जहाने फ़ानी से रुख़्सत हो चुके 
हैं। (4) अल्लाह के रसूल (%४) मुख़तारे कुल नहीं। क़यामत वाले दिन भी स़रिर्फ़ उसे ही निजात 
मिलेगी जिसे अल्लाह चाहेगा। और उसे माफ़ फ़रमायेगा, लिहाज़ा नीचे दिये अक़ीदा तालीमाते नबवी 
के मुनाफ़ी और ईमान के फ़ना का मोजिब है कि - 
अल्लाह के पलड़े में वहदत के सिवा कया है 


जो कुछ हमें लेना है ले लेंगे मुहम्मद से 


(906) हज़रत नुपमैम मुज्पिर फ़रमाते हैं: मैंने. 53 ॥६७ 2४%) ,६०८ ५ 4७८ ४: 
हज़रत अबू हरैरह (#) के पीछे नमाज़ पढ़ी तो. ५७ ७४ ,<.॥ ७६ ,... ५5 हि 
उन्होंने (बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम) पढ़ी, फिर ० 
सूरह फ़ातिहा पढ़ी यहाँ तक कि जब (ग़ैरिल ४४ बंदी ८४०७० <४0% (90 ५६ 
मग़ज़ूबि अलेहिपं वलज़्ज़ॉल्लीन) पर पहुँचे तो. %४ «८ ) 598 ४2% (6 ४55 <द 
आमीन कही। लोगों ने भी आमीन कही। और 270 5 8 ०9 [ >5॥ा 
जब वह सज्टा को जाते तो अललाहु अकबर 

कहते और जब दो रकअतें पढ़ कर बैठ कर उठते (जज ऊ मर ॥०# (5 ) &: 
तो अल्लाहु अकबर कहते। जब उन्होंने सलाम २५७ - वर्ड ही रण - अ्ट्ी ४५6 
फेर तो फ़रमाया: क़सम उस ज़ात की जिसके. >५ती ५2 55 80 (8 40 5&० पाई 
हाथ में मेरी जान है! में तुम सबसे बढ़ कर नमाज़ 8 मं 9 2 0 2७ 228) ७ 


में रसूलुल्लाह (%8) के मुशाबेह हूँ। 2002 0200 66 ५५४ ५ 

9७ ##<0 ..] १2४ >> छ5 
(996) तड़रीज : (सनद सही) इनमे खुज़ेमा, हदीस: 72 का 6 छ मै 5 हा 
नं,99, व सहीह इब्मे हिब्बान, हदीसः 450, 45, वल | ह|3 *कम ॥ए (००%) ५७५ 


हाकिम: /34, व इब्ने ख़ुजैमा: /254, बैहकी. 


सुनन नसाईड 49, 7, 7०] नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल ध्् | | 02827*4॥2 | 42 
फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत से मालूम हुआ कि (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम) जहरी नमाज़ में 
ऊँची पढ़ी जायेगी मगर ज़रूरी नहीं क्योंकि आहिस्ता पढ़ने की रिवायतें ज़्यादा और सेहत के ऐतबार से क़वी 
हैं। अगरचे ये रिवायत भी सही है, लेकिन कभी कभी (बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम) ऊँची आवाज़ में पढ़ने पर 
महमूल की जायेगी और मामूल आहिस्ता पढ़ने ही का होगा ताकि सब रिवायात पर उनकी हेसियत के 
मुताबिक़ अमल हो जाये। (2) मज़ीद मालूम हुआ कि (जहरी नमाज़ में) इमाम और मुक़्तदियों का बलन्द 


आवाज़ से आमीन कहना सुन्नत है और सहाबा के दौरे मुबारक में इसी पर अमल था। 


बाब: (22) 
(बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) बलन्द 


आवाज़ से न पढ़ना 
(907) हज़रत अनस बिन मालिक () से 


रिवायत है, उन्होंने. फ़रमाया: हमें 
रसूलुल्लाह(%) ने नमाज़ पढ़ाई। आपने हमें 
(बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) बलन्द आवाज़ से 
नहीं सुनाई। हज़रत अबू बक्र और हज़रत 
डमर(.&) ने भी हमें नमाज़ पढ़ाई। हमने ये 
(बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) उनसे भी नहीं सुनी। 
(907) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 978, जामिउत्तरसील लिल्अलाई, 
स़फ़ा 287, पिछली हदीस देखें। 


(908) हज़रत अनस (७) से मरवी है कि मैंने 
रसूलुल्लाह (38), हज़रत अबू बक्र, हज़रत उमर 
और हज़रत उस़्मान (#) के पीछे नमाज़ें पढ़ी हैं। 
मैंने उनमें से किसी को बलन्द आवाज़ से 
(बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) पढ़ते नहीं सुना। 
(908) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
743, व मुस्लिम, हदीस़: 399, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 979. 
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(909) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फूल (#) 
के बेटे से रिवायत है, उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह 
बिन मुगफ्फूल (#) जब हमंमें से किसी को 
(बलन्द आवाज़ से) (बिस्मिल्लाहि- 
रहमानिर्हीम) पढ़ते सुनते तो फ़रमाते: मेंने 
रसूलुल्लाह (%) हज़रत अबू बक्र और हज़रत 
मर (:$%) के पीछे नमाज़ें पढ़ी हैं। मैंने तो उनमें से 
किसी को (बिस्मिल्लाहिरहमानिररहीम) पढ़ते 
नहीं सुना। 

(909) तृबरीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 244, व 
इब्ने माजा, हदीस: 85, मुसनद अहमद: 4/85. 


७४७ २७ 2६० ७५ (५० ए 
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फ़ायदा : (बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) न पढ़ने से मुराद, ऊँची आवाज़ से न पढ़ना है और ये रिवायात 
ज्यादा और अस़ह (ज्यादा सही) हैं, लिहाज़ा मामूल आहिस्ता पढ़ने ही का होना चाहिए क्योंकि 
ख़ुलफ़ा-ए राशिदीन (<$) इल्म व फ़िक़ह में तमाम सहाब-ए-किराम (.$) से बढ़ कर थे, ख़ुसूसन 
अबू बक्र व उमर (-&), अलबत्ता ऊँची आवाज़ से भी कभी कभार पढ़ना जायज़ है जैसा कि कुछ 


रिवायात में आया है। 


बाब : (23) सूरह फ़ातिहा में 


(बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) न पढ़ना 


(90) अबू साइब से रिवायत हे कि मैंने हज़रत 
अबू हुरैरह (&») को ये कहते हुए सुना कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिस आदमी ने 
कोई नमाज़ पढ़ी जिसमें उसने सूरह फ़ातिहा न पढ़ी 
तो वह नाक़िस्त है। नाक़िस् है। नाक़िस़ है। 
मुकम्मल नहीं।' मैंने कहा: ऐ अबू हुरैरह! मैं कभी 
इमाम के पीछे होता हूँ? तो उन्होंने मेरा बाज़ू 
दबाया और फ़रमाया: ओ फ़ारसी! इसे अपने दिल 


छ#9% 2०2) 52% 
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नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 
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में पढ़ लिया कर क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह($#) को 
फ़रमाते हुए सुना है: 'अल्लाह ( 8७ ) फ़रमाता 
है; मैंमे नमाज़ को अपने और अपने बन्दे के 
दरम्यान दो हिस्सों में तक़सीम कर दिया है। एक 
हिस्सा मेरे लिये है और दूसरा मेरे बन्दे के लिये। 
और मेरे बन्दे को हर वह चीज़ मिलेगी जो उसने 
माँगी।' रसूलुल्लाह ($$) ने फ़रमाया: '(फ़ातिहा) 
पढ़ो। बन्दा कहता है; (अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल 
आलमीन) 'सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिये हैं जो 
तमाम जहानों का पालने वाला है।' अल्लाह 
( ७७ ) फ़रमाता हैः मेरे बन्दे ने मेरी तारीफ़ की। 
बन्दा कहता है (अरहमानिर्रहीम) “जो बड़ा 
मेहरबान निहायत रहम वाला है।' अल्लाह 
( ७४ ) फ़रमाता हैः मेरे बन्दे ने मेरी सना की। 
बन्दा कहता है: (मालिकियौमिद्दीन) “जो रोज़े 
जज़ा का मालिक है।' अल्लाह ( ७७६ ) फ़रमाता 
है: मेरे बन्दे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की। बन्दा कहता 
है (इय्याकनाबुदु व इय्याका नस्तईन) 'हम तेरी ही 
इबादत करते हैं। और तुझी से मदद चाहते हैं। 
अल्लाह ( 8७६ ) फ़रमाता है: ये आयत मेरे ओर 
मेरे बन्दे के दरम्यान मुश्तरक है। और मेरे बन्दे को 
बह मिलेगा जो उसने माँगा है। बन्दा कहता हैः 
(इहदद्निस्सिरातल पमुस्तिक्रोम प्रिरातल लज़ीना 
अन्भ्म्ता अलैहिम गैरिल मग़ज़ुबि अलैहिम 
बलज़ॉल्लीन) 'हमें सीधे रास्ते पर चला। उन 
“लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया, जिन 
पर तेरा ग़ज़ब नहीं हुआ और न वह गुमराह हुए। 
अल्लाह ( ५७ ) फ़रमाता है: ये सब बातें मेरे बन्दे 
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(90) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः - / ४८ ७ 75०5 
39/395, मौता: /84, 85, सुनन अल कुब्रा लिनससाई, 
हदीस: 984. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) नाक़िस् है, मुकम्मल नहीं।' और नमाज़ मुकम्मल पढ़नी चाहिए 
(ख़िदाजुन) के लफ़्ज़ से मालूम होता है कि ये ऐसा नक़्स है जिसकी मौजुदगी में नमाज़ गैर मोतबर है 
क्योंकि ये लफ़्ज़ उस ऊँटनी के सिलसिले में बोला जाता है जो वक़्त से पहले बच्चा गिरा दे जिसकी अभी 
सूरत न बनी हो, यानी नाक़िसुल ख़िल्क़त हो। गोया मुर्दा जिसे उफ़े आम के लिहाज़ से बच्चा भी नहीं कहा 
जा सकता। गोया उस नमाज़ की जिसमें सूरह फ़ातिहा न पढ़ी जाये, उस लोथड़े की हैसियत है जो किसी 
भी काम का नहीं। इससे मालूम हुआ कि सूरह फ़ातिहा-का पढ़ना नमाज़ की सेहत के लिये लाज़मी है। ये 
वह नुक्स़ नहीं जो लंगड़े पन, अंधे पन या काने पन की तरह हो। ओर कभी उसका इत्लाक़ उस ताम्मुल 
ख़िल्क़त बच्चे पर भी होता है जो वक्त से पहले पैदा हो गया हो। ऐसा बच्चा भी ज़िन्दगी के क़ाबिल नहीं 
होता जबकि यहाँ पहले मानी मुराद हैं क्योंकि 'ग़ैरे तमाम' की तस़रीह मौजूद है। (2) “अपने दिल में पढ़ 
लिया कर।' यानी आहिस्ता जो दूसरों को सुनाई न दे। इससे मुराद स्रिर्फ तस़व्वुर और इस्तिहज़ार नहीं 
क्योंकि इसे पढ़ना नहीं कहते और यहाँ पढ़ने का लफ़्ज़ सराहत से ज़िक्र है। (3) 'नमाज़ को तक़सीम कर 
दिया है।' हालांकि नमाज़ को नहीं बल्कि सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा को तक़सीम किया है जैसा कि सराहतन ज़िक्र 
है। मालूम हुआ कि सूरह फ़ातिहा को नमाज़ कहा गया है और ये अहम तरीन रुकन होने की दलील है और 
रुक्‍न के बगैर नमाज़ नहीं हो सकती। यही हज़रत अबू हुरेरह (.$) का इस्तिदलाल है। वैसे अगली हदीस 
में सरीह अल्फ़ाज़ आ रहे हैं: (ला स़लाता लिमन .....अलख़) (4) हज़रत अबू हुरैरह (:&) ने इसे 
मुन्फरिद और मुक़्तदी दोनों के लिये ज़रूरी क़रार दिया है और दलाइल की रू से यही मस्लक बरहक़ है। 
बाक़ी रही ये बात कि जब क़िराअत हो रही हो तो मुक़्तदी को (इन्सात) 'ख़ामोशी' का हुक्म है। इसका 
जवाब ये है कि आहिस्ता पढ़ना जो किसी को सुनाई न देता हो, इन्स़ात के मानी नहीं। जिस आयत से 
इन्स्रात का हुक्म लिया है, इसके साथ ही ज़िक्र हे (वज्कुर रब्बका ...... अलख़) (अलआराफ़: 
7/205) ख़ामोश तो रहो मगर दिल में, बलन्द आवाज़ के बगैर रंब को याद करते रहो। सुबह हो या शाम 
(यानी सब नमाज़ों में सिरी हों या जहरी) और ग़ाफ़िल बन कर न खड़े रहो। साबित हुआ कि आहिस्ता 
पढ़ना ख़ामोशी के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि उसके ऐन मुवाफ़िक़ है, लिहाज़ा दोनों पर अमल-होगा, ख़ुसूसन 
अगर इमाम सूरह फ़ातिहा की हर आयत पढ़ कर वक़्फ़ा करे जिसमें मुक़्तदी वह आयत पढ़ लें। रसूलुल्लाह 
($%४) हर आयत के बाद ठहरते थे। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 400, व मुसनद अहमद: 6/302) 
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बैसे भी वह आयत सूरह फ़ातिहा के बारे में नाज़िल नहीं हुई जैसा कि मुफस्सिरीन ने वज़ाहत की है बल्कि 
ये आयत कुफ़्फ़ार के बारे में नाज़िल हुई है। जब नबी-ए-अकरम($%) कुर्जान पढ़ते तो कुफ़्फ़ारे मक्का - 
शोर मचाते थे तो अल्लाह तआला ने ये आयत नाजिल फ़रमाई। और अल्लामा फ़ख़रुद्दीन राज़ी ने तफ़्सीरे 
कबीर में, पीर करमशाह भेरवी ने ज़ियाउल कुआंन में और मौलाना अब्दुल माजिद दरयाबादी ने भी 
तफ़्सीरे माजिदी में इसका यही मतलब बयान किया है। अगर इसके ड्रघूम का लिहाज़ करते हुए, इसे नमाज़ 
पर भी महमूल करें, फिर भी इससे सूरह फ़ातिहा की क्रिराअत की मुमानिअत (मनाही) साबित नहीं होती 
क्योंकि इसका बाज़ेह नुसूस से इस्तिसना साबित है। वल्‍लाहु आलम! (5) 'मुश्तरक है।' क्योंकि इबादत 
अल्लाह तआला की और शफ़ाअत अपने लिये। (6) इमाम साहब ने इस हदीस़ से इस्तिदलाल किया है 
कि (बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम) सूरह फ़ातिहा का जुज़ नहीं! इतना इस्तिंदलाल तो दुरुस्त हो सकता है 
क्योंकि और भी कुछ लोग इस मौक़िफ़ के हामी हैं, लेकिन दुरुस्त और राजेह बात यही है कि 
(बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम) सूरह फ़ातिहा का जुज़ है। अलबता दूसरा इस्तिदलाल कि सूरह फ़ातिहा से 
पहले (बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम) न पढ़ी जाये, दुरुस्त नहीं क्योंकि स्सूलुल्लाह (8) ने 
(बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम) पढ़ी और लिखवाई है। तमाम मस़ाहिफ़ में हर सूरत से पहले (सिवाये सूरह 
तौबा के) लिखी हुई है, लिहाज़ा हर सूरह से पहले पढ़ी जायेगी। इसे न पढ़ना ख़िलाफ़े सुन्नत और मुस्हफ़ 
की ख़िलाफवर्ज़ी है। मुसहफ़ (कुरआन मजीद) मुतवातिर हे जो शक व शुब्हा से बाला है। हाँ! ये बहस हो 
सकती है कि आहिस्ता पढ़ी जाये या फ़ातिहा की तरह ऊँची आवाज़ से। अहनाफ़ आहिस्ता और शवाफ़े 
जहर के क़ाइल हैं। मालकिया सिरे से (बिस्मिल्लाहिरहमानिर्हीम) पढ़ने के क़ाइल ही नहीं, न सिर्रन न 
जहरन, मगर ये क़ौल बिला दलील है। सिर्र व जहर की बहस़ हदीस़ नम्बर 906 में गुज़र चुकी है। 


बाब : (24) नमाज़ में सूरह फ़ातिहा 
पढ़नी वाजिब (फ़र्ज़) है 
(94) हज़रत उबादा बिन स़ामित (#%) से 
मरवी है, नबी (%६) ने फ़रमाया: 'उस शख़्स की 
नमाज़ नहीं होती जिसने सूरह फ़ातिहा न पढ़ी।' 
(9) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 756, व 


802 रे पह्ट्टो ध् हक 
| ३5 ह08 ०0 .+ >> ०६ 
कलिल अआ रह हु 
मुस्लिम, हदीस: 394, सुनन अल कुब्र लिन्नसाई: 982. - टी ४७०४५ 5० (0 3४ १३० 
फ़ायदा : हदीस़ के अल्फ़ाज़ आम हैं जिसमें अकेला, इमाम और मुक़्तदी सब शामिल हैं। इसी तरह 


लफ़्ज़ सलात भी आम है। फ़र्ज़ नमाज़ हो या नफल, इन्फ़िरादी हो या इज्तेमाई, सिरी हो या जहरी। और 
यही मफ़्हूम सही है। अहनाफ़ और मालकियों के नज़दीक मुक़्तदी इससे मुस्तस़ना है। मालकिया के 
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नज़दीक स़रिर्फ़ जहरी नमाज़ में इस्तिस़ना है। मालकिया की दलील कुर्आान की आयत है। 'जब कुर्आन 
मजीद पढ़ा जाये तो ग़ौर से सुनो और ख़ामोश रहो।' (अल आराफ़: 7/204) इन्सात की बहस़ हदीस 
नम्बर 9१0 में गुज़र चुकी है। अहनाफ़ का इस्तिदलाल इस दूसरी रिवायत से भी है: (सुनन इब्ने माजा, 
हदीस: 850) मगर ये हदीस अइम्म-ए-हदीस़ के नज़दीक़ बिल इत्तेफ़ाक़ मुन्क्रतअ है सिवाये ज़ईफ़ 
रावियों के किसी ने इसे मुत्तसिल सनद के साथ बयान नहीं किया है, लिहाज़ा ये रिवायत गैर मोतबर है, 
और यहाँ क़िराअत से मुराद जहर हो सकता है, यानी इमाम के होते हुए जहरन न पढ़ा जाये। या ये भी 
मुमकिन है कि जिस आदंमी का इमाम हो, यानी वह इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा हो तो उसे अपनी 
क़िराअत करनी चाहिए क्योंकि इमाम की किराअत सिर्फ अपने लिये होती है। इन दो ताबीलों से ये 
रिवायत दूसरी सही रिवायात के मुवाफ़िक़ हो जायेगी, वरना मुहद्दसीन का फ़रैसला ऊपर गुज़र चुका है। 
या इस रिवायत को फ़ातिहा से मा'बाद क्रिराअत पर महमूल किया जाये, यानी फ़ातिहा के बाद मुक़्तदी 
न पढ़े। इस तरह तमाम रिवायात पर अमल मुमकिन होगा। ज़ईफ़ रिवायात की बिना पर स़ही रिवायात्त 
को नहीं छोड़ा जा सकता। वैसे भी मुक्तदी अपनी नमाज़ के तमाम अरकान ख़ुद अदा करता है, इमाम 
इसकी तरफ़ से रुकन तो एक तरफ़ रहा, कोई मुस्तहब भी अदा नहीं करता यहाँ तक कि दुआए 
इस्तिफ़ताह, तस्बीहात, रुकू व सुजूद, तमाम अज़कार व औराद और तकबीरात तक खुद पढ़ता है। तो 
क्या वजह है कि क़िराअत जो नमाज़ का रुकने आज़म हे, मुक्तदी छोड़ दे कि इमाम की क़िराअत मुझे 
किफ़ायत कर जायेगी। अगर क़िराअते इमाम ख़ुसूसन सिर्री नमाज़ों में, मुक़्तदी की तरफ से काफ़ी है तो 
बाक़ी चीज़ें क्यूँ काफ़ी नहीं? ये बात इन्तेहाई क़ाबिले गौर है, और अहनाफ़ के नज़दीक क़िराअत नमाज़ 
का लाज़िमी रुक्‍न है तो रुकन के बग़ेर नमाज़ कैसे अदा हो जायेगी? जब कि हर एक की नमाज़ की 
क़बूलियत अलग अलग है। हो सकता है इमाम की नमाज़ क़बूल न हो। (जैसे: वह सूद ख़ोर है) मगर 
मुक़्तदी की हो जाये। इसके बरअक्स कुर्आन मजीद में है: 'इन्सान के काम वही अमल आयेगा जो 
उसने ख़ुद किया।' (अन्नज्म: 53/39) ऐसे वाज़ेह दलाइल के मुकाबले में चन्द एक ज़ईफ़ और 
इन्तेहाई कमज़ोर रिवायात को पेश करके इमाम के पीछे हर किस्म की (सिररी और जहरी) नमाज़ों में 
मुक़्तदी को सूरह फ़ातिहा की क़िराअत से जबरन रोक देना यक़ीनन हेरतअंगेज़ जसारत है। जिस पर 
अहबाब को गौर करना चाहिए। (ला स़लाता) में 'ला' जिन्स की नफ़ी के लिये है, यानी इससे ज़ात की 
नफ़ी मुराद है, सिफ़ात की नफ़ी मुराद नहीं जेसा कि कुछ लोग इसे लाये नफ़ी कमाल, कहते हैं क्योंकि 
स्रिफ़ात कौ नफ़ी वहाँ मुराद होती है जहाँ ज़ात की नफ़ी मुराद लेने से कोई क़रीना मानेअ-हो और इस 
हदीस में इस 'ला' को लाये नफ़ी जिन्‍्स बनाने में कोई क़रीना मानेअ नहीं बल्कि इसकी ताईद इस्माइल 
की रिवायत से भी होती है कि 'जिस नमाज़ में सूरह फ़ातिहा न पढ़ी जाये वह किफ़ायत नहीं करती।' 
यानी वह क़बूल नहीं होती जैसा कि दूसरी रिवायत्त में है: 'जिस नमाज़ में उम्मुल कुरआन, यानी सूरह 


फ़ातिहा न पढ़ी ज़ाये वह (इन्दल्लाह) मक़बूल नहीं।' मज़ीद तफ़्सील के लिंये देखिये: (फतहुलबारी: 
2/33-345, तहत हदीस: 756, व उम्दतुल क़ारी: 6/5-7, तहत हंदीस: 756) 


(9१2) हज़रत उबादा बिन सामित (क) से. .४]॥ ४५ ७८॥ 78 , .४ 5१ 352 ७:७| 
मरयी है कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'उस । + न्‍८ 
शख़्स की नमाज़ नहीं होती जो फ़ातिहा या कुछ के रेीफ 8 कडडी कक पड 5 
ज़्यादा क्रिराअत नहीं पढ़ता। ४७ 0७ ,>०:०॥ ् ७४): का 
(92) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: . 2४7 &# ३७ 3 "285 40 ४५०. 

37/394, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 983. . "590८४ ५.७४) 25०४६ 


फ़वाइद व मसाइल : (4) नमाज़ स़ही होने की दो सूरतें बयान की गई हैं। (9) प्लिर्फ़ सूरह फ़ातिहा 
पढ़ना। (0 सूरह फ़ातिहा से ज़्यादा भी पढ़ना। गोया प्लिर्फ़ फ़ातिहा फ़र्ज़ है, ज़्यादा क्रिराअत फार्ज़ नहीं, 
इसके बगैर भी नमाज़ हो जायेगी। ये मुहद्दिसीन का मसलक है। अहनाफ़ के नज़दीक फ़ातिहा पढ़ना 
वाजिब है और फ़ातिहा के बाद और सूरत पढ़ना फ़र्ज़ है, यानी वह फ़र्ज़ और वाजिब में फर्क़ करते हैं। 
अहनाफ़ के नज़दीक फ़ातिहा न पढ़ने से नमाज़ नाक़िस होगी जिसकी तलाफ़ी सज्द-ए-सह्व से की 
जायेगी जब कि मुहहिस़ीन के नज़दीक सूरह फ़ातिहा से ज़्यादा पढ़ना मना है और फ़ातिहा से ज़्यादा 
वाली नमाज़ इमाम और मुन्फ़रिद की होगी। दोनों नमाज़ें बिल्कुल सही हैं। मालूम हुआ कि मुक़्तदी को 
इमाम के पीछे फ़ातिहा पढ़नी चाहिए ताकि वह इस हदीस पर अमल कर सके। (2) कुछ लोगों ने इस 
ह॒दीस़ के गलत मानी किये हैं कि उस शख़स़ की नमाज़ नहीं होती जो फ़ातिहा और ज़्यादा नहीं पढ़ता। 
गोया फ़ातिहा के बगैर भी नमाज़ नहीं और फ़ातिहा से ज़्यादा के बग़ेर भी नमाज़ नहीं। दोनों फ़र्ज़ हैं मगर 
ये मानी करना लुगते अरबिया से नावाक़फ़ियत का नतीजा है। इसी क़िस्म की एक और हदीस़ है जिससे 
मानी मज़ीद वाज़ेह होगा: 'चोर का हाथ चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा के बगैर नहीं काटा जायेगा।' 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 6789, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 684) यानी हाथ काटने के लिये चौथाई 
दीनार की चोरी काफ़ी है। ज़्यादा हो तब भी काटेंगे न हो तब भी। इसी तरह मुताल्लिक़ा हदीस़ के मानी 
हैं कि नमाज़ की स़ेहत के लिये सूरह फ़ातिहा की क़िराअत काफ़ी है। ज़्यादा हो तब भी नमाज़ हो 
जायेगी, न हो तब भी। ज्यादा से उस वक़्त जब नमाज़ी मुन्फरिद या इमाम हो और स्रिर्फ़ फ़ातिहा से उस 
वक़्त जब नमाज़ी मुक़्तदी हो। (3) सूरह फ़ातिहा की क़िराअत हर रकअत में ज़रूरी है, न कि सारी 
नमाज़ में एक दफ़ा। क्योंकि रसूले अकरम($४) ने मुसीउस्सलात को नमाज़ सिखाने के बाद कहा था: 
“ये काम अपनी सारी नमाज़ (हर रकअत) में कर।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 757) अहनाफ़ ने बगैर 
किसी दलील के फ़र्ज़ नमाज़ की आख़री दो रकआत में क़िराअते फ़ातिहा या मुत्लक़ क़िराअत को 


सुनननसाई हि] [ नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल [0000 ४49 
ज़रूरी क़रार नहीं दिया बल्कि कोई नमाज़ी यहाँ तक कि इमाम भी आख़री दो रकआत में (रुबाई नमाज़ 
में) क्रिरअत के बजाये ख़ामोश खड़ा रहे तो उसकी नमाज़ अहनाफ़ के नज़दीक क़तअन स़ही होगी। 
हैरानी की बात है कि बगेर किसी शरई दलील के इतना बड़ा ख़तरा मोल लिया गया। (4) 'नमाज़ नहीं 
होती।' अहनाफ़ मानी करते हैं कि 'कामिल नहीं होती' हालांकि अगर ये मानी करें तो लाज़िम आयेगा 
कि फ़ातिहा वाजिब भी न हो क्योंकि कमाल की नफ़ी तो सुन्नत के तर्क से होती है जब कि फ़ातिहा 
पढ़ना अंहनाफ के नज़दीक वाजिब है, सिवाये मुक़्तदी के। कहते हैं: मुत्लक़ क़िराअते कुर्मान फार्ज़ है, 
फ़ातिहा वाजिब है। अगर कोई और सूरह पढ़ ले, फ़ातिहा न पढ़े तो नमाज़ हों जायेगी मगर सज्द-ए- 
सह्व लाज़िम होगा क्योंकि कुर्जान मजीद में तो आख़री क़ादा और तशहहुद का भी ज़िक्र नहीं तो वह 
भी फ़र्ज़ न होनो चाहिए, और ये आयत कोन सी नमाज़ की क़िराअत के बारे में उतरी है? फिर ये 
मुत्तफ़क़ा मसला है कि हदीस़ कुर्जान की तफ़्सीर है। इसके इब्हाम को दूर करती है। इसके इश्काल को 
वाज़ेह करती है। अगर इस क़िस्म के वाज़ेह अल्फ़ाज़ कुरआन की तफ़्सीर नहीं बन सकते तो हदीस़ को 
तफ़्सीर कहने का क्‍या फ़ायदा? गौर फ़रमायें। 


| बाब: (25) सूरह फ़ातिहा की फ़ज़ीलत । 


(93) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है. 5;६८॥ .) ५॥ /४ 5 ८ एंड 
कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह (%) के पास ॥६ | ड़ 5८ ७४७ 3७ ,* टी 
जिन्नईल(%७) मौजूद थे कि आपने अपने कप... ४ हा है| फट 
दरवाज़ा खुलने की सी आवाज़ (चर-चराहट).. अऋट ४ 2 5 टओ पक 
सुनी। जिन्नईल (828) ने अपनी निगाह ऊपर ७ ३४४ &# ५८४ ७३ 4० २५८ &# 
(आसमान) की तरफ़ उठाई, हे कहा: हि ३५० ५६४ 08 ,..९६ जर्जर 
आसमान का बह दरवाज़ा खुला है जो कभी न (५५० 485 ० थी 
खुला, फिर उससे एक फ़रिश्ता उतरा। बह. 7 १ हा टी 
नबी (%) के पास आया और कहने लगा: आप... ६० *# ४# &+ | /४० करा 
ख़ूश हो जायें कि अल्लाह तआला ने आपको दो. ४८ | व्य #४० 55 (0० 
बुर भला कमा हैं पहना हि किस नबी. ८६ ७५८८० ७० हु 5 <६ ४ ०७ 

न गये: फ़ातिहतुल बे ओर सूरह 4 ड रा 4 4६ 3) टन नि डर हर 
बक़र: की आख़री आयात। आप इन दोनों में से चह जा जा & ८8४४. # 
जो हर्फ़ भी पढ़ेंगे, वह क्यि जायेंगे। ज्रज४ अत ४४४ ६.3 ५४६ «0 (/ 


65. अ्ब्ड5 ९ ४679) रण 


22९03, [५] 
(93) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 7600 265 55 ८३५ ॥ पदआ 
806, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 984. ७५ द् को 2० ७5 > 

- &४+ )॥ ७६७ 
फ़बाइद व मसाइल : (१) इस हदीसे मुबारका में सूरह फ़ातिहा और सूरह बक़र: की आख़री 
आयात (आमन्नर्रसूल) से आख़िर तक की फ़ज़ीलत बयान की गई है और जो शख्स इन्हें इख़लास़ के 
साथ पढ़ेगा, उसे वह कुछ अता कर दिया जायेगा जो इन आयात में है। (2) जिन्नईल(४४8) के 
अलावा और भी फ़रिशते वहि इलाही लेकर आते हैं जो जिब्रईल (४६७) के मुआविन हैं। (3) 
आसमान के भी दरवाज़े हैं और वह खोले भो जाते हैं, बन्द भी किये जाते हैं। (4) इस हदीसे मुबारका 


से नबी (%६) की दूसरे अम्बिया (४६४) पर फ़ज़ीलत भी स़ाबित होती है। 


बाब : (26) 
अल्लाह तआला के फ़रमान : 'और 
अलबत्ता तहक़ीक़ हमने आपको सात 
(आयतें) दी हैं बार बार दोहराई जाने 


वाली और क़ुअनि अज़ीम।' की तफ़्सीर |. 


(9१4) हज़रत अबू सईद बिन मुअल्ला (+) से 
रिवायत है कि नबी (9४) मेरे पास से गुज़रे जब 
कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था। आपने मुझे आवाज़ दी, 
मैं नमाज़ पढ़ता रहा। फिर में (फ़ारिग होकर) 
आपके पास आया तो आपने फ़रमाया: “तुमने 
उस वक़्त.जवाब क्यू नहीं दिया?' मैंने कहाः मैं 
नमाज़ पढ़ रहा था। आपने फ़रमायाः 'क्या 
अल्लाह तआला ने (क्कुअन मजीद में) नहीं 
फ़रमाया: 'ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआला और 
(उसके) रसूल की बात का जवाब दों जब वह 
तुम्हें ऐसी बात की तरफ़ बुलाये जिसमें तुम्हारी 
ज़िन्दगी है।! फिर आपने फ़रमाया: क्या मैं तुम्हें 


67): "५ 
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७& 3७ 2४०७ & (< ५०] एड 
& # ४ ७० ०४७ .>ग ,४६ 
कर रा हट ५०५७ 
हक बा+ 40 ० 270 3 त्धी 
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9 5७0 पहँ ६) 48 % 0 (६ 
?७83ल्‍े[ऊ3७[७गभ[ ऊ + (८ ७ | ४०१ ४ इल्दा 


मस्जिद से निकलने से पहले पहले क़ुर्नन की. | ॥5 95, ८ 450 जी [6.४2 
सबसे अज़ीम सूरत न सिखलाऊं?” आप मस्जिद, 222 ८५536 , " ,..... ८ ही, | 
से निकलने लगे तो मैंने कहा: ऐ अल्लाह के. + 5 ४ / टीन जाट 
रसूल! आपकी वह बात? आपने फ़रमाया: 'सूरह.. 4४ / ४४ , <$% ५0 ४,०८ ६ <6 
(अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन) ये सात. 3 ८६ ६27 # ७४ ८५ 4! 
आयतें हैं जो बार बार पढ़ी जाती हैं और ये अज़ीम ह हर द] क्री का 
कुरआन है जो मुझे दिया गया।' चर 3 
(9१4) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 

4474, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 985. 

फ़बाइद व मसाइल : () ये रसूलुल्लाह (%४) की ख़ुसूसियत है कि आप नमाज़ में भी बुलायें तो 
जाना फ़र्ज़ है और जबाब देना भी। (2) सबझ्े मस़ानी के बारे में मुफस्सिरीन का इंड़ितलाफ़ है कि 
इससे क्या मुराद है? इब्ने मसऊ़द, इब्ने उमर और इब्ने अब्बास (.$) फ़रमाते हैं कि इससे मुराद सात 
तबील सूरतें, यानी; बक़र:, आले इमरान, निसा, माइदा, अन्ज्राम, आराफ़ और यूनुस हैं क्योंकि इन 
सूरतों में फराइज़, हुदूद, क़सस और अहकाम बयान किये गये हैं। दूसरा क़ौल ये है कि इससे मुराद सूरह 
फ़ातिहा है और ये सात आयात पर मुश्तमिल है। ये तफ़्सीर हज़रत अली, हज़रत उमर और एक रिवायत 
के मुताबिक़ हज़रत इब्ने मसक़द और इब्ने अब्बास («) से मन्क़ूल है। देखिये: (तफ़्सीर अत्तबरी: 
4/72, 73) इमाम बुख़ारी (४५8 ) इस बारे में हदीस बयान करते हैं, हज़रत अबू हुरैरह (.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'उम्मुल कुर्भान (सूरह फ़ातिहा) ही सबओे मस़ानी और 
कुअनि अज़ीम है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 4705) ये हृदीसे मुबारका दलील है कि सूरह फ़ातिहा ही 
सबझे मस़ानी, नमाज़ में दोहरा कर पढ़ी जाने वाली सात आयात और क़ुर्माने,अज़ीम है लेकिन ये 
इसके मुनाफ़ी नहीं कि सात तवील सूरतों को भी सबझे मस़ानी क़रार दिया जाये क्योंकि इनमें भी ये 
वजुफ़ मौजूद है बल्कि ये इसके भी मुनाफी नहीं कि पूरे कुरआन को सबझ्ले मम़ानी क़रार दिया जाये जैसा 
कि इरशादे बारी तला है: “अल्लाह ने किताबी शक्ल में बेहतरीन कलाम उतारा है जिसकी मिलती 
जुलती आयात व अहकाम बार बार दोहराये जाते हैं।! (अज्ज़ुमर; 39/23) यानी इस किताब की 
आयात बार बार दोहराई भी जाती हैं ओर ये कुअने अज़ीम भी है। कुछ कहते हैं कि सूरह फ़ातिहा को 
कुर्आान मजीद इसलिये कहा गया है कि कुअनि करीम में जो तोहीद व रिसालत, आख़िरत, अवामिरो 
नवाही, तबशीर व इन्ज़ार, इनामात, क़स़ व वाक़ियात और साबिक़ा उप्मतों का बयान है, सूरह 
फ़ातिहा में ये सब कुछ इख़तेस़्ार व इज्माल के साथ बयान कर दिया गया है। वल्‍लाहु आलम! (3) 


(28) 


जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाये तो बिला ताम्मुल (झिझक) फौरन उसे तस्लीम कर 
लेना चाहिए और उसके मुक़ाबले में अपनी या किसी उम्मती की राय या क़यास पेश नहीं करना चाहिए। 


(95) हज़रत उबय बिन कअब (.#) से मनन्‍्कूल 
है कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'अल्लाह 
तजाला ने तौरात और इन्जील में सूरह फ़ातिहा 
जैसी कोई सूरत नहीं उतारी। और ये सात आयतें हैं 
जो बार बार दोहराई जाती हैं। (अल्लाह ने 
फ़रमायाः) ये मेरे और मेरे बन्दे के दरम्यान 
तक़सीम है। और मेरे बन्दे के लिये वह चीज़ है जो 
उसने माँगी।' रे 
(95) तख़रीज ; (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 325, 
सुनन॑ अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 986, व सहीह इब्ने 
ख़ुजेमा, हदीस: 504, व इब्में हिब्बान, हदीस: 74, वल 
हाकिम: /557, अल मुस्तदरक: /558 वगैरह, 


(96) हज़रत इब्मे अब्बास (-%) बयान करते हैं 
कि नबी (%) को सबओ मजस़ानी दी गईं, यानी 
सात लम्बी सूरतें। 

(96) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़ः 
१459, सुनन अल कुब्रा लिन्मसाई, हदीस़: 987, इब्ने जरीर 
फ़ी तफ़्सीर; 4/35. : 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) 'सबज्े मस़ानी' की एक ये तफ़्सीर भी की गई है कि कुर्आान की इब्तेदाई 
सात लम्बी सूरतें मुराद हैं, यानी: अल बकर:, आले इमरान, अन्निसा, अल माइदा, अल्अन्भ़ाम, 
अलआराफ़, यूनुस और एक रिवायत के मुताबिक़ सूरह क़हफ़ है। (2) मुहक्लिके किताब ने इसे सनदन 
ज़ईफ़ कहा है लेकिन अल्लामा अल्बानी (२558) ने सही और हाफ़िज़ इब्ने हजर (३४98 ) ने क़बी 
अल इस्नाद कहा है। तफ़्सील के लिये देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी: 


5/200, व फ़तहुलबारी: 8/485, तहत हदीस: 4703) 


[शुनन नसाई हि #28। 


नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल (मे ) [00224 423 | 


(9१7) हज़रत इक्ने अब्बास (.&) ने अल्लाह 
ताला के फ़रमान (सब मिनल मस़ानी) के बारे 
में फ़माया कि इससे सात लम्बी सूरतें मुराद हैं। 
(9१7) तख़रीज ४ (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 988, (इब्मे जरीर: 4/35, 4/37) 


बाब : (27) इमाम के पीछे उस नमाज़ में । 
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क़िराअत न करना जिसमें इमाम बलन्द “चिट जल्‍्काओ्ा५४ 
आवाज़ से न पढ़े | 

(98) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) से 
रिवायत है कि नबी (%) ने ज़ुहर की नमाज़ 
पढ़ाई। एक आदमी ने आपके पीछे सूरह 
(सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) पढ़ी। जब आप 
नमाज़ से फ़ारि! हुए तो फ़रमाया: 'सूरह 
(सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) किसने पढ़ी 
थी?' उस आदमी ने कहा: मैंने। आपने फ़रमाया: 
“तहक़ीक़ मुझे मालूम हो गया था कि तुममें से 
किसी ने मुझे ख़ल्जान में डाला हैं।' 
(9१8) तख़रीज ; (सनद स़ही). मुस्लिम, हदीसः 
48/398, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 989. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रंत इमरान का ये कहना कि 'एक आदमी ने आपके पीछे सूरह अल आला 
पढ़ी।' इससे ये साबित होता है कि उसने कुछ ऊँची आवाज़ में पढ़ी थी, तभी तो रावि-ए-हदीस़ ने सुनी। 
आप (%) के अल्फ़ाज़ 'किसी ने मुझे ख़लजान (शक व इश्तेबाह और इख़्तेलाल) में डाला है।' भी इसी 
के मुअय्यिद हैं कि उसने कुछ ऊँची आवाज़ में ये सूरह पढ़ी, तभी आप तक आवाज़ पहुँची और आपको 
इश्तेबाह वगैरह हुआ, लिहाज़ा आपका इन्कार भी ऊँची आवाज़ से पढ़ने पर है जिससे किसी साथी या 
इमाम को तश्वीश हो। अगर आहिस्ता पढ़े कि किसी को सुनाई न दे वो कोई हर्ज नहीं। (2) सिरी नमाज़ में 
सूरह फ़ातिहा के अलावा ज़्यादा सूरह भी पढ़ सकता है, लिहाज़ा बाब में इमाम साहब (25४5) के 
अल्फ़ाज़ 'क़िराअत न करना' से मुराद है, बलन्द आवाज़ से न पढ़ना या फ़ातिहा से ज़्यादा न पढ़ना! 
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नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 


(9१9) हज़रत इमरान बिन हुसैन (५४) से मरवी 
है कि नबी (%) ने ज़ुहर या अम्ल की नमाज़ 
पढ़ाई। एक आदमी आपके पीछे क़िराअत करने 
लगा। जब आप (नमाज़ से) फ़ारिंग हुए तो 
फ़रमाया: 'तुममें से किसी ने सूरह (सब्बिहिस्मा 
रब्बिकल आला) पढ़ी है?' एक (उसी) आदमी 
ने कहा: मैंने। और मैंने इससे नेकी ही का क़स़द 
किया है। तो आपने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ मुझे पता 
चल गया था कि तुममें से किसी ने मुझे तश्वीश में 
डाला है। 


(99) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
47/398, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 990. 
फ़ायदा : कोई भी ऐसा काम जो ज़ाहिरन बड़ा ख़ूबसूरत और नेकी मालूम हो लेकिन वह अल्लाह और 
उसके रसूल ($६) के तरीक़े के ख़िलाफ़ हो या अल्लाह और उसके रसूल (55) की मुहर उस पर सब्त 
न हो, वह इन्दल्लाह (अल्लाह के यहाँ) मक़बूल नहीं। 


बाब : (28) 
इमाम के पीछे उस नमाज़ में क्रिराअत न 
करना जिसमें इमाम बलन्द आवाज़ से पढ़े 


(920) हज़रत अबू हुरैरह (.$) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%) एक नमाज़ से फ़ारिग हुए 
जिसमें आपने बलन्द आवाज़ से क्रिराअत की थी 
तो आपने फ़रमाया: “क्या तुममें से किसी ने मेरे 
साथ अभी कुछ पढ़ा है?' एक आदमी ने कहा: 
'हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: 'में 
भी कहता था, क्‍या वजह हे कि मुझे कुरआन 
मजीद पढ़ने में दिक़्क़त हो रही हे?' उस (इमाम 
ज़ोहरी) ने कहा: तो जब उन्होंने आपकी ये बात 
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(920) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस़: 826, 
मौता: /86, 87, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 99, 
व तिर्मिज़ी, 32, व सहीह इब्ने ख़ुजैमा, व इब्मे हिब्बान. 
फ़ायदा : इस रिवायत में भी नबी (%) का इन्कार मुक़्तदी के ऊँचा पढ़ने पर था क्‍योंकि इमाम को 
दिक्कत तभी पेश आयेगी जब किसी की गुन गुन उस तक पहुँचती होगी। अगर वह आहिस्ता पढ़े, उसकी 
आवाज़ किसी को सुनाई न दे तो उससे किसी को क्या ख़ल्जान या मुनाज़झत हो सकती है? अलबत्ता 
जहरी नमाज़ में मुक़्तदियों को फातिहा से ज़्यादा पढ़ने से सराहतन रोका गया है, लिहाज़ा जहरी नमाज़ों 
में मुक़्तदी सूरह फ़ातिहा से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, न जहरन न सिर्रन। आख़री क़ौल से मुराद भी सूरह 
फ़ातिहा से ज़्यादा करिराअत है जिससे लोग रुक गये। बाक़ी रही सूरह फ़ातिहा तो ख़ुद राबि-ए-हदीस़ 
इसके पढ़ने का फ़तवा देते थे। (देखिये, हदीस: 90) याद रहे कि ये आख़री कौल इमाम ज़ोहरी का है 
जो सिग़ारे ताबेईन में से हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर, इमाम इब्ने क़व्यम और अल्लामा शम्सुल हक़ 
अज़ीमाबादी ने इमाम बुख़ारी, इमाम मालिक, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिर्मिज़ी, और इमाम बेहक़ी 
(५$&8) जेसे अज़ीम मुहद्दिसीन और अइम्म-ए-जरह व तादील के अक़वाल नक़ल किये हैं कि ये 
इमाम ज़ोहरी का अपना कलाम है, रसूलुल्लाह ($६) की हदीस़ नहीं। देखिये: (अत्तल्ख़ीसुल हबीर, 
रक़म: 344, औनुल माबूद: 3/50-52) वल्लाहु आलम! उन्होंने ये बात (फन्तहन्नासु अनिल 
क़िराअति ..... अलख़) किससे सुनी? ये स़राहत नहीं, लिहाज़ा ये मुर्सल है ओर 'जोहरी की मुर्सल 
रिवायात हवा की तरह हैं' लिहाज़ा उनका ये क़ोल भी हवा की तरह है। 


| बाल: (. नमाज़ में इमाम बलन्द | 
आवाज़ से पढ़े, उसमें इमाम के पीछे सूरह 
__फ़ातिहा पढ़ी जाये | 


 ॥ ६४:2४) 5४ 2 . 
2७9५ 


(92१) हज़रत उबादा बिन सामित (#) से. ६७ 5 > ७ ६७ & ;४५५ एड 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने हमें एक ऐसी... न््क >> 52: आ  2 
नमाज़ पढ़ाई जिसमें बलन्द आवाज़ से क्रिअत + (व शहर ४ हा 9 ४ 
की जाती है। फिर आपने फ़रमाया: 'जब मैं. 9 +४# ८६ «5 | २४४ / ४५ 
बलन्द आवाज़ से क्रिरअत करूं तो तुममें से कोई__/० 50 ८४८० ७ ८० ०७ >०- 


नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 


सुनन नसाई ३३०] 
आदमी सूरह फ़ातिहा के सिवा कुछ न पढ़े।' री आदी ४ ॥५७ २६ ५0 
(927) तख़रीज ; (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 824, 

सुनन अल -ुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 992, बैहक़ी, व # ण ८४929, पढे 
हिब्बान अलहाकिम, व इब्ने हज़्म, वज़ ज़हबी वगैरहुम. 200 40 ॥| 290 ० || #-५ 
फ़वाइद व पसाइल : (१) कुछ रिवायात में ज़िक्र है कि वह सुबह की नमाज़ थी। आप पर क़िराअत 
स़क़ौल (भारी) हो गई तो आपने नमाज़ के बाद फ़रमाया: 'शायद तुम इमाम के पीछे पढ़ते हो। इमाम के 
पीछे सिवाये फ़ातिहा के कुछ न पढ़ा करो क्योंकि इसके बगैर नमाज़ नहीं होती।' इमाम के पीछे जहरी 
नमाज़ में सूरह फ़ातिहा ज़रूर पढ़ी जाये, अलबत्ता इससे ज़्यादा पढ़ना मना है। और सिर्री नमाज़ में सूरह 
फ़ातिहा के अलावा भी पढ़ा जा सकता है अगरचे ज़रूरी नहीं। (2) इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा पढ़ने के 
बारे में जामे बात ये है कि पढ़ने का हुक्म आया है, मना साबित नहीं। अगर कहीं नहीं है तो वह मुत्लक़ 
क़रिराअत, यानी फ़ातिहा से ज़्यादा क़िराअत से है, न कि फ़ातिहा से! और अगर किसी में हर क़िराअत से 
रोका गया है तो वह सनदन स़ही नहीं। बहुत से सहाब-ए-किराम से सूरह फ़ातिहा पढ़ने का हुक्म मरवी है। 
सही सनद के साथ फ़ातिहा से मुमानिअत किसी स़हाबी से मन्क़ूल नहीं बल्कि छोड़ने की रुख्सत भी नहीं 
आती, सिवाये हज़रत जाबिर (.&) के। उनका क़ौल है कि जो आदमी फ़ातिहा न पढ़े, उसकी नमाज़ नहीं 
होती मगर ये कि वह इमाम के पीछे हो। (लेकिन ये क़ौल ज़ही अंहादीस़ के ख़िलाफ़ है) अहनाफ़ के 
अलावा बाक़ी मसालिक इमाम के पीछे फ़ातिहा पढ़ने के क़ाइल हैं। अहनाफ़ में से भी इमाम मुहम्मद 
(2$/ ) सिर्री नमाज़ में फ़ातिहा पढ़ने को जायज़ समझते हैं। (3) अल्लामा अल्बानी (३४:४४ ) ने इस 
हदीस़ को ज़ईफ कहा है लेकिन हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४% ) ने 'अत्तल्ख़ीस' में इस पर सियर हासिल बहस 
करते हुए अइम्म-ए-अजिल्ला से इसकी सेहत नक़ल की है और इसकी ताईद में मज़ीद तुरुक़ नक़ल किये 
हैं। तफ़्सील के लिये देखिये: (अत्तल्ख़ीसुल हबीर: /42॥, रक़॒म: 345) 


बाब : (30)अल्लाह तआला के 
फ़रमान: 'और जब कुर्आन पढ़ा जाये तो 


उसे गौर से सुनो और ख़ामोश रहो ताकि 
तुम रहम किये जाओ।' की तफ़्सीर 


(922) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, 6 5,059 उप 58 52७, ७. 
रसूलुल्लाह ($$) ने फ़रेमाया: 'इमाम इसलिये... , ,., ,. .. ५29 ७ ४ ७६ 
बनाया गया है कि उसकी इक़्तेदा की जाये, . ४, जग चर ऋीआ ४४ 
लिहाज़ा जब वह अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी (४ ४# ४ ७ ४४ ८६ 3३% 
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2५85 अकबर कहो और ही क़िराअत करे. /॥ 0.2: 4७ 08 29 ... 5६ ह् 
तुम ख़ामोश रहो और जब वह हर 
(समिअल्लाहुलिमन हमिदा) कहे तो तुम डे ४५5 ५६7 2०० १५ १४ ० 
(अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द) कहो।' (4/«७ 6 0 0:53 :5 ७ 4, £/2 
(922) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 604, | &+ पर 
व इब्ने मांजा, हदीस: 846, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, गिर डक के बा हा हक 
हदीस: 993, व सहीह मुस्लिम, देखें हदीस: 920, 927. जज ७५ 
फ़ायदा : (फ़इज़ा कब्बर फ़कब्बिरु) 'जब वह अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी अल्लाहु अकबर 
कहो।' में 'फ़ाअ' ताक़ौब के लिये है, यानी तकबीर इमाम से पहले न बराबर बल्कि इमाम के फ़ौरी बाद 
कहो। उसकी ताईद नबी ($६) के इस फ़रमान से भी होती है, आपने फ़रमाया: “इमाम इसलिये होता.है 
कि उसकी पैरवी की जाये, लिहाज़ा वह जब तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो" और जब तक वह 
तकबीर न कह ले तुम तकबीर न कहो। और जब वह रुकू में जाये तो तुम भी रुकू में जाओ। और उस 
वक़्त तक तुम रुकू में न जाओ जब तक कि वह रुकू के लिये झुक न जाये। और (समिअल्लाहुलिमन 
हमिदा) कहे तो तुम कहो (अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द) मुस्लिम बिन इब्राहीम (बलकल हम्दु) के 
अल्फ़ाज़ बयान करते हैं। (इसकी मज़ीद तफ़्सील आगे आयेगी। इन्शाअल्लाह) और जब वह सज्दा 
करे तो तुम भी सज्दा करो। और उस वक़्त तक तुम सज्दे के लिये न झुको जब तक कि वह सज्दे में 
चला न जाये।' (सुनन अबी दाऊद, हदीज़: 603) मालूम हुआ इमाम से पहले या इमाम की बराबरी 
करना दुरुस्त नहीं, इससे इमाम को मुक़र्रर करने का मक़स़द फ़ौत हो जाता है और नबी (#६) के तरीक़े 
की मुख़लिफ़त होती है जिससे नमाज़ का सवाब भी ज़ाया होने का अन्देशा है। वल्लाहु आलम! 
(923) हज़रत अबू हरैरह (&) से मरवी है, ,&ए८ 3 40 22६ 58 4७० ७: 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'इमाम इसलिये. ]६ « (6 ४: :: (८-८ 
बनाया जाता है कि उसकी पेरवी की जाये, ९ पा टी 5०५ 
चुनांचे जब वह अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी. ५27 7४० 3७ & 4४८ (४४ 
अल्लाहु अकबर कहो और जब वह क़िराअत करे. ४४ 5५% (८! 4 «४५० (ढ &£ '/ 
तो तुम ख़ामोश रहो।' है न बम बा (० 50 ०५०३ ०७ 
अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (%६&6 ) बयान करते ् 
हैं: मखछूरमा कहा करते थे कि मुहम्मद बिन सखद कि पल पं 2 64289) ८ 
अन्स़ारी सिक्ा हैं। 


3७ 0 25 2 ०७. "५.०७ 7 
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(923) तख़रीज : (सनद स़ही) पीछे वाली हदीस़ 
में देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 994 


२ 


0 दूत 


एड चऔतज बज बए 2 ०५४ च्ल्त््यो 
- 5५४) २६ 


फ़ायदा : इन्सात की बहस, यानी इसमें ख़ामोश रहने का जो हुक्म है, उसका मतलब क्या है? इसके 


लिये देखिये हदीस नम्बर: 90, फ़ायदा नम्बर: 4. 


(924) कस्ीर बिन मुर्रा हज़रमी से रिवायत है, 
हज़रत अबू दरदा (#) ने फ़रमाया: अल्लाह के 
रसूल ($४) से पूछा गया: क्‍या हर नमाज़ में 
क़िराअत है? आपने फ़रमाया: 'हाँ' अन्झ्वार में से 
एक आदमी ने कहा: ये तो वाजिब हो गई। आप 
(अबू दरदा (&)) मेरी तरफ़ मुतबज्जा हुए, और 
मैं सब लोगों में से आपके ज़्यादा क़रीब था, 
आपने फ़रमाया: मेरा ख़्याल है कि जब इमाम 
लोगों को नमाज़ पढ़ा रहा हो तो वह उन्हें 
किफ़ायत करेगा। 

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (६४98 ) ने कहा: इस 
(क़ौल) को रसूलुल्लाह (%) का फ़रमान क़रार देना 
ख़ता और गलती है। ये हज़रत अबू दरदा (.#&) का 
क़ौल है। 

(924) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारकुतनी: /33व, 
332, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 995, बैहक़ीः 
2/63, वल हाकिम, नसाई वगैरह, 
फ़ायदा : इमाम नसाई ( 


.. ब्ाब : (34)  ] 
क़िराअत पर किफ़ायत कर सकता है? 


35 ७४७ 3७ ४0 ,;६ 58 5.2७ ० 
६0७ ५ 49७८ ४:४७ ०७ ,...( 2; 
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40 2५०5 $% ७ >>] 25 2 ०७ 
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) ने स़राहत फ़रमाई है कि मुतवज्जा होने वाले और ख़याल ज़ाहिर करने 


वाले हज़रत अबू दरदा (#) हैं न कि रसूलुल्लाह ($#) इस कौल में भी फ़ातिहा से ज़्यादा क़िराअत में 
किफ़ायत मुराद होगी। (किफ़ायत वाली बहस के लिये देखिये हदीस: 9) इसके अलावा ये रिवायत 
ज़ईफ़ है जैसा कि ज़ेल में इसकी सराहत की गई है। 


बाब : (32) 


| हो, उसे कौन किफ़ायत करेगी. 
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| जो शख़्स़ क़ुर्आनान मजीद पढ़ना न जानता | 


&४9००४% 5526 ऋष ५ 
&5%॥ 


(925) हज़रत इब्मे अबी औफ़ा (+#) से 
रिवायत है कि एक आदमी नबी ($%$) के पास 
हाज़िर हुआ और कहने लगा में कुरआन मजीद 
याद नहीं कर सकता, मुझे कोई ऐसी चीज़ सिखा 
दीजिये जो मुझे कुरआन मजीद की जगह 
किफ़ायत कर सके। आपने फ़रमाया: “तुम 
(सुब्हानल्लाहि, वलहप्दुलिल्लाहि बला इलाह 
इल्लल्लाहु, वल्‍लाहु अकबर, वला हौला बला 
कुब्बता इल्‍ला बिल्‍लाहिल अलिब्यिल अज़ीम) 
“अल्लाह पाक है, उसकी तारीफ़ है, उसके सिवा 
कोई और माबूद नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है और 
बुराइयों से बचना और नेकी की तौफ़ीक़ मिलना 
अल्लाह के सिवा किसी से मुमकिन नहीं। वह 
आली है, अज़मत वाला है' पढ़ लिया करो।' 
(925) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
832, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 996, व स़हीह इब्ने 
ख़ुज़ैमा, हदीस: 542, व इब्मे हिब्बान, हदीस: 473, 
दारकुतनी, वल हाकिम अला शर्ते बुख़ारी: /244. 
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फ़वाइद व मसाइल : () वह शख्स नौ मुस्लिम था, फौरन कुरआन मजीद हिफ़्ज़ नहीं कर सकता 
था, इसमें ताख़ीर हो सकती थी लेकिन नमाज़ को तो मुअख़्ख़र नहीं किया जा सकता, इसलिये वक़्ती 
तौर पर उसे ये जुम्ले सिखला दिये गये जो हर ख़ास व आम जानता है ताकि जब तक उसे कुर्जान मजीद 
हिफ़्ज़ नहीं हो जाता, उस वक़्त तक वह उनसे काम चलाये। ये नहीं कि मुस्तक़िल्लन उन्हीं से नमाज़ 
पढ़े। (2) साबिक़ा अहादीस से मालूम हुआ कि कम अज़ कम क़िराअते सूरह फ़ातिहा वाजिब है, 
लिहाज़ा जो कोई अज़ हद आजिज़ हो और किसी भी माकूल उ्न की बिना पर सूरह फ़ातिहा और 
कुर्आन मजीद पढ़ने या याद रखने की ताक़त न रखता हो तो उसे मज़्कूरा ज़िक्र या इसी तरह के दूसरे 


२0 ># नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल ६) | 0020/%430 
मासूर अज़्कार से अपनी नमाज़ मुकम्मल करनी चाहिए न कि नमाज़ या कुर्आन याद न होने का उन्र 
बना कर नमाज़ ही छोड़ दे। (उज्ने गुनाह बदतर अज़ गुनाह) या फिर अरबी के अलाबा किसी और 
ज़बौन में नमाज़ के अज़्कार और कुर्जान मजीद पढ़े, इससे भी नमाज़ नहीं होगी। गेर अरबी ज़बान में 
नमाज़ या अज़ान या कलिम-ए-तौहीद व रिसालत वगैरह मुसलमानों में बड़॒दत ख़त्म कर देंगे। कुरआन 
मजीद भी अरबी ही में पढ़ा जायेगा। तर्जुम-ए-कुर्जान, बिल हत्तेफ़ाक़ कुर्आन नहीं कहलाता क्योंकि 
कुअनि करीम के अल्फ़ाज़ मोजिज़ा हैं और तर्जुमे में ऐजाज़े कुनी ख़त्म हो. जाता है, लिहाज़ा नमाज़ 
में कुरने करीम का तर्जुमा किफायत. नहीं करेगा, न उससे नमाज़ ही दुरुस्त होगी। अरबी ज़बान 
मुसलमानों की बहदत की ज़ामिन और क़ुअनि करीम उसके तहफ़्फुज़ का ज़रिया है। बल्‍लाहु आलम! 


बाब : (33) 

इमाम 'आमीन' बलन्द आवाज़ से कहे 
(926) हज़रत अबू हुरैरह (&) से मरवी है, 68 0७ 5५४ & »:«& 0: 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'जब पढ़ने बाला 3 ७.५) ल्‍ 
(इमाम) आमीन कहे तो तुम भी आमीप कहो. ४ 42 400 
क्योंकि फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं, चुनांचे. & ४ “# रे करी 
जिसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मिल गई,. *४॥ /-० %४ ०,८०५ ४७ ०७ 5५% 
अल्लाह तझाला उसके साबिक़ा तमाम गुनाह ।,55 &,७ी 65 0 "५... ०४० 
माफ़ कर देता है। 


६.०७ ७3 &०७ ८४४ &050॥ ६७ 
(926) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/449, 

* सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 997, मुसमद अहमद:ः. ४४ #ए ७४०७ ;& छ23४ ५००४ 
2/449 ॥ ५७३ 
फ़वाइद व मसाइल : () मालूम हुआ इमाम साहब आमीन ऊँची आवाज़ से कहें ताकि दूसरे लोग 
भी कह सकें। अबू दाऊद में स़रीह और सही रिवायत है.कि रसूलुल्लाह ($६) जब (बलज़्ज़ाल्लीन) 

कहते तो आमीन कहते और उसके साथ अपनी आवाज़ बलन्द करते। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 

932) इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (५598 ) का यही मसलक है। (2) फ़रिश्तों की आमीन से 
मिलने का मतलब ये है कि दोनों एक वक़्त में हों, लिहाज़ा ताख़ोर नहीं करनी चाहिए। इमाम और 
मुक़्तदियों की आमीन मुत्तस्िल होनी चाहिएं जैसा कि हदीस में है कि 'जब इमाम (ग़ेरिल मग्ज़ूबि 
अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन) कहे तो तुम आमीन कहो। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 782) व सहीह मुस्लिम, 

हदीस: 40), अलब्त्ता मुक़्तदियों को इमाम की आवाज़ सुन कर आमीन शुरू करनी चाहिए, इमाम 


से पहल करना दुरुस्त नहीं। (3) कुछ हज़रात ने (इज़ा क़ालल इमामु: (बलज़्ज़ाल्लीन), फ़क़ूलू: 
आमीन) से इस्तिदलाल किया है कि सूरह फ़ातिहा इमाम ही पढ़ेगा ओर मुक़्तदी सिर्फ़ आमीन कहेगा। 
लेकिन ये इस्तिदलाल अहादीस़े सहीहा मुतवातिरा के ख़िलाफ़ है। सूरह फ़ाविहा के वजूब के दलाइल 
बेशुमार हैं जिनमें से कुछ का एहाता साबिक़ा अहादीस़ में भी हो चुका है, लिहाज़ा सूरह फ़ातिहा नमाज़ 
का रुकन है जिसके बग़ैर किसी की कोई नमाज़ नहीं होती। वल्‍लाहु आलम। (4) इस हदीसे मुबारका से 
ये भी स्नाबित हुआ कि सूरह फ़ातिहा के इड़ितताम पर प्लिर्फ़ आमीन कहनी चाहिए, इससे ज़्यादा 
अल्फाज़ कहना दुरुस्त नहीं क्योंकि जिन रिवायाते आमीन में ज़्यादा अल्फ़ाज़ हैं, बह रिवायात ज़ईफ़ 
हैं, जेसे: इमाम बेहकी (४६58 ) ने वाइल बिन हुज्र (:&) के हवाले से रिवायत की है कि उन्होंने 
रसूलुल्लाह (#६) को सुना, जब आपने (ग़ैरिल मरंज़ूबि अलेहिम बलज़्ज़ाल्लीन) पढ़ा तो 
(रब्बिगफ़िरली आमीन) कहा। (सुनन कुबरा लिल बैहक़ी: 2/58) ये रिवायत अबू बक्र नहशली की 
वजह से ज़ईफ़ है। (5) इस हदीस में इमामिया फ़िकक़े का रद है जो कहते हैं कि नमाज़ में आमीन कहने 
से नमाज़ बातिल हो जाती है। 


(927) हज़रत अबू हुरैरह (+#) से मन्क़ूल है, 
नबी (#$%) मे फ़रमाया: 'जब क़िराअत करने 
वाला (इमाम) आमीन कहे तो तुम आमीन कहो 
क्योंकि फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं। जिसकी 
आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मिल जाये, उसके 
साबिक़ा सब गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' 
(927) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6402, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 998, बुख़ारी, हदीस: 
780, 78, व मुस्लिम, हदीस: 40 वगैरहुम. 

(928) हज़रत अबू हुरैरह (##) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'जब इमाम (ग़ैरिल 
मगज़ूबि अलैहिम वलफज़्ज़ाल्लीन) कहे तो तुम 
आमीन कहो क्योंकि फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं 
और इमाम भी आमीन कहता है, चुनांचे जिसकी 
आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मिल जाये, उसके 
साबिक़ा सब गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' 
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[घुनन नताई हि 25 ६ /॥ 
(92,8) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा: 852, 5४ 4.६ ;०) ३5 
ही देखें कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 999, पिछली 2 ५8 2390 0० 2.6 5७ 3: 

* 4) ०१ ४ ७ 


(929) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवाबत है, ... ६५ 2 »5 20५ ३० 28 ४.४ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब इमाम | है 
आपमीन कहे तो तुम आमीन कहो। जिसकी है 4, ५5 ५... $ 
आमीन फ़रिश्तों की आधीन से मिल जाये, उसके. “| १४५४ उ ४ :# «| 
साबिक़ा सब गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' 48 |, ८७४ 55 | " ४७ ५... 
(929) वख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 780, व... ७४ ४ 28580) 5.55 2:५5 5 # 
मुस्लिम, हदीस: 40, मौता: /87, सुंनन अल कुब्रां 
लिननसाई, हदीस: 000. 

फ़बाइद व मसाइल : 'साबिक़ा सब गुनाह, जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक, इससे और दीगर आमाल 
जिनके मुताल्लिक़ ये बशारत दी गई है कि उनके बजा लाने पर साबिक़ा सारे गुनाह माफ़ कर दिये जाते 
हैं, उनसे सगीरा गुनाह मुराद हैं जो तोबा किये बगैर मुख़्तलिफ़ आमाल से माफ़ हो जाते हैं। जहाँ तक 
कबीरा गुनाहों की माफ़ी का मामला है तो वह ख़ालिस़ तौबा के बगेर माफ़ नहीं होते। लेकिन ये और इस 
क़िस्म की दीगर अहादीस़ के ज़ाहिर का तक़ाज़ा यही है कि इन आमाल की तास़ीर व बरकत से सभी 
- गुनाह माफ़ हो जाते हैं, वहाँ तोबा की शर्त नहीं, अल्फ़ाज़ का उमूम भी इसी बात का मुतक़ाज़ी है। 
वलल्‍लाहु आलम! 


। बाब : (34) | 
इमाम के पीछे आमीन कहने का हुक्म 555 ००००५ ,०0 


(930) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मन्‍कूल है. है, $६ (८ ५5 40७ ४० <48 ७४४ 
ससूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब इमाम (गैरिल | >- । त्ि 
मरज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन) कहे तो तुम जा । मी जम 2६ १४०० ७ 
आमीन कहो क्योंकि जिसका क़ौल फ़रिश्तों के... ०० * 4) ०० 57 ४४८४  - ++ 
क़ोल के साथ मिल जाये, उसके लिये उसके गो /८६ ) (७) ४४ ४॥| " ०४ 
पहले सब गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' 5५288 8.०8 [ &५७॥ ५ ४६7५ 
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[झुनन नझाई | नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल___ [४ ) |009/४433 
(930) तख़रीज: (सनद सही) बुखारी, हदीस: 782,. 58 ७४: 2:92) (५ 89 #5 
व मुस्लिम, हदीस: 409, पिछली हदीस देखें, मौताः ् 
१/87, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 00१, 

फ़ायदा : इमाम के पीछे मुक््तदियों का आमीन कहना इत्तेफ़ाकी मसला है। इड़ितलाफ़ आहिस्ता और 
ऊँची कहने में है। बेहक़ी में हज़रत अता से रिवायत है कि मैंने दो सौ अर्हाबे रसूल को मस्जिदे हराम में 
देखा कि जब इमाम (वलज़्ज़ाल्लीन) कहता तो उनकी आमीन की आवाज़ से गूंज पैदा हो जाती थी। 
(सुनन कुब्रा लिल बेहक़ी, सलात: 2/59) हज़रत इब्ने जुबेर (+) से ख़ुस्नूसन मनन्‍्कूल है कि उनके 
मुक़्तदियों की आवाज़ से शोर बरपा हो जाता था। (सुनन कुब्रा लिल बैहक़ी, अस्स़लात: 2/59) इस 


केश 
- 49 2 


बाब : (35) आमीन कहने की फ़ज़ीलत 


(937) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई 
आमीन कहता है और फ़रिश्ते आसमान में 
आमीन कहते हैं, फिर उनमें से एक आमीन दूसरी 
आमीन, के साथ मिल जाये तो उनके पहले सख 
गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' 

(934) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 78, 
मौता: /88, वलकुब्रा, हदीस: -002, मुस्लिम, हदीस: 
4१0, पिछली हदीस देखें। 


मसले की मज़ीद तफ़्स़ील के लिये देखिये: (फतहुलबारी: 2/339-345, तहत हदीस: 780-782) 
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बाब : (36) इमाम के पीछे मुक़्तदी को 
छींक आये तो वह क्या कहे? 


(932) हज़रत रिफ़ाआ बिन राफ़ेअ (#) से 
रिवायत है कि मैंने नबी ($8) के पीछे नमाज़ 
पढ़ी। मुझे छींक आई तो मैंने (ऊँची आवाज़ में) 
कह दिया: (अल हम्दुलिल्लाहि हम्दन कंसीरन 
तय्यबम मुबारकन फ़ीहि मुबारकन अलैहि कमा 
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युहिब्बु रब्बुना व यर्ज़ा) 'तमाम तारीफ़ अल्लाह 
ही के लिये है, बहुत ज़्यादा तारीफ़, पाकीज़ा और 
बा'बरकत (यानी बाक़ी रहने वाली) जिस क़द्र 
हमारा रब पसन्द करे और जिस पर राज़ी और 
ख़ूश हो।' जब रसूलुल्लाह ($8) नमाज़ से फ़ारिंग 
हुए तो फ़रमाया: 'किस आदमी ने नमाज़ में 
कलाम किया था?' किसी ने जवाब न दिया। फिर 
आपने दोबारा फ़रमाया: 'किस आदमी ने नमाज़ 
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में कंलाम किया था' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! वह मैंने कहा: (अल हम्दुलिल्लाहि हम्दन 
कस़ीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीहि मुबारकन 
अलेहि कमा युहिब्यु रब्बुना व यर्ज़ा) मैंने कहा 
था। नबी (%६) ने फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की 
जिसके हाथ में मेरी जान है! तीस से ज़्यादा 
फ़रिश्ते इस कलिमे की तरफ़ लपके थे कि कौन 
उन्हें लेकर ऊपर चढ़ता है?! 

(932) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीसः 
773, तिर्मिज़ी: 404, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 003. 
फ़बाइद व मंसाइल : () छींक मारने और रुकू से सर उठाने का वक़्त एक ही था जैसा कि सहीह 
बुख़ारी में इसकी सराहत है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 799) (2) छींक भी अल्लाह ताला की 
नेमत है। इससे दिमाग़ खुल जाता हैं तबीयत चुस्त हो जाती है, इसलिये अल्लाह तज़ाला का शुक्र अदा 
करना चाहिए। इसके लिये स्रिर्फ़ अल हम्दुलिल्लाह कहना काफ़ी है। मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाये तो कोई हर्ज 
नहीं जैसे कि इस रिवायत में है। (3) पहली दफा जवाब न देना, इस डर की बिना पर था कि शायद मैंने 
ग़लती की है। (4) इस रिवायत से इस्तिदलाल किया जाता है कि नमाज़ के दौरान में छींक आने पर 
जहरन अल हम्दुलिल्लाह कहना भी दुरुस्त है। बंल्लाहु आलम! (5) जब इमाम अपने मुक़्तदियों में कोई 
नई चीज़ महसूस करे तो उसके मुताल्लिक़ दरयाफ़्त करे और मुक़्तदियों को हक़ीक़ते हाल से आगाह करे। 
(6) नमाज़ में छींक मारने वाला अल हम्दुलिल्लाह कहे तो उसका जवाब नहीं दिया जायेगा क्योंकि 
स्सूलुल्लाह ($४) और स़हाबा में से किसी ने उस आदमी का जवाब नहीं दिया था। अगंर कोई शख्स 
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्काफऋनन] 


जवाब देगा तो उसकी नमाज़ बातिल हो जायेगी। वललाहु आलम! (7) इस हदीसे मुबारका से मज़्कूरा 
ज़िक्र की फ़ज़ीलत भी वाज़ेह होती है कि अल्लाह तआला को ये ज़िक्र बहुत पसन्द है। 


(933) हज़रत वाइल बिन हुज्र (#) बयान 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($६) के पीछे नमाज़ 
पढ़ी। जब आपने अल्लाहु अकबर कहा तो कानों 
से नीचे तक अपने हाथ उठाये (रफ़डल यदेन 
किया) जब आपने (गैरिल मग़्ज्बि अलेहिम 
बलज़्ज़ाल्लीन) पढ़ा तो आमीन कहा। मैं आपके 
पीछे खड़ा था, मैंने आपकी आमीन सुनी। 
नबी($%४) ने एक आदमी को ये कहते सुनाः 
(अल हम्दुलिल्लाहि हम्दन कस़ीरन तय्यबन 
मुबारकन फ़ीहि) जब नबी (&) ने अपनी नमाज़ 
से सलाम फेरा तो फ़रमाया: “नमाज़ में किस ने 
वह कलिमात कहे थे?' उस आदमी ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मैंने। और मेरी नियत बुरी नहीं 
थी। नबी (%६) ने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! 
बारह फ़रिश्ते इन कलिमात की तरफ़ लपके थे। 
अर्श तक किसी चीज़ ने उन्हें नहीं रोका।' 

(933) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 22/23, 
हदीस: 4, स्फ़ा: 27-22, हदीस: 36, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 004, सुनन इब्ने माजा, 
हदीस: 855. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) मुहक्िक़ीन ने मज़्कूरा रिवायत के आख़री जुघ्ले (फ़मा .....) के सिवा 


बाक़ी रिवायत को सही करार दिया हे जैसा कि मुहक्किक्रे किताब और शैख़ अल्बानी (2588 ) ने इसकी 
स़राहत की है। याद रहे आख़िरी जुम्ले के सिवा बाकी रिवायत सही और क़ाबिले हुज्जत है। वल्लाहु 
आलम। (2) ये दो मुख़्तलिफ़ वाकिआत मालूम होते हैं। पिछली हदीस में रुक्‌ के बाद वाला वाक़िया 
है और इसमें तकबीरे तहरीमा के बाद इन कलिमात का वुरूद साबित होता है, लिहाज़ा इन दोनों को एक 
ही वाक़िया शुमार करना तकल्लुफ है। वललाहु आलम! 
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बाब ; (37) 602): 
कुरआन मजीद का बयान कोरी 3:८५ ७४७ 


(934) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि. छत 08 &>5) ७ उ०्ज एक 
हज़रत हारिसि बिन हिशाम (#) ने ह रे है 
रसूलुल्लाह(%) से पूछा: आपके पास वहि कैसे 
आती है? आपने फ़रमाया: 'घण्टी की आवाज़ की हे 
तरह। जब वह मोक़ूफ़ होती है तो मैं फ़रिश्ते का. <छ ५७ 4० + 40 (/-० 2४ ४५०५ 
पैगाम याद कर चुका होता हूँ। तहक़ोक़ ये वहि मुझ. 7: > ५ ७" उ हट हि 
पर बहुत गिशं गुज़रती है। और कभी (वहि लाने... ,5./६ ... /... ! 
वाला फ़रिश्ता) एक नौजवान की सूरत में मेरे पास 
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हि] अ ८ २ है “न 200 है ४८७६ <ड 
आता है जो मुझ पर वहि डालता है।' 0 82» (9 (हे (डर "पी 5 + 
(934) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: | ७४५ 


87/2333, बुख़ारी, हदीस: 2, सुनन अल कुब्सा 

लिन्नसाई, हदीस: 005. 

फ़बाइद व मसाइल : () आपके पास वहि किस हालत में आती है? इस सवाल में तीन चीज़ें आ 
जाती हैं: (0) नफ़्से वहि को कैफ़ियत (> हामिले वहि हज़रत जिन्नईल (४६७) को केफ़ियत (2 ख़ुद 
रसूलुल्लाह ($8) की कैफ़ियत। जवाब में इन तीनों चीज़ों की वज़ाहत है इस हदीस में बहि की दो सूरतों 
को बयान किया गया है जो आम तौर पर आपको पेश आती थीं। इसके अलावा भी वहि की मुछ़्तलिफ़ 
सूरतें हैं। अललामा इब्ने क़ब्यिम (४88) ने वहि की सात मरातिब ज़िक्र किये हैं। (9 सच्चे ख़वाब 
आना। इससे नबी-एं-अकरम (<) पर वहि की इब्तेदा हूई आप जो कुछ ख़वाब में देखते बैदारी की 
सूरत में वैसे ही हो जाता था। (2 फ़रिश्ते का नज़र आये बगैर ही कोई चीज़ दिल में डाल देना जैसा कि 
नबी-ए-अकरम ($६) का इरशाद है: बेशक रूहुल कुदुुस (जिन्रईल अमीन) ने मेरे दिल में ये बात 
डाली।' (सिलसिलतुल अहादीस़ अस्सहीहा: 6/865: 2866) (0 फ़रिश्ते का इन्सानी शक्ल में 
आप पर वहि लाना जिसका मज़्कूरा हदीस में भी ज़िक्र हे। ऐसे मौक़े पर हज़रत जिन्नईल (४४8) उमूमन : 
मशहूर सहाबी हज़रत दिह्या कलबी (#&) की शक्ल में आते थे। कुछ दफ़ा किसी दूसरे इन्सान की 
शक्ल में भी आ जाते थे जैसे हज़रत उमर (+$&) से मन्क़ूल है कि हज़रत जिन्नईल ($६४8) एक अजनबी 
की सूरत में आये। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 8) (2 कभी घण्टी की तरह आवाज़ आती और 
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वहि का नुज़ूल शुरू हो जाता था। इसका बयान भी मज़्कूरा हदीस़ में हुआ है। (9) फ़रिश्ते का असली 
शक्ल में रसूलुल्लाह (3६) पर वहि लाना। इस तरह आप पर दो मर्तबा वहि हुई। (0 आसमानों पर 
अल्लाह तज़ाला से बराहे रास्त पसे परदा हम कलाम होना जैसे मेराज की रात आप ($%४) अल्लाह 
तझ़ाला से हम कलाम हुए और आपको पच्चास नमाज़ों का हदिया मिला जो कम होते होते पाँच नमाज़ें 
मुक़र्रर हुईं। (2 फ़रिश्ते के वास्ते के बगैर बराहे रास्त अल्लाह तआला का पसे परदा हम कलाम होना 
जैसे अल्लाह तआला ने मूसा (४५४) से कलाम फ़रमाया: (अन्निसा: 4/64) कोई बशर अल्लाह 
तज्ाला से रू ब रू होकर कलाम नहीं कर सकता। इरशादे बारी है: (अश्शूरा: 42/54) 'किसी बशर 
के लिये मुमकिन नहीं कि अल्लाह से (रू ब रू होकर) बात करे मगर दिल में इल्क़ा करके या पर्दे के 
पीछे से।' (ज़ादुलमआद: /78-80) (2) 'घण्टी जैसी आवाज़' ये वहि की आवाज़ होती थी जिसे 
समझना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि घण्टी जैसी आवाज़ से अल्फ़ाज़ को समझना काफ़ी तबज्जा का 
मुतक़ाज़ी होता है और उनके समझने में बड़ी दिक्कत होती है, लिहाज़ा उन्हें समझने के लिये काफ़ी 
ज़्यादा मशक़्त उठानी पड़ती है। कुछ उलमा ने ये ख़्याल ज़ाहिर किया है कि फ़रिश्ता वहि लाते बक़्त 
अपने परों को फड़ फड़ाता था, इससे ये आवाज़ पैदा होती थी। और कुछ अहले इल्म ने ये राय ज़ाहिर 
की है कि यहाँ तश्बीह आवाज़ के तरन्नुम में नहीं बल्कि उसके तसल्सुल और कुव्वत में है कि जिस 
तरह धण्टी की आवाज़ मुसल्‍्सल और शिद्दत से ज़ाहिर होती है और किसी जगह टूटती नहीं, इसी तरह 
वहि की आवाज़ भी मुसल्सल शदीद होती थी। मज़ीद देखिये; (ज़र्ीरतुल उक़्बा शरह सुनन 
नसाई:2/55) इस सूरत में चूंकि फ़रिश्ता आपको नज़र नहीं आता था बल्कि बराहे रास्त दिल पर 
इल्क़ा होता था, इसलिये ये आपके लिये शिद्दत और सकल का सबब था। वल्‍लाहु आलम! हज़रत 
आयशा (.&) फ़रमाती हैं कि आप पर सडध़त सर्दी के दिन में वहि नाज़िल होती। जब वहि का 
सिलसिला ख़त्म हो जाता तो आपकी पेशानी पसीने से शराबोर हो चुकी होती थी। (स़हीह बुख़ारी, 
हदीस: 2) शाह वलीउल्लाह (५$& ) के मुताबिक़ वहि के वक़्त आपके कान और आँखें ख़ारिज से 
बन्द हो जाते थे। न आपको कुछ नज़र आता था, न कोई और आवाज़ सुनाई देती थी ताकि वहि में 
दख़लअन्दाज़ी न हो, तवज्जा इधर उधर मुन्भ्रतिफ़ न हो। ये आवाज़ दरअसल कान बन्द होने की वजह 
से होती थी, इसलिये ये आवाज़ सारी बहि के दौरान में क्राइम रहती होगी। 

(935) हज़रत आयशा (+) से मन्कूल है कि. 5; ७,७४४ 5 58 4७७ (८8 
हज़रत हारिसि बिन हिशाम (#) ने ;६8॥ _ ८; ६६४5 3-५ 
रसूलुल्लाह(%) से पूछा: आपके पास वहि कैसे व 72772 एड: 
आती है? तो ससूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'कभी 


0७ _& 2७ .«छी 2 ५८ - 
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तो बहि आने की कैफ़ियत घण्टी की आवाज़ की 
तरह होती है और ये वहि मेरे लिये बहुत सड़त होती 
है। जब वह मौक़ूफ़ होती हे तो मैं फ़रिश्ते की वहि 
अच्छो तरह याद कर चुका होता हूँ। और कभी 
फ़रिश्ता इन्सानी शक्ल में मेरे पास आकर मुझसे 
हम कलाम होता है और जो कुछ वह कहता है, में 
याद कर लेता हूँ।' हज़रत आयशा (#) ने 
फ़रमाया: अल्लाह की: क़सम! मैंने रसूलुल्लाह 
(%8) पर सख़त सर्दी वाले दिन में बहि उतरते वक़्त 
आपको देखा। जब वहि आपसे मौक़ूफ़ होती तो 
आपकी पेशानी से पसीना फूट पड़ता था। 

(935) तख़रीज : (सनद प्ही) बुख़ारी, हदीस: 2, मौता: 
/202, 203, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 006, 
मुस्लिम, हदीस: 2333, पिछली हदीस में देखें। 


+ हज] ७+ 5 हक 
४५८५ ०५ #५५ ७ <,७४ $ 4&५ 
बडए < 43 ०० «0 (/० 4 
420 ५0 ० 40 ०.०५ ०४७ ह#7्री 
गज ७ ० ००५ 0७". ०.७ 
अ+ * ४ 9५ (&ू४ 
4५॥ 2 (६8 ४५ ०७ ७ <7%5 

"0६ ७ 5 ४55 ५४; 
659 ० ५४% ०४ 485 ४3 «5५७ 
5७ 55 ४ ००४ 2, 2०2०४ 


फ़वाइद व. मसाइल : (१) फ़रिश्ते का इन्सानी सूरत इड़ितयार करना अहादीसे स़हीहा से बकस्रत 
साबित है। इसमें कोई अक़ली इश्काल भी नहीं। रोशनी कितने रंग इख़ितियार करती है, कभी किसी रंग में 
नज़र आती है कभी किसी में, बैसे रोशनी सफ़ेद है। सूरज गुरून व तुलूअ के वक़्त सुर्ख़ नज़र आता है और 
दोपहर के वक़्त सझ्त सफ़ेद, हालांकि वह उस बक़्त किसी और जगह तुलूअ या गुरूब हो रहा होता है। 
इस कायनात के अस्रार व रुमूज़ बेशुमार हैं, इसलिये हक़ीक़तन वाक़्ेअ होने वाली चीज़ से इन्कार करना 
अहले अक़्ल व ख़िरद का शेवा नहीं। (2) सर्दियों के मौसम में भी पसीना बह निकलना, वहि के सक़ल 
की बिना पर था क्योंकि वहि को अख़ज़ करते वक़्त आपको बेइन्तेहा जिस्मानी कुव्बत सर्फ़ करनी पड़ती 
थी। (3) इस हंदीसे मुबारका से साबित होता है कि सहाब-ए-किराम(&) रसूलुल्लाह ($%) से 
सवालात करते थे और नबी-ए-अकरम ($६) किसी उकताहट वगैरह के महसूस किये बगैर उन्हें जवाब 
देते और उन्हें दीन की बातें सिखाते थे, फिर सहाब-ए-किराम (:#) ने जो कुछ आपसे सीखा और याद 
किया उसे कोई. बात छुपाये बगैर हम तक पहुँचाया। वल हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक (4) इत्मिनाने 
क़ल्ब के लिये दीन की किसी चीज़ की केफ़ियत के बारे में सवाल करना यक़ीन के मुनाफ़ी नहीं। 


(936) हज़रत इब्ने अब्बास (७) ने अल्लाह 
तजाला के फ़रमान: 'ऐ नबी! इस (वहि) को 


23. अदा क जा ७5 3७ .६- ४ | 
4 09% ४ ४४७ ०७ ८४ ७:७। 
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जल्दी जल्दी याद करने के लिये अपंनी ज़बान को 
हरकत न दें। यक़ीनन इसे जमा करना और पढ़ा 
देना हमारी ज़िम्मेदारी है। (अल क्रियामाः 
75/6, 7) की तफ़्सीर बयान करते हुए 
फ़रमाते हैं कि नबी ($) कुर्आान उतरते वक़्त (उसे 
याद करने के लिये) अपने होटों को हिलाया करते 
थे और उससे आपको काफ़ी तकलीफ़ होती थी। 
(इस पर) अल्लाह तआआला ने फ़रमाया: (ला 
तुहरिक बिही लिसानक ...अलख़) यानी इसे 
आपके सीने में महफ़ूज़ कर देना और आपका इसे 
(बिऐनिही) पढ़ना (यानी आपसे बिऐनिही 
(बिल्कुल वैसे ही) पढ़वाना) हमारी ज़िम्मेदारी हे। 
फिर इस फ़रमाने इलाही: 'फिर जब हम पढ़ चुकें 
तो आप हमारे पढ़ने की पैरवी करें। (अल 
क़्ियामा: 75/8). की तफ़्सीर करते हुए 
फ़रमाया: ख़ामोशी से कान लगा कर सुनते रहें। 
इसके बाद जब जिन्रईल (४५8) रसूलुल्लाह(%) 
के पास आकर कुर्आान सुनाते तो आप तवज्जा से 
सुनते रहते। जब वह चले जाते तो आप (वादा- 
इलाही के मुताबिक़) बिल्कुल उसी तरह पढ़ते जेसे 
फ़रिश्ते ने पढ़ा होता था। 

(936) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी; हदीस: 7524, व 
मुस्लिम: 48/448. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4007. 


# 25 (6 कप की के परम 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) नबी ($६) का साथ साथ पढ़ना इस ख़तरे के पेशे नज़र था कि मुझे कुछ 
भूल न जाये (यानी मैं कुछ भूल न जाऊँ। जब अल्लाह तआला ने हिफ़ाज़त का ज़िम्मा ले लिया तो 
आपने साथ साथ पढ़ना छोड़ दिया। (2) हदीस़ में होंट हिलाने का ज़िक्र है जबकि कुर्ान मजीद में 
जबान की हरकत का। दरअस़ल ज़बान की हरकत का इल्म होटों के हिलने से होता है, और मुराद पढ़ना 
है और पढ़ते वक़्त होंट भी हिलते हैं और ज़बान भी। मुछ्तस़र सहीह बुख़ारी (उर्दू) मत्तबूआ 


[सुनन नाई #247/:] ॥ नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 3 | 0.08/%440 
दारुस्सलाम में इस हदीस के फ़वाइद कुछ यूँ हैं: 'इस हदीस में कुअआति हकीम के मुताल्लिक़ तीन 
मराहिल का ज़िक्र किया गया है: पहला मरहला आपके सीना-मुबारक में महफूज़ तरीक़े से उतारना है, 
दूसरा मरहला क़ल्बे मुबारक में जमा शुदा कुर्ान को ज़बान के जरिये से पढ़ने की तौफ़ीक देना और 
आख़री मरहला कुर्जान के महमूलात की तशरीह और मुश्किलात की तौज़ीह है जो अहादीसे (म़हीहा) 
की शक्ल में मौजूद है। इन तमाम मराहिल की ज़िम्मेदारी ख़ुद अल्लाह तझआला ने उठाई है।' (औनुल 
बारी, 58:) ये याद रहे कि बुख़ारी शरीफ़ की हदीस़ में नसाई शरीफ़ की हदीस़ की निस्बत कुछ 
अल्फाज़ ज़्यादा हैं, लिहाज़ा इस मुनासिबत से ये तशरीह की गई है। वललाहु आलम। (3) नबी-ए- 
अकरम ($) को नुज़ूले वहि के वक़्त कभी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था और ये वहि के बोझ 
की वजह से था जैसा कि इरशादे बारी तआला है: 'यक़ीनन हप जल्द आप पर भारी बात डालेंगे।' 
(अल मुज़्ज़म्मिल: 75/5) (4) अल्लाह तआला ने अपने रसूल (%#) की ज़मानत ख़ुद उठाई थी कि 
उन्हें कुरआन याद कराया और बह कुर्जान कभी भूलेंगे नहीं और इस आयत के नाज़िल होने के बाद आप 
गौर से सुनते। जब जिन्नईल (४४8) अपनी क़िराअत मुकम्मल कर लेते और वापस चले जाते तो नबी 
($४) अपने सहाबा को उसी तरह पढ़ कर सुनाते जिस तरह जिन्नईल ने आपको पढ़ाया होता था जैसा 
कि इरशादे बारी तआला है: 'हम जल्द आपको पढ़ायेंगे, फिर आप भूलेंगे नहीं। (अल, आला: 
87/6) (5) इसके हृदीसे मुबारका में इस बात की तरफ इशारा है कि कोई भी कुअनि करीम को हिफ़्ज़ 
करना चाहे, वह अल्लाह की मदद और उसके फज्ल के बगैर हिफ़्ज़ नहीं कर सकता। 

(937) हज़रत उमर किन ख़त्ताब (&) से मन्कूल.. 55 एज 0 2६ & :४ ए् 
है कि मैंने हिशाम बिंन हकीम बिन हिज़ाम को. , 80 + ८४ ७४ 36 , वा 
सूरह फुरक्रान पढ़ते सुना। उन्होंने इसमें कुछ ऐसे. 77 कह टाल 
अल्फ़ाज़ पढ़े जो अल्लाह के नबी(#%) ने मुझे. ० ४ ४०४५ है ५६ ४ ७६ 
नहीं सिखाये थे। मैंने कहा: तुम्हें किस ने ये सूरह . ७-० ८ - «+ 40 («०») - “०४ 
पढ़ाई है। उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह(%) ने। मैने. ६. (& , न 9 न 8 ॥५ 
कहा: तुम ग़लत कहते हो। अल्लाह के रसूल 0 45 ४8८ ८ ही लि फ७ 26 35% 
(३8) ने तुम्हें इस तरह नहीं पढ़ाई! मैं उनका हाथ. >. ५, ४ 7, टी ४ 772 

पकड़ कर रसूलुल्लाह (५8) के पास ले गया। मैंने. ०7 ४ फटी नीछ १४८ 4 क्‍प 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने मुझे सूरह. .ह॥5 «0 2.०८ ०७ 5.2) ५७ आठ 
फुरक्रान पढ़ाई है और मैंने उन्हें इस सूरह में ऐसे. ॥॥ 0,5; उठ (85 ५ 35४8 <# 
अल्फ़ाज़ पढ़ते सुंना है जो आपने मुझे नहीं 2॥ 0.५ 0 ४४ 9४ <४5 ह8 


सुनन नसाई ४०४ 222] | नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल दि 9] (0 ऋववा- 
पढ़ाये? आपने फ़समाया: 'ऐ हिशाम! पढ़ो।' हित 38 ५0 3..; ६ <9 8808 
उन्होंने पढ़ा जिस तरह पहले पढ़ा था। रसूलुल्लाह 8. .... ० 
($४) ने फ़रमाया: 'इसी तरह उतारी गई है।' फिर 
आपने फ़रमाया: 'ऐ उमर! तुम पढ़ो।' मैंने पढ़ा तो. १४ ०७८४ ४४४ . पद्लीओ 68 ४ ७, ५७ 
आपने फ़रमाया: 'इसी तरह उतारी गई है।! फिर 5६७ ४७ & ." ४५७ ४ 9 " 05 
रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: कु मजीद <455 " 808 40॥ 4.2: 08 
सात क़िराअत पर उतारा गया है।' किक हि 0 
"0६ 2:85 ." 22८ (78 "0७ ४ ." 
(937) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 
88/27, बुख़ारी, हदीस: 249, सुनन अल कुब्ा.... है25 4॥ ४५८८ ०४ ६ ." <9/ 865 
लिन्नसाई, हदीस़: 008. "५७4६८ ५६०) 93% 5 
फ़बाइद व मसाइल : (॥) हाफ़िज़ इब्ने हजर (48&6 ) ने (सबअति अहरुफ़िन) की तशरीह में 
मुड़तलिफ़ अक़वाल नक़ल किये हैं और उन पर बारिद होने वाले ऐतराज़ात व इश्कालात पेश करके इन 
अक़वाल की तर्दीद की है, फिर तर्जीह देते हुए इमाम इब्ने कुतैबा और इमाम अबुल फ़ज़्ल 
राज़ी( ३98 ) के अक़बाल नक़ल किये हैं और कहा है कि इमाम राज़ी ने इमाम इब्ने कुतैबा ही की बात 
को मज़ीद निखार कर पेश किया है। हम तवालत (लम्बा होने) के डर से यहाँ प्िर्फ़ राजेह क़ौल ही 
ज़िक्र करते हैं जिसे हाफ़िज़ इब्ने हजर (४88) मे फ़तहुलबारी में नक़ल किया है। इमाम इब्ने कुतैबा 
और इमाम राज़ी के नज़दीक हदीस में हुरूफ़ के इड़ितलाफ़ से मुराद क्रिराअत का इड़ितलाफ़े है और 
सात हुरूफ़ से मुराद इड़ितलाफ़े क्रिराअत की सात नौइयतें हैं, चुनांचे क्िराअतें अगरचे सात से ज़्यादा हैं 
लेकिन इन क़िराअतों में जो इड़ितलाफ़ात पाये जाते हैं, वह सात अक़साम में मुन्हसिर है। (0 अस्मा 
का इख़ितलाए* जिसमें इफ़्राद(सिंगल), तस्निया, जमा और तज़्कीर व तानीस़ दोनों का इडितलाफ़ 
दाख़िल है, जैसे: एक क़िराअत में है (तम्मत कलिमतु रब्बिका) और दूसरी में है: (तम्मत कलिमातु 
रब्बिका) () अफ़आल का इस़्तिलाफ़ कि किसी क़िराअत में स़ेश-ए-माज़ी हो, किसी में मुज़ारिअ 
और किसी में अग्र, जैसे एक क़िराअत के मुताबिक़ (रब्बना बाइद बैना असरुफ़ारिना) और दूसरी में 
(रबना बज़हृद बैना अस्फ़ारिना) है। (0 बजहे ऐराब का इड़ितलाफ़: जिसमें हरकात व सकनात 
मुख्तलिफ़ क़िराअतों में मुख़्तलिफ़ हों, जैसे: (वला युज़ार्रा कातिबुन) और (वला युज़ार्रु कातिबुन) 
और (ज़ुल्भ्रर्शिल मजीदि) दूसरी' क़िराअत में है: (जूलअरशिल मजिदि) () अल्फ़ाज़ की कमी बेशी 
का इख़ितलाफ़; एक क़िराअत में कोई लफ़्ज़ कम और दूसरी में ज़्यादा हो, जैसे: एक क़िराअत में (बमा 
ख़लक़ज़्ज़कर वल्उम्सा) और दूसरी में (वज़्ज़करा बल्उन्सा) है। इसमें लफ़्ज़ (बमा ख़लक़) नहीं है। 
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इसी तरह एक क़िराअत में है (तज्री मिन तहति हल्अन्हारु ) और दूसरी में (तज्री तहति हल्अन्हारु ) है। 
(0 तक़दीम व ताख़ीर का इख़्तिलाफ़: यानी एक क़िराअत में कोई लफ़्ज़ मुक़द्दम और दूसरी में 
मुअछ़ख़र हो, जैसे: (बज़ाअत सकरतुल मौति बिलहक्लि) और दूसरी में (बजाअत सकरतुल हक़ 
बिलमौति) है। (0 बदलियत का इसख़्तिलाफ़, यानी एक क़िराअत में एक लफ़्ज़ और दूसरी में उसकी 
जगह दूसरा लफ़्ज़ हो, जैसे: (नुनशिज़ुहा) ओर उसकी जगह दूसरी क्रिराअत में (ननशुजुह्म) है, और 
(फ़तबय्यनू) की जगह (फ़तस़ब्बतू) और (तलहिम्मन्जूद) की जगह (तलहइम्मन्ज़ूद) (0 लहजों का 
इड्ितलाफ़: जिसमें तफ़्ख्ीम तरक़ौक़, इमाला, क़छ्छ, मद, हमज़ा, इज़्हार और इदगाम वगैरह के 
इड़ितलाफ़ शामिल हैं। मुहक्किक़ इब्ने जज़री, इमाम मालिक और क़ाज़ी बाकलानी (४0६5) भी इससे 
मुत्तफ़िक़ हैं। बल्‍लाहु आलम। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़्हुलबारी: 9/29-34, हदीस: 
4992, व उसूले तफ़्सीर (उर्दू), स़फ़ा: 8-87 मतबूआ दारुस्संलाम) (2) ख़ता ( ग़लती) पर 
किज़्ब (झूठ) का इत्लाक करना जायज़ है। कुछ लोगों ने ऊपर दी गई हक़ीक़त न समझने की बजह से 
इस क़िस्म की रिवायात का इन्कार किया है कि इससे कुर्आन मजीद शुकूक व शुन्हात का शिकार होता 
है, हालांकि मुछ़तलिफ़ इलाक़ों और क़बाइल के लहजे वगैरह का इस़ितलाफ़ एक बदीही चीज़ है, इससे 
अम्नल कलाम में फ़र्क़ नहीं पड़ता जिस तरह गैर ज़बानों में कुरआन मजीद के मुख़्तलिफ़ तराजिम से | 
कुरआन मजीद की बाबत कोई शुब्हा पैदा नहीं होता। 


(938) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (-#&) बयान 
करते हैं कि मैंने हिशाम बिन हकीम (.#) को 
सूरह फुरक़ान ऐसे अल्फ़ाज़ के साथ पढ़ते- हुए 
सुना जिनके साथ में नहीं पढ़ता था, हालांकि ये 
सूरह मुझे ख़ुद रसूलुल्लाह (#) ने पढ़ाई थी। 
क़रीब था कि मैं जल्दबाज़ी करते हुए उन्हें फ़ोरन 
(नमाज़ ही में) पकड़ लेता मगर मैंने सब्र किया 
यहाँ तक कि वह नमाज़ से फ़ारिं हुए तो मैं उन्हीं 
की चादर उनके गले में डाल कर उन्हें 
रसूलुल्लाह($४) के पास ले आया। मैंने कहा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! मैंने इन्हें सूरह फुरक़ान इस 
(क्रिराअत) से मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ के साथ 
पढ़ते हुए सुना है जिस तरह आपने मुझे पढ़ाई। 
आपने फ़रमाया: 'पढ़ो।' उन्होंने वही पढ़ा जो मैंने 
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उन्हें पढ़ते सुना था। आपने फ़रमाया: 'इसी तरह 
उतारी गई है।' फिर मुझसे फ़रमाया: 'तुम पढ़ो।' 
मैंने पड़ा तो भी आपने फ़रमाया: 'इसी तरह उतारी 
गईं है। ये क़ुन सात लहजों में उतारा गया है, 
चुनांचे जो आसान हो, पढ़ो।' 

(938) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
249, व मुस्लिम, हदीस: 88/270, पिछली 
हदीस देखें, मौता: /204, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 009. 
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फ़ैबवाइद व मसाइल : () (सबअति अहरुफ़िन) की तफ़्स़ील पीछे गुज़र चुकी है। (2) इस हदीस़े 
मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि हज़रत उमर (.$) दीन के मामले में किस क़द्र सख़्त थे जैसा कि वह 
ख़ुद फ़रमाते हैं कि क़रीब था कि मैं जल्दबाज़ी करते हुए उन्हें नमाज़ ही में पकड़ लेता। (3) पुजरिम 
को गले से पकड़ना जायज़ है जबकि उसके भागने का ख़दशा हो। (4) इस उम्मत पर अल्लाह तआला 
की इनायत व मेहरबानी का बयान है कि अल्लाह ने इस उम्मत की आसानी के लिये क़ुअनि करीम सात 


क़िराअतों में नाज़िल फ़रमाया है। 


(939) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (:&) बयान 
करते हैं कि मैंने हिशाम बिन हकीम (.#) को 
रसूलुल्लाह (%४) की हयाते तय्यबा में सूरह 
फुरक़ान पढ़ते सुना। मैंने उनकी क़िराअत की 
तरफ़ गहरी तवज्जा की तो पता चला कि वह 
बहुत से ऐसे अल्फ़ाज़ पढ़ रहे थे जो अल्लाह के 
रसूल (%४) ने मुझे नहीं पढ़ाये थे। क़रीब था कि में 
उन पर नमाज़ ही की हालत में हमला कर देता 
लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से सब्र किया यहाँ तक 
कि उन्होंने सलाम फेरा। जूंही उन्होंने सलाम फेरा , 
मैंने उन्हीं की चादर उनके गले में डाली और पूछा: 
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तुम्हें किसने ये सूरह पढ़ाई है जो मैंने तुम्हें पढ़ते 
सुनी है? उन्होंने कहा: मुझे रसूलुल्लाह(%) ने ये 
सूरह पढ़ाई है। मैंने कहा: तुम ग़लत कहते हो 
अल्लाह की क़सम! अल्लाह के रसूल (%) ने 
ख़ुद मुझे ये सूरह पढ़ाई है जो मैंने तुमसे पढ़ते सुनी 
है। में उन्हें खींचता हुआ रसूलुल्लाह (%) के 
पास ले गया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने 
इन्हें सूरह फुरक़ान ऐसे अल्फ़ाज़ के साथ पढ़ते 
सुना है जो आपने मुझे नहीं पढ़ाई जब कि आपने 
ख़ुद मुझे सूरह फुरक्रान पढ़ाई है। रसूलुल्लाह 
($६) ने फ़रमाया: 'ऐ उमर! इन्हें छोड़ दो। ऐ 
हिशाम! पढ़ो!' उन्होंने आपके सामने उसी तरह 
क्रिराअत की जिस तरह मैंने उनसे पढ़ते सुनी थी। 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'ऐसे ही उतारी गई 
है।' फिर रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'मर! 
तुम पढ़ो।' मैंने उसी तरह क्रिराअत की जिस तरह 
रसूलुल्लाह ($8) ने मुझे पढ़ाई थी। 
रसूलुल्लाह(#8) ने फ़रमाया: 'इसी तरह उतारी 
गई है।” फिर आपने फ़रमाया: 'ये कुरन सात 
लह्जों में उतरा है, चुनांचे जो पढ़ सको, पढ़ो।' 

(939) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
88/277, देखें पीछे हदीस: 937, बुख़ारी: हदीस: 
6936, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 0१0. 
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फ़ायदा : नबी-ए-अकरम (%) ख़ानदाने कुरैश के फ़र्द थे, इसलिये कुअनि करीम कुरैश की लुगत में 
नाज़िल हुआ, फिर क़बाइल की दिक्कत के पेशे नज़र नबी-ए-अकरम (%) ने अल्लाह तआला से 
कुर्आन को सात क़िराअतों में पढ़ने की इजाज़त ले ली। रसूलुल्लाह ($#६) की वफ़ात के बाद जब 
इस्लाम अरब से बाहर अजम में फैला तो इख़ितलाफ़े क्रिरअत की बिना पर आपस में झगड़े होने लगे। 
हज़रत उस़्मान (&«) के दौरे ख़िलाफ़ में जब दूसरी मर्तबा कुरआन को जमा किया गया तो हज़रत 


सुनन नसाई लिप ४22 ०2] ॥ नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 


ज़ैद(४) की सरकर्दगी में एक जमाअत ने इसे मुरत्तब किया। हज़रत उस़्मान ने उन्हें हुक्म दिया था कि 
अगर तुम्हारा किसी चीज़ में इख़ितलाफ़ हो जाये तो उसे कुरैश की लुगत पर लिखना क्योंकि कुआंन 
उन्हीं की ज़बान में नाज़िल हुआ है। हज़रत उस््मान (#) ने दीगर किसआत वाले नुस्मबेजात जला दिये 
थे। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 4987) ताकि अजमी लोगों के लिये वह फ़ित्मा न बन जायें 
क्योंकि अरब तो अरबी के मुख़्तलिफ़ लहजों के फ़र्क़ को समझते थे मगर अजमी तो उन्हें सात कुर्मान 


ही कहते, लिहाज़ा उन्होंने इसका सद्देबाबर कर दिया। (.ह) 


(940) हज़रत उबय बिन कअब (:$) से मरवी 
है कि (एक दफ़ा) रसूलुल्लाह ($8) बन्तू ग्िफ़ार 
के तालाब के पास थे कि हज़रत जिब्नईल(४५9) 
आपके पास आये और कहा: अल्लाह ( && ) 
आपको हुक्म देता है कि आप अपनी उम्मत को 
क़र्मान मजीद एक हर्फ़ में पढ़ायें। आपने 
फ़रमाया: 'मैं अल्लाह तआला से माफ़ी और 
बडख़िशश का तलबगार हूँ (यानी इस सिलसिले में 
रिआयत मतलूब है) क्योंकि मेरी उम्मंत इसकी 
ताक़त नहीं रखती।' फिर जिब्नईल (५४७) दोबारा 
आपके पास आये और कहा; अल्लाह तआला 
आपको हुक्म देता है कि अपनी उम्मत को 
क्रुअनि भजीद दो हुरूफ़ में पढ़ायें। आपने 
फ़रमाया: 'मैं अल्लाह तज़ाला से इसकी 
आफ़ियत और बड़िशश का तलबगार हूँ, मेरी 


उम्मत इसकी भी ताक़त नहीं रखती।' फिर वह 


तीसरी दफा आपके पास आये और कहा: 
'अल्लाह तआला आपको हुक्म देता है कि 
अपनी उम्मत को कुरआन मजीद तीन हुरूफ़ में 
पढ़ायें।! आपने फ़रमाया: 'मैं अल्लाह तआला से 
इसकी आफ़ियत और मग़फ़िरत का ख़ास्तगार हूँ, 
मेरी उम्पत इसकी भी ताक़त नहीं रखती।' फिर 


७85 १७ ४५ 8 5 एंटी 
७४ 2७ 58 ,&& 58 5८ 
रा प्स्ड्ज 5 ््ल्ज्री क्र ब#<ड 
जी पुल के ना 4 सह हरदा 

88 ॥.., ०0० «॥| (० 40 ४५०५ 
2० (0.> 200 ४६ 2६ 7 4५ 
॥ जि 65 £ 20 5 ४७ 20०) 
"ह ७, उ> ० 2 दी &,४ 
9 «8 90 8735 50502 &0॥ 5 
$ ०७ दक्ष ४ |. " 28 5.४ 
डा ६.8 $ 29५ (५65 ४ था 
ह0 ४०। " ए७ 5५ 5 आग 
कार्ड 0 रा 35 5485 5002 
40 $॥ 3७8 &एछी ४७ ४. " 28 
उड्ठी डा 8 ॥ 295५ (65 & 
0 एड " 0७, >ऊ|ा 98 ५०७ 
इ४ १ री $ 5 802 


वह चौथी दफ़ा आपके पास आये और फ़रमाया:. ४॥ आये ओर फ़रमाया: £&0॥ 5 ४७ ४7 %& & . " 25 38 ६६४ 8७ | | " 205 


| नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल दि) 
अल्लाह तआला आपको हुक्म देता हे कि अपनी. 5 ु्ी। उ् ६.४ ४ 32५ (5 5 
उम्मत को क्रुर्भनन मजीद सात हुरूफ़ में पढ़ायें। 
वह क़ुर्जन मजीद को उनमें से जिस हुरूफ़ में पढ़ 
लें दुरुस्त है। उम 2८ 2 ०४ | न 38 422५ 
अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई) (९५8 ) बयान करते... 489 &>]॥ 4७ ४५» <.0७०॥ ७ 
हैं कि इस हदीस (की सनद के बयान) में हकम की ७८ 3० ॥5 ४ ५४ 2,००८ 
मुख़ालिफ़त की गई है। मन्सूर बिन मोतमिर ने उनकी लए थी 2 कि 
मुख़ालिफ़त की है। उन्होंने इस रिवायत को अन 
मुजाहिद अन ड़बैद बिन उमैर मुर्सल बयान किया है। 
(94०) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 82, 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 0॥ 
फ़वाइद व मसाइल : () 'सात हुरूफ़ में पढ़ायें।' से क्या मुराद है? इस सिलसिले में आराअ व 
नज़रियात का शदीद इड़ितिलाफ़ मिलता है यहाँ तक कि इब्ने अलअरबी ने इसके मुताल्लिक़ पेंतीस 
(35) अक़वाल शुमार किये हैं जिनमें से सजेह तरीन बात वही है जो हमने (हदीस: 937 के फ़वाइद 
में) ज़िक्र की हैं बाक़ी जितने अक़वाल हैं, उनमें कोई न कोई ख़ामी और वजहे तदीद मौजूद है, इनमें से 
मशहूर अक़बवाल ये हैं। () कुछ हज़रात इससे सात मशहूर कुर्राए-किराम की क़िराअतें मुराद लेते हैं। 
लेकिन ये ख़्याल ग़लत है क्योंकि इन सात क़िराअतों के अलावा भी मुतअद्दिद क़िराअ्तें तवातुर से 
साबित हैं। ये सात क़िराअर्ते इसलिये मशहूर हूईं कि उन्हें इब्ने मुजाहिद (4४$$8 ) ने एंक किताब में जमा 
'कर दिया था, लिहाज़ा इससे सात क़िराअतें ही मुराद लेना दुरुस्त नहीं। (9) इससे मुराद तमाम मुतवातिर 

* क्रिराअतें हैं लेकिन सात से मुराद मख़सूस अदद नहीं बल्कि कसरत मुराद है जेसा कि अहले अरब सात 
का लफ़्ज़ चीज़ की कसरत बयान करने के लिये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही मज़्कूरा रिवायत जिसे 
बुख़ारी व मुस्लिम ने भी बयान किया है, इसका सियाक़ बिल्कुल वाज़ेह है कि उससे मुराद सात का 
मख़्सूस अदद ही है, महज़ कसरत मुराद नहीं है। (9 इब्ने जरीर तबरी (५५98 ) वगैरह ने इससे क़बाइले 
ज़रब की सात लुगात मुराद ली हैं चूंकि अहले अरब मुख़्तलिफ़ क़बाइल से ताल्‍लुक़ रखते थे और हर 
क़बीले की ज़बान अरबी होने के बावजूद दूसरे क़बीले से कुछ मुख़तलिफ़ थी और ये इड़ितलाफ़ ऐसे ही 
है जैसे किसी भी बड़ी ज़बान का इड़ितलाफ़ इलाक़ाई तौर पर होता है। फिर इन सात क़बाइल की 
तख्य्युन में अहले इल्म का इड़ितिलाफ़ है। लेकिन बहुत से मुहक़िक़ीन, जैसे: इब्ने अब्दुलबर्र, इमाम 
सुयूती और इब्ने जज़री (३४५8 ) ने इस क़ौल की तददींद की है क्योंकि अरब के बहुत से क़बाइल थे। इन 
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सात के इन्तेख़ाब की क्या वजह हो सकती है। दूसरे ये कि हज़रत ठमर और हिशाम (+&) के दरम्यान 
तिलावते कुर्जान में इड़ितलाफ़ हुआ, हालांकि ये दोनों कुरैशी थे और नबी (%) ने दोनों की तस्दीक़ 
फ़रमाई और वजह ये बताई कि कुआनि करीम सात हुरूफ़ पर नाज़िल हुआ है। अगर इससे सात क़बाइल 
मुराद लें तो हज़रत उमर और हज़रत हिशाम (>#») के दरम्यान इड़ितलाफ की कोई वजह नहीं होनी 
चाहिए क्योंकि ये दोनों कुरैशी थे। तीसरे यें कि ये क़ौल कुर्जान के भी ख़िलाफ़ है: 'और हमने हर रसूल 
उसकी अपनी क़ौम की ज़बान॑ बोलने वाला भेजा।' (इच्राहीम: 4/4) और ये मुत्तफ़क़ अलैहि बात है 
कि आप कुरैशी ही थे। इसके अलावा जिन लोगों का यही नज़रिया है, उनके नज़दीक (सब्ज्त अह्रफ़) 
और (क़िराअत) दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। करिरअत का इख़ितलाफ़ जो आज तक मौजूद है, वह 
सिर्फ़ एक हर्फ़, यानी कुरैश में है, बाक़ी हुरूफ या मन्सूख़ हो गये या उन्हें मस्लिहतन ख़त्म कर दिया 
गया। इस पर दूसरे इश्कालात के अलावा एक इश्काल ये भी होता है कि पूरे ज़ख़ीर-ए-अहादीस़ में कहीं 
ये नहीं मिलता कि तिलावते कुर्आन में दो क्रिस्म के इड़ितलाफ़ थे: एक सब्भ्रत अहरुफ़ और दूसरा 
क़िराअत का बल्कि अहादीस़ में जहाँ कहीं कुरनने करीम के लफ़्ज़ी इड़ितलाफ़ का ज़िक्र है, वहाँ 
“अहरुफ़' का इड़ितलाफ़ बयान हुआ है, क़िराअत का कोई जुदागाना इश््तिलाफ़ ज़िक्र नहीं हुआ। इन 
वजहों की बिना पर ये क़ौल भी निहायत कमज़ोर है। वल्‍लाहु आलम! (2) इस हदीसे मुबारका में नबी 
($8) की अपनी उम्मत पर कमाल शफ़क़त का भी ज़िक्र है जेसा कि आपने फ़रमाया: 'मैं अल्लाह से 
माफ़ी और बड़िशश का तलबगार हूँ। मेरी उम्मत इसकी ताक़त नहीं रखती।' इस बात को कुरअन ने 
बयान किया है: 'यक़ीनन तुम्हारे पास तुम्हीं में से एक रसूल आ गया है इस पर तुम्हारा तकलीफ़ में 
मुब्तला होना गिरां गुज़रता है, वह तुम्हारी भलाई का बहुत हरीस़ है। मोमिनों पर निहायत शफ़ीक़, बहुत 
रहम करने वाला है।' (अत्तौबा: 9/28) (3) सात हुरूफ़ में से जिस हर्फ़ के साथ पढ़ा जाये दुरुस्त 
है। (4) हज़रत हकम ने ये रिवायत अन मुजाहिद अन इब्ने अबी लेला अन उबय बिन कअब की सनद 

. से मुत्तसिल मरफ़ूअ बयान की है, यानी स़हाबी का वास्ता बयान किया है जबकि हज़रत मन्सूर बिन 
.मोतमिर ने किसी स़हाबी का ज़िक्र नहीं किया। उबैद बिन उमैर ताबेई हैं। मुहहिसीन की इस््तेलाह में ऐसी 
रिवायत को मुर्सल कहते हैं, यानी जिसमें कोई ताबेई रसूलुल्लाह ($&) का वाक़िया बयान करे। 

(94 हे हज़रत उबय बिन कअब (+#) बयान री && 2७ .,,५५७ 5 २2४८ ०.४ 
करते हैं कि मुझे अल्लाह के रसूल (%) ने एक > 25४७ 5 25 6 , (४ :$ ६४ 
सूरह पढ़ाई। में मस्जिद में बैठा था कि मैंने एक. 7 ४ पट के शी ल कक्ष 
आदमी को वही सूरह अपनी क़िराअत के. वह: ए ट्रड 45४ 3 ४ 2८६ 
ख़िलाफ़ पढ़ते सुना। मैंने कहा: तुझे ये सूरह.. «४ <&/ && ७६ »॥ # ०४ 2 
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किसने सिखाई है? उसने कहा: रसूलुल्लाह (#) 
ने। मैंने कहा: मुझसे जुदा न हो यहाँ तक कि हम 
रसूलुल्लाह ($४) के पास जायें। फिर मैं (उसके 
साथ) आपके पास आया और कहा: ये शख़्स 
इस सूरह में मेरी क्रिराअत के ख़िलाफ़ पढ़ता है जो 
आपने मुझे सिखाई है। आपने फ़रमाया: 'उबय! 
पढ़ो।' मैंने वह सूरह पढ़ी तो आपने फ़रमाया: 
“तुमने अच्छा पढ़ा।! फिर उस आदमी से कहा: 
'तुम पढ़ो।' उसने मेरी क्रिराअत से मुख़तलिफ़ 
पढ़ा तो उसे भी अल्लाह के रसूल(#%) ने 
फ़रमाया: 'तूने भी अच्छा पढ़ा।' फिर रसूलुल्लाह 
(#$8४) ने फ़रमाया: 'ऐ उबय! कुर्आन सात हुरूफ़ 
में उतरा है। इनमें से हर एक शाफ़ी व काफ़ी है।' 
अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (४38 ) बयाग करते 
हैं कि (सनद में मज़्कूर रावी) मझ़क़िल बिन 
ड्रनैदुल्लाह इल्मे हदीस में क़वी नहीं है। 

(94) तख़रीज : (सनद हसन) अब्दुलबर्र 
अतम्हीद : 8/286, 287, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 02. 

(942) हज़रत उबय (.#) से मन्क़ूल हैं कि में 
जब से मुसलमान हुआ, मुझे कभी दिल में शक 
पैदा नहीं हुआ मगर एक दफ़ा जब मैंने एक आवत 
पढ़ी और एक दूसरे शख़्स़ ने मेरी क्रिराअत से 
मुख्तलिफ़ पढ़ी तो मैंने कहा: मुझे अल्लाह के 
रसूल (#६) ने ये आयत (इस तरह) पढ़ाई है। दूसरे 
शख्स ने कहा: मुझे ये आयत रसूलुल्लाह($&) ने 
(इस तरह) पढ़ाई है, चुनांचे में नबी (38) के पास 
आया और कहा: ऐ अल्लाह के नबी! आपने 
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७४८/४449 


फुलां आयत मुझे इस तरह पढ़ाई है? आपने 
फ़रमाया: 'हाँ' दूसरे शख़्स ने कहा: यही आयत 
आपने मुझे इस तरह नहीं पढ़ाई? आपने फ़रमाया: 
'हाँ - जिब्रईल और मीकाईल (&£8) दोनों मेरे 
पास आये तो जिब्नईल (७६७) मेरे दायें बेठ गये 
और मीकाईल(5५६8) मेरे बायें। जिन्रईल (४58) 
मे कहा; आप क्ुर्न मजीद एक हर्फ़ पर पढ़ें। 
मीकाईल (४४७) ने मुझसे कहा: ज़्यादा की 
इजाज़त तलब फ़रमायें। वह बार-बार कहते रहे 
यहाँ तंक कि जिब्रईल (४८७) (अल्लाह के हुक्म 
से) सात हर्फ़ तक पहुँच गये और उनमें से हर हर्फ़ 
शाफ़ी व काफ़ी है।' 

(942) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/१4, 


सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 03, देखें हदीस: 729, 
पिछली हदीस में देखें। 
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अर 


फ़ायदा : जब भी किसी मसले में इड़ितलाफ़ हो जाये तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ रुजू 
करना चाहिए, यानी कुर्जान व सुन्नत से रहनुमाई लेनी चाहिए, अपने इज्तेहादात और क़यास आराइयाँ 


नहीं करनी चाहिए। 

(943) हज़रत इब्ने उमर (#) से मन्क़ूल हे, 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: कुरआन को याद 
करने वाले (हाफ़िज़े कुरआन) की मिम्नाल बँधे 
हुए ऊँट के मालिक की तरह है। अगर वह उनका 
ख़याल रखेगा तो उन्हें महफ़ूज़ रखेगा और अगर 
उन्हें खोल देगा तो वह भाग जायेंगे।' 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 503, व मुस्लिम: 789, 
मौता: /202, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 04. 


> हो #0५ ६ « 
बन 40 0० 4 3.25 & ४ ५॥ 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका में कुअनि करीम का बार बार दौर करने और उसकी 
कसरत से तिलावत करके उसकी हिफ़ाज़त की तरफ़ रगबत दिलाई गई है। (2) कुर्आान के हाफ़िज़ के 


| नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल | 
लिये ज़रूरी है कि वह कुर्आन को बार बार पढ़ता रहे। मुतशाबिहात की तरफ़ तवज्जा करे वरना भूलने 
का ख़तरा है। (3) किसी बात की वज़ाहत करने के लिये मिसाल बयान करनी चाहिए ताकि हक़ीक़ते 
हाल ज़हनों के क़रीब तर हो जाये। 

(944) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) से. 6७ 3७ ...-» & 85% 5: 
मरवी है, नबी (%) ने फ़रमाया: 'किसी 
मुसलमान के लिये बुरी बात है कि वह कहे: मैं. ५. . .. हल 
फुलां आयत भूल गया हूँ बल्कि वह उसे भुला 0 ५५8 ७६ 9४५ ही हे ५4 
दिया गया है। क़ुर्नन मजीद दोहराते रहो क्योंकि..." ४ (2... «४६ 40| ० ८४४ ५* 
क्ुनन मजीद लोगों के सीनों से ज़्यादा जल्दी. &5 & 2... 3,६ ४ 7७) ५८ 
निकल जाता हे बनिस्तत उन ऊँटों के जिन्हें रस्सी बड़ी ॥ 9४ ८०5 ४ & 5५४५ 


4.० दि कर । हि कं ० कं 
&# 45 ४-७ ०७ ४5 » +%# 


से बाँध दिया गया हो।' ड़ | (& ह!| 0 ्््डि हक 2.०9 ई 4६ ($ 
(944) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: हट 2202 ८४ हर क 
5032, व मुस्लिम, हदीस: 790, सुनन अल कुब्रा "५७ 4० 


लिन्नसाई, हदीस़: 05. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) “बुरी बात है' के दो मफ़्हूम बयान किये गये हैं: () अगर कोई आदमी 
कोई आयत भूल जाये तो ये न कहे: (मैं भूलं गया) बल्कि कहे: (में भुला दिया गया) क्योंकि पहले 
लफ़्ज़ में बेपरबाई पाई जाती है। गोया उसने कुर्आान जानबूझ कर भुला दिया, गफ़लत की, इसे कोई 
अहमियत नहीं दी, आम सी बात समझा। जबकि दूसरे लफ़्ज़ में नदामत ओर माज़रत का अन्दाज़ है कि 
मैंने याद रखने की पूरी कोशिश की मंगर मुझे भुला दिया गया, लिहाज़ा पहले लफ़्ज़ की बजाये दूसरा 
लफ़्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। (2 दूसरा मफ़्हूम ये हे कि ये बहुत बुरी बात है कि किसी आदमी को 
कहना पड़े: 'मैं फुलां आयत भूल गया।' क्योंकि ये उसकी सुस्ती पर दलालत करती है कि उसने इसे 
भुला दिया। गोया ऐसा मौक़ा ही न आने दिया जाये कि किसी को कहना पड़े: “मैं फुलां आयत भूल 
गया।' (2) 'मैं भूल गया' निस्यान की निस्बत अपनी तरफ़ करने से मुमानिअत इसलिये है कि इन्सान 
उन लोगों के जुप्रे में शामिल न हो जाये जिनकी अल्लाह तआला ने मज़म्मत की है। फ़रमाने इलाही है: 
“जिस तरह (दुनिया में) तेरे पास हमारी आयतें आईं तो तूने वह भुला दीं और उसी तरह आंज (क़यामत 
के दिन) तुझे भी भुला दिया जायेगा।' (ताहा: 20/26) चुनांचे ऐसी बात करने से इज्तेनाब करना 
चाहिए। वैसे भी ये बात इन्सान की सुस्ती और कुर्न से गफ़लत पर दलालत करती है। (3) इस 
हदीसे मुबारका में बयान किया गया है कि जो शख़स़ कुअनि करीम का दौर करने ओर उसकी तिलाबत 
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में सुस्ती करता है, उसके लिये कुरआन मुश्किल है। और ये बात अल्लाह के फ़रमान: (व लक़द 

: यस्सर्नल कुर्जान लिज्ज़िकर) के मुनाफ़ी नहीं है क्योंकि जो शख़्स़ कुरआन मजीद याद करना चाहे और 
उसे समझना चाहे, उसके लिये कुरआन आसान है और जो उसकी परवाह न करे, उसके लिये ये मुश्किल 
है। वल्लाहु आलम (4) ऊँटों को भागने से रोकना मक़सूद हो तो उनका अगला एक घुटना बाँध दिया 
जाता है। इसी तरह ऊँट मुश्किल से चलता है मगर वह ज़ोर लगा लगा कर कोशिश -करता रहता है कि. 
घुटना खुल जाये। अगर उसका ख़याल न रखा जाये तो वह आहिस्ता आहिस्ता घुटना रस्सी से निकाल 
लेता है और दूर भाग जाता है। इसी तरह कुर्भान मजीद बा'क़ायदगी से पढ़ा-ज़ाता रहे तो वह सीने में 
महफूज़ रहता है। सुस्ती की जाये तो ये सीने से निकल जाता है। 


बाब : (38)फ़ज्र की सुन्नतों में क्रिराअत 


री 4४: 35555 


(945) हज़रत इब्ने अब्बास (#%) से मरवी है. 589५ ७४५ ०७ .5६ ६; 85५ 7:8| 
कि रसूलुल्लाह ($) फ़ज़ की दो सुन्नतों में से. ,. : (४ ७६७ 58 ,५॥ ५ £,८ 
पहली में सूरह बक़र: की आयत (कुल आमन्ना 5 आए ! 
बिल्लाहि वमा उन्ज़िलां इलैना ...) और दूसरी. ० 70/ ७ १०४८ ली ४४ ४७ 
रकअ्त में (आमन्ना बिल्लिाहि वश्हद बिअन्ना 4४ ,०१॥ ४,०५8 ४४ . ४६ &॥ 
मुस्लिमून) वाली आयत पढ़ते थे। >> (६85 ५ 58 58 (0... ०५० 

- (945) तख़रीज : (सनद प्री) मुस्लिम, हदीस: (॥8] 540 ७ ६0 ५३४५ ५ 

727, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 06. क्र छा [दी ७०५ था 


४, ५2 40 छा | उऊंओ के . 
हद (9»++८ 

फ़वाइद.व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका में फ़ज़ को दो रकअतों में सूरह फ़ातिहा के बाद 
क़िराअत करने की दलील है जैसा कि जुम्हूर अहले इल्म का मौक़िफ़ है लेकिन इमाम मालिक और 
उनके अक्स़र अस्हाब फ़ज् की सुन्‍्नतों में सूरह फ़ातिहा के बाद क़िराअत के क़ाइल नहीं, उनकी दलील 
हज़रत आयशा () की रिवायत है जिसमें वह फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (६) फ़ज़् की दो रक़तें इस 
क़द्र हल्की पढ़ते थे कि मैं (दिल में) कहती कि आपने सूरह फ़ातिहा भी पढ़ी हे कि नहीं। (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 724) इमाम नववी (45६६8) इसकी तशरीह करते हुए फ़रमाते हैं कि इसमें नमाज़ के 
मुख़्तस़र होने का मुबालिगा है क्योंकि आपकी आम आदत ये थी कि आप नफ़ल नमाज़ लम्बी पढ़ते 
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और फ़ज्ज की सुन्‍्नतें उनकी निस्‍्बत इन्तेहाई मुख़्तस़र होती थीं। देखिये: (शरह सहीह मुस्लिम, 


लिन्नववी; 6/906) (2) फ़ज् को दो सुन्नतों में मज़्कूरा आयात की क़िराअत करना मुस्तहब है। 


बाब : (39) फ़ज् की सुन्नतों में (कुल 
, या अय्युहल क़ाफ़िरून) और (कुल 

हुवक्लाहु अहद) पढ़ना 
(946) हज़रत अबू हुरैरह (:$) से मन्क़ूल है कि 


रसूलुल्लाह (5४) फ़ज् की दो सुन्नतों में दो सूरतें 


(कुल या अय्युहल क्राफ़िरूल) और (कुल 
हुबल्‍लाहु अहद) पढ़ते। 
(946) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
726, पिछली हदीस़ में देखें। सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 07 


बाब: (40) फ़ज्ज की सुन्नतें हल्की पढ़ना 


(947) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि में 
रसूलुल्लाह (%) को सुबह की सुन्नतें पढ़ते 
देखती थी। आप उनको क़द्रे हल्का पढ़ते थे कि मैं 
(दिल में) कहती थी क्‍या आपने सूरह फ़ातिहा 
भी पढ़ी है? 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 7, व मुस्लिम: 
724/92, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 08. 


(६६ ४25) ५ 6<॥ ४: 3 5४58 
(६2% 5) 5 6,380 
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फ़वाइद व मसाइल : () थे मुबालिगा है जिससे मकसूद तख़फ़ीफ़ है, न कि उन्हें शक था। ख़ुसूसन 
रात की नमाज़ (तहज्जुद) के मुक़ाबले में तो ये बहुत ही ख़फ़ीफ़ मालूम होती होंगी, चुनांचे इस हदीसे 
मुबारका से साबित हुआ कि फ़ज् की दो सुन्नतें हल्की पढ़ना मुस्तहब है। (2) मज़्कूरा क्रिराअत सूरह 
फ़ातिहा के अलावा है। ये नहीं कि स़रिर्फ़ ये आयात या ये सूरतें ही पढ़ते थे। सूरह फ़ातिहा के बारे में तो 
आपका स़रीह फ़रमान है कि जो फ़ातिहा. न पढ़े, उसकी नमाज़ नहीं होती। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 


756, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 874) 
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_ ब्लाब: (43) 
__सुबह की नमाज़ में सूरह रूम पढ़ना | 


(948) एक महाबी से रिवायत है कि नबी (&). ४६ ७४ 08 ६ ४ ८5 ७; 
ने सुबह की नमाज़ पढ़ी तो सूरह रूम की क्िराअत 
की। आपको इश्तेबाह होने लगा। जब नमाज़ से री के < 3८ एज ना 
फ़ारिंग हुए तो फ़रमाया: 'लोग हमारे साथ नमाज़ प्री० <* 0 की क्रचा ५ पल के 
पढ़ते हैं मगर अच्छी तरह वुज़ू नहीं करते। इस. 5 दी 45 ८8 2७ 5७ 
किस्म के लोग हम पर क्रुआंन को मुश्तबह कर ..8 की 4 हए॥ 499 (० # 
हैं लि ि अिक 3 दी व ७" ४ > ७७ 42६ 
48) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
5/363, 3/47, 5/268, 3/47, 472, सुनन ४ पे कण अडलंध 3 ४७ 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 09. -"/<52॥ 5 पु 
फ़बाइद व मसाइल : () इस हदीस़ से मालूम हुआ कि सुबह की नमाज़ में क्रिराअत लम्बी करनी 
चाहिए जिस तरह कि रसूलुल्लाह ($8) और दीगर सहाब-ए- किराम (६) से सुबह की नमाज़ में सूरह 
मोमिनून, सूरह युसूफ, सूरह युनूस और सूरह कहफ़ बगेरह पढ़ना साबित है। (2) ज़ाहिरी कोताहियों 
का अस़र बातिन पर भी होता है। रसूलुल्लाह (५६) की रूहानियत बहुत आला और लतीफ़ थी। हल्की 
सी आलाइश भी आपको महसूस होती थी। नमाज़ बा'जमाअत में इमाम का रूहानी असर मुक़्तदियों 
पर और मुक़्तदियों का रूहानी अस़र इमाम पर और आपस में एक दूसरे पर पड़ता है और बाज़ेह तौर पर 
महसूस होता है। (3) बुज़ू मुकम्मल और इत्मिनान से करना चाहिए। अगर वुज़ू नाक़िस हो तो उसका 
अस़र नमाज़ पर पड़ता है। अगर कोई जगह ख़ुश्क रह जाये तो नमाज़ नहीं होती यहाँ तक कि एक नाख़ुन 
के बराबर भी जगह ख़ुश्क रह जाये तो उस पर भी सखध़त वईद है। 


बाब: (42) सुबह की नमाज़ में साठ ख््द्रा 
(60) से सौ (00) तक आयात पढ़ना पह। 0) ६8: ५620 59) 


(949) हज़रत अबू बरज़ा (#) से मरवी है कि. 0७ , 2३ .2 /.ल्‍५८॥ 5 445८ ४: 
नबी (%) सुबह की नमाज़ में साठ (60) से ॥ एर्अ 0७ ३, ८ ७६४ 
लेकर सौ (00) तक आयात पढ़ते थे। हे कली ध८ अर 


8 हे (रूह - 4४० ८४ 


नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 


_. (949 ) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ७ ७ बह 40 2० 40 ४.०५ $| 
467, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 4020, 29५ 0 55:५१ हि न है 
बुख़ारी, हदीस: 547, देखें हदीस: 496. जी 0 ७४20) 53० (2 8 
फ़ायदा : सुबह की नमाज़ में बाक़ी नमाज़ों की निस्बत लम्बी क्रिराअत मसनून है। शायद इसी बिना पर... 
इसकी रकआत संब नमाज़ों से कम हैं, अलबत्ता क्रिराअत को तवालत (लम्बी करना) मुक़्तदियों के 
अहवाल पर मौक़ूफ़ है। साठ से लेकर सो तक के अल्फ़ाज़ भी यही मफ़हूम समझाते हैं। ह 


(85)4368#28 95% :(०)५ 


बाब : (43) 
सुबह की नमाज़ में सूरह क्रॉफ पढ़ना 
(950) हंज़रत उम्मे हिशाम (#) फ़रमाती हैं कि... 58 5 05 ६ 5४ 3:2५ ४: 
मैंने सूरह (क्रॉफ़. बल क़ुरमनिल मजीद)  :<. है 
रसूलुल्लाह (%४) के पीछे (नमाज़ पढ़ते हुए) 
सीखी क्योंकि आप इसे (अक्सर) घुबह की. “५ 29८७ 2२४५७ -४ (४५६ ० 


5:25 $& 2०४६ ०२ («>> 4 2७ 


नमाज़ में पढ़ा करते थे। & ॥| [ >हप्ण 5 3] < ४ ७ 
(950) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्या 5७ ॥.., «५६ ४0 ०५0 ०५०५ ४५ 
लिन्नसाई, हदीस: 027, हदीस़: (42) से हु ५४ ५ 


फ़बाइद व मसाइल : (१) ये हदीस़, ख़्वातीन के मस्जिद में हाज़िर होकर बा'जमाअत नमाज़ अदा 
करने पर सरीह ओर वाज़ेह दलालत करती है। रसूलुल्लाह ($%8) की बहुत सारी सहाबियात (.#) का ये 
मामूल था। (2) इस सूरह की आयात छोटी छोटी और मज़मून बहुत मुअस्सिर है। अल्फ़ाज़ के तरन्नुम 
से मानी की अस़रअंगेज़ी मज़ीद बढ़ जाती है। क़यामत वगैरह का ज़िक्र सौज़ में इज़ाफ़े का ज़रिया बनता 
है। इन वजहों की बिना पर रसूलुल्लाह ($8) अक्सर ये सूरह तिलावत फ़रमाते थे। 

(95) हज़रत ज़ियाद बिन इलाक़ा से रिवायत है. ६३ 2552; 2५८७ ७ (#५८॥ ४:४४ 
कि मैंने अपने चचा से सुना, वह कहते थे: मैंने. (६६ ६ . ४ 40 - ..४॥ ८ 
रसूलुल्लाह (%) के साथ सुबह की नमाज़ पढ़ी... ... , ८52 232४7 
तो आपने एक रक्त में पढ़ा (वन्‍नड़ल .....) ८५७ 55५ ५:१७ ७ ४<#४ < ४४ 
'और खजूरों के लम्बे लम्बे दरखत जिनके ख़ौशे. 20 2५25 & <<० ०६ .८& 4४५० 
तह ब तह होंगे।' जे # हु-॥ ॥.७ ५६ ०0 (० 


सुनन नाई 


नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 


(002 455 


शोबा ने कहा: मैं ज़ियाद से बाज़ार में हुजूम में मिला तो 
उन्होंने कहा: सूरह क़ॉफ पढ़ी। 

(954) तख़रीज : (सनद सही) पुस्लिम, हृदीस़ः 
457/67, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 022. 


कि ४७५ (जज | 3४5 3र। 
9>0 (० 289 4६5 ५७ [ २... ६ 
- [5)४% ,७४ ७ 


फ़ायदा : ज़ियाद बिन इलाक़ा के चचा सहाबी-ए-रसूल कुतैबा बिन मालिक (#) हें।-कुतूबे सित्ता में 


इनसे सिर्फ दो रिवायात मरवी हैं। एक यही मज़्कूरा हदीस और दूसरी जामेअ तिर्मिज़ी में हदीस: 3594 है। 


बाब : (44) सुबह की नमाज़ में 


(इजएशपम्सु कुग्विर्त) पढ़ना 


(952) हज़रत अम्न बिन हुवेरिस (&) से मन्क़ूल 
है कि मैंने नबी ($8) को फ़ज़ की नमाज़ में 
(इजश्शम्सु कुण्बिरत) पढ़ते हुये सुना। 

(952) तख़रीज.: (सनद सही) मुसनद अहमद: 
4/306, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 023. 


सुबह की नमाज़ में मुअव्विज़तेन पढ़ना 


(953) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) से मरवी 
है कि मैंने मबी (%) से मुअव्विज़तेन (की 
फ़ज़ीलत) के बारे में पूछा तो रसूलुल्लाह ($६) ने 
फ़ज्न की नमाज़ की इमामत फ़रमाते हुए ये दोनों 
सूरतें पढ़ीं। 

(953) तख़रीज : (सनद सही) अबू यअला: 3/276, 
हदीस़: 734, सुनन अल.कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 024, व 
सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 536, व इब्ने हिब्बान, (मवारिद) 
हदीस: 47, वल हाकिम: /240, नसाई; 543-5442. 


8) २ 5४-8॥ ३ 9854) :670) ०५ 
पक 
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हि] नया 3 320+ 


थ5#५6+8%5क] 


4,१७६ , ६.६ ० 38 :% + 62 
20७ ंट॥ी # 2 ५ ० ४: 
७४ १७६ - ४ &8॥॥ - .४॥ /५४ & 
5 58४2 2 ०७ 90 ४ 
9 ०४» 2५ हर 4239७ 


* ६5.53 9८ 


कक ब्रश परे 5 #० हअ 55 


+ 885 ्ं ण दी भर 
40 ०,०५ ७५, (४५ ८८ ०७ प्र 
- ४) 73.० (0 ०७ 4०६ «(| (५५० 


खझुबन नसाई दि 4:0] | नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल.._. (था $) ७02/$456 
फ़बांइद व मसाइल : (१) मुअन्विज़तैन से मुराद कुरआन मजीद की आख़री दो सूरतें (कुल अज़ज़ु 
बि रब्बिल फ़लक़) और (कुल अज़ज़ु बि रब्बिन्नास) हैं। इन्हें मुअव्विजतैम इसलिये कहा जाता है कि 
ये जादू और जिन्‍न वगैरह के शर-से इन्सान को पनाह मुहैया करती हैं बल्कि उनके उतारने का सबब ही 
ये है। (2) इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि ये दोनों सूरतें कुर्मन मजीद का जुज़ हैं और इन्हें नमाज़ 
में पढ़ा जा सकता है न कि जैसा इब्ने मसऊद (<#) का ख़्याल था कि 'ये सिर्फ़ दम और तावीज़ के - 
लिये हैं, इनकी क़िराअत दुरुस्त नहीं और न ये कुर्आन का जुज़ हैं।' इस हदीस़ की मज़ीद तफ़्सील अगले 
बाब में आ रही है। नबी ($६) का इन सूरतों को सुबह की नमाज़ में पढ़ना इनकी अज़मत पर दलालत 
करता है। (3) नबी (%४) का मामूल तो सुबह की नमाज़ यें लम्बी करिराअत करना ही था लेकिन कभी 
कभी बयाने जवाज़ के लिये छोटी सूरतें भी पढ़ लिया करते थे जैसे सूरह ज़िलज़ाल के बारे में है कि 
आपने फ़ज्ज की नमाज़ में इसे पढ़ा था देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 86) 


" बाब : (46 ) (४): रण 
'मुअव्बिज़तेन की क्रिराअत की फ़ज़ीलत अंडा 990 20% 


(954) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) से && ,<॥ ७४ ०7७ ६5 ७:४| 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैं रसूलुल्लाह (#%) | || | 
के पीछे चला जब कि आप सवारथे। मैंने आपके...“ ४ अर्थ छा श गड 
पाँव पर अपना हाथ रखा और गुज़ारिश की: ऐ. + ४ 5.2७ » *&# ५६ ४ 
अल्लाह के रसूल! मुझे सूरह हूद और सूरह यूसुफ़.. 59 ७ ब+ «0 (/-० 50 ४५५५ 
पढ़ा दीजिये। आपने फ़रमाबाः 'तू हरगिज़ कोई. 35 ०.5७ जन छ् <$०9 (डा; 
ऐसी सूरह नहीं पढ़ेगा जो अल्लाह तआला के 
नज़दीक (कुल अऊ़ज़ुबि बिरब्बिल फ़लक़) और 
(क्कलुल अक़ज़ुबि बिरब्बिन्नास) से ज़्यादा मर्तबे 


ट् $! #. ५ ढ्ठुई 
803 2४ 5:02 5॥ ८५०५ ४ («7,8! 
है. छा ५ 22 2८ कह (45 हि 

५ ६ ७६७ ३" 08 , <:.८ 


बाली हो।' ]3 अंश < 5 5] ७ #४0॥| 
(954) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/49, का जद सकित] हि] 


59, सुनन अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस़: 025, व सहीह 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 776, 777, वल हाकिम: 2/540, 
मुस्लिम, हदीस: 84 वगैरह. 


फ़ायदा : मुब्तदी तालिबे इल्म को छोटी सूरतों से इब्तेदा करनी चाहिए, न कि बड़ी सूरतों से। हज़रत 


सुनननसाई क्र] ॥ नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल (म ) 007० 457 | 


उक़बा बिन आमिर (#») ने इब्तेदा ही दो लम्बी सूरतें, यानी सूरह हृद और सूरह युसूफ़ सिखाने का 
मुतालबा किया तो आपने रहनुमाई फ़रमाई कि छोटी सूरतों से इब्तेदा करें। छोटी सूरतों कौ अपनी 
फ़ज़ीलत है। या मुमकिन है इस्तिआज़ा का मौक़ा हो। ज़ाहिर है मुअग्विज़तैन को इस मक़स़द से जो 


मुनासिबत है, वह किसी और सूरत को नहीं। 


(955) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (०) से 
मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह ($£) ने फ़रमाया: (आज 
रात मुझ पर कुछ आयात नाज़िल हुई हैं कि उन 
जैसी आयात कभी भी नहीं देखी गईं। और वह 
(कुल अज़ज़ुबि बिरब्बिल फ़लक़) और (कुल 
खऊ़ज़ुबि बिरब्बिन्नास) हैं।' 

(955) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
844, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 026. 


बाब : (47) जुमे के दिन सुबह की 


नमाज़ में क्रिरअत का बयान 


(956) हज़रत अबू हुरैरह (&) से मरवी हे कि 
अल्लाह के रसूल (%४) जुम्अतुल मुबारक के दिन 
मुबह की नमाज़ में (अलिफ़ लाम मीम! तन्ज़ीलु) 
और (हल अता) पढ़ा करते थे।, 

(956) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 
897, व मुस्लिम, हदीस़: 880, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 027. 


(5 65 ०७ 55 5४ 425० ,2:&] 


ज2 ० ७३ ६६5 5 ७.5 ६6 3५ 44 
ह>छ बा+ 0 (० 50 2५०5 2७ 0७ 
+< 54% 2240 ड5 < आए / 
8 )57 ज्र् बट कं ; 


लि 


(02) : 


4 22020 67] 


के ( 5५४ ७४६ 0७ ०० & 
ज्|॥ 4६ ७४४५ २७ 2७ 55 ३2६ 
5 “4 # - ४६० ७६४ २७ 
अ्नछा मू # बशाओ के अप 
4 325 आई कढऊ (हुआ 
29 (2 के 3७ 2५.५ ५०६ ०0 (० 
ली अल 

[5 


शुनननसाई गब702] [ नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम वमसाइल.._ 7०458 ] 
(957) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत है. 6४ ४ ७४७ ४४ 428 ४:७ 
कि नबी (७६) जुम्भतुल मुबारक के दिन सुबह ४ 36 , ४2 5; ४5 
की नमाज़ में (तन्‍्ज़ील) अस्सज्दा और (हल... दा पी | जन पडा 
अता अलल इन्सानि) पढ़ा करते थे। ग5 कं मंदी 9६ 72 :&0॥ - 


(957) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:. 9# ०४ रन 9३ 2४४८ # ५-४ ७४ 

879, सुनन अल कुब्या लिन्नसाई, हदीस: 7028,. ५ 5६ 5७ है88 &७.4॥ 8 , ..६८ 

तिर्मिज़ी, हदीस: 520. 20 [98] स्ददी (4 ८-० 
| - (9५८) «* ४) 


फ़ायदा : इन दो सूरतों को जुम्भतुल मुबारक के दिन सुबह की नमाज़ में पढ़ना मुस्तहब है। नबी-ए- 
अकरम ($%) का यही मामूल था। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इन सूरतों के अलावा कोई 
और सूरत पढ़नी दुरुस्त नहीं, और सूरतें पढ़ना भी जायज़ है लेकिन अक्सर अमल यही होना चाहिए 
ताकि फ़ज़ींयत का तास्सुर ख़त्म हो जाये। इमाम तबरानी (४४8 ) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़दं 
(4) के हवाले से रिवायत बयान करते हैं जिसमें नबी-ए-अकरम (9६) के इस अमल पर दवाम का 
बयान है कि आपका हमेशा यही मामूल था। देखिये: (अल्मजमुस्सगीर लित्तबरानी, हदीस: 956) 
मगर दबाम और हमेशगी वाले अल्फाज़ ज़ईफ़ हैं। देखिये: (बुलूगुल मराम, हदीस: 228 की तहक़ीक़) 


बाब : (48) क्ुआनी सज्दों का बयान 
|__भुरह साँद में सज्दा करने का बयान 
(9१58) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है कि. 08 2.८५) -्यी & ८22 , ०8] 
नबी ($%) ने सूरह स़ॉद में सज्दा किया. और &22 00% 
>> 3३८ ४७ ६५७ 
फ़रमाया: 'दाऊद (8६8) ने ये सज्दा बतौर तौबा के शेर व ण्ट 
किया था और हम इसे शुक्राने के तौर पर करते हैं।. 97 #* | 9 2४४ ४* हद रण 
(958) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी अलकबीर:.. #७ बह «| (० ८2080 8 0० 
2/34, हदीस: 2386, दारक़ुतनी व हुवा फ़ी अल कु, $॥8 ७४८ " 0७; (७०) ७ ० 
हदीस: 029, (अत्तल्ख़ीसुलहबीर: 2/9). ६५ ७४.५३ ६5 
/ "935 ७-४. £&$ 


फ़वाइद ब मसाइल : () कुरआन मजीद में कुछ आयात ऐसी आती हैं जिनमें अल्लाह तआला के 
नेक बन्दों कौ फ़रमांबरदारी और उनके सज्दा करने का ज़िक्र है या उनमें तकब्बुर की मज़म्मत की गई है 


सुनन नसाई दर ;$/2| [| नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम.ब मसाइल (५१३) (022 459 

या अल्लाह तखला के सामने आजिज़ी, बन्दगी और सज्दे की तारीफ़ की गई है या उनमें सज्दे का 
हुक्म है। इन आयात को पढ़ते वक़्त एक मोमिन शख़स़ बेसाख़ता सज्दे में गिर पड़ता है उन्हें सज्दे की 
आयात कहा जाता है और इस सज्दे को सज्द-ए-तिलावत कहते हैं। अगर क़ारी सज्दे की इस्तिताअत 
रखता हो तो उसे सज्दा करना चाहिए, वैसे ही न गुज़र जाये। अगर सज्दा करने की हालत में नहीं तो सर 
झुका ले और इशारे से सज्दा करे, जेसे: साईकल या गाड़ी चलाने वाला। नीचे उतर कर सज्दा करना 
मुमकिन हो तो क्‍या ही बात है। अगर कोई शख़स़ क़िराअत सुन रहा हो और उसके लिये सज्दे की 
इस्तिताअत हो, तो वह भी सज्दा करे। सज्द-ए-तिलावत मुस्तहब है। और अफ़ज़ल ये है कि इसे तर्क न 
किया जाये। सज्द-ए-तिलावत के तफ़्सीली अहकाम व मसाइल के लिये देखिये: (सुनन अबू दाऊद 
(उर्दू) सुजूदुल कुर्आन, का इब्तेदाइया, तबअ दारुस्‍्सलाम, व ज़्ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 
१2/90-96) (2) सूरह स़ॉद का सज्दा इमाम शाफ़ेई (4४४8 ) तस्लीम नहीं: करते क्योंकि वहाँ 
आयत में संज्दे का लफ़्ज़ ही नहीं, बस ये अल्फ़ाज़ हैं: (ख़र्रा राकिअव व अनाब) (स़ॉद: 38/24) 
जबकि दीगर अहले इल्म इस सज्दे के क़ाइल हैं क्योंकि यहाँ मानी तो सज्दे ही का है अगरचे लफ़्ज़ 
(राकिख़न) के हैं। इमाम मालिक भी इमाम शाफ़ेई के हमनवा हैं। (3) हज़रत दाऊद(४६8) से कोई 
(इज्तेहादी) ग़लती हो गई थी जिसकी तफ़्स़ील कुअनि मजीद और अहादीसे स़हीहा में नहीं है, लिहाज़ा 
हमें भी इसकी कुरेद नहीं करनी चाहिए। जब उन्हें गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने बतौर तौबा सज्दा 
किया। अल्लाह तझला ने उनकी तौबा क़बूल फ़रमाई तो उसके शुक्राने के तौर पर हम सज्दा करते हैं। 


बाब : (49) 
_सूरह नज्म में सज्दा करने का बयान _|. 


(959) हज़रत मुत्तलिब बिन अबू बदाआ (+) 22. 
से रिवायत है क्रि रसूलुल्लाह (%) ने मक्का ५६. 
ह | ६४ ०७ .8।॥:३५ 

मुकर्रमा में सूरह नज़्म तिलावत फ़रमाई। फिर शी जे ४ इक / 2 कमी 
आपने सज्दा किया और जितने लोग आपके पास. ४४ "622 9 डी ४४ ४५४ 
थे, उन सबने सज्दा किया। मैंने सर उठा लिया और <# 5४ ७0 9 ३  & «६६४ 
सज्दा करने से इन्कार कर दिया। उस वक़्त (राबि-.. 0 .8 ७ && 2४ 2 ५७3५ 
ए-हदीस़) हज़रत मुत्तलिब मुसलमान न हुए थे। 

(959) तख़रीज ४ (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/420, 
5/25, 26, 6/39, 400, वल कुब्ना, हदीस: 030.._. छि# #>४ _#० हा | (/-० १४) 


८०5 १५३ ७ +|ण5 र्ड््<ड हा 


(.०£००४ ) 32%4:-०) :(/५) ५ | 


४५० ०७ 2. ६ 4255 पथ 


सुनन नसाई दि ॥ ८] नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल (५:३) (०2 ७460 | 


ड अए 3 जा 3 दड5 (५०5 
ड्य #<। 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम मालिक (%&&४ ) सूरह नज्म के सज्दे के क़राइल नहीं, हालांकि 
यहाँ स़रीह लफ़्ज़ हैं (फ़स्जूदू लिल्‍लाहि बअबुदू) (अन्नज्मं: 53/63) (2) जब आपने ये सूरह 
तिलावत फरमाई, उस वक़्त आपके पास मुश्रिकीन भी थे। उन्होंने भी सज्दा कर लिया क्योंकि वह 
अल्लाह तआला को सज्दा करने से इन्कारी न थे। बाद में जब उनके सरदारों ने मलामत की कि सियासी 
नुक़्त-ए-नज़र से दुरुस्त नहीं तो फिर उन्होंने झूठ घड़ लिया कि मुहम्मद ($8) ने हमारे बुतों की तारीफ़ 
की थी, हालंकि ये बात अक़्लन व नक़लन बईद है, और इसके बारे में जो रिवायत आती है वह ज़ईफ़ 
है। (3) इस-हदीसे मुबारका से ये भी साबित हुआ कि सज्द-ए-तिलावत के लिये बुज़ू करना ज़रूरी 
नहीं क्योंकि आपके पास जितने लोग थे, सबने सज्दा किया यहाँ तक कि मुश्रिकीन ने भी सज्दा किया। 
और मुशरिक नजिस होता है, अगर वह वुज़ू कर भी ले तो नापाक ही रहता हे, चुनांचे मालूम हुआ कि 
सज्द-ए-तिलावत के लिये वुज़ू करना ज़रूरी नहीं, अलबता बा'बुजू हो तो बेहतर और अफ़ज़ल है। 


(960) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) से. ७६७ 3७ .; «४७ 5७ (.०५-॥ ७.४ 


मरबी है कि नबी (%) ने सूरह नज्म तिलावत 445 ७६७ 35 ,४७ 

७-५ (5४ + ४ ०७ 4७ 
फ़रमाई तो उसमें सज्दा किया। दा ; 42260 ऋ 407 रे 
(960) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7067, 4. 7 “४० ४ *#* कर हे 
मुस्लिम, हदीस: 576, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाइ: 037. - पे #< ०७ कण [६43 


बाब : (50) 25003 3.44. 235 
सूरह नज्म में सज्दा न करने का बयान 4 80/0७४: 


(964) हज़रत अता बिन यसार ($&) से. ०८. एँआ 08 , ४७ 5५ 45 ७: 
रिवायत हे कि मैंने हज़रत ज़ैद बिन साबित (:&) के ० 
से इमाम के साथ क़िराअत करने के बारे में पूछा 
तो उन्होंने फ़रमाया: किसी चीज़ में इमाम के साथ इन 94% कर के मेड थक हक 
क्रिराअत नहीं। और फ़रमाया: मैंने एक दफा. “८ «# ४७ # ४ ० 2४७ 4 
रसूलुल्लाह ($8) पर (वन्नज़्मि इज़ा हवा) (७ ,७) & काओं 5 >२० ७ 55 
'क़सम है सितारे की जब वह गुरूब हो जाये।' 


््रज्की 7 के || 55 


[ «3 2५४ 3८०७) ह_& ४० )) 


शुनननसाई घुस पपाज़केइब्तेदाईअहकामवमसाइल _ अं ]000/*%4७ | 


तिलावत की तो आपने सज्दा नहीं किया। 
(967) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 


] #0७ हम 40 (० 40 2.25 (५ 
३ 8 | ५७ | «85 


577, बुख़ारी, हदीस: ॥072, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 032. 

फ़बाइद व मसाइल : (4) इस क़ोल में क्रिरअत से मुराद सूरह फ़ातिहा से बाद वाली क़िराअत है 
ताकि तमाम अहादीसू में मुताबिक़त मुमकिन हो। (2) रसूले अकरम (#) का सज्दा न करना इस बिना 
पर था कि क़ारी, यानी ज़ैद बिन साबित (:&) ने सज्दा न किया था, अलबत्ता इससे इतना साबित होता है 
कि सज्द-ए-तिलावत फर्ज़ नहीं, मुस्तहब हे, वरना आप ज़ैद बिन साबित (&) को सज्दा करने का 
हुकम देते और ख़ुद भी करते। मगर इमाम मालिक (%$&8 ) का इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं कि सूरह नज्म में 
सज्दा मन्सूख़ है क्योंकि दोनों रिवायात में तत्बीक़ मुमकिन है कि फर्ज़ नहीं, मुस्तहब है। ज़ैद बिन साबित 
(ै) से भी मुताख़िख़र सहाबी हज़रत अबू हुरैरह (४) से मन्क़ूल है कि नबी (#8) ने मुफस्सलात में 
सज्दे किये हैं। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: ५78) लिहाज़ा उन्हें मन्सूख कैसे कहा जा सकता है? 
मुफस्सलात से मुराद सूरह हुजुरात से आख़िर कुरआन तक कौ सूरतें हैं। इनमें तीन सज्दे हैं। 


बाब : (5) (इजस्समाउन शक्कत) में 2६ 555८८) 
। सज्दा करने का बयान गे । | (जी 2277 0: | 


(962) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुरहघान से. ॥॥ /5८ ३६ ४20७ ६० 8 ७: 
रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरह (:&) ने उन पर ५ अर ० रा ४ 3४ | 


(नमाज़ में) सूरह (इजस्समाउन शक्कत) पढ़ी और 
सज्दा किया। जब (नमाज़ से) फ़ारिग) हुए तो 
उन्हें बताया कि रसूलुल्लाह ($8) ने भी इस सूरत 
में सज्दा फ़रमाया था। 

(962) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 578, 
पिछली हदीस़ में देखें। मोत्रा: 7/205, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: १033, बुखारी, हदीस: 074. 

(963) हज़रत अबू हुरैरह (-#) बयान करते हैं 
कि ससूलुंल्लाह (%) ने सूरह (इजस्समाउन 
शक्कत) में सज्दा फ़रमाया। 
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(963) तख़रीज : (सनद स्रही) मुसनद अहमद: 
2/454, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 034. 


(964) हज़रत अबू हुरैरह (:#) से मरवी है कि 
हमने नबी (%$) के साथ सूरह (इजस्समाउन 
शक्कत) और सूरह (इक़्शा बिस्मिरब्बिक) में 
सज्द-ए-तिलावत किया। 

(964) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़ः 
574, इब्ने माजा, हदीस़: 059, अल हुमैदी, हदीस: 
998, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 035. 


(965) हज़रत अबू हुरैरह (.$) की ये रिवायत 
हज़रत कुतैबा ने भी हज़रत सुफ़ियान से हमें इसी 
तरह बेयान की है। 

(965) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
574, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 036. 
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फ़ायदा : इस रिवायत में इमाम नसाई (%६&) के दो उस्ताद हैं: मुहम्मद बिन मनसूर और कुतैबा। 


बाक़ी सनद एक है। 


(966) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं 
कि हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर (#) ने 


सूरह (इजस्समाउन शक्कत) में सज्दा किया, और 
उस शख़िसियत (रसूलुल्लाह (&)) ने भी जो इन 


दोनों से बेहतर थी। 
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ब््प्स्र 


(966) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमदः 
2/28, मुसन्नफ अब्दुरज्ज़ाक: 3/340, हदीस: 
5886) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हृदीस़: 4037. 


फ़ायदा : इमाम मालिक (%४&) 


इस सज्दे को भी मन्सूख़ समझते हैं मगर उनका मौक़िफ़ मज़्कूरा 


रिवायात के पेशे नज़र दुरुस्त नहीं है ख़ुसूसन आख़री रिवायत क्योंकि इसमें ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन अबू 


बक्र और उमर (:#) का अमल भी साबित हे। 


बाब : (52) सूरह (इक़्रा बिस्मि 
रब्बिक) में सज्दा करने का बयान 


(967) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हें 
कि हज़रत अबू बक्र (:&), हज़रत उमर (#) 
और बह शख़िसयत जो इन दोनों से बेहतर थी 
(रसूलुल्लाह (%६)) इन सबने सूरह (इजस्समाउन' 
शक्कत) और सूरह (इक़्रा बिस्मि रब्बिक) में 
सज्दा किया है। 

(967) तख़रीज : (सनद स्रही) सुनन अल कुब्शा 
लिन्नसाई, हदीस: 038, पिछली हदीस में देखें। 


(968) हज़रत अबू हुरैरह (:%) बयान करते हैं 
कि मेंने रसूलुल्लाह ($४) के साथ (इजस्समाउन 
शक्कत) और (इक़्रा बिस्मि रब्बिक) में सज्दा 
किया है। 

' (968) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीसः 
578/08, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
१039. 
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फ़बाइद व मसाइल : (4) इमाम मालिक (५08 ) इस सज्दे के भी क़ाइल नहीं हैं। वह इसे मन्सूख 
समझते हैं मगर ये बात न सिर्फ बिला दलील है बल्कि ख़िलाफे सुन्नत है। (2) इमाम नसाई ( 


सुनबबसाई डर: नमाज़के हब्तेदाई अहकाम व मसाइल.._ 3 00087 #464 
ने सिर्फ़ उन सज्दों के अबवाब बाँधें हैं जिनमें इख़ितलाफ़ है। बाक़ी मुत्तफक़ अलैहि सम्दों का ज़िक्र नहीं 
किया, अलबत्ता सूरह हज का दूसरा सज्दा भी बावजूद इख़ितलाफ़ी होने के ज़िक्र नहीं किया। अहनाफ़ 
व मवालिक इस सज्दे को नहीं मानते। उनके नज़दीक ये सलाती सज्दा (नमाज़ वाला सज्दा) है। (3) 
कुर्आन मजीद में कुल पन्द्रह (5) सम्दे मज़्कूर हैं। हगाबिला और अहले हदीस इन सबके क़ाइल हैं। 
अहनाफ़ और शवाफ़ेअ चौदह सज्दों के क़ाइल हैं जब कि इमाम मालिक कुल ग्यारह सज्दे मानते हैं 
लेकिन अहादीस्न से कुर्आन पाक में 5 सज्द-ए-तिलावत का ज़िक्र मिलता है, लिहाज़ा कुर्आान मजीद 
की तिलावत करते हुए 5 मक़ामात पर सज्दा करना मुस्तहब है। 


बाब : (53) 
फ़र्ज़ नमाज़ में सज्द-ए-तिलावत 


(969) हज़रत अबू राफ़ेअ से रिवायत है कि मैंने 
हज़रत अबू हुरैरह (#) के पीछे इशा की नमाज़ 
पढ़ी। उन्होंने सूरह (इजस्समाउन शक्कत) पढ़ी 
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और उसमें सज्दा किया। जब वह नमाज़ से फ़ारिग 
हुए तो मैंने कहा: ऐ अबू हुरैरह! ये सज्दा हम तो 
नहीं किया करते थे। तो उन्होंने फ़रमाया: अबुल 
क़ासिम (%४) ने ये सज्दा किया जब कि में 
आपके पीछे नमाज़ पढ़ रहा था, लिहाज़ा मैं तो ये 
सज्दा करता रहूंगा यहाँ तक कि अबुल क़ासिम 
(.) को जा मिलूं (फ़ौत हो जाऊं) 

(969) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
587/]0, बुख़ारी, हदीस: 766, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 040. 
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फ़ायदा : अबू राफ़ेअ का इन्कार मज़्कूरा सूरत में सज्दे पर हो सकता है और मुत्लक़न नमाज़ में सज्द- 
ए-तिलावत करने पर भी। दोनों सूरतों में ऐतराज़ ग़लत है। मज़्कूरा सूरत में भी सज्दा साबित है और 
नमाज़ में सज्द-ए-तिलावत करना भी। 


हि ३02] 
बाब : (54) दिन की नमाज़ों (ज़ुहर व 
अम्ल) में क्रिरअत 


नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 


2608505 :७०) ००५ 


(970) हज़रत अबू हुरैरह () फ़रमाते हैं कि हर 
नमाज़ में कुर्आान पढ़ा जाता है। जिस नमाज़ में हमें 


रसूलुल्लाह (%४) ने सुना दिया (ऊँची आवाज़ से 


पढ़ा) हमने तुम्हें सुना दिया और जिस नमाज़ में 
हमसे मख़फ़ी रखा (आहिस्ता पढ़ा) हमने तुमसे 
मड़फ़ी रखा। 

(970) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 044. 

(97) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं 
कि हर नमाज़ में क्रिराअत है, जो हमें अल्लाह के 
रसूल (%) ने सुनाई, वह हमने तुम्हें सुनाई और 
जो आपने हमसे मख़फ़ी रखी, वह हमने तुमसे 
मख़फ़ी रखी। 


(977) तख़रीज ; (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 772, व 


मुस्लिम, हदीस: 396/43, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 042, मुसनद अबी अबाना: 2/25. 
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फ़वाइद व मसाइल : () इशारा है कि नमाज़े जुहर और अम्न में आहिस्ता क़िराअत है। ये नहीं कि 
इनमें क्रिराअत है ही नहीं जैसा कि कुछ लोगों को गलतफहमी हुई है। दिन की नमाज़ों में आहिस्ता 
क़िराअत का राज़ शायद ये है कि दिन में शोर व गुल होता है, जमाख़त बड़ी हो तो सिमाअ मुश्किल 
होगा, जब कि रात में सुकून होता है, इसलिये रात की नमाज़ों में क़िराअत बलन्द आबाज़ से होती है। 
जिस नमाज़ में ज़्यादा सुकून होता है, उसमें क्रिराअत भी तवील रखी गई है। वल्‍लाहु आलम। (2) 
हदीस का ये मतलब भी हो सकता है कि हर रकअत में क्रिरअत है अगरचे पहली दो में क़िराअत ऊँची 
की जाती है और आख़री रकअतों में आहिस्ता ताकि नमाज़ ज़यादा लम्बी न हो जाये। 


बाब: (55) 
ज़ुहर की नमाज़ में क्रिरअत 


(972) हज़रत बरा (बिन आज़िब) (#) 
फ़रमाते हैं कि हम नबी (#8) के पीछे ज़ुहर की 
नमाज़ पढ़ रहे थे! और हमें चन्‍्द आयतों के बाद 
एक आयत सूरह लुक़मान और सूरह ज़ारियात की 
सुनाई देती थी। 

(972) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 
830, सुनन अल कुब्रा लिग्नसाई, 043, देखें हदीस: 96. 


(973) अबू बक्र बिन नज़र कहते हैं कि हम 
हज़रत अनस (+#) के पास मक़ामे तफ्फ़ 
(कर्बला) में थे। आपने हमें ज़ुहर की नभाज़ 
पढ़ाई। जब फ़ारिग हुए तो फ़रमाया: तहक़ीक़ मैंने 
रसूलुल्लाह (%) के पीछे ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी। 
आपने दो रकअ़तों में ये दो सूरतें (सब्बिहिस्म 
रब्बिकल आला) और (हल अताका हदीसुल 
ग़ाशिया) पढ़ीं। 

(973) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुष्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 044, इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 52, 
व इब्ने हिब्नान, हदीस: 469. 
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फ़ायदा : मज़्कूरा दोनों रिवायात सनदन ज़ईफ़ हैं, ताहम इमाम सिरीं नमाज़ों में भी कोई आयत या कुछ 
अल्फ़ाज़ बलन्द आवाज़ से पढ़ सकता है ताकि मुक़्तदी क्रिराअत का अन्दाज़ा कर लें कि रुकू में 
कितनी देर बाक़ी है और वह अपनी क़िराअत वक़्त परं ख़त्म कर लें जैसा कि दूसरे दलाइल से इसकी 
ताईद होती है, अलबत्ता ये बलन्द आवाज़ जहरी नमाज़ों को क्रिरअत से कम और मुख़्तलिफ़ होनी 
चाहिए ताकि इम्तियाज़ क़ाइम रहे। ज़ाहिर है ये जहर आप क़स़दन कर दिया करते थे। लेकिन ये भी 


मुमकिन है कि इत्तेफ़ाक़न आवाज़ बलन्द हो जाती हो। 


सुनननसाई छभिर7/ नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल._ जी 3 | 00227%१467 
। । 3&5॥ 3 / (की ५५३४ (७0 
65809 2.20,9»॥ 


बाब : (56) नमाज़े ज़ुहर की पहली 


रकअत में क्रयाम लम्बा करना 


(974) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (+&) बयान “209 ७४७ ०४७ ७५४ ८: ,:८ 5:७| 
करते हैं कि तहक़ीक़ ज़ुहर की इक़ामत होती और > ६ ५० थी 2५६ ५; 2०८ 3६ 


कोई जाने बाला बक़ीअ तक जाता और क़ज़ा- 
ए-हाजत करता, फिर वुज़ू करके वापस आता तो ५३ ५, 2 
रसूलुल्लाह (४8) अभी पहली रकअत में होते थे।. ४ 2 +५० 3 48 ०४ .(स० 


न मी 3 कह 


उसे (इस क़द्ग) लम्बी करते थें।) 4&७ (० ७ (0 का ९७५ 
(974) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: | 2०500 ०५०० ८४८ जऋ 
454/6, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीख़: 045. . ४८ ३8) , ० ०५५ 


फ़वाइद व मसाइल : () जुहर की पहली रकअत लम्बी करना मसनून है चूंकि ये कारोबार का वक़्त 
होता है, इसलिये जब पहली रकअत लम्बी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरी नमाज़ बा'जमाअत अदा 
कर सकेंगे। बल्‍लाहु आलम! (2) लोग आपके पीछे बडे ज़ौक़ शौक़ से खड़े होते थे। आपकी सोहनत व 
मज्लिस की बरकत से तवील क्याम में उन्हें सुरूर आता था। आपकी रूहानियत भी उनका एहाता कर 
लेती थी, इसलिये आपको इतना लम्बा क़याम मुनासिब था। आप कभी मुख़्तसर क़याम भी करते थे। 
दूसरे अइम्मा के लिये नमाज़ियों के मुनासिब हाल क़याम करने का इरशाद है। क़िराअत: लम्बी भी हो और 
मखछुफ़ी भी, तो ये उकताहट और बेज़ारी पैदा करती है जो नमाज़ की रूह के मुनाफ़ी है। 

(975) हज़ेरत अबू क़तादा (#) बयान करते हैं. ७६५ 05 .<.28 5६ >< ०४ 
कि नबी (%) हमें जुहर की नमाज़ पढ़ाते और, ॥॥६ ७६ ७ - 568 35 - 3५० 
पहली दो रकअतों में क्रिरअत फ़रमाते तो हमें. (, ... ठ (5 6 
कोई कोई आयत सुना दिया करते थे। और आप नह ० पी की जे जले ०७ 
ज़ुहर और सुबह की नमाज़ों में पहली रकअत को. एन 9* (डा &# 4 «56 | 
लम्बा किया करते थे। 5 (6 ;॥9॥ ७ 2 5७ 0७ (0: 
(975) तमख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7599, व. ४0४8 ८) ६-८ > 97 उल्ध्ड॥ 
मुस्लिम, हदीस: 45, सुनन अल कुन्श लिनसाई: १046. 9 709 (७ 489 (४ 385 


ह्पं 23 (५) «४ (८५) टाई १ है |] 


सुनन नसाई प्र 422 02] [ नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल ६ ) |02/* 468 | 

फ़ायदा : जुहर के बक़्त लोग कारोबार में मशगूल होते हैं और फज्र के वक़्त लोग नींद से बैदार होते हैं। 
जागने में देर हो सकती है। जागने के बाद के लवाज़मात, जैसे: क़ज़ा-ए-हाजत, गुस्ल या मिस्वाक में बक़्त 
लगता है, इसलिये पहली रकअत को लम्बा, किया जाये ताकि ज़्यादा लोग जमाअत के साथ शामिल हो 
सकें, इसीलिये इन नमाज़ों में अज़ान और इक़ामत का दरम्यानी फ़ासला भी ज़्यादा रखा जाता है। 


बाब : (57) इमाम का ज़ुहर की नमाज़ में 
कोई आयत सुनाना विधि या] 
(976) हज़रत अबू अतादा (3) बयान करते हैं. , हल ० ० ३७ 2 38 ५ 3: हा 
कि रसूलुल्लाह (३४) ज़हर और अन्न की पहली. 8 _ «25७ ।.& .. 0५ <:४ - 
दो रकअ़तों में फ़ातिहा के अलावा दो सूरतें पढ़ा ही छा प्रडपन 
करते थे और कभी कभी हमें कोई आयत सुना भी... “2 9 4 हर | उडी ४०४ 
दिया करते थे। और आप पहली रकअत को. ढ ० हर **+ हुली033 ४४ ०७ 
लम्बा किया करते थे। 5७ . «0 ० ,> ०७ 8 
(976) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस में. 00 ,/» 20 3,25६ ॥ _. ७65 ०७ 
देखें। सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 047. 35»5 309 है, & 5७ ... 


खण 73% 02 >ध७आी पे 2 
385 ७ड्स्‍ी 423 ६७५०८; ०2 20०५ 
- ७3 ऋड)ा (5 0४ 
फ़ायदा : नमाज़े ज़ुहर और नमाज़े फ़ज़ के अलावा दूसरी नमाज़ों में भी पहली रकअत लम्बी करनी 
चाहिए ताकि लोग हवाइजे ज़रूरिया और बुज़ू वगैरह से फ़ारिंग होकर मिल सकें। 


बाब : (58) ज़ुहर की दूसरी रकअृत का | |&23&%5&793 «(७ ».«४ 
क़याम छोटा करना कनत] 


(977) हज़रत अबू क़तादा ($) से मन्क्ूल है, 6५७ ०४४ ....< ८ 40 5 ७:28 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($%) नमाज़े ज़ुहर 3 ..७५ :5 [2 
की पहली दो रकक़तों में क्रिरअत फ़माते और 7 | ही तल पहल 


40 4५७ (४७ ४७ «8 (0 ७ (६ 


कभी कभी हमें कोई आयत सुना भी देते थे। और 
पहली रकअत लम्बी करते थे और दूसरी रकअत 
(पहली रकअत के मुक़ाबले में) छोटी करते थे। 
और सुबह की नमाज़ में भी ऐसा ही करते थे। 
पहली रक्त लम्बी करते थे और दूसरी छोटी 
करते थे। और नमाज़े अम्न की पहली दो रकअतों 
में भी क्रिरअत फ़रमाते। पहली रक्त में लम्बी 
क़िराअत फ़रमाते और दूसरी में (पहली से) 
मुख़तसर। 


(977) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें। सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 048. 


बाब : (59) ज़ुहर की पहली दो रकअतों 
में (सूरह फ़ातिहा के अलावा) क़िराअत 


8७ 5558; 5 ॥ 5७ .. 5 
७ दि न बम 20 (५० 4 2,०५ 

हि है मम की] 
ऊ७आ 3 २३०४५ 0७। &0॥ ७०८८४ 
हि है] 383 52७॥ (७ ++५३ 
34 33) (० २४४ 6८ ४9० 
उर्द0आ >धठत 3 ७१६ ५6: 2208॥ 
5 30 रॉ >> 99 ५5 
. 2क्षा 


2६246] 8%5%) :(७१ ०५ 
5८ हद 
हि । 89५७ ०5 ९८ 92] 


(978) हज़रत अबू क़तादा (:#) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (%) नमाज़े ज़हर और अम्र की 
पहली दो रकज़तों में सूरह फ़ातिहा के अलावा दो 
सूरतें पढ़ते थे और आख़री दो रकअ़तों में सिर्फ़ 
सूरह फ़ातिहा पढ़तेत और कभी कभी हमें कोई 
आयत सुना देते थे। और ज़ुहर की पहली रकअत 
लम्बी करते थे। 


(978) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ 
देखें। सुनन अल कुब्शा लिन्मसाई, हदीस़: 049, व 
मुस्लिम, हदीस: 45/55. 


& 8 ७४ ५७ 5. & उन 

ना हु री 97 ली ध् ड़ 
5७ ४७ .2. 5६ 6७ _. >2 4 
हा ब४+ 4 _आ० 4॥ ०५०५ 
औ उलजे# (6 45 4॥॥ 


गरत्री 4५ >> ६ ५5५5 20% 
४) ४ 58; ७७ पड 555५ 


- सती 29० 85 


फ़ायदा : फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली दो रकअतों में सूरह फ़ातिहा के साथ मज़ीद सूरत मिलाई जाती है 
मगर आखरी दो रकअतों में स़िर्फ़ सूरह फातिहा काफ़ी है। इससे ये भी मालूम हुआ कि सूरह फ़ातिहा हर 


रक्त में पढ़ना ज़रूरी है और यही जुम्हूर का मज़हब है लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक आख़री दो 
रकअतों में सूरह फ़ातिहा पढ़ना ज़रूरी नहीं बल्कि नमाज़ी को इख़ितियार है, चाहे क्रिराअत कर ले या 
तस्बीह व तहमीद करे या ख़ामोश खड़ा रहे। लेकिन जुम्हूर का मज़हब राजेह और सुन्नते सहीहा के 
मुताबिक़ है। मज़ीद देखिये: (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी: 4/232, हदीस़: 45) कुछ रिवायात में 


आख़री दो रकअतों में भी सूरत पढ़ने का ज़िक्र मिलता है। ये जायज़ है, ज़रूरी नहीं। बल्‍लाहु आलम! 


बाबख: (60) अख्तर की पहली दो रकअतों 


में (सूरह फ़ातिहा के अलाबा) क्रिराअत 


(979) हज़रत अबू क़तादा (६) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) नमाज़े ज़ुहर 
और भ्रम्न की पहली दो रकअतों में सूरह फ़ातिहा 
के अलावा दो सूरतें पढ़ते थे। और कभी कभी हमें 
कोई आयत सुना देते थे। और ज़ुहर की पहली 
रक्त लम्बी करते थे और दूसरी छोटी करते थे। 
और सुबह में भी ऐसे ही करते थे। 

(979) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें हदीस़: 975, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 050. 


(980) हज़रत ज़ाथिर बिन समुरा (#) से 
- मम्क्ूल है, उन्होंने फ़रमाया: नबी ($8) ज़ुहर और 
अमन की नमाज़ों में (बस्समाइ ज़ातिल बुरूज) 
और (वस्समाइ वत्तारिकर) और इन जैसी सूरतें 
पढ़ा करते थे। 

(980) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़ः 
805, तिर्मिज़ी: 307, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीसः 
१057, व सहीह इबने हिब्जान (मवारिद), हदीस़: 465. * 
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हुलन्‍न्‍जत पाइतर 


(98) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#&) बयान 
करते हैं कि नबी ($%) ज़ुहर की नमाज़ में 
(वललैलि इज़ा यग़शा) (और इस जैसी सूरत) 
पढ़ते। और अद्न की नमाज़ में भी इस क़रिस्म की 
सूरतें पढ़ते थे। और सुबह की नमाज़ में इससे 
लम्बी सूरतें पढ़ते थे। 

(98) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
459, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस॑: 4052. 


4७ ७४५ ४७ , ५४ 5 5७८॥ ४:४४ 

बई> ५० 4 55 45 >>॥ 

० 520 5७ ७ 57: 2 .७& 

॥| 203 |) ,#8॥ (८ ४ (४.७ 

फटे <03 अर अर । [ 2 
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फ़ायदा: जुहर ओर अस्र में क़िराअत के मुताल्लिक़ मुख़्तलिफ़ अहादीस़ बयान हुई हैं, इनमें तआरुज़ नहीं 
बल्कि इन तमाम स्वायात का मफ़हूम ये है कि आप जुहर और अख्र में दरम्यानी क्रिरअत करते थे, यानी 
न बहुत लम्बी और न बहुत मुख्तसर। ओर सुबह की नमाज़ में क़िराअत लम्बी करते थे। बल्‍लाहु आलम! 


बाब : (6) (इमाम का) क़याम और 
क्रिराअत में तड़फ़ीफ़ करना 


(982) हज़रत ज़ेद बिन असलम से रिवायत हे, 
उन्होंने कहा: हम हज़रत अनस बिन मालिक(#) 
के पास गये, आपने फ़रमायाः तुमने नमाज़ पढ़ 
ली? हमने कहा: हाँ। आपने लौण्डी से फ़रमाया: 
मेरे लिये बुज़ू का पानी लाओ। (फिर फ़रमाया:) 
मैंने किसी ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ी जो 
तुम्हिरे इस इमाम (हज़रत उमर बिन अब्दुल 
अज़ीज़ ($#$8)) से बढ़ कर रसूलुल्लाह (%) 
जैसे नमाज़ पढ़ता हो। हज़रत ज़ेद ने कहा: हज़रत 
ड्मर बिन अब्दुल अज़ीज़ रुकू ओर सज्दा 
मुकम्मल करते थे और क्रयाम व क़ादा हल्का 
करते थे। 


(982) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
3/225, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 053. 
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[शिुनननसाई सिर नमाजके इब्तेदाई अहकाम व मसाइल | $) ((2/4472 
फ़बाइद व मसाइल : (॥) फर्ज़ नमाज़ चूंकि हर शख़प्त को पढ़नी होती है, इसलिये इमाम के लिये 
ज़रूरी है कि वह नमाज़ में तड़फ़ीफ़ को मल्हूज ख़ातिर रखे मगर रुकू व सुजूद जो नमाज़ की जान हैं, 
सुकून व इत्मिनान से अदा करे। इनमें कमी न करे, अलबत्ता क्िराअत और दुआयें मुख़्तसर करे जिससे 
क़याम और कादा मुख़्तस़तर हो जायें। नमाज़ हल्की भी हो जायेगी और मुकम्मल भी। (2) ये हदीस 
शरीफ़ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज (३४६४ ) की अज़ीम मनन्‍्क़बत, जलालते शान और झाला व 
अरफ़्भ्ञ अज़मत पर दलालत करती है। वह इस तरह कि हज़रत अनस' (:$) जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी 
जो रसूलुंल्लाह ($) के ख़ादिमे ख़ास़ थे और उन्होंने दस बरस तक रसूलुल्लाह (%) की इक़्तेदा में 
नमाज़ें अदा कीं, वह फ़रमा रहे हैं कि मैंने किसी ऐसे इमाम की इक़्तेदा नहीं की जिसकी नमाज़ इन 
(हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (९,&8)) की नमाज़ से बढ़ कर रसूलुल्लाह ($६) की नमाज़ के 
मुशाबेह हो, हालांकि हज़रत अनस (:#) ने तमाम ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन की इक़्तेदा में भी नमाज़ें पढ़ी 
हैं लेकिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (४४8) के मुताल्लिक़ उनके जज़्बात और एहसासात 
अपमे अन्दर अजीब क़िस्म की ख़ूबसूरती, कशिश और बज़न रखते हैं। अल्लाहुम्मा इज्झल्ना मिन 
-इबांदिका अस्स्नालिहीन (आमीन) (3) हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (४४98 ) ख़लीफ़ा थे जो बनू 
उमैया के दीगर ख़ुलफ़ा से बहुत मुख्तलिफ़ थे। अल्लाह के डर, बेगर्ज़ी, अमानत व दयानत, एहसासे 
ज़िम्मेदारी, जवाबदेही, ओर इल्म दोस्ती में इस क़द्र मशहूर हुए कि उन्हें 'मर सानी' के लक़ब से याद 
किया जाता है। ऐसी बेमिसाल आदिलाना हुकूमत की कि ख़िलाफ़ते राशिदा के सिवा कोई हुकूमत 
उनकी हम पल्‍ला नहीं। (४४&8 ) 
2 कप करन कक ४ करते हैं 485 & ७8७ ८७ .2॥ ,;६ ५४ 500७ एंड 
शख़्म के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ 
जिसकी नमाज़ फुलां (उमर बिन अब्दुल अज़ीज़).. 55 प 7 #४०॥ ५४ ५४४ ७! 
से बढ़ कर रसूलुल्लाह (%) की नमाज़ के... 77४9४ ०४४० ७४ *॥ ५ ५, ५ 
मुशाबेह हो। और सुलैमान बिन यसार ने कहा: वह. ;४ 95 <<.० ५७०७ ४:29 («० ५६ 
शख्स ज़ुहर की पहली दो रकज़तें लम्बी करता था. ७ ५0 ० 40 ),2;, 9० ८ 
और आख़री दो हल्की पढ़ाता था। और भ्म्न की 4|५ 5७ ९७१०, 3६ ही 
नमाज़ हल्की पढ़ाता था। मग़रित्र की नमाज़ में तीर 2 जे हल 
छोटी मुफ़्स्सल सूरतें पढ़ाता था। और इशा में. * री &8 2807 उनमे 
दरम्यानी भुफ़्स्सल सूरतें पढ़ाता था। ओर सुबह ७ 59 #्छों बट >४23॥ 
की नमाज़ में लम्बी मुफ़्स्सल सूरतें पढ़ाता था। 2 ७ 484 5४) 2८० ५० 


सुनननसाई लि: | नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल (0000४ 473 है| 
(983) तमख़रीज : (सनद सही) इब्मे माजा, हदोस: 827, २5, हा 3 + 8 ३ 2॥ 3०: 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 054, व सहीह इबने दि ह बह >9 4 # 
ख़ुजैमा, हदीस: 520, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 837. -भ््टी 
फ़बाइद व मसाइल : () अगरचे कुछ रिवायात में अज्र की नमाज़ को जुहर के बराबर बतलाया 
गया है मगर कसीर और राजेह रिवायात की रू से अम्नर की नमाज़ जुहर की नमाज़ से तक़रीबन निरफ़ 
होती थी। इसकी मुनासिबत जुहर की बजाये मग़रिब के साथ ज्यादा थी। (2) मगरिब की नमाज़ में 
बहुत हल्की क़िराअत होनी चाहिए। (3) 'मुफ़्स्सल' से मुराद कुरआन मजीद की आख़री सातवीं 
मन्ज़िल है जिसमें छोटी सूरतें हैं जो आम तौर पर नमाज़ों में पढ़ी जाती हैं! फ़ास़ला थोड़ा थोड़ा होने की 
वजह से उन्हें मुफ़्स्सल कहा जाता है। उनकी इब्तेदा सूरह हुजुरात से होती है। आगे तक़सीम में 
मुख्तलिफ़ अक़वाल मन्कूल हैं। ज्यादा मशहूर ये है कि तिवाले मुफ़्न्सल 'हुजुरात' से बुरूज' तक 
और औसाते मुफ़्स्सल यहाँ से 'बय्यना' तक और क़िस़ारे मुफस्सल इससे आगे आख़िर तक हैं। 
तिवाले मुफस्सल सुबह की नमाज़ में, औसाते मुफ़्स्सल इशा और ज़ुहर की नमाज़ में और क़िस़ारे 
मुफ़्स्ल्ल मगरिब और अस्र की नमाज़ में पढ़ी जाती हैं। मगरिब की नमाज़ में नबी (8) बसा औक़ात 
लंबी सूरत भी पढ़ लेते थे, मामूल क़िसारे मुफ़स्स़ल ही का था। वललाहु आलम! 


। बाब : (62)मग़रिब की नमाज़ में छोटी | 
मुफ़्स्सल सूरतें पढ़नी चाहिए 


45 ७४५ ४७ ,..«- 55 40 42८ ७:७॥ 
अं शथ्क ॥6 ण्ये ७ | 


(984) हज़रत अबू हुरैरह (:$५) बयान करते हैं कि 
मैंने किसी ऐसे शख़्स़ के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ी जो 


फुलां शख़्स़ (मर बिन अब्दुल अज़ीज़( ४,&6 )) 
से बढ़ कर अल्लाह के रसूल(#) जैसी नमाज़ 
पढ़ाता हों हमने उस शख़्स़ के पीछे नमाज़ पढ़ी। 
वह ज़ुहर की पहली दो रकख़तें लम्बी करता था 
और आख़री दो हल्की पढ़ाता था। वह अम्न की 
नमाज़ भी हल्की पढ़ाता था। वह मग़रिब की 
नमाज़ में छोटी मुफ़्ल्सल सूरतें पड़ता था और इशा 
की नमाज़ में (वश्शम्सि व जुहाहा) और इस जैसी 
सूरतें पढ़ता था। और सुबह की नमाज़ में लम्बी 
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सूरतें पढ़ता था। श्र्ड्ज् बडे हिना हि ॥ ही 8] 
(984) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस हे कि फप५ ७७०७४ ५5५ 


- ७५५5 ०2५2५ हा 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 055. 
फ़ायदा : देखिये हदीस: 983. 
बाब : (63) 
मगरिब की नमाज़ में (सब्बिहिस्मा 
रब्बिकल आला) पढ़ना 


(985) हज़रत जाब्विर ($) से स्वायत है, बल 45 ७४ 3७ .६ & इघड ७ 
फ़रमाया: एक अन्सारी आदमी अपने पानी ढोने ७८ ७ 30४०, ७४७ ७ >ड 
बाले दो ऊँटों के साथ हज़रत मुआज़(#) केपास.. 7, काका हर 
से गुज़रा जब कि वह मग़रिब की नमाज़ पढ़ रहे थे. ४१ “४ ० # ४ 0.6 ७ ५५ > 
उन्होंने सूरह बक़र: शुरू कर ली। वह आदमी. #< 58 3४७ _/ «६ >#०« ८ /पथ्ी॥। 
(अकेला) 88484 रह गया। हक नबी र्ज् ह:६0 5:,22 69 न] 
(%४) तक पहुँची तो आपने फ़रमाया: 'ऐ मुआज़! था मलिक | 2 
क्या तुम फ़िल्नाबाज़ हो? ऐ मुआज़! क्या तुम हु ० न्‍्ट ही पा चि हि हज, 
लोगों को आज़माइश में डाल रहे हो? तुमने क्यूँ न. ५ ०५ + ४४ ७३" रा कल कह 
(सब्बिहिस्मा रव्बिकल आला) और (वश्शम्सि. 3 <6 ८ 6० )- <$ अ ७७ 
बज़ुहहा) और इन जैसी दूसरी सूरतें पढ़ीं?' - " ८७४ ७७५७६ ,.505 [ 
(985) तख़सीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 705, ह 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 056, व हसन इब्ने अल 

मुल्क़न फ्री तोहफ़तुल मोहताज, हदीस: 566, 567. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) सहीह बुख़ारी (हदीस: 70) में इशा की नमाज़ का ज़िक्र है हाफ़िज़ इब्ने 
हजर (६85 ) इसकी तशरीह करते हुए लिखते हैं कि या तो इसे तअद्दुदे वाकिआत पर महमूल किया 
जायेगा, यानी मग़रिब और इशा दोनों नमाज़ों में ये वाक़िया हुआ, या इशा की नमाज़ के लिये मगरिब 
का लफ़्ज़ मजाज़न बोल दिया गया (क्योंकि ये दोनों रात की नमाज़ें हैं जैसे अहादीस़ में इशा ऊला और 
इशा आख्िरा के लफ़्ज़ मिलते हैं) वरना जो सहीह बुख़ारी में हे, वही ज्यादा सही है। बललाहु आलम: 
देखिये: (फतहुलबारी: 2/25, हदीस॒:70) (2) इस हदीसे मुबारका से ये भी साबित हुआ कि 


के 


सुनन नसाई नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल पु 9 00007० 475 | 


मुफ्तरिज़ (फर्ज़ पढ़ने वाला) मुतनफ्फिल (नफुल पढ़ने वाला) के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है यानी इमाम 
मुतनफ्फिल हो और मुक्तदी मुफ़्तरिज़ क्योंकि हज़रत मुआज़ बिन जबल (.$) रसूलुल्लाह (%६) के 
पीछे नमाज़ पढ़ कर आते थे, फिर अपनी क़ौम को आकर पढ़ाते थे। हज़रत मुआज़ (#) की नमाज़ 
नफ़ल होती थी। (3) किसी उन्न की बिना पर मुक़्तदी नमाज़ से निकल सकता है। (4) मुक़्तदियों का 
ख़्याल रखते हुए नमाज़ हल्की पढ़ाना मुस्तहब है! (5) जब मस्जिद में जमाअत हो रही हो तो किसी 
शरई उज्र की वजह से कोई आदमी अकेला नमाज़ पढ़ ले तो जायज़ है। 


बाब : (64) 9 । है रो 
मतरिब की नपाज़ में सूरह मुर्सलात पढ़ना || 7 वह 


(986) हज़रत उम्मे फ़ज़्ल बिन्ते हारिस ($) से. ७४ 3७ ..,:४& 5४ २७ ७|/४ 
रिवायत है, वह फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (58) ने डर 
हमें अपने घर में मगरिबर की नमाज़ पढ़ाई और 
सूरह मुर्सलात पढ़ी) इसके बाद आपने कोई. ४* '##४ ० 44 *« 6 
खा'जमाअत नमाज़ नहीं पढ़ाई यहाँ तक कि. < 9 ,>,७० «८ 9 $ा ५# «दो 
आप(%) फ़ौत हो गये।' #+छ बम *ए। ०३0 0,25७ 
(986) तख़रीज : 00700605: हल मुसनद अहमद: ० ७ >०८५/ 6 2४० ५४ 2 
6/338, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 057. ह 8: «5 3 22270 

है "श्र ५5 (४४ ४३० पट 


फ़वाइद ब मसाइल : (१) इस हदीसे मुबारका से साबित होता है कि नबी (%8) ने अपनी ज़िन्दगी में 

आख़री नमाज़ मग़रिब पढ़ाई जबकि स़हीहेन में हज़रत आयशा (:$) से जुहर की नमाज़ के मुताल्लिक़ 

सराहत है। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 687, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 448) इन दोनों रिवायात 
में तआरुज़ नहीं है जिस हदीस में ज़ुहर की नमाज़ का ज़िक्र है, इससे मुराद है कि आपने मस्जिद में 

लोगों को आख़री नमाज़ ज़ुहर की पढ़ाई और घज़्कूरा हदीस़ से मुराद हे कि आपने बीमारी की वजह से 
घर में ओरतों को मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई। देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/227, हदीस: 687) (2) 

नमाज़े मगरिब में क़रिराअत का आम मामूल तो छोटी छोटी सूरतें पढ़ना ही है लेकिन अगर किसी वक़्त 
लम्बी क़िराअत कर ली जाये तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। 

(987) हज़रत इब्मे अब्बास (कै) अपनी. .& 5६४ ७४५ 36 8 एड 
वालिदा से बयान करते हैं कि उन्होंने नबी (%) 
को मगरिब की नमाज़ में सूरह मुर्सलात पढ़ते सुना। 


9 2 45 858 05 535 5 ४» 


> ५४ ५# री 2६ 4 5) 


शुनननसाई खिस नमाज़के इब्तेदाईअहकाम व मसाइल 0) |8/*476 | 
(987) २ लत कक सही) मुस्लिम, हदीस: ॥0॥ /० ह0व >७० पा ०४ ६६ 
462, बुख़ा स॒ः 763, सुनन अल कुब्रा >> हा ४3 4 
लिननसाई, हदीस: 058 या 
फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (.$) की वालिदा मोहतरमा उम्मे फ़ज्ल बिन्ते हारिस (:$) ही हैं जो 
पहली हदीस़ की भी राविया हैं। 


.._ ब्लाब: (65) न ०-०] 
मगरिब की नमाज़ में सूरह तूर पढ़ना । 22४४५ ह (७)५ | । 


(988) हज़रत जुबैर बिन मुत्हम (&) बयान 5 ,८,४॥॥ .& 20५७ 3 ६:58 ७:४॥ 


करते हैं कि मैंने नत्री ($६) को मग़रित्र की नमाज़ 38... हि 

में सूरह तूर पढ़ते सुना। 2 ३ पा टन ५: 22 
(988) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: “* 2 जड़ कह! 

765, व मुस्लिम, हदीस: 463, मौता: /78, वल गए >> 


कुब्रा, हदीस: 059. 


>ौ] 297 9%59॥ 0९ 
७५5०) 


(989) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उतेबा बिन ३६ .४ 40 ४ 8 छठ (र्अ 
मसऊद (:&) बयान करते हैं कि रसूलुल्नाह(%) . :... ४१. । ७ , ७४ (७ ,६,४/! 
में 65५5 ७४६४५ ०७ ,। ७४७ ०७ ३.६) 
ने मग़रिब की नमाज़ में सूरह हाम मीम अहुख़ान का हि डा है | है 6 
पढी। की ४७७) 2) 20७ ४.७ १७ # ४55: 


बाब : (66) मग़रिब की नमाज़ में सूरह 
हाम मीम अहुख़ान पढ़ना 


०4 55 22४४ २० ०० ०० "| ०८ 
(989) तख़रीज ; (सनद सही) सुनन अल कुब्म '.. :४ 49४७3 4७ 2४ ८ 87 +# 
लिन्नसाई, हदीस: 060. 99 5» ॥ 8७ && _3 ४0 ४६ 


है88 /॥ 0.०५ 3 28 ; ६-७ .५ ६६४ 

-अ््दी [०] २००४१) 6 

फ़बाइद व प्साइल : (१) मुमकिन है कि आपने दोनों रकअतों में ये सूरत पढ़ी हो जैसा कि अगले 
ब्राब में सूरह आराफ़ के मुताल्लिक़ है कि आपने मगरिब की दोनों रकअतों में सूरह आराफ़ तक़सीम 


नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 
करके पढ़ी। और ये भी मुमकिन है कि आपने पूरी सूरह एक ही रकअत में पढ़ी हो। वल्लाहु आलम। 
(2) मज़्कूरा रिवायत को शैख़ अल्बानी (५8) ने ज़ईफुल इस्नाद क़रार दिया है लेकिन ज़ईफ़ की 
वज़ाहत नहीं फ़रमाई, ताहम मज़्कूरा हदीस का स़ही होना ही दुरुस्त मालूम होता है। बल्‍लाहु आलमप 


मज़ीद देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 2/27-275) 


बाब : (67)मग़रिब की नमाज़ में सूरह 
अलिफ़ लाम मीम स़ाद पढ़ना 


(990) हज़रत ज़ैद बिन स्राबित (#) से मरवी 
है, उन्होंने हज़रत मरवान से कहा: ऐ अबू अब्दुल 
मलिक! क्‍या आप हमेशा मग़रिब की नमाज़ में 
(कुल हुबल्‍लाहु अहद) और (इन्ना आतैना 
कलकौसर) ही पढ़ते हैं? उन्होंने कहा: हाँ। आपने 
फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की जिसकी क़सम 
उठाई जाती है! (यानी अल्लाह ( ७७ ) की!) 
मैंने रसूलुल्लाह (%६) को इस नमाज़ में दो लम्बी 
सूरतों में से ज़्यादा लम्बी सूरत अलिफ़े लाम मीम 
ज़ाद पढ़ते देखा है। 

(990) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीसः 
/27, 272, हदीस़: 54१, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हंदीस़: 067. 


| ण््ट्ी डे ४४।52॥ :(४०)्र ५ 
। 


80 ७७ २७ ६0 ८; 4६४८ 0; 


ला &# १2/७वी हे 32४ ७6 ५5 
< ४ 28 & 5% &- थी .5:5॥ 
४ ०७४:४ ४४ ४ .>.6 ५: ५5 ६६ 
> क] ५ >> > 5 20 ,६० 
४७ [298 502४ 8 ] 5 [रद 
40 ४०८ डर 8 8,8५5 38 . ६2 
शेप दढ 2.७ ५७ 4॥ (० 
- (०००) ५४५8 


फ़ायदा : दो लम्बी सूरतों से मुराद सूरह अन्भाम और सूरह आराफ़ हैं और इनमें से ज्यादा लम्बी सूरत 
सूरह आराफ़ है। इसे सूरह अलिफ़ लाम मीम स़ाद भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं हुरूफ से इस सूरत का 


आगाज़ होता है। 

(99१) हज़रत मरवान बिन हकम ने बयान किया 
कि हज़रत ज़ैद बिन साबित () ने मुझसे कहा: 
क्या वजह है कि में तुम्हें मगरिब की नमाज़ में 
छोटी छोटी सूरतें ही पढ़ते देखता हूँ, हालांकि मैंने 
स्सूलुल्लाह ($) को इस नमाज़ में दो लम्बी ७०७५-४५: ५४ 3 १० (ईडी & 


७६४ ०७ , 25 ,/५ ८2 4७4 ७:2४ 
हा 9 9० हुई | ७७ ०७ 4४ 
39# अ जी 5 म7 आ्क्ी ह80 
७०७ 6 ५ 585 3 7: 5 ८2 


नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल ७02/# 478 
सूरतों में से ज़्यादा लम्बी सूरत पढ़ते देखा है? मैं... (१॥ (० >ध्ती ७ # थर्ड, 


(मरबान) ने कहा: ऐ अबू अब्दुल्लाह! ये कौन 
सी सूरत है? उन्होंने कहा: सूरह आराफ़ा #+ 4 जल ही ४० 3४ सं 
(99१) तडख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: + ६ ४ छरजनो 22 पढे न 
764, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस़: 062, आओ 7 (2,90३ ७५४ ९७ 
फ़ायदा : हज़रत मरवान उस वक़्त मदीने के गवर्नर थे, बाद में अमीरुल मोमिनीन हुए, लगता है कि वह 
हमेशा बहुत छोटी सूरतें पढ़ते होंगे जेसा कि हदीस नम्बर: 990 में ज़िक्र है, हालांकि छोटी मुफ़्स्स़ल 
सूरतों में उनसे दुगुनी बल्कि तिगुनी सूरतें भी शामिल हैं। उन्हें भी पढ़ना चाहिए। गोया हज़रत ज़ैद बिन 
साबित (.#) का ऐटेतराज़ बहुत छोटी सूरतें हमेशा पढ़ने पर था, न कि क़िसारे मुफ़्स्सल पढ़ने पर 
क्योंकि उनका पढ़ना तो मसनून है। बाक़ी रहा रसूलुल्लाह (#8) का सूरह आराफ़ जेसी तबील सूरत 
मग्ररिब में पढ़ना तो वह कभी कभार था। 


(992) हज़रत आयशा (#) से मरबी है कि. ६ ७5 0७ 5५% 5 .८ ४:४ 
रसूलुल्लाह ($) ने मग़रिब की नमाज़ में सूरह (८५ 3६ ६: ऋ .॥ । 

आराफ़ दोनों रकज्तों में तक़सीम करके पढ़ी। अाछए व अल अर 
(992) तबरीज : (सनद सही) तबरानी: 4/299,. ५ “० ५ ज* 7 ४# ७: 3 
हदीस: 3363, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़॒: >जी 29० (० # हैंहे ४) २५०८ 
063. * ०६४5 ७ ७४ ०५६) 8: +<० 
फ़ायदा : पीछे ज़िक्र हो चुका है कि मग़रिब में लम्बी सूरतें पढ़ना नबी (७8) का कभी कभार का 
अमल था। आपके पीछे मुक़्तदियों को लज़्ज़त और सुरूर आता था जो आपकी रूहानियत का अस़र 
था। हर शख्स ऐसा नहीं। हमें तख़फ़ीफ़ का हुक्म है। 


बाब : (68) मगरिब के बाद (की दो 
सुन्नतों में) क्रियअत 


(993) हज़रत हब्मे उमर (#) से मरवी है, 2 .85& 2७ ३: & 45४ ७; 
उन्होंने फ़रमायाः बीस (20) दफ़ा :; 2४ 5255६ ७४७ 36 ..# 
स्सूलुल्लाह (%) को मग़रिब के बाद की दो. हा बिक हल 
सुन्नतों और फ़ज्न से पहले की दो सुन्मतों में (कुल. <* कर 7 7.) 3 ७०; 
या अय्युहल काफ़िरून) और (कुल हुबल्लाहु ०७८४ <& ०४ ८ ८४ ७० (४४ 


अर च् आ ६ 99 ;%5्री 


[थुन्ननलार् सर  उमाज़के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल ७६० |.:07%479 | 
अहद) पढ़ते देखा है। 
(993) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्शा हे जन्‍म #५ 4+ 4 अल 4 
लिननसाई:064, तिर्मिज़ी: 47, व इब्ने माजा, हदीस: बी फम्नी डर पल (2 
49, व लि बज शवाहिद इन्द मुस्लिम, हदीस: 726 पक) मनी हे अच्य्डण 
(# 40 9 5)35 | 5,5७0 
फ़वाइद व मसाइल : (4) मज़्कूरा रिवायत को मुहक़िक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है और 
मज़ीद लिखा है कि इस हदीस़ के कुछ हिस्से के शवाहिद स़हीह मुस्लिम वगैरह में हैं जबकि जामेअ 
तिर्मिज़ी और सुनन इब्ने माजा की तहकीक़ में इसी रिवायत को हसन क़रार दिया है जिससे मालूम होता 
है कि यहाँ मुहक्किक़रे किताब को सह्व हो गया है, वल्‍लाहु आलम! इसके अलावा दीगर मुहक्लिक़ीन ने 
इसे सही क़रार दिया है। मुहक़िक्रे असर शैख़ अल्बानी (४;&8 ) ने भी इसे हसन क़रार दिया है। याद रहे 
दलाइल की रू से मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद काबिले अमल हैं मज़ीद तफ़्स़ील के 
लिये देखिये: (अल्मौसूअतुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 8/38, 382, व सहीह सुनन नसाई 
लिल अल्बानी, रक़॒म: 994, व ज़म़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 2/286-289) (2) मग़रिब 
और फ़न्न की सुन्‍्नतों में मज़्कूरा दोनों सूरतें पढ़ना मुस्तहब है। 


। बाब: (69) 
|_(कुल हुबल्लाहु अहद) पढ़ने की । 


(994) हज़रत आयशा (-#) से मन्क्रूल है कि «5 3 >+ 535 ४ उप: धर] 
रसूलुल्लाह (%) ने एक आदमी को एक लश्कर छठी ७६४ 38 
पर अमीर मुक़रर फ़रमाया। वह अपने साथियों को. ४ 72 ० 2ट 7 
नमाज़ पढ़ाते हुए क़िराअत करता तो आखिर में टरंषग ए $ < 9 
(कुल हुवबल्लाहु अहद) (ज़रूर) पढ़ता। जब वह. &# *-«# «८४ &# #७ ># 7 ६६ 
वापस आये तो उन्होंने इस बात का ज़िक्र «७ «0॥ ० 2 0,०; 8 58७ 
रसूलुल्लाह ($%) के सामने किया। आपने हि 
फ़रमाया: 'उससे पूछो, उसने ऐसा क्यूँ किया?“ ०४५ १८ हज 55 हिप न 
उन्होंने उससे पूछा: तो उसने कहा: इसलिये कि ये. 3 ४ ) २ लि 7४ (हे १४८८०) 
रहमान (अल्लाह) ( ७७ ) की स्रिफ़त है। मैं. 0/:2 28 55 |,&५ ५७ ( <& 40 
चाहता हूँ कि इसे (बार-बार) पढ़ूँ। ((- "3६ न कम 4 (/० था 


(ईड4॥& 75) ४59 0 


[सुनन मस्ताई | 


नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 


॥06/#480 


रसूलुल्लाह($४) मे फ़रमाया: 'उसे बताओ कि 
अल्लाह ( ७७ ) उससे मोहब्बत फ़रमाता है।' 
(994) तख़रीज : (सनद स्रही) बुख़ारी, हदीस़ः 
7375, व मुस्लिम, हदीस: 83, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 065. 


8 सल 05 क # >22 &« 0 
०७०0 ०20 0०८ ५७ . ५. | 
॥ ८2.८ ६5 ४ ८0 5 8,:.& / ॥..ै 


फ़ायदा : इस हदीसे मुबारका से सूरह इख़लास़ की फ़ज़ीलत के साथ ये भी साबित हुआ कि एक 


रकअ्त में दो सूरतें जमा करना जायज़ है। 


(995) हज़रत अबू हुरैरह (:#) से रिवायत है दि 
मैं रसूलुल्लाह (%४) के साथ आ रहा था कि आपने 
एक आदमी को ये सूरह पढ़ते हुए सुना: (कुल 
हुवक्लाहु अहद .....) 'कह दीजिये: अल्लाह एक 
है। अल्लाह बेन्याज़ है। न उसने जना और न वह 
जना गया। और न कोई उसका हमसर है।' तो 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'बाजिब हो गई।' 
मैंने भर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या 
, (वाजिब हो गई)? आपने फ़रमायां: 'जन्नत' 
(995) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2897, 
. मौता: /208, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 066. 
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फ़ायदा : क्योंकि ये सूरह ख़ालिस़ तौहीद हे और तोहीद का बदला जन्नत है। इब्तेदा में मिल जाये या 
कुछ सज़ा भुगत कर रसूलुल्लाह (%) का फ़रमान है: 'जिसकी आख़री बात ला इलाह इल्लल्लाह हो, 
वह जन्नत में दाख़िल होगा।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 36) हर मुवहिहद लाज़िमन जन्नत में 
जायेगा, जब भी जाये, फिर हमेशा वहीं रहेगा! 

(996) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (.$) से रिवायत 
है एक आदमी ने एक आदमी को (नमाज़ में) बार 
बार सूरह (कुल हुबल्लाहु अहद) पढ़ते सुना। जब 
सुबह हुई तो वह नबी (%8) के पास आया और 
इस बात का आपसे ज़िक्र किया। रसूलुल्लाह 
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सुनननसाई बिका पमाज़ के स्तदाए है. 024 ₹ीं नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल. 3 0294७ 


(98) ने फ़रमायां: 'क़सम उस ज़ात की जिसके... | ४७ & हज ५6 ७52 [ 4 &॥ 9 
हाथ में मेरी जान हे! बक़ीनन ये सूरत तिहाई 5 ता फिट कद 2 
कुरआन मजीद के बराबर है।' 44 #+ 0.५ <४+ 5 जल द्हं 
(996) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारो, हदीस: 5003,.... ४3 हम 4४ ० 4 ४५५ ८५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 067, मौता: /208. .- अंडर <6 2४ | ००० .,४ 375 
फ़वाइद व मसाइल : () 'तिहाई के बराबर' इसके मुताल्लिक अहले इल्म के मुख़तलिफ़ अक़वाल 
हैं। कुछ कहते हैं कि ये अपने मज़मून के लिहाज़ से तिहाई के बराबर है क्योंकि दीन की बुनियाद तीन 
- चीज़ों पर है: () तौहीद (0) रिसालत और (0 आख़िरत। इसमें कामिल व अकमल तौहीद का बयान॑ 
है। कुछ अहले इल्म का ये ख़्याल है कि इसे एक. तिहाई कुर्आान इसलिये कहा गया है कि कुर्आन में 
अहकाम, अख़बार और अल्लाह तआला की तौहीद बयान की गई है। और ये सूरत तीसरे हिस्से पर 
मुश्तमिल है, लिहाज़ा ये तिहाई कुरआन है। इनकी दलील सहीह मुस्लिम की र्वायत है। नबी-ए- 
अकरम (४) ने फ़रमाया: बेशक अल्लाह तआला ने कुअनि करीम को तीन हिस्सों में तकसीम 
फ़रमाया, चुनांचे सूरह (कुल हुबल्लाहु अहद) को तीसरा हिस्सा बनाया।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 
84) और कुछ के नज़दीक इससे मुराद ये है कि इसकी तिलावत का स़वाब एक तिहाई कुर्आान की 
तिलावत के बराबर है। मज़ीद तफ़्झील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 9/77-78, हदीस: 5043) ये 
हर एक गिरोह की अपनी अपनी तौजीहात हैं, लिहाज़ा मुछ्तलिफ़ क्रिस्म की ताबीलात करने के बजाये 
अगर नम्त को उसके ज़ाहिर पर महमूल कर लें कि ये सूरत वतिलावत और स़वाब के लिहाज़ से सुलुस़ 
(तिहाई कुर्जान) के बराबर है तो अल्लाह तआला के फ़ज़्ल से बईद नहीं। बल्‍लाहु आलम। (2) एक 
आदमी ने एक आदमी को सुना' पढ़ने वाले हज़रत क़तादा बिन नोमान (#) थे जैसा कि इमाम अहमद 
(४&8 ) हज़रत अबू सईद (+) के हवाले से बयान करते हैं कि कतादा (&) ने रात को क़याम किया 
और सारी रात (कुल हुवह्लाहु अहद) पढ़ते रहे, इससे ज़्यादा कुछ न पढ़ा (मुसनद अहमद: 3/5) 
हाफ़िज़ इब्ने हजर ( 98६2 ) फ़रमाते हैं: मुमकिन है सुनने वाले अबू सईद ही हों, इसलिये कि ये उनके 
अख़्याफी भाई थे और एक दूसरे के पड़ौस में रहते थे ओर यही बात इब्ने अब्दुलबर्र ने बिलजज़्म कही 
- है। गोया कि अबू सईद (.&) ने अपना और अपने भाई का नाम पौशीदा रखा। (फ़तहुलबारी: 9/75, 
हदीस: 5043) लेकिन हाफिज़ इब्ने हजर(40&8) का अबू सईद (.#) को सामेझ करार देना महल्ले 
नज़र है क्योंकि सहीह बुख़ारी में हे कि हज़रत अबू सईद (.) फ़रमाते हैं कि मुझे मेरे भाई क़तादा 
(+) मे बतलाया कि नबी ($8) के ज़माने में एक आदमी रात के क़याम में (कुल हुबल्लाहु अहद) ही 
पढ़ता रहा, जब हमने सुबह की तो एक आदमी रसूलुल्लाह (%६) के पास आया और रात का सारा 
माजरा सुनाया। गोया कि उस आदमी ने इस क़िराअत को कम समझा ..... तो नबी-ए-अकरम (%) 


सुनननसाई ह३7:/४| [| नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल (70 |000/४482 | 
ने फ़रमाया: 'क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! बेशक ये सूरत एक तिहाई कुर्न के 
बराबर है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 504) इस र्वायत से सराहतन मालूम होता है कि सुनने वाले 
अबू सईद नहीं थे। हाँ, अलबत्ता पढ़ने वाले क़तादा () हो सकते हैं। बललाहु आलम! (3) इस 
हदीस से ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह का हाथ हे जैसे उसकी शान के लायक़ है। 

(997) हज़रत अबू अच्यूब (%) से मरी है, 25% ७5 36 ६ ७ 455 ७4४ 
नबी ($६) ने फ़रमाया: 'सूरह (कुल हुबल्लाहु 2 
अहद) कुरआन मजीद का एक तिहाई हिस्सा है।' 
अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (५४४8 ) बयान करते 
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हैं कि में इससे लम्बी सनद नहीं जानता। र्ज्र र्ल़ ५४ 2४४ जे 2 
(997) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: ०७ 8 ८.68 ५ २०४ ( 5# व 
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2896, (हदीस: 995 देखें) सुनन अल कुब्रा लिनससाई,. ्र& " .ड्ी & 8 (४४0 ४ 8)" 
दम 0९6: 8५0७ 3.0 >टा ,५६ 
फ़ायदा : इस रिवायंत में इमाम नसाई (&6&8 ) और नबी-ए-अकरम ($&) के दरम्यान दस वास्ते हैं। इससे 
ज़्यादा वास्ते इमाम नसाई ( ४658 ) की किसी रिवायत में नहीं और दस वास्ते भी सिर्फ़ इसी सनद में हैं। वल्लाहु 
जालम! ह 


मय 


बाब : (70) इशा की नमाज़ में. । 395%2£०४ 


(सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) पढ़ना 


(998) हज़रत जाबिर (.$-) से मन्क़रूल है कि एक... ८६ ७5५ 7७ ७5 ५ 45० ७४४ 
दफ़ा मुआज़ (क) ने इशा की नमाज़ पढ़ाई तो. : ५ , 8, .; ७८ ५ «८ ७» 
बहुत लम्बी कर दी। नबी (%) ने फ़रमाया: ऐप. ४ शटटर हाट ५ 
मुआज़ क्या तू फ़िल्लेबाज़ है? ऐ मुआज़! क्या तू. 7 4 ४८ $0 ४४.६ 
लोगों को फ़ित्मे में डालता है? तू (सब्बिहिस्मा. 4७७ ४ 5७ "है 2.0 ०७ 0:७७ 
रब्बिकल आला) हल (कज़्जुह) और ५ ८६-] & <४ & 5.८ ६ 5क्षं 
(इज़स्समाउन फ़तरत) से कहाँ चला गया था?' 2५८० 8 ] 5 .+-+६ [ 0 4६ 
(998) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 832,.. +0+ 5 3 जरी॑ [ व ४5 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 069. -"[<#४॥| 
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बाब: (7) इशा की नमाज़ में 


(बश्शम्सि व ज़ुहाहा) पढ़ना 


(999) हज़रत जाबिर (.%) से मरवी है कि 
हज़रत मुआज़ बिने जबल (#) ने अपनी क्रोम 
को इशा की नमाज़ पढ़ाई और बहुत लम्बी कर 
दी। हममें से एक आदमी जमाअत से निकल 
गया। हज़रत मुआज़ (+) को इसके बारे में 
बताया गया तो उन्होंने कहा: वह मुनाफ़िक़ हो 
गया है। जब ये बात उस आदमी तक पहुँची तो 
वह नबी (%) के पास आया और आपको 
मुआज़ (#) के वाक़िये की ख़बर दी। नबी(%) 
ने उसे फ़रमाया: 'ऐ मुआज़! तू फ़ित्नेबाज़ बनना 
चाहता है? जब तू लोगों की इमामत कराये तो 
(वश्शम्सि व ज़ुहाहा) (सब्बिहिस्मा रब्बिकल 
आला), (वल्लैलि इज़ा यग़शा) और (इक़्रा 
बिस्मि रव्जिक) जैसी सूरतें पढ़ा कर।' 

(999) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
465/79, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 4070. 
(000) हज़रत बुरेदा (:$) से मन्क़ूल है कि 
रसूलुल्लाह ($४) इशा की नमाज़ में (वश्शम्सि व 
ज़ुहाहा) और इस जैसी दीगर सूरतें पढ़ा करते थे। 
(7000) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 309, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
077. 
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फ़ायदा : इन रिवायात से मालूम होता है कि इशा की नमाज़ में दरम्यानी मुफ़स्सल सूरतें पढ़ना मुस्तहब है। 


नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल जा) [000/*१84 


बाब : (72) इशा की नमाज़ में सूरह 
(बत्तीनि वज़्ज़ैतून) पढ़ना 


(१00) हज़रत बराअ बिन आज़िब (#9) से . .2 


रिवायत है, उन्होंने. फ़रमायाः मैंने 
रसूलुल्लाह (%) के साथ इशा की नमाज़ पढ़ी तो 
आपने उसमें सूरह (वत्तीनि बज़्ज़ेतून) पढ़ी। 
(१00) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
464/76, बुख़ारी, हदीस: 767, मौता: ॥/79, 
80, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 072. 


बाब : (73) 
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इशा की पहली रकअत में क्रिराअत 


(002) हज़रत बराअ बिन आज़िबय (#) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (#) 
सफ़र में थे तो आपने इशा की नमाज़ की पहली 
रक्त में सूरह (वत्तीनि वज़्ज़ेतून) पढ़ी। 


तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 073. 


बाब : (74) पहली दो रकअतों में ठहरना 
(उन्हें लम्बा करना) 


(003) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) से 
मन्क़ूल है, फ़रमाते हैं: हज़रत उमर (-#) ने हज़रत 
सख्द (#) से कहा: तहक़ीक़ लोगों (अहले 
कूफ़ा) ने तुम्हारी हर चीज़ की शिकायत की है 
यहाँ तक कि नमाज़ की भी। हज़रत सअद(#) ने 
कहा: मैं पहली दो रकअतों में ठहरता (लम्बी 
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सुनवनसाई सिर उमाज़के इब्तेदा। अहकाम व मसाइल 0) [02079 485 | 
क़िराअत करता) हूँ और आख़री दो को हल्का. ॥ (८; ५559 ७ 3. 229 ७ 
पढ़ता हूँ। और मैं उस नमाज़ से ज़र्रा भर कोताही कप न्‍। 2 न्‍ लक का 
नहीं करता जो मैंने अल्लाह के रसूल(%) की जल 2 4० 9० 62 2 ४४0 ७ 
इक़्तेदा में पढ़ी है। हज़रत उमर(-#) ने फ़रमाया: ४ का 36 08 , ,., «६ ०॥ 
तुमसे यही उम्मीद है। ह 
(003) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 770, 

व मुस्लिम, 453/59, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 074. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत सअद बिन अबी वक़ास़ (:&) क़दीमुल इस्लाम सहाबी थे। 
अश्र-ए-मुबश्शरा (वह दस सहाबा जिन्हें ज़बाने रिसालत से नाम लेकर जन्नत की ख़ूशख़बरी मिली) 

में से थे। रसूलुल्लाह (38) के ननिहाल में से थे। जंगे क़ादसिया के फ़ातेह थे। हज़रत उमर (+$) ने उन्हें 
कूफ़े का गवर्नर मुक़र्रर किया था। ऊपर दी गई शिकायत पर माज़ूल कर दिया मगर अपने बाद जिन छ: 
स़हाबा को ख़िलाफ़त के लिये नामज़द किया, उनमें हज़रत सअद (:$) को भी शामिल फ़रमाया। और 
वज़ाहत फ़रमाई कि 'मैंने उन्हें किसी नुक़स़ की बिना पर माज़ूल नहीं किया था बल्कि वह इन्तेज़ामी 
मसला था, लिहाज़ा ये ख़िलाफ़त के अहल हैं।' (.$) (2) अक्सर अहले कूफ़ा बद बातिन लोग थे। 
झूठी शिकायात के आदी थे। गवर्नरों तक को तंग किया करते थे। किसी को टिकने न देते थे। हज्जाज ने 
उन्हें ख़ूब कस कर रखा। हज़रत सअद (:$) की बाबत उनकी ऊपर दी गई शिकायत भी ग़लत साबित 
हूईं। फिर भी हज़रत मर (५) ने उन्हें माज़ूल कर दिया कि जब हाकिम ओर महकूम में ग़लतफ़हमियाँ 
इस हद तक हो जायें तो उमूरे हुकूमत ख़ुश उस्लूबी से नहीं चलाये जा सकते। (3) पहली दो रकज़तें 
लम्बी करना मुस्तहब है। (4) सहाब-ए-किराम (.) नबी-ए अकरम (%) की पेरबी का बहुत 
एहतिमाम करते थे। उनकी नमाज़ नबी-ए-अकरम (ड&) की नमाज़ के ऐन मुताबिक़ होती थी। (5) 
अगर हुकूमत को किसी गवर्नर या ओहदेदार की शिकायत पहुँचे जो लोगों के मामलात का ज़िम्मेदार हो 
तो हाकिमे वक़्त मस॒लिहत के पेशे नज़र उसे माज़ूल कर सकता है अगरचे उसके ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम . 
साबित न भी हो। (6) माज़ूल होने वाला अपने मुताल्लिक़ शिकायात के बारे में पूछ गछ कर सकता 
है। (7) किसी की तारीफ मुँह पर की जा सकती है जब कि उससे फ़िले में मुब्तला होने का अन्देशा न 
हो। (8) हुक्मरान को अपने मातहतों के मुताल्लिक़ अच्छा गुमान ही रखना चाहिए। 


(१004) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) ने 23 इ»॥४ 2 (००८० ७ 5५७ ७ 
बयान किया कि अहले कूफ़ा में से कुछ लोगों ने. .८ , | &४ 3७ >-+ >> ४ ५ 
हज़रत उमर (३५) के पास हज़त सद (के) की... ५ कह फ्री श 


[शुनन गज ह्रइस अर] नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल (जय 3 |00०0//% 486 


शिकायत कीं। कहने लगे: अल्लाह की क़सम! 
बह नमाज़ भी सही नहीं पढ़ाता। हज़रत सअद ने 
फ़रमाया: मैं तो उन्हें रसूलुल्लाह ($8) की नमाज़ 
जैसी नमाज़ पढ़ाता हूँ, उससे ज़र्र भर कमी नहीं 
करता। मैं पहली दो रकअ्तों में ठहरता (लम्बी 
क़िराअत करता) हूँ और आख़री दो में इख़तेसार 
करता हूँ। हज़रत उमर (#) ने फ़रमाया: तुम्हारे 
बारे में यही गुमान है। 

(7004) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी:755, मुस्लिम 
पिछली हदीस देखें, सुमन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई :075 


अब | आग 2६ ७ एक दा 
कं 8 0 & ५७ 6:2८ ५2 ५६ ७६ 
७०७५ | :८ +४+ 2४८ > 25४४ 
»6 ए दा 08 . ॥%॥ ५३2 

१ ५.५ ८० 4 ० 40 9,25 79.७ 
2 7220 किक 2 
. 4, 49॥ 28 0७ . ४5) 


बाब : (75) रा 
एक रकअत में दो सूरतें पढ़ना __ | 


(4005) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (#) 
बयान करते हैं कि ब्रेशक मैं उन मिलती जुलती 
बीस सूरतों को बख़ूबी जानता हूँ जिन्हें रसूलुल्लाह 
(%६) दस रकआत में पढ़ते थे। फिर वह अल्क़पा 
का हाथ पकड़ कर अन्दर चले गये। फिर अल्क़मा 
बाहर आये तो हमने उनसे उन सूरतों के बारे में पूछा 
तो उन्होंने हमें उनकी तफ़्सील बताई। 

(१005) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः 
822/277, बुख़ारी, हदीसः 4996, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हृदीस़: 076. 


एज 06 छठ & दष्य| एड 


के ह्रओं ऋ# ४ 5 अल्‍थ 
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फ़वाड़द व मसाइल : (१) एक रकअत में दो सूरतें हों या एक्र नमाज़ की दो रकझ़तों में दो सूरतें, 
इनमें मानवी मुनासिबत भी होनी चाहिए। नज़ाइर (मिलती जुलती सूरतें) से मुराद भी यही मुनासिब है। 
कुछ लोगों ने तूल में मुनासिब मुराद ली हे मगर वह दुरुस्त नहीं जैसा कि इन सूरतों की तफ़्सील से 
ज़ाहिर होता है, जैसे 'इक़्तरबत' और 'अल हाक़्का' एक रकअत में, इसी तरह 'इज़श्शम्सु कुव्विस्त' 
ओर 'दुल्ान' एक रकअ्त में। (2) कुर्आान मजीद की क़िराअत करते हुए सूरतों की ततीब मल्हूज़ 
रखना ज़रूरी नहीं है, यानी अगर कोई पहले सूरह कहफ फिर सूरह बकर: की क़िराअत करता है तो 


[शुनन नसार्ड ] ४ ४०० | [ नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल मई) [0087 *487 
उसमें कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता तर्तीब से पढ़ना बेहतर और अफ़ज़ल है क्योंकि रसूलुल्लाह (#६) का 
बेश्तर अमल इसी पर था। (3) इस हदीस़े मुबारका से हज़रत आयशा और इब्ने अब्बास () के 
क़ौल की मुवाफ़िक़रत हो गई कि नबी-ए-अकरम (६) की रात की नमाज़ वित्र के अलावा दस 
रकआत थी। (4) कुर्आन मजीद की तिलावत मानी पर तदब्बुर व तफ़्फकुर करके करनी चाहिए। बगैर 
सोचे समझे बहुत ज़्यादा तेज़ पढ़ना मुनासिब नहीं। (5) बसा औक़ात दूसरी रकअत पहली से लम्बी 
पढ़ना जायज़ है क्योंकि इन सूरतों में से कुछ बाद वाली सूरतें पहली सूरतों से ज़्यादा लम्बी हैं, और 
रसूलुल्लाह ($४) नमाज़े जुमा में पहली रकअत में सूरह आला और दूसरी रकअत में सूरह ग़ाशिया 
पढ़ते थे। और ये बात मालूम है कि सूरह गाशिया, सूरह आला से लम्बी है। 

(006) हज़रत अबू बाइल बयान करते हैं कि ७७४६ ०७ ..,४:७ ८: .>५८८) ४: 
एक आदमी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ५ ३० ५ ५ ७४ 3७ ,॥७ 
मसक़द(&) के पास कहा कि मैंने तमाम 4६ 2 कल भ गा ५ ४ 3६ <४ 
मुफ़्स्सल सूरतें आज रात एक रकअत में पढ़ लीं।. “ का १227 बिक 278 
आपने फ़रमाया: शायर की तरह तेज़ तेज़ कतर. (6 0-०६ <# ५४0 »:८ <# 0६: 
डालीं। अल्लाह (७७४) की क़सम! मैं इन. 55५ 48 ६ & 5 ०७ . 8; 
मिलती जुलती सूरतों को बख़ूबी पहचानता हूँ. || 20 3०5 5७ या 20 


जिन्हें अल्लाह के रसूल (%) मिलाकर पढ़ा करते तिल का 

थे। फिर उन्होंने मुफ़्स्सल सूरतों में से बीस सूरतें.. #/ है >०5+ वीक 3० ह-७ 4ह+ 
ज़िक्र कीं। हर रक्त में दो दो सूरतें। हे 253० 95५८ ॥<&)॥ ७५ 5५ 
(006) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 775, , सं; 


व मुस्लिम: 822/279, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 077. 

फ़वाइद व मसाइल : (4) अश्भार वैसे तो ठहर ठहर कर पढ़े जाते हैं मगर जब हिफ़्ज़ शुदा अश्भार 
का दौर किया जांता है तो उन्हें तेज़ तेज़ पढ़ा जाता है, जिस तरह कुछ कुर्रा हज़रात कुर्आन मजीद का 
दौर करते वक़्त बहुत तेज़ पढ़ते हैं कि गेर हाफ़िज़,समझ ही नहीं सकता। ये मफ़हूम है। (2) इस रिवायत 
से साबित होता है कि कुरआन मजीद ठहर ठहर कर और तदब्बुर करते हुए पढ़ना चाहिए, इतना तेज़ तेज़ 
नहीं पढ़ना चाहिए कि किसी की समझ ही में न आये। वललाहु आलम! 


(१007) शा 03026 83588 हा ७४७ 28 ,,,०० ७४ 5 ४:४६ 
मसक़द (#) से बयान करते हैं कि एक आद 490] एठी 3७ ५७८ 8 40 4५ 
उनके पास आया और कहने लगा: तहक़ीक़ मैंने 2. 6 2 वर 


[सुनननसाई िर#22। 


नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 


आज रात तमाम मुफ़स्सल सूरतें एक रक्रअत में 
पढ़ लीं उन्होंने फ़रमाया: तूमे इस तरह तेज़ तेज़ 
पढ़ा होगा जैसे शेखर पढ़े जाते हैं? लेकिन 
अल्लाह के रसूल ($) तो मिलती जुलती बीस 
सूरतें (दस रकतों में) पढ़ते थे जो मुफ़्स्सल से 
हा मीम वाली सूरतें थीं। (जिन सूरतों के शुरू में 
हा मीम है।) 

(१007) तख़रीज : (सनद स्रही) तबरानी फ़िल्कबीर: 
१0/40, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस़: 078, बुख़ारी, 
हदीस: 775, 4996, 5043, व मुस्लिम, हदीस: 822. 


बाब: (76) 
सूरत का कुछ हिस्सा पढ़ना 


(008) हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब (+) 
बयान करते हैं कि मैंने फ़तहे मक्का के दिन 
रसूलुल्लाह (%४) को देखा आपने काबे के सामने 
नमाज़ पढ़ी। अपने जूते उतार कर बायीं तरफ़ रखे 
(नमाज़ में) और आपने सूरह मोमिनून शुरू की। 
जब मूसा और ईसा (७६७) का ज़िक्र आया तो 
आपको खाँसी आने लगी, चुनांचे आपने रुकू 
कर दिया। 

(008) तडख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 455, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 079, बुख़ारी: 774. 
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. फ़वाइद व मसाइल : (4) अगर सूरत को मुकम्मल पढ़ना ज़रूरी होता तो आप खाँसी ख़त्म होने का 
इन्तेज़ार फ़रमाते, फिर सूरत को मुकम्मल फ़रमाते। नबी (#६) का खाँसी आने पर रुकू में चले जाना 
जवाज़ की दलील है। हो सकता है इसे कोई उज्न क़रार दे, मगर हदीस़: 992 में सूरह आराफ़ को आपने 
बिला उज्न दो रकअतों में तक़सीम किया। ये हदीस़ इस मसले में सरीह दलील है। (2) जब नमाज़ में 
कोई आरिज़ा लाहिक़ हो जाये तो नमाज़ को मुख़्तसर-कर लेना चाहिए। 


[सुनननसर् वि नमाज़केइब्तेदाई अहकाम व मसाइल... मे ) [60,079 489 ॥ 


बाब : (77) कुरान मजीद पढ़ने वाला 
| जब अज़ाब वाली आयत पढ़े तो अल्लाह 

। की पनाह तलब करे | 
(१009) हज़रत हुज़ेफ़ा (#) से मरवी है कि पैंने 
एक रात नबी (#) के पहलू में नमाज़ पढ़ी। 
आपने क़िराअत फ़रमाई तो जब अज़ाब वाली... 
आयत पढ़ते तो रुकते और अल्लाह की पनाह. 9 7८ &# 5५६८ && “# ४ 
माँगते। और जब रहमत वाली आयत पढ़ते तो. > 4.० && «#» >» 2 >+ 
रुकते और अल्लाह तआला से रहमत माँगते। 
और अपने रुकू में (सुब्हान रब्बियल अज़ीम) . £ 
'पाक्त है मेशा अज़मत बाला रब।' और सज्दे में 


(८०): 


हू, #० 2835 


(«25 8 2054 653 


टू + है 
+ 8 > 5205 पूईओं 55 


पक अत ० # ४8४5 ६० 5 
हक] चल नह 4 (पर दो 


(सुब्हान रब्बियल आला) 'पाक है मेरा बलन्द व... 9 5 «७; ००४ ५ || 365 
किक जे ६ 38 ७४ <&; ०८ मा; ५ 
(१009) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: वनों 225 3७८८ " ५०४४: 
772, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 080, " 9 2; 5७८८ " ७४० 
तिर्मिज़ी, हदीस: 463. जीआ 55 3 2 


फ़ायदा : कुर्जान मजीद पढ़ते वक़्त इन्सान में जज़्ब की कैफ़ियत होनी चाहिए कि कुर्आान का हर 
लफ़्ज़ उस पर असर करे। इस केफियत से पढ़ने वाला इन्सान लाज़िमन वही करेगा जो अल्लाह के रसूल 
(३६) का मामूल बयान किया गया है। ये केसे हो सकता है कि वह रहमत की आयत से गुज़र जाये और 
रहमत तलब न करे या अज़ाब का ज़िक्र पढ़े और अज़ाब से बचाव की दरख़्वास्त न करे। कुर्आन का 
असर होना लाज़िमी अम्न है। इस कैफ़ियत को सिर्फ़ बफ़ल नमाज़ से ख़ास करना अहनाफ़ की ज़्यादती 
है। क्या फ़र्ज़ नमाज़ में ख़ुशूअ ख़ुजूअ ममनूअ है? हरगिज़ नहीं बल्कि नवाफिल से ज़्यादा मतलूब है, 
इसलिये फ़राइज़ में भी आयते अज़ाब या रहमत पढ़ते वक़्त अज़ाब से पनाह और रहमत की इल्तेजा 
करना मुस्तहसन अग्र है। 


नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल. अं स ) | 008/% 490 


बाब : (78) 
कुअने मजीद पढ़ने वाला जब रहमत 
बाली आयत पढ़े तो रहमत का सवाल करे 


(00) हज़रत हुज़ैफ़ा (#) से मन्क़ूल है कि 
नबी (%) मे एक रकअत में सूरह बक़र:, आले 
इमरान और निसा पढ़ीं। जब भी आप किसी 
रहमत वाली आयत पर पहुँचते तो अल्लाह 
तझला से रहमत माँगते और अज़ाब की आयत 
पर पहुँचते तो बचाव का सवाल फ़रमाते। 

(400) तख़रीज : (सनद स्रही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 08, 082, पिछली हदीस में देखें। 


बाब : (79) 
एक आयत को बार बार दोहराना 


जख्म क की  इछट छा 
६82५ ८४ 5५६ 2 ४ ७ 69% 4) 
अ कफ ७ 2८ ४ आ्5 
मा 
354 5 808 3,280] 8 68४ ८७ 
हे; 58 3 7४; 6 ४८४५ 9५५ 
3७७ ,/ ४५ % ४० ५ ४८ 


| 529 0५25 :७१ ५ | 


(१047) हज़रत अबू ज़र () बयान करते हैं 
कि (एक दफ़ा) नबी ($%४) ने सारी रात एक 
आयत बार बार पढ़ते गुज़ार दी यहाँ तक कि 
सुबह हो गई। और वह आयत ये थी (इन 
तुअज़्बहुम) (ऐ मेरे मौला)) अगर तू इन 
(बन्दों) को अज़ाब दे तो बेशक वह तेरे गुलाम हैं 
(चूं नहीं कर सकते) और अगर तू इन्हें बख़श दे 
तो बिला शुब्हा तू ही ग़ालिब हिकमत वाला है।' 
(कोई तुझ पर ऐतराज़ नहीं कर सकता, और 
रहमत व मग़फ़िरत पर कया ऐतराज़? ) 

(404) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा: 350, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 083, वल हाकिम: /247. 


& _#४ ४४ 0४ ....# 5 ८/ 0: 
&8 <३ $:5 (6 ०४.५ 
० छ0 6 ०५६ <8 ए 53५८ 3०७ 
) 89 डॉ; हर (+# ४५५ २१० «0 
पी #% के अ ४9 के 8| 


5 ०5 


- [ दज 5.8 24 288 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका से साबित होता है कि नमाज़ में एक आयत को बार 
बार पढ़ा जा सकता है। (2) नबी-ए-अकरम ($&) उम्मत के लिये बहुत फ़िक्रमन्द थे और हर नेक व 
बद के लिये मग़फ़िरत की दुआ करते रहते थे। (3) किसी को बख़शना या उसे सज़ा देना स्रिर्फ़ अल्लाह 
के इम्ितियार में है इसके अलावा कोई हस्ती ऐसी नहीं जो किसी के अच्छे या बुरे अन्जाम का फैसला 
कर सके यहाँ तक कि नबी-ए-अकरम (४) भी उस चीज़ का इख़ितियार नहीं रखते कि अगर अल्लाह 
तञआला किसी को अज़ाब देने का फ़ैसला कर दें तो नबी-ए-अकरम (%४) उसे अज़ाब से बचा सकें। 


हाँ। अल्लाह तआला सिफ़ारिश का हक़ देंगे जिसे चाहेंगे और जिसके लिये चाहेंगे। 


की तफ़्सीर 


(042) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) ने अल्लाह 


तआला के इस फ़रमान (वला तज्हर 
बिस्नलातिक बला तुख़ाफ़ित बिहा) की तफ़्सीर 
में फ़रमाया: ये आयत उस वक़्त उतरी जब आप 
मक्का मुकर्रमा में छुप कर रहते थे। आप जब 
अपने सहाबा को नमाज़ पढ़ाते तो कुर्आान मजीद 
बलन्द आवाज़ से पढ़ते। मुश्ध्कीन जब आपकी 
आवाज़ सुनते तो कुर्आन को, उसके उतारने 
बाले और उसके लाने वाले (सब) को गालियाँ 
देते। तो अल्लाह ( ७७ ) ने अपने नबी (#६) से 
फ़रमाया: इतनी बलन्द आवाज़ से न पढ़ा करें 
कि मुश्रिकीन उसे सुन कर कुरआन को गालियाँ 
दें और इतना आहिस्ता भी न पढ़ें कि आपके 
स्रहाबा भी न सुन सकें बल्कि इनकी दरम्यानी 
राह इख़ितयार करें।' 


| बाब : (80) अल्लाह तआला के फ़रमान 
। (बला तज्हर बिस्नलातिक बला तुख़ाफ़ित | 
बिहा) 'कुर्आन मजीद पढ़ते हुए आवाज़ | 


(७०: 


| &४५. ््क्ष्व्ड ७५ ) ठ्डड 
्‌ |] झ्य डे 55 


ब्लड 5 ८ हक 5 डा 0; 
डी 65 ०७ 2256 ७४४5 १५७ ५5:32 
5 #5 7 4#3 (८ 5 ४ 52 
शी पर्ई तर खतल ५ 7 2४ 
ऋ्ं % ) कि # 2 (७ ०८ 
<ा5 35 [ ७ 55७४ ५; 4#:- 
8 5७५5 &5, +&८ 45 4 ०५०७ 
9 ४७ - 283» & 5 2७-४५ 
8 58,53७; - अ9% फट (० 
5 46 5० 390 /2: 80७ |४०- 
५ ) है#£ ०29 55 # 40 0 ,, ह७& 


६-४ आड़ डा [ 48 :#४ 


शुनननसाई मु नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम वमसाइल._ राई 


(१02) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ६ 55७४ ५४ ) (4225 5५,४ .52॥ 
4722, व मुस्लिम, हदीस: 446, सुनन अल कुब्या 
लिलनसाई, हदीस: 084. बह है। |) डबल 65 | 


फ़बाइद व मसाइल : () मुश्रिकीन से क़तओ नज़र नमाज़ के अन्दर इमाम दरम्यानी आवाज़ 
इख़ितयार करे। इसी तरह मफ़ल नमाज़ पढ़ने वाला इतनी आवाज़ रखे जिससे दूसरों को नमाज़ या 
आराम में ख़लल भी न पड़े और उसकी आबाज़ भी सुनाई दे। वैसे भी मुँह में पढ़ने से वह तास्सुर पैदा 
नहीं होता जो आवाज़ के साथ पढ़ने से होता है। वललाहु आलम! (2) इब्तेदा-ए-इस्लाम में नबी-ए- 
अकरम (9६) लोगों को दावत देते तो मुश्टकीन आपको तकलीफें देते थे। आप और आपके स़हाबा 
छुप कर नमाज़ पढ़ते ओर मुसल्सल दावत का काम करते रहे, इसी तरह हर दाई को बचाव के अस्बाब 
इड्वितयार करने चाहिए और मुख़ालिफीन की तरफ़ से पहुँचने वाली तकलीफ़ों को बरदाश्त करे। 
आख़िरकार कामयाबी दीने इस्लाम ही की है, और अल्लाह ओर उसके रसूल (५६) की तरफ़ दावत देने 
वाला हर उस काम और बात से दूर रहे जिससे लोगों को अल्लाह, उसके रसूल और दीने इस्लाम पर 
तञन व तशनीअ करने का मौक़ा मिले। वललाहु आलम! 


(१03) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत.. ५८ ७४७ -७ ६8 & 455 ७:25 
है कि, नबी ($8) बलन्द आवाज़ से क्ुआंन पढ़ते. ; ५ , ६ ८ && 5७ ४४) »« 
थे। मुश्स्कीन जब आपकी आवाज़ सुनते तो. डिश टी हा कर 
कुरआन और उसके लाने वाले को बुरा भला. ४४ ४४ ५ 90 | परत | 2४ 
कहते। नबी (%) कुरआन (की तिलावत) के. 85» &% (५ *- ० 4५४ ० ८ 
साथ अपनी आवाज़ इतनी पस्त और आहिस्ता 83» +७- ॥ 5४ ,52॥ 5७5 2१५ 
कर लेते कि आपके अस्हाब ($), भी न सुन 49 5७8 ५ ब्र रा 
सकते। तो अल्लाह तआला ने ये आवत उतारी. ४ ४० 8 है छड ४ #। 
(बला तज्हर बिसलातिक ..... ) “नमाज़ में. “४४ कर ह 09 4+ की औल 
आवाज़ को ज़्यादा बलन्द किया करें न इन्तेहाई. 40 0४8 :७.० ८५५ ५७ ७ 09% 
पस्त, बल्कि दरम्यानी राह इख़ितवार करें।... 2304% <79० फट $ | कं # 
(१043) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा ५८5 है ५.८ 38 ५४ ७5 ५ 
लिन्नसाई, हदीस़: 085, पिछली हदीस देखें। (उन रे खा टर। 


बाब : (84) | 

बलन्द आवाज़ से कुर्आान पढ़ना 

। रा 52 बेट 38520 हर हु # (980 ४५ ५ ९५४६६ | 

क़िराअत सुन लिया करती थी। | जइ० वडण 0 ५ 2४० ४ ०४ 

(404) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीसः की: 8६ 22: 

१349, तिर्मिज़ी: 30, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 086, - इन जे 05 885 ८५2 ६9 

फ़ायदा : जब किसी फ़ित्ने या किसी की नमाज़ या आराम में ख़लल का अन्देशा न हो तो कुर्मान 
ऊँची आवाज़ से पढ़ा जा सकता है। 


बाब : (82) 'ार खींच खींच कर । छाए ७:५५ 0०0०५ 


(१045) हज़रत क़तादा बयान करते हैं कि मैंने. 5५ ७४ 3७ 65 8 ० एंट 
हज़रत अनस (#) से पूछा कि रसूलुल्लाह (#) . .,. . ७ ४३ - हे 86 ...६ ! 
की क़िराअत कैसे होती थी? उन्होंने फ़माया: आल 2 4 कक का 
आप आवाज़ को खींच खींच कर पढ़ते थे। लय कक 5 हि 5 
(१045) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5045, ..* 9 28:० 45 5७ 05 ६588 «0 0.८५ 
सुनन अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस़: 087. 

फ़ायदा : ये मतलब नहीं कि बेजा खींचते थे बल्कि जिस हर्फ़ पर मद होती थी उसे लम्बा करके पढ़ते 
थे। मद वाले हुरूफ़ को खींचने से क्रिराअत में सुकून और ठहराव पैदा होता है जिसे ततील कहते हैं और 
ये ज़रूरी है, इससे कुअने करीम में गौर व फ़िक्र करने का मौक़ा मिलता है। तेज़ तेज़ पढ़ना जिससे 
सिवाये यअलमून और तझलमून के कुछ पता न चले, मज़मूम क़िराअत है। 


| बाब : (83) कुर्आन को ख़ूबसूरत ओर | २३80 ०9५, 9: 
पु मुज़य्यन आवाज़ से पढ़ना >##५ 9 22982 (७) रण 


(१046) हज़रत बराअ बिन आज़िब (क#) से. ५८६ ७४७ ०७ ४७ ६ 205 ७: 
मरवी है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'कुन ५, ,«., 2४ 95 ५८ थ्रय .5 
मजीद को अपनी आवाज़ों से ज़ीनत दो।' पा अं ॥त दल: 


[शुनन जताई गुजर पाज़के लग अलग स्णल पक फर्क 


& <& <8 5 8. $& 44% ५ 


नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल (028) 


(१06) तख़रीज' : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: ह8 &ंद्रो ज ल४० व अमंटी 2६ 

2202 
. " 80%» 39% 

(१047) हज़रत बराअ बिन आज़िबय (कं) से .&३ ४७ ०७ ७७ & 2१४ ४:७४ 


गा नि 
जे हद | ॥5६०+ 3 अभओं 2६६ 


रावी हदीस़ इब्ने औसजा बयान करते हैं कि ये अल्फ़ाज़ (0 ).:- 3838 ....७ 
(ज्य्यिनुल कुर्जान) में भूल गया था यहाँ तक कि (मेरे. *४+ 4 (० 50 ०५-५ ४४ ०४ ५.5 
साथी) ज़ह्हाक बिन मुज़ाहिम ने मुझे याद दिलांये। ।०७ . " 899>»५ 3%0,25 " ०.५ 
(407) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: "था" ५७ <...3 <$ ६६५) 
१342, सुनन अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस: 089, पिछली ५ +० 

हदीस में देखें। ला 42 डक 44875 


फ़ायदा : कुरआन मजीद को तबज्जा, तस़हीह और हुज़ूरे क़ल्ब से पढ़ना कि क़ारी और सामेईन पर 
इसका मुस्बत (सकारात्मक) असर हो, शरीयत का मतलूब है, अलबत्ता गाने का अन्दाज़ न हो, यानी 
साज़ की बजाये सोज़ हों पढ़ने और सुनने वाले पर खशियते इलाही तारी हो। दोनों को रोना आये न कि 
तरब की कैफ़ियत पैदा हो और वाह वाह के नारे बलन्द हों। रियाकारी और तहसीन के लिये पढ़ना 
मोजिबे अज़ाब है। अआजनल्लाहु मिन्हु। अगर ख़ूबसूरत कलाम को पुर सोज़ और अच्छी आवाज़ से 
पढ़ा जाये तो ये चीज़ कलाम के हुस्न को मज़ीद चार चाँद लगा देती है जैसा कि हज़रत बराअ बिन 
आज़िंब(&) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($६) ने फरमाया: 'कुअनि करीम को अपनी आवाज़ों के 
साथ ख़ूबसूरत बनाओ, इसलिये कि ख़ूबसूरत आवाज़ कुर्जान के हुस्न में इज़ाफ़ा करती है।' 
(सिलसिलतुल अहादीस़ अस्स़हीहा: 2/40, हदीस़: 77) 


(१08) हज़रत अबू हरैरह (#) से मरवी है, ७४ 35 56 ,,8 5 45८ ७-४ 
उन्होंने रसूलुल्लाह ($8) को फ़रमाते हुए सुनाः 
“अल्लाह तआला ने कभी किसी आत्राज़ की 
तरफ़ इतनी तबज्जा नहीं दी (गौर से नहीं सुना) 
जिस क़द्र ख़ूबसूरत आवाज़ वाले नबी की तरफ़ «0 /०50२४५-४ &« *४/ ४५% 
तबज्जा दी जो बलन्द (और पुर सोज़) आवाज़ से 252४ ४0 5॥ ७" ०५६ ५५... «४ 


4 ५४ 2० ० 5 &+ का४ (कर कं 
+ न (रा पटीड[ 02 औक+८ 


घुनननसाई फ्रंट नमाज़केइब्देदाईअहकाम व मसाइल 


7 [00072०७495 


क्ुअनि पढ़ता है।' 
(4048) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7544, 
व मुस्लिम: 792/233, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 090. 


परी >> >+ इक 
से है 
व किया 


फ़बाइद ब॑ मसाइल : () खूबसूरत आवाज़ वाले नबी' से मुराद कुछ के नज़दीक ख़ुद रसूले अकरम 
(8) हैं लेकिन हाफ़िज़ इब्ने हजर (45,&5 ) फरमाते हैं कि इससे मुराद अम्बिया की जमाअत है। जिन्होंने 
इससे मुराद प्लिर्फ़ रसूलुल्लाह (#) लिये हैं, उन्हें वहम हुआ है। (फ़तहुलबारी: 9/87, हदीस: 5023) 


(2) इस हदीसे मुबारका से अल्लाह की सिफते सिमाअ स़ाबित होती है जैसा कि उसकी शान के लायक़ है। 


(१09) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, 
नबी (%) ने फ़रमाया: अल्लाह तझला ने 
किसी चीज़ की तरफ़ इतनी तवज्जा नहीं दी जिस 
क़द्र उस नबी की तरफ़ तवज्जा फ़रमाता है जो पुर 
सोज़ आवाज़ से क़ुआन पढ़ता है।' 

(१09) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 5024, 


व व ६६ “० ७६ १५/॥॥ 
७०" ४७ ५, ०५ «0 ० ८20 ॥| 
548 58 ६ ८55 65 9 40 53 

+ भरी व 


व मुस्लिम, 792, पिछली हदीस़ में देखें, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीख़: 09. 

फ़ायदा : कुछ लोग जिन्हें अल्लाह तज़ाला की फ़िक्र अल्लाह तआला और उसके रसूल ($६) से भी 
बढ़ कर है ऐसी अहादीस़ सुन कर बड़े पैचां व गल्ताँ हो जाते हैं कि 'कान लगाना, गौर करना, तबज्जा 
फ़रमाना, सुनना, तो अल्लाह तआला की शान के लायक़ नहीं, लिहाज़ा' ताबील करनी चाहिए। 
गुज़ारिश है कि इन तावीलात से तो ये अहादीस़ ही बेमानी हो जाती हैं और अल्लाह तआला अपने 
अस्मा-ए-हुस्ना ही से महरूम हो जाता है। तुफ़ है ऐसी अक़ल पर जो अल्लाह तआला और उसके 
रसूल (#६) को पढ़ाने बैठ जाये। नबी (%६) सबसे बढ़ कर अल्लाह तआला को जानने वाले थे। 


(१020) हज़रत अबू हुरैरह (:) से मन्क़ूल है 
कि नबी (#) ने हज़रत अबू मूसा (#) की 


५ ४ ८र्गूथ 


न ही हर 5359 ७ उप 


७७ 6 355 (०४% ४७ 


क़िराअत सुनी तो फ़रमाया: 'इसे तो दाऊद(४९8) 
को बांसुरियों में से एक बांसुरी दी गई है।' 
(020) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
2/369, सुनन अल कुब्रा लिन्नंसाई: 092, व सहीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 752, इब्ने माजा, हदीस: 347 वगैरहुम. 


| त ०५७]। 


(48: ए व 5 , ५5 

४ हिंद: 40 ४५०३ $॥ ४४5 52% 

4५७५ (् " 0६४ ०» 2 89 
. " ८3..॥ 54 535 | है: 


नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल [जा [000/*496 
फ़वाइद व मसाइल : () हंज़रत दाऊद (४४9) आवाज़ व क़िराअत की खूबसूरती में ज़रबुल 
मसल बन चुके हैं। कुरआन मजीद में उनकी क़िराअत के साथ पहाड़ों और परिन्दों की क्रियअत का 
ज़िक्र है, इसलिये नबी (%६) ने हज़रत अबू मूसा (#) की ख़ूबसूरत आवाज़ को हज़रत दाऊद(#88 ) 
की आवाज़ के साथ तश्बीह दी। और इसके लिये (मिज्मांर) का लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया। (मिज्मार) 
के मानी बांसुरी हैं मगर इसका ये मतलब नहीं कि वह बांसुरी के साथ पढ़ते थे बल्कि ये तो स़रिर्फ तश्बीह 
, है कि आवाज़ इस तरह पुर सोज़ और पुर कशिश थी जैसे बांसुरी हो। (2) अच्छी आवाज़ की तारीफ़ 
करना दुरुस्त है। (3) अच्छी आवाज़ वाले क़ारी की क़िराअत सुनना मुस्तहसन अम्र है। 


- (१027) हज़रत आयशा (.&) बयान करती हैं ज #् 58 20 4७ ७:/| 
कि नबी (%) ने अबू मूसा (&) की क्रिरअत ५ 55 ॥ 
सुनी तो फ़रमाया: 'बिला शुब्हा इसे तो रा ही हर उप रा एमी 
दाऊद(8६8) की बांसुरियों में से एक बांसुरी दी है |“ ज<2७ ५ 53० 


गई है।' ज+ऊी (हुं हाफ 6५७ बड्रम 4) (० 
(4027) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/37,. 58 शी ./9 ६७ ५७ ८2५ 48 " ०& 
१67, सुर्नन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 093, व स्हीह ही किला 


इब्ने हिब्बान, हदीस़: 75, इब्ने सअदः 2/344. 
फ़ायदा : उलमा ने 'आले दाऊद' के लफ़्ज़ में लफ़्ज़ 'आल' को ज़्यादा करार दिया है। हदीस नम्बर 
१020 का तर्जुमा इसी के मुताबिक़ किया गया है। 

(4022) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, ७६६ 3४७ ६2] 5: 5७० ४:५४ 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत अबू..६ 88 .& १:४७ &5& 36 .॥$9 
मूसा (#) की क़िराअत सुनी तो फ़रमाया: की वे आम था ४5 02 
*बिला शुब्हा इसे दाऊद (४६४) की बांसुरियों में 


४५०३ &४ <४७ ५६8८ ६ ४5» ६+ 


से एक बांसुरी दी गई है।' सी ही न ब्यम कं (2० 2४) 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/67, सुनन. “८ 0०% टटआ 48 " ४४ 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 094, पिछली हदीस़॒ देखें। . " चुट॥ 25 35 ० ७ 


(१023) हज़रत यअला बिन मम्लक ने. हज़रत, ५६.. 5 340 868 २७ 4:55 ४:४/ 
उम्मे सलमा (#) से रसूलुल्लाह (#) की ६. ५4॥ ४ . ४॥ ७ :४ 
क़िराअत और ममाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने. # # १. टी 97 १ पैंटी ली 
फ़रमाया: तुम्हें आपकी नमाज़ से क्या सरोकार? ४० | दर ०7 ही 4 ड० 


सुनननसाई डिब2 नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम वमसाइल. 0 [007%4» 
(उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है) फिर ० 40), उन 3० गा 
उन्होंने आप ($) की क़िराअत की नक्कल ७ 30७ 8; 

फ़रमाई (उसे बयान किया) तो वह ऐसी क़िराअत #िए ७ ४५ 2४5 ६.७ 4०० 4 
थी जिसका एक एक हर्फ़ अलग अलग था (हर... &89 <<& (& 5 <& £ 0-5 
आयत और जुम्ले पर बक़्फ़ होता था।) 

(4023) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी: 2923, सुनन 
अल कुब्रा लिननसाई: 4095, तिर्मिजी, हदीस: 466. 
फ़ायदा : क़िराअत साफ़ सुथरी होनी चाहिए। हर एक लफ़्ज़ अलग अलग समझ में आना चाहिए। हर 
आयत और जुम्ले पर ठहरना चाहिए ताकि पढ़ते और सुनते वक़्त मानी व मफ़्हूम की तरफ़ तबज्जा हो। 
मानी दिल में नक़्श हों और दिल पर अस़र हो और नप्नीहर्त हासिल हो जो कुरआन का असल मक़सद है, 


- ७७ ७५४ ४:०८ 


बरना ख़ाली तज्वीद से तो कोई फ़ायदा न होगा। 


| बाब : (84) रुकू को जाते वक़्त अल्लाह || 
। अकबर कहना _ 


(१024) हज़रत अबू सलमा बिन अअब्दुर॑हमान से 
रिवायत है कि जब मरवान (गवर्नरे मदीना) ने 
हज़रत अबू हुरेरह (.$&) को मदीने पर (आरज़ी तौर 
पर) अपना नाइब मुक़र्रर किया तो जब वह (अबू 
हुरैरह (.$%)) फ़र्ज़ नमाज़ शुरू फ़रमाते तो अल्लाहु 
अकबर कहते। फिर जब रुकू करते तो अल्लाहु 
अकबर कहते। फिर जब रुकू से सर उठाते तो 
(समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहते। फिर जब 
सज्दे को जाते तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर 
जब दरम्यानी तशहहुद के बाद दो रकअतों से उठते 
तो फिर अल्लाहु अकबर कहते। और फिर नमाज़ 
के इडितताम तक ऐसे ही करते। जब नमाज़ से 
फ़ारिंग होते: तो नमाज़ियों की तरफ़ मुतवज्जा होते 
और फ़रमाते: क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में 
मेरी जान है! में अपनी नमाज़ में तुम सबसे बढ़ कर 


40 4५ एड 06 , » 5 &/. ४: 


$ 5209 ५० 5४४55 ४:६४ ५ 
ई29 (३ 55 2५६ >2 ६६० ../ 
8 5७ 28) 5 35% 455 ५० 
52 8 #& खधयो 295. ई6 
रे डद्ड॥ 5545 हल नछ ्ड जी 
है जवी ऑड ७ ७ 520 ४ &- 
(+४ 32 2350 £ ९ ७2 2५ 
4४ ॥& ॥&& ++थथा <€ (दी 52 
&.> ४ 5७ 0० («६ ४5 
हा रे अली को ० को 


झुनननसाई का उमाजकेइब्तेदाअहकामवमसाइल. मे 9 (00087/*498 


रसूलुल्लाह (95) के मुशाबेह हूँ। १०५ 8० #8%2४ | ३०४ ० 
(१024) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: भ (७ २६ हि हक हि 


392/30, बुख़ारी: 803, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई 096. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) स़हाब-ए-किराम () के आख़री दौर में नये लोगों ने कुछ सुन्‍्नतों पर 
अमल करना छोड़ दिया था, जिनमें से एक सुन्नत तकबीराते इन्तेक़ाल थी। लोगों ने नमाज़ में तकबीरात 
कहना छोड़ दी थीं। सहाब-ए-किराम (.#) ने इस तरफ़ तवज्जा दिलाई। (2) अगर कोई सुन्नत 
मतरूक हो रही हो तो हाकिमे वक़्त को उसे ज़िन्दा करने के लिये कोशिश करनी चाहिए। हु 


#0>6 # 5५५४४ है4 :0७) ५ 
89६५४ 


बाब : (85) रुकू को जाते वक़्त कानों ॥ 
के बराबर रफ़ठल यदेन करना 


(१025) हज़रत मालिक बिन ह॒वैरिसि (कर) से. ५०] ७ 08 , 4० 8 4& ४ 
रिवायत है, उन्होंने. फ़रमाया: मैंने 
रसूलुल्लाह(%) को देखा, आप जब तकबीरे 
तहरीमा कहते और जब रुकू को जाते और जब “४2 ४७ .>5४४४ ५ ४९७ &# ८0 
रुकू से सर उठाते तो अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ. &% “५५ १४४ «० 7० :# ४५०५ 
तक कि बह कामों के किनारों के बराबर हो जाते। 5> मि & % 8; 9 #& ॥ ४5६ 
(4025) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 88, सुनन ढ 
अल कुब्र लिग्नसाई, हदीस: 097. 

फ़ायदा : हेज़रत.मालिक बिन हुवैरिस (.$&) माहे रजबुल मुरज्जब सन 9 हिजरी में मदीना मुनब्वरा में 
रसूलुल्लाह (#&8) की ख़िदमत में हाज़िर हुए थे। रफ़बल यदैन के एक और रावी संहाबी-ए-रसूल हज़रत 
वाइल बिन हुज्र (.#) शब्वालुल मुकर्रम 0 हिजरी में हाज़िर हुए थे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह 
($४) आख़री उम्र तक रफ़जल यदैन फ़रमाते रहे। इस हदीस से अहनाफ़ के दाव-ए-नस्ख॒ की तर्दीद 
होती है। लतीफ़ा ये है कि अहनाफ़ रुक्‌ को जाते और उठते वक़्त के रफ़॥लयदैन को तो नहीं मानते जो 
बहुत क़वी इस्नाद से साबित हैं मगर कुनूते वित्र और तकबीराते ईदेन के रफ़लल यदैन के क़ाइल हैं जो 
नबी ($६) से सही सनद के साथ साबित नहीं। ताज्जुब्र की बात है कि अगर रफ़ठल यदैन मन्सूख़ है तो 
ये दो क्यूँ न मन्सूख़ हुए? आख़िर तफ़रीक़ की कोई वजह? जो ऐततराज़ाते रुक्‌ के रफ़जल यदेन पर किये 
जाते हैं, क्या वह कुनूत के रफ़तल यदैन पर वारिद नहीं होते? रफ़्ठल यदेन मन्सूख़ भी है, नमाज़ के 
सुकून के मुनाफ़ी भी है मगर शुरू नमाज़ में, दौराने नमाज़ कुनूते वित्र में और ईदेन को तकबीरात में बार 


लत ७ 3 ४०४ + 2५८० 3 


ब्ीरट ह# (डा २. ६ ॥ 
- है & ४५ ५ रा 


सुनन नसाई लि नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल | मु के (00//% 499 ॥ 
बार किये भी जा रहे हैं? सिर्फ़ रुक्‌ का रफ़जल यदैन ही इतना क़बीह है कि इस पर छऐतराज़ात भी हैं और 


वह मना भी है? क्या स्रिर्फ़ रुक्‌ के रफ़जलयदैन के नस्ख़ की कोई माक़ूल वजह है? या तो सबको ख़त्म 
करो या इन्हें भी मानो। या उलिल अल्बाब! (मज़ीद बहस के लिये देखिये फ़वाइद हदीस नम्बर: 877) 


बाब : (86) रुकू को जाते वक़्त कंधों के 
बराबर रफ़ठल यदैन करना 


(026) हज़रत इब्ने उमर (.#) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (%४) को देखा 
जब आप नमाज़ शुरू फ़रमाते ओर जब रुकू को 
जाते और जब रुकू से सर उठाते तो अपने दोनों 
हाथ उठाते यहाँ तक कि उन्हें कंधों के बराबर 
करते। 

(026) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें हदीस: 879, सुनन 

* अल कुब्रा लिननसाई, हदीस़: 098, मुस्लिम, हदीस: 290 


बाब: (87). ! 
[_रुकू का रफ़जल यदैन न करने का ज़िक्र | 


(१027) हज़रत अल्क़मा से रिवायत है, हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) ने फ़रमाया: क्‍या 
मैं तुम्हें रसूलुल्लाह (%) की नमाज़ के बारे में न 
बताऊं? फिर आप उठे (नमाज़ शुरू की) पहली 
दफ़ा रफ़जल यदेन किया, फिर न किया। 

(027) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 
हदीस: 748, 757, तिर्मिज़ी, हदीस: 257, सुनन 
अल कुंब्रा लिन्नसाई, हदीस: 099. 
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फ़ायदा : ये रिवायत रुकू के रफ़ाजल यदैन के नस्मृत्॒ की दलील के तौर पर पेश की जाती है, मगर यहाँ चन्द 
बातें क़ाबिले गौर हैं। () इस ,रिवायत में रुकू के रफ़ुजल यदेन का ज़िक्र ही नहीं तो मन्सूख़ कैसे? अगर 
कहा जाये; 'फिर न किया' से ये मफ़हूम अख़ज़ होता है तो अर्ज़ है कि कुनूते वित्र का रफडल यदेन इससे 
कैसे बच गया? तकबीराते ईदैन क्यूँ इसकी जद में न आईं? (2) इस रिवायत की इस्नादी हैसियत इतनी 


[छुनननआई ड्ििसलर  पमाज़ के इलोदाई 
क़बी नहीं जितनी रफ़जल यदैन के सबूत की अहादीस की है। इस हदीस को अक्सर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ 
* कहा है जब कि रफ़॒जल यदैन करने की बुख़ारी और मुस्लिम की मुस्तनद रिवायात हैं। फिर वह तादाद में 
बहुत ज़्यादा हैं। क्या इब्ने मसऊ़द (:&) से मरवी एक ज़ईफ़ रिवायत लेकर कस़ीर सरहाबा की रिवायात 
छोड़ना किसी भी लिहाज़ से मुनासिब है? तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 
3/50-52) (3) कप्तीर स़हाब-ए-किराम (:%) से रफ़जल यदैन करने का स़बूत मिलता है जबकि 
उनसे इसकी नफ़ी मन्कूल है। किसको तर्जीह होनी चाहिए? यक़ीनन उस्ूली तौर पर इस्बात नफ़ी पर 
मुकद्दम होता है। या मुमकिन है इब्ने मसक़द (:%) भूल गये हों जिस तरह वह चन्द बातें और भूल गये थे, 
जैसे: मुअव्विज़तैन क़ुर्जान का जुज़ हैं या नहीं? और इमाम के साथ दो मुक़्तदी हों तो कैसे खड़े हों? रुकू 
के दौरान में हाथ कहाँ और कैसे रखे जायें? इन मसाइल में अहनाफ़ भी उनकी बात नहीं मानते। तो क्या 
मुनासिब नहीं कि रफ़जल यदैन को भी इन मसाइल में शामिल कर लिया जाये क्योंकि उनका मौक़िफ़ 
कस्ीर सहाबा के मुवाफ़िक़ नहीं। (4) इस हदीस़ की मुनासिब तावील भी हो सकती है, जैसे: पहली 
रकअत के शुरू में रफ़जल यदैन किया। दूसरी रकअत के शुरू में नहीं किया। ईद की तरह बार बार नहीं 
किया वगैरह, ताकि ये रिवायत अम्नह और कप्रीर रिवायात के मुताबिक़ हो सके। (5) अगर बिलफ़र्ज़ 
इस हदीस़ को सही भी माना जाये, तावील भी न की जाये और अमल. भी किया जाये तो ज़्यादा से ज़्यादा 
ये होगा कि कभी कभार रफ़डल यदैन न भी किया जाये तो कोई हर्ज नहीं। मामूल रफ़जल यदैन ही का होता 
कि सब हदीस़ों पर अमल हो। इस रिवायत से नर्खब्॒ तो कतअन साबित नहीं होता। ऊपर दी गई माक़ूल 
बातों को छोड़ कर नस्ख़ ही बावर कराने पर तुले रहना, जब कि मौलाना अनवर शाह कशमीरी ने भी 
नस्खृ की तर्दीद की है, यकीन इन्तेहाई ना'माकूलियत है जिसका कोई जवाज़ पेश नहीं किया जा सकता! 


| बाब : ( 88) रुकू में कमर को सीधा रखना | ; 


६४$9॥ ७ ५४-०/। ३८४ 


(028) हज़रत अबू मसक़द (#) से मरवी है, .& (20 ७5 ०७ ६25 ४:४| 
रसूलुल्लाह (3४) ने फ़रमाया: 'वह नमाज़ नहीं 
होती जिसमें इन्सान रुकू और सज्दे के दौरान में 
अपनी पुश्त को सीधा न रखे।' ४८ ८४४४ 2#-० 6 का 
(4028) तख़रीज : (सनद स्रही) अबू दाऊद, हदीस: पं 3 7. ७ बम 4 (बल #| 
855, सुनन अल कुब्य लिन्नसाई, हदीस़: 00, तिर्मिज़ी, 3 दर ४७ है।38॥ फट 3 ४० 
हदीस: 265, व स़हीह इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 29, 592, ट के कम ॥ ह2 
666, व इब्मे हिब्बान (मवारिंद) हदीस: 50, 502: + ॥ अपनी छः 
फ़ायदा : पुश्त या कमर सीधा करने या रखने से मुराद रुक्‌ और सज्दे में इत्मिनान करना है जो हदीस 


हक 5 5 2५: 4६ ५2६३ 


[सुबननसाई हु 22 नमाज़के इब्तेदाईअहकाम वमसाइल. जी [0097%50 
की रू से वाजिब है मगर अहनाफ़ की अक्सरियत इसे ज़रूरी नहीं समझती, इसलिये कि लुगत में रुकू 

' और सज्दे के मानी में इत्मिनान नहीं लिखा। क्या उन हज़रात से ये पूछा जा सकता है कि नमाज़ कुर्जान 
ब सुन्‍्नत से माख़ूज है या लुगत से? ताज्जुब नहीं कि लुगत लिखे तो वाजिब, हदीस़ में आये तो गैर 
वाजिब? अस्तगफ़िरल्लाह! इन्नालिल्लाहि व इन्‍्ना इलेहि राजिकन! 


बाब : (89) रुकू में ऐतदाल ६५93 ४५४० :७१ 


(१029) हज़रत अनस (#) से मरवी है, /॥॥ 45 एड 0७ , .+ 9५ 52 ७.४ 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'रुकू और सज्दे में |] ट 
ऐतदाल रखो। तुममें से कोई आदमी कुत्ते की तरह 
अपने बाज़ू न फैलाये।' ५ हि 
(१029) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा,. “४-०५ ५४०९ ० 5॥ ५५८४ ६ 
हदीस: 892, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: #<< ४ 2४००५ 6४३ (७ न " 
532, 822, व मुस्लिम, हदीस: 493/233. >> ५2०9 


फ़बाइद व मसाइल : () इफ़रात व तफ़ंरीत किसी काम में भी अच्छी नहीं बल्कि ऐरतदाल और 
म्यानारवी ही दुरुस्त है। नमाज़ में भी ऐतदाल ज़रूरी है। रुकू में ऐेतदाल ये है कि सर को पुश्त से ऊँचा 
करे, न नीचा। बाज़ूओं और टाँगों को बिलकुल सीधा कस कर रखे। हाथों को घुटनों पर पकड़ने के 
अन्दाज़ में रखे और सज्दे में ऐतदाल ये है कि खुला सज्दा करे। बाज़ूओं को न तो बिल्कुल सिकुड़ कर 
पहलूओं से लगाये और न ज़मीन पर रखे और न रानों पर! पेट को भी रानों से उठा कर रखे। बाज़ू 
मुनासिब हद तक बाहर को निकले हुए हों। अगर स़फ़ के अन्दर हो तो गुंजाइश के मुताबिक ही बाज़ू 
खोले ताकि साथियों को तकलीफ़ न हो। हथेलियों को सीधा क़िब्ला रुख़ ज़मीन पर रखे। (2) कुत्ते की 
तरह बाज़ू फैलाने का मतलब ये है कि हथेलियों के साथ साथ कुहनियों को भी ज़मीन पर रख दे। ये मना 
है। नमाज़ के दौरान में किसी भी जानवर की मुशाबिहत बहुत बुरी बात है, जैसे: ऊँट की तरह सज्दे को 
जाना या उठना। दो सज्दों के दरम्यान कुत्ते की तरह बैठना की पाँव मक़अद और हाथ ज़मीन पर रखे हों 
और घुटने खड़े हों, ये सब मम्नूअ (मना) हैं। 
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उदके मैंदेप८ट 


[शुनब नाई 22] रुकू के दौरान में तत्बीक का बयान 3 002 502 
0 जी 225 
क्ल््भ्ण कण 
रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


बाबः ता 5 मर 
रुकू के दौरान में तत्बीक़ करना ४०4५ 


(030) हज़रत अल्क़मा और अस्बद से मरवी 
है कि हम दोनों हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद(+) के घर में उनके साथ थे तो उन्होंने 
फ़रमाया: क्‍या ये लोग नमाज़ पढ़ चुके हैं? हमने 
कहा: जी हाँ। तो उन्होंने हम दोनों को बगैर 
अज़ान और इक़ामत के नमाज़ पढ़ाई ओर हमारे 
दरम्यान खड़े हो गये और फ़रमाया: जब तुम तीन 
आदमी हो तो इसी तरह किया करो और जब तुम 
तीन से ज़्यादा हो तो फिर तुममें से एक (इमाम 
आगे खड़ा होकर) जमाअत कराये और (रुक में) 
अपने बाज़ू रानों पर बिछा कर (दोनों हाथ एक 
दूसरे में फँसा कर घुटनों के दरम्यान) रख ले। मुझे 
ऐसे महसूस होता है कि मैं रसूलुल्लाह (%) की 
डँगलियों को एक दूसरी में फँसी हुईं देख रहा हूँ। 
(030) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 720, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 67. 
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. फ़वाइद व मसाइल : (१) एक हाथ की उँगलियाँ दूसरे हाथ की उँगलियों में फँसा कर हाथों को 
घुटनों के दरम्यान रखना तत्बीक़ कहलाता है। बहस आगे आ रही है। (2) रुकू के बयान में ये रिवायत 
बहुत मुख़्तसर है। सहीह मुस्लिम में ये रिवायत तफ़्सील से आई है। तर्जुमे में इस रिवायत को सामने 
रखा गया है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस़: 534) (3) दो मुक़्तदियों की सूरत में इमाम कैसे खड़ा 
हो, ये मसला पीछे किताबुल इमामा के इब्तिदाइये में गुजर चुका है। 
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रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


(१037) हज़रत अस्वद और अल्क़मा से रिवायत 
है कि हमने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) 
के साथ उनके घर में नमाज़ पढ़ी। आप हमारे 
दरम्यान खड़े हुए (रुकू में) हमने अपने हाथ अपने 
घुटनों पर रख लिये। उन्होंने हमारे हाथों को घुटनों 


से हटा दिया और एक हाथ की उँगलियों को दूसरे. 


हाथ की उँगलियों में फैंसा दिया। और (रानों के 
दरम्यान रखवाया) फिर फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह 
($६) को ऐसे करते देखा है। 

(१034) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 
724, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 69. 


(4032) हज़रत अल्क़मा से मन्क़ूल है, हज़रत 
खअब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) ने फ़रमाया: 
अल्लाह के रसूल ($६) ने हमें नमाज़ सिखाई। 
फिर अब्दुल्लाह बिन मसकऊ़द (:&) उठे और 
अल्लाहु अकबर कहा। जब रुकू करने का इरादा 
किया तो अपने हाथों की उँगलियों को एक दूसरे 
में फँैसा कर हाथों को घुटनों के दरम्यान रख 
लिया। ये बात हज़रत सअद (.) को पहुँची तो 
उन्होंने फ़रमाया: मेरे भाई (इब्ने मसक़द) ने सच 
कहा मगर हम ये काम पहले किया करते थे, फिर 
(रसूलुल्लाह (%) की तरफ़ से) हमें घुटने 
पकड़ने का हुक्म दिया गया। 

(१032) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 
हदीस:747, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 620. 
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फ़ायदा : इस तरीक़े को तत्बीक़ कहते हैं जो कि मन्सूख है। हज़रत इब्ने मसऊ़द (&) को पता न 
चला, इसलिये वह ये करते थे मगर फुकहा-ए-उम्मत में से किसी मे उनकी ये बात तस्लीम नहीं की यहाँ 
तक कि अहनाफ़ ने भी जो कि उमूमन उनको बात रद्द नहीं करते। 


(१033) मुसअब बिन सअद से रिवायत है 
उन्होंने फ़रमाया: मैंने अपने वालिद, के पहलू में 
नमाज़ पढ़ी और मैंने अपने हाथ अपने घुटनों के 
दरम्यान रंख लिये तो वालिद मोहतरम मे मुझसे 
कहा: अपने हाथ अपने घुटनों पर रखो। मैंने एक 
दफ़ा फिर इसी तरह किया तो उन्होंने मेरे हाथ पर 
मारा और फ़रमायाः यक़ीनन हमें इस काम से 
रोका गया है, और हमें हुक्म दिया गया है कि हम 
हाथ घुटनों पर रखें। 

(4033) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 535, 
बुख़ारी, हदीस: 790, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 627 
(034) हज़रत मुस॒अब बिन सअद से मरवी हे 
उन्होंने फ़रमाया: मैंने रुकू में तत्बीक़ की तो मेरे 
बालिद भोहतरम ने फ़रमाया: ये काम हम पहले 
किया करते थे, फिर हमें घुटनों के ऊपर हाथ रखने 
के लिये कहां गया। 

(4034) तख़रीज : (सनद झही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 622. 
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फ़वाइद ब मसाइल : (१) शरीयत में नस्ख़ जायज़ है, यानी पहले एक काम करने का हुक्म दिया 
गया और बाद में उसे दूसरे हुक्म के ज़रिये से मन्सूख़ कर दिया गया। (2) तत्बीक़ मन्सूख है। (3) 
हाथ घुटनों पर रखना मशरूख है। (4) दौराने नमाज़ में आदमी को बतलाया जा सकता है कि ऐसे न 
करो बल्कि सुन्मत तरीक़ा इस तरह है। (5) हस्बे इस्तेताअत मुन्कर को हाथ से रोकना चाहिए। 


| बाब : (2) रुकू में घुटनों को पकड़ना | ६9७५४ ०८८५ | 


- (035) हज़रत उमर (कै) बयान करते हैं कि. ट्री 5७ ०७ ६ ७ ८ एड 
तुम्हारे लिये घुटनों को पकड़ने का तरीक़ा राइज रे 
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किया गया है, लिहाज़ा घुटनों को पकड़ा करो। 
(4035) तख़रीज : (सनद सही) अबी दाऊद 
अत्तयालिसी, स़फ़ा: 2, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 623. 
(036) हज़रत उमर (%) फ़रमाते हैं (रुकू में) 
घुटनों को पकड़ना सुन्नत है। 


(036) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 258, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 624. 
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फ़ायदा .: स़हाबी का किसी काम को यक़ीन के साथ सुन्नत कहना रसूलुल्लाह (#$) के क़ौल व 
फ़ेअल के बराबर हैसियत रखता है ओर इसे मरफूओ हुक्मी कहा जाता है। मुहद्द्सीन की इस्तेलाह में 


सुन्नत से मुराद, सुन्नते रसूलुल्लाह (%) है। 


|_बाब ४ (3) रुकू में हथेलियों की जगह | 
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(037) हज़रत सालिम बयान करते हैं कि हम 
हज़रत अबू मसऊ़द (:&) के पास गये और उनसे 
गुज़ारिश की कि हमें रसूलुल्लाह (%) की नमाज़ 
बयान कीजिये। आप हमारे आगे खड़े हो गये 
और अल्लाहु अकबर कहा। जब आपने रुकू 
किया तो अपनी हथेलियाँ अपने घुटनों पर रखीं 
और उँगलियाँ उससे नीचे रखीं और अपनी 
कुहनियों को पहलूओं से दूर रखा यहाँ तक कि 
आपका हर अज्व (अंग) सीधा और दुरूस्त हो 
गया। फिर समिअल्लाहुलिमन हमिदा कहा और 
खड़े हो गये यहाँ तक कि आपका हर अज्व 
(अंग) सीधा और दुरुस्त हो गया। 

(१037) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
863, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस़: 624, व सहीह इब्ने 
ख़ुज़ैमा, हदीस: 598, वल हाकिम: /224. 
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रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


बाब : (4) 


रुकू में हाथों की उँगलिंयों की जगह 


(038) हज़रत सालिम से रिवायत है कि हज़रत 
डक़्बा बिन अप्र (#) ने कहा: क्या मैं तुम्हारे 
सामने उस तरह नमाज़ न पढ़ूँ जिस तरह मैंने 
रसूलुल्लाह (%६) को पढ़ते देखा है? हमने कहा: 
क्यूं नहीं! आप खड़े हुए। जब रुकू किया तो 
अपनी हथेलियाँ अपने घुटनों पर रखीं और अपनी 
उँगलियों को घुटनों से नीचे रखा और अपनी 
बग़लों को खोला (बाज़ूओं को पहलू से दूर 
रखा) यहाँ तक कि आपका हर अज्व (अंग) 
सीधा और दुरुस्त हो गया (अपनी जगह पर जम 
गया) फिर आपने अपना सर उठाया और खड़े हों 
गये यहाँ तक कि आपका हर अज्व (अंग) सीधा 
हो गया। फिर आपने सज्दा किया और अपनी 
बग़लों को खोला (बाज़ूओं को पहलू से दूर 
रखा) थहाँ तक कि आपका हर अज्व (अंग) 
(अपनी जगह पर) ठहर गया। फिर बैठे यहाँ तक 
कि आपका हर अज्व (अंग) (अपनी जगह पर 
ठहर गया। फिर सज्दा किया यहाँ तक कि हर 
अज्व (अंग) (अपनी जगह पर) ठहर गया। फिर 
आपने चारों रकआत में इसी तरह किया। फिर 
फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (%) को इसी तरह 
नमाज़ पढ़ते देखा है और आप हमें इसी तरह 
नमाज़ पढ़ाते थे। 

(038) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 625. 
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बाब: (5). 
रुकू में बाज़ूओं को पहलू से दूर रखना 


ड्रग 


६४206 ३६८४ ०४५ 


(१039) हज़रत सालिम बर्राद से रिवायत है, 
हज़रत अबू मसऊ़द () ने कहा: क्या मैं तुम्हें 
न दिखाऊं कि रसूलुल्लाह ($#) कैसे नमाज़ 
पढ़ते थे? हमने कहा: हाँ, ज़रूर! आप खड़े हुए 
और अल्लाहु अकबर कहा। फिर जब रुकू 
किया तो अपनी बग़लों को ख़ूब खोला यहाँ 
तक कि जब आपका हर अज्य (अंग) (अपनी 
जगह पर) जम गया तो आपने अपना सर 
उठाया। फिर चारों रकआत इसी तरह पढ़ीं और 
फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह ($#$) को इसी तरह 
नमाज़ पढ़ते देखा है। 

(१939) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हंदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्मसाई, हदीस: 626 
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(040) हज़रत अबू हुमेद साइदी (:&) फ़रमाते 
हैं: नबी ($%) जब रुकू फ़रमाते तो मियानारवी 
इख्तियार फ़रमाते, यानी न तो अपना सर बहुत 
नीचे झुकाते और न उसे ऊपर उठाते (बल्कि पुश्त 
के बराबर रखते) और आप अपने दोनों हाथ 
अपने दोनों घुटनों पर रखते। 

(१040) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 828, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 627, तिर्मिज़ी, हदीस: 
304, व स्हीह इब्ने ख़ुजैमा, व इब्ने हिब्बान, बुख़ारी वगैरहुम. 
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बांब ; (7) 
रुक्‌ में कुआंन मजीद पढ़ने की मुमानिअत 


(047) हज़रत अली (#) से रिवायत है कि 
मुझे नबी ($४) ने क़स्सी और रेशमी कपड़े और 
सोने की अंगूठी पहनने से रोका है और इस बात से 
भी कि मैं रुक की हालत में कुरआन मजीद पढ़ूँ। 
(१044) तऱरीज : (सनद सही) अल बज़्ज़ार, 
हदीस: 2/78, हदीस: 554, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 628, अबू दाऊद, हदीस: 4050... 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) क़स्सी कपड़े से मुराद कस्स (मिस्र की एक बस्ती) में बनाये गये कपड़े हैं 
जिनमें रेशमी पट्टियाँ होती थीं या जिनका ताना रेशम से होता था और बाना सूती। चूंकि इसमें रेशम - 
काफ़ी मिक़्दार में होता था, लिहाज़ा इससे भी मना फ़रमा दिया, अलबत्ता अगर एक आध पट्टी रेशम 
की हो तो कोई हर्ज नहीं, जैसे: सिर्फ़ हाशिया रेशम का हो! (2) हरीर से मुराद ख़ालिस़ रेशमी कपड़ा 
है। वह तो बदर्ज-ए-ओला मना है। (3) रेशमी कपड़ा और सोना पहनने की मुमानिख्त प्लिर्फ़ मर्दों के 
लिये है। औरतों के लिये रेशम और सोना पहनना जायज़ है। हज़रत अबू मूसा (:%) फ़रमाते हैं: नबी- 
ए-अकरम (%६) ने फ़रमाया: 'सोना और रेशम मेरी उम्मत की औरतों के लिये हलाल कर दिया गया है 
और मर्दों पर हराम।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 720, व सुनन नसाई, हदीस: 55) 


(042) हज़रत अली () से रिवायत है कि 
मुझे नबी (%) ने सोने की अंगूठी पहनने, रुकू में 
क़िराअते कुरआन करने, क़स्सी ओर मुअस्फ़र 
(ज़ाफ़रानी ज़र्द रंग का कपड़ा) पहनने से मना 
किया हे। 

(१042) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
480/23, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
629, देखें हदीस: 9. 
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फ़वाइद व मसाइल : () जब सोने की अंगूठी मना है तो सोने के दीगर ज़ेवरात बदर्ज-ए-औला 
मना हैं। (2) मुअरूफर कुसुम्बे के रंग से रंगा हुआ कपड़ा भी औरतों के लिये जायज़ है, मर्दों के लिये 


जुल्ननकार 
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नहीं वरना औरतों से मुशाबिहत होगी। फिर इसमें साधूओं के साथ भी मुशाबिहत होगी। मर्द ज़ीनत की 


बजाये वक़ार का ज़्यादा लिहाज़ रखें। 


(१043) हज़रत अली (#) से. मरवी है, 
अल्लाह के रसूल ($%) ने मुझे ..... मैं नहीं 
कहता कि तुम्हें ..... सोने की अंगूठी, क़स्सी 
कपड़े, ख़ालिस और इन्तेहाई सुर्ख़ और 
ज़ाफ़रानी ज़र्द रंग के कपड़े पहनने और रुक में 
कुरआन मजीद पढ़ने से मना फ़रमाया है। 

(१043) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 630, इब्ने 
माजा, हदीस: 360. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) 'में नहीं कहता कि तुम्हें' हज़रत अली (&) का मतलब सँरिर्फ़ ये हे कि 
नबी (%४) ने मुझसे ख़ुसूसन मुख़ातिब होकर ये लफ़्ज़ फ़ममाये थे और कोई उस वक़्त मौजूद न था और 
मैंने जिस तरह नबी ($%) से सुना है, बऐनिही (बिल्कुल) उसी तरह बयान कर रहा हूँ। ये मतलब नहीं 
कि ये हुक्म सिर्फ़ मेरे लिये है, तुम्हारे लिये नहीं, बल्कि ये हुक्म हर मुसलमान के लिये है जैसा कि दीगर 
स़रीह रिवायात से साबित है। (2) 'मुफ़द्म' ख़ालिस़ और इन्तेहाई सुर्ख। गोया अगर सुर्ख़ धारियाँ हों 
बाक़ी रंग कोई और हो या हल्का सुर्ख हो (जो ओरतें उमूमन नहीं पहनतीं) तो वह जायज़ है जैसा कि 
कई रिवायात में हे कि रसूलुल्लाह (8) सुर्ख़ हुल्ला पहनते थे। गोया वह धारीदार था। 


(4044) हज़रत अली () से मन्क्रूल है कि. ,>2॥ .& ६£$ 2५५ 5; («६ 5:#| 


मुझे रसूलुल्लाह (#) ने क़स्सी और मुअस़्फ़र 
(ज़ाफ़रानी ज़र्द रंग का) कपड़ा और सोने की 
अंगूठी पहनने और रुकू में कुरआन मजीद पढ़ने से 
मना फ़रमाया है। 

(१044) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
480/23, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
637. मु 
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(१045) हज़रत अली (+) से मरवी है कि मुझे 
रसूलुल्लाह ($४)ने क़स्सी, ज़ाफ़रानी ज़र्द रंग के 
कपड़े और सोने की अंगूठी पहनने और रुकू में 
कु मजीद पढ़ने से मना फ़रमाया है। 

(045) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, मौता: /80, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 632. 


(१046) हज़रत इब्ने अब्बास (.$#) से रिवायत 
है कि नबी (%) ने (दरबाज़े का) पर्दा हठाया 
जब कि लोग हज़रत अबू बक्र (३५) के पीछे स़फ़ें 
बाँधे हुए थे। आपने फ़रमाया: 'ऐ लोगो! नबूबत 
से मख़्मूस ख़ूशख़बरी देने वाली चीज़ों में से अब 
नेक और सच्चे ख़ावाब ही रह गये हैं जो कोई 
मुसलमान ख़ुद देख ले या उसके लिये किसी और 
को नज़र आये।' फिर फ़रमाया: 'ख़बरदार! मुझे 
रुकू या सज्दे की हालत में कु मजीद पढ़ने से 
रोका गया है, चुनांचे रुकू में रब तआला की 
अज़मत बयान करो और सज्दे में दुआ माँगने की 
कोशिश करो (पूरा ज़ोर लगा दो क्योंकि) सज्दे 
में दुआ क़बूलियत के ज़्यादा लायक़ है।' 
(046) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
479, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 633. 


[| बाब: (8) रुकू में रब तआाला की... 
। अज़मत बयान करना 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ये इरशादात रसूलुल्लाह ($६) की हयाते मुबारका के आख़री दिन के हैं। 
(2) नबी को तो ख़ूशख़बरी वहि के ज़रिये से भी दी जा सकती है मगंर उम्मतियों को स़रिर्फ़ ख़्वाब या 
कभी कभार इल्हाम के ज़रिये से ही ख़ूशख़बरी दी जा सकती है। चूंकि आपकी वफ़ात क़रीब थी, वहि 


[छुनन नसाई | रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान (02% 5॥ 


का इन्क़िताअ होने ही वाला था, इसलिये यूँ इरशाद फ़रमाया। (3) रुकू में अज़मत का बयान और 
तस्बीह ज़्यादा मुनासिब हैं, लिहाज़ा उनकी तरफ़ ज़्यादा तवज्जा दी जाये। सज्दे में दुआ का मौक़ा है 
क्योंकि ये इन्सान के तज़ल्लुल व ख़्शूअ और आजिज़ी की इन्तेहाई सूरत है नमाज़ के अरकान में से 
मक़मूदे आज़म है, लिहाज़ा सज्दे में पूरी कोशिश और तन्दही से ख़ूब दुआ की जाये। अगरचे सज्दा 
तस्बीह का भी महल है। 


[ 5 बाब: (9) रुकू का ज़िक्र ] ६५/9॥३ »3)॥ :७० ५ 


(047) हज़रत हुज़ैफ़ा (#$) से मरी है कि मैंने. री ४ 0७ ८32] 58 छ्ट। ए./2| 
रसूलुल्लाह ($%४) के साथ नमाज़ पढ़ी। आपने ४ हर 
रुकू फ़रमाया तो अपने रुकू में (सुब्हान ब्बियबल 7... ६ की ही 
अज़ीम) 'पाक है मेरा अज़मतों बाला रब।' और. ४* हज जे 2मीडी 9 वहन 
सज्दे में (सुब्हान रब्बियल आला) 'पाक है मेस. & ८४.० ४४ ६६४8 ५# 454,» 
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4009, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस़: 634. आत (6 ४० "५४८ (७ 
फ़ायदा : एक और रिवायत में ये तस्बीहात कम अज़ कम तीन दफ़ा पढ़ने का हुक्म दिया गया है। 
आख़िर में है कि ये कम अज़ कम रुकू व सुजूद है, लेकिन ये रिवायत ज़ईफ हैं देखिये: (ज़ईफ़ सुनन 
अबी दाऊद (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी, हदीस़: 55) सही रिवायत में बजाये हुक्म के रसूलुल्लाह 
($%) का ज़ाती फ़ेअल मन्कूल है। देखिये: (सहीह अबी दाऊद (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी, हदीस: 

828) लिहाज़ा कम अज़ कम सज्दे में तीन तस्बीहात अफ़ज़ल हैं, ज़रूरी नहीं। और ताक़ की क़ैद के 
बगैर तीन से ज़्यादा तस्बीहात भी कही जा सकती हैं। इसकी दलील रसूलुल्लाह($#६) की वह अहादीस 
हैं जिनमें आपके क़याम, रुकू और सज्दे की यकसां मिक़्दार बताई गई है। 


६४99 90७० :४६४ | 


(048) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं: ७४७ ७ ७७ 5५ (५० एटा 
रसूलुल्लाह ($8) अपने रुकू और सज्दे में अक्सर हु 
ये दुआ पढ़ा करते थे: (सुब्हानक रब्बना व 


5 हाई दूत हक (४ 
4० 4 ४-७ 0४ ,...४४ ४! 


. रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


बिहम्दिका अल्लाहुम्मग्फ़िली) 'ऐ हमारे रब! तू 


डर 208 ५ 
9१५८ ५८ :+«! मु ध्स 
छेज+ ७ लि 2, ््ट ५ 


हर क़िस्म के नक़ाइस व उयूब से पाक है और हर 8 ,॥ 3.०; ५७ <७ 450७ ५ 
क़िस्म की तारीफ़ों का मुस्तहिक़ है। ऐ अल्लाह! पट कक 
मुझे माफ़ फ़रमा दे।' ". 2#४5 4290 8 ४७४ > 582 
(१048) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 794,. | " (०7 3 | 2.55 ७: 2७८: 


मुस्लिम, हदीस: 484, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 35. 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह (३६) अपनी उम्मत को तालीम देने के लिये ये दुआएँ पढ़ते थे वरना आप तो 
गुनाहों से मासूम थे। 


। बाब : ()एक और क़रिस्म की तस्बीह । 


(१049) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं; 0७ .४॥ ४ ७ 4७८ ७: 
रसूलुल्लाह अर डक (सुब्बूहुन 2४ 36 ६७ ७४७ ७ 3.७ ७४४ 
रव्खुल मलाइका ) बहुत पाक है, (८८ १५ ,3 (2५ 5५ 5७ ,2र्ट 
पुनज्ज़ह है फ़रिश्तों और रूह (जिन्रईल अमीन).. 7 ४ मि है ही (हक 
का रब।' पढ़ा करते थे। े 4४० 40 ० ही। ४५०० 5७ <76 
(१4049) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 487/224, हि ४" ४०४ को ०५६ (4..५ 
पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्ससाई, हदीस: 36. "ट्ी5 छा 4५ 
फ़ायदा : रूह से क्या मुराद है? कहा जाता है कि जिन्नईल (४५8) या फ़ररिश्तों से बाला एक मड़ुंलूक 
जो फ़रिश्तों को देखती है, फ़रिश्ते उसको नहीं देखते या अरहि इन्सानिया। लेकिन क़ुअनि करीम से 
इसकी सराहत होती है कि इससे मुराद जिन्नईल अमीन ही हैं कि उनके शर्फ़ व मर्तबत की बिना पर बतौर 
ख़ास़ फ़रिश्तों के बाद अलग ज़िक्र किया। इरशादे बारी तआला है: 'इस (कुरआन) को अमानतदार 
. फ़रिश्ता लेकर उतरा है।' (अश्शुझ्रा: 26/93) 


बाब : (2) रुकू में एक और ज़िक्र | ह _/99,70062:६४ | 


(050) हज़रत औफ़ बिन मालिक (#) से. - ह८ (०४६- ५७-४० 5 ०5: ४४४ 
मस्वी है कि रसूलुल्लाह (88) के साथ एक रात 6६५ 08६ ,... ७ ही ४४ 3 
नमाज़ में खड़ा हुआ। जब आपने रुकू फ़रमाया तो (520 इक 2:52 34) 
सूरह बक़रः के बक़द्र रुकू में ठहरे रहे और पढ़ते रहे: हुए ही बडा 49५० 3 न5 


६५६57 :00 ५५ 


[छुनन नल लिए॥ ०] " रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 0 00074 ७3 


(सुब्हान ज़िल जबरूते बल मलकूति 
बल्किब्रियाइ वलअज़मति) 'पाक है अज़ीमुश्शान 
ग़ल्बे और बड़ी बादशाहत वाला और बेइन्तेहा 


बुज़ुर्गी (बड़ाई) और अज़मत बाला रब।' 


(१050) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 


873, देखें हदीस: 34. 


जग अण्ट श्ट 


कम $9 - हि दिल दा 0 
38 ६७ & ४५ <०७- 28 - ...5 
& << २.६ 0 & 5४ 4४५८ 


४६ 40 ५५, ५७ 4 (/० 4 225 
है ४ की ४० 5४ 4५ & 


दीप >जअ (8 3७४८८" 22/5 


- "८6४ ५५,४॥ 


|_ बाब : (१3) एक और क़रिस्म का ज़िक्र | | 4५5६2 :७) ०५ ! 


(4057) हज़रत अली बिन अंबू तालिब (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($#६) जब रुकू फ़रमाते 
तो यूँ पढ़ते: (अल्लाहुम्मा! लक रकभतु 
व असबी) 'ऐ अल्लाह! मैं तेरे सामने झुका, 
अपने आपको तेरे सुपुर्द किया और तुझ पर ईमान 
लाया। मेरे कान, आँखें, हड्डियाँ, मगज़ और पढ्ठे 
सब तेरे सामने इज़्ज़ो न्‍्याज़ ज़ाहिर करते हैं।' 

(057) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
77/202, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 


637. 


45 छ४& 7 2७ 5 .८ एड 
आय 4५ ७७ १७ ५,+ ५ >०॥॥ 
3,60७ (८८ ४५ ०७ ८८ .« 
हुलए जम थ8 ७६ <० री 4; 
2 2६६ १20 रा जे दी कर्ड 
खान अल त्ी २५०५ आ करे हा 
<<&&; आंत " 0७ 8: 8] ५७ ,... 
छप+ री €४ डा 4५ दर ४5 


ख्ड 2५. (५० ट् जज 
म लि कि] ीटज उज3 5 


| बाब : (44) एक मज़ीद ज़िक्र 


है |_ ६7 :(0) ५ | 


(१052) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (.&) 
से मन्क़ूल है कि नबी ($४) जब रुकू फ़रमाते तो 
यूँ कहते: (अल्लाहुम्पमा लक रकअतु .... रब्बल 
आलमीन) 'ऐ अल्लाह! मैं तेरे सामने झुका, तुझ 
पर ईमान लाया, अपने आपको तेरे सुपुर्द किया 


४७ ३००४ 5५६ ८8 #४ 0: 


5७ ७... < ६ *0॥ (० 2.68 >+ | 


र्कू के कीरान में तत्वीक़ का बयान 


और तुझी पर भरोसा किया। तू मेरा रब है। मेरे 
कानों, आँखों, ख़ून, गोश्त, हड्डियों और पट्ठों ने 
अल्लाह ( ७६६ ) के सामने इज़्ज़ो न्याज़ ज़ाहिर 
किया जो तमाम जहानों का पालने वाला हे।' 
(052) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 638. 

(053) हज़रत मुहम्मद बिन मस्लमा (+#) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (#) जब नफ़ल नमाज़ 
में खड़े होते तो रुकू के दौरान में यूँ अर्ज़ परदाज़ 
होते: 'ऐ अल्लाह! में तेरे लिये झुका, तुझे, माना, 
तेरा फ़रमांबरदार बना और तुझ पर भरोसा किया। 
तू मेरा रब है। मेरे कान, आँखें, गोश्त, ख़ून, मरज़ 
ओर पढ्ठे अल्लाह रूबुल आलमीन के सामने 
आजिज़ी और तवाज़ोअ करते हैं।' 

(053) तख़रीज : (सनद स़रही) तबरानी फ़िल्कबीर: 
१9/232, 232, हदीस: 55, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, 
हदीस: 639, देखें हदीस: 897. 


3५ साठ आ दी। "2६ &; ॥| 
नी (८५5 ७०58 (०८० €४ ८ 
"५० 2५ | ०० (०४८५ 


क॥ ७४ 35 ४४ & #४ (४ 
जे अमर क# <२४5 ७४५ ०७ , ८० 
जमा 2६ 25 हा 55 ><ी 
०५० 3 ० | 2४८ 3# ष्ट्रऔ 
),६ ४१५ ४ 6 ॥॥ 5७ हैं25 «॥॥ 
डी 2५ 4 ५%॥" &;॥॥ 
&# (6 <४ <6% 226 << ४ 
री 65 (हर ७5 आदर 

"५० ८.६ 


रो] 


फ़ायदा : इस क़िस्म के अल्फाज़ से मक़सूद कामिल ख़ुशूअ व॑ ख़ुज़ूअ का इज्हार है। ख़ुशूअ अगरचे 
क़ल्बी कैफ़ियत का नाम है मगर इसका इज़्हारं आजा-ए-ज़ाहिरा ही से होता है। रुक्‌ और सुजूद के 
दौरान में न सिर्फ़ ये अल्फ़ाज़ विर्दे ज़बान होने चाहिए बल्कि वाक़िज्तन हर अज्ब (अंग) ज़ाहिरन भी 
बारी तआला के हुज़ूर सरापा इज़्ज़ो न्‍्याज़ बना नज़र आये। कान और आँख नमाज़ में किसी और चीज़ 
की तरफ़ मुतवज्जा न हों। सर और हाथ पाँव ढीले और नर्म हों। उनमें बेन्थाज़ी और फ़र््र न पाया जाये। 


बाब : (१5) रुकू में ज़िक्र ओर तस्बीह 
छोड़ने की रूख़स़त 


(054) हज़रत रिफ़ाआ बिन राफ़ेज़ (&), जो... ,:& ८४ 55 ७४७ ०७ ८:55 ७:७| 
बदरी सहाबी हैं, से रिवायत है कि हम 
रसूलुल्लाह(#६) के साथ थे कि एक आदमी 
मस्जिद में आया और उसने नमाज़ पढ़ी। 


६४४०७ »909 


लीड 2१ थे ५ 3४०७ 9 छः 


4०७ बट कक 959 
9 45) लबह 5 जड़ा <+ हट 


रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


0097% 85 


रसूलुल्लाह ($&) उसे देखते रहे जब कि उसे इल्म 
न था। फिर वह (नमाज़ से) फ़ारिग हुआ तो 
रसूलुल्लाह (%) के पास आया और आपको 
सलाम॑ किया। आपने सलाम का जवाब दिया, 
फिर फ़रमाया: वापस जा, फिर नमाज़ पढ़ तूने 
नमाज़ नहीं पढ़ी।' न मालूम दूसरी या तीसरी दफ़ा 
उसने कहा: क़सम है उस ज़ात की जिसने आप पर 
किताब उतारी! मैंने तो पूरी कोशिश से नमाज़ पढ़ी 
है। मुझे सिखला दीजिये और बतला दीजिये 
आपने फ़रमाया: 'जब तू नमाज़ का इरादा करे तो 
बुज़ू कर और अच्छी तरह वुज़ू कर। फिर खड़ा हो 
और क़िब्ले की तरफ़ मुँह करा। फिर अल्लाहु 
अकबर कह। फिर क्रुरनन मजीद पढ़। फिर रुकू 
कर यहाँ तक कि इत्मिनान से रुकू कर लें फिर सर 
उठा यहाँ तक कि तू सीधा खड़ा हो जाये। फिर 
सज्दा कर यहाँ तक कि इत्मिनान से सज्दा कर ले। 
फिर सर उठा यहाँ तक कि इत्मिनान से बैठ जाये। 
फिर सज्दा कर यहाँ तक कि इत्मिनान से सज्दा कर 
ले। जब तू (हर रकजत में) ये कर लेगा तो अपनी 
नमाज़ अदा कर लेगा और जिस क़द्र तू इसमें कमी 
करेगा, अपनी नमाज़ में कमी करेगा।' 

(१054) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 858, व 
इब्ने माजा; 460, सुनन अल कुब्श लिन्नसाई, हदीस: 640, 
व सहीह हाकिम: /24, 242, तिर्मिज़ी, हदीस: 302, 
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फ़वाइद व मसाइलं : () मुसन्निफ़ (४४8 ) ने इस हदीस से इस्तेदलाल किया है कि रुक्‌ और 
सज्दे में तस्बीहात फर्ज़ नहीं हैं क्योंकि इस हदीस में उनका ज़िक्र नहीं। अगर इत्तेफ़ाक़न या भूल से रह 
जायें तो नमाज़ हो जायेगी, अलबत्ता जानबुझकर न छोड़ी जायें लकिन अहले इल्म ने सज्दे और रुकू 
की तस्बीहात पर बिनाये दलील वाजिब क़रार दी हैं क्‍योंकि रसूलुल्लाह ($8) की नमाज़ की तरह 
नमाज़ पढ़ने का हुक्म है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 63) और अदमे जिक्र अदमे वजूद को मुस्तलज़िम 


नहीं। जिस शख़्स़ से तस्बीहात इत्तेफ़ाक़न या भूल से रह जायें, वह नमाज़ के आख़िर में सुजूदे सहब 
करेगा। (तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो किताबुस्सह्व का इब्तेदाइया) (2) मज़्कूरा हदीस में आपने 
फ़राइज़ और वाजिबात बतलाये हैं या वह चीज़ें ज़िक्र की हैं जो वह शख़्स सही अदा नहीं करता था 
जिसकी वजह से उसकी नमाज़ न होती थी। इस रिवायत की रू से भी रुकू, सज्दे, क़ौमे और जल्से में 
इत्मिनान ज़रूरी है। अइम्म-ए-अहनाफ़ में से इमाम अबू यूसुफ़ (४,958 ) इसके क़ाइल हैं, दीगर 
अहनाफ़ इत्मिनान को ज़रूरी नहीं समझते जबकि हदीस उनके मोक़िफ़ का रद्द करती है। (3) इस हदीस 
के दूसरे तरीक़ में सूरह फ़ातिहा पढ़ने का स़रीह हुक्म है, लिहाज़ा यहाँ कुरआन मजीद से मुराद सूरह 
फ़ातिहा ही है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 859) (4) “नमाज़ में कमी करेगा।' ये अल्फ़ाज़, 
इब्तेदाई अल्फ़ाज़ 'तूने नमाज़ नहीं पढ़ी' के मुक़ाबले में नर्म हैं मगर अक्स़र चीज़ों का तर्क, नमाज़ न 
होने को मुस्तलज़िम है। मज़ीद फ़बाइद व मसाइल के लिये देखिये: (हदीस: 885) 


। बाब : (6) न 
| रुकू मुकम्मल करने का हुक्म ६५४9॥ «५5 ,«0॥ :(१0 ५ 


(१055) हज़रत अनस (#) से २28 है, . ७४७ 0७ ,/£9 /६६ ८४ 45० 0:28 
नबी($8) मे फ़रमाया: 'जब तुम रुकू और सज्दा_ ॥६ ४७ 3७ ७७ 35 ,4७ 
करो तो रुकू और सुजूद मुकम्मल किया करो। मर कक (24 रा 

40 ५० ८22 >+ “७ ०८४ <५.. 
(055) तख़रीज ; (सनद सही) सुनन अलकुब्ध 2) का # ० 3६ 
लिन्नसाई, हदीसः 647, बुख़ारी, हदीस: 742,. 5 टुडड री" ४४ ५.५ ५४६ 
हदीस: 6644, व मुस्लिम, हदीस: 425/40. शा 
फ़वबाइद व मसाइल : () मुकम्मल करने से मुराद ऐतदाल, इत्मिनाम और तस्बीहात व अज़्कार का 
पढ़ना है जिनकी तप़्स़्ील साबिक़ा अहादीस़ में गुज़र चुकी है। (2) इमाम को गाहे गाहे नमाज़ के अहकाम 
की तल्क़ीन करते रहना चाहिए, ख़ुसूसन जब मुक़तदी अरकाने नमाज़ स़ही तरीक़े से अदा न कर रहे हों। 


बाब: (7) रुकू से उठते वक़्त रफ़जल ७ ८५७9॥ ४४५ ०१४८६ 
यदैन करना चाहिए ६४:७2 हि2। ५5५ ५४४६) ६5 


(056) हज़रत वाइल बिन हुज्र (#) बयान 20 37 ७४४ 30७ , .# ५ 452 ७.४ 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($४) के पीछे नमाज़ 
पढ़ी तो देखा कि आप जब नमाज़ शुरू फ़रमाते 
या रुकू को जाते या समिअल्लाहुलिमन हमिदा 


हे ४५ 95 5 ५४८ ४# ०७ 


सघुन्बनसाई गुट रा रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 0075 घर) 


कहते तो इस तरह रफ़्ठल यदेन करते। (रावि-ए- 
हृदीस़) क़ैस ने कानों की तरफ़ इशारा किया, 
यानी कानों तक। 

(१056) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
१0, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 642. 


कि 9०0 €&98॥ | 2८5 85 5 
8५ &४ ४0 &« " ४७॥७ 8: 
अजय #उ आग (5505 855 


फ़ायदा : रफ़जल यदैन की बहस अहादीस़ 025, 026, 027 में तफ़्सीलन गुज़र चुकी है। ये 
क़तञन सुन्नत है। - 


बाब : (१8) रुकू से उठते वक़्त कानों के 
किनारों के बराबर रफ़ठल यदैन करना 


(4057) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (:$) से 
रिवायत है, उन्होंने नबी (६) को देखा आप जब 
रुकू फ़रमाते या रुकू से सर उठाते तो अपने दोनों 
हाथ उठाते यहाँ तक कि उन्हें कानों के किनारों के 
बराबर ले जाते। 


(१057) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
88, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 643. 


६»96268%॥ 
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बाब : (9) रुकू से उठते वक़्त कंधों के 
बराबर रफ़्ठल यदेन करना 


(058) हज़रत इब्ने उमर () से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह ($%६) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते तो 
अपने दोनों हाथ अपने कंधों के बराबर उठाते और 
जब रुकू से सर उठाते तो फिर उसी तरह करते और 
जब (समिजल्लाहुलिमन हमिदा) कहते तो 
(रूबना लकल हम्द) कहते और आप सज्दों के 


&9 9४:50 ५5०2 8 


६४४/४७०७४%॥ 


हब 2० 


0 <#  ४:७ ०४ 65 52 ५0८ 0:७] 
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30 5 «४5 &5 /+ 448७ 3 


[शुनन नाई | 


दरम्यान (सज्दे से उठते और सज्दे को जाते 
बक़्त) रफ़ठल यदैन नहीं करते थे। 

(058) तख़रीज : (सनद प़ही) देखें हदीस: 879, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 644. 


बाब: (20)... 
इस मौक़े पर रंफ़कल यदैन करने का 

(१059) हज़रत अल्क़मा से मन्क़ूल है कि 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (:$) ने फ़रमाया 
क्या में तुम्हें रसूलुल्लाह (%) की नमाज़ जैसी 
नमाज़ न पढ़ाऊं? तो उन्होंने नमाज़ पढ़ी और एक 
दफ़ा से ज़्यादा रफ़्जल यदेन न किया। 

(4059) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें हदीस: 
१027, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 645. 


५2 | &+ " हु ॥॥ 209 ॥& ठ# 
३5७६ "(१५.)॥ ४ ७८ " ७ ." 55.2 
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७05७४ 


४७ ७3;॥ ध्थ] 
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फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। मज़ीद देखिये, हदीस: 027. 


बाब : (2) 


जब इमाम रुकू से सर उठाये तो क्या पढ़े? 


(060) हज़रत इब्ने उमर (:#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($&8) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते तो 
अपने कंधों के बराबर हाथ उठाते और जब रुकू की 
तकबीर कहते और जब रुकू से अपना सर उठाते तो 
फिर उन्हें इस तरह उठाते और कहते 
(समिखअल्लाहुलिभन हमिदा, रब्बना वलकल 
हम्द) और आप सज्दे में रफ़जल यदेन नहीं करते थे। 
(060) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
879, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 646. 


40 425 ७९४ ४७ , .» 5 2: ४:७॥ 
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42० ०0 (०० 2 ०५०; ७ # /2] 
3 2८४ &5 82) ह#॥ | ७४ ०.५ 
७ ८ & $ ९४५ & 9 ५8६४ 

" ०७; (<&॥ 205 ४६४; 8 


१७६७; ."४४७४ 2४$ ७ ४७ 8 40 


लेडी (हे ४0 (४ 


932 रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 
(06१) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. 4५ ७४ 3७ 22] 58 द७-] एंट्स्‍ 


कि नबी (%) जब रुकू से सर उठाते तो 
(अल्लाहुम्मा! रूबना वलकल हम्द) कहते। 
(06व) तख़रीज : (सनद ज़ही) सुनन अल कुब्रां 
लिननसाई, हदीस: 647, बुख़ारी, हदीस: 803, व. >> 92% & | है88 40 ५,०५ 
मुस्लिम, हदीस: 392. | . "4७४ ४5 ७ ई॥ " 26 
फ़ायदा : मालूम हुआ कि इमाम रुकू से उठे तो (समिअल्लाहुलिमन हमिदा) भी कहे और (रब्बना 
वलकल हम्द) भी। इसी तरह अकेला नमाज़ पढ़ने वाला भी दोनों जुम्ले कहें इमाम मालिक (३888 ) 
इमाम के लिये (रब्बना वलकल हम्द) कहने के क़ाइल नहीं। उनका ख़याल है कि ये (समिअल्लाहु 
लिमन हमिदा) का जवाब है, लिहाज़ा थे जुम्ला स़रर्फ़ मुक़्तदी कहेंगे और इमाम स्र्फ़ (समिअल्लाहु 
लिमन हमिदा) कहेगा मगर ये स़रीह अहादीस़ के ख़िलाफ़ है। इस क़िस्म की मुनासिबात वहाँ तलाश की 
जाती हैं जहाँ नस्स़ (स़रीह कुरान व हदीस) मज़्कूर न हो। 


55 5०७ ७४७ ०४७ 5 
5७ ४७ 29७ | 4० 4५ ..) ५ 


बाब : (22 काश 
(रुकू से उठ कर) हद को करे? 2&की0,84५ :07) ४५ 


के ४२२ 2 (#) का गा &: 2॥ >> 5,200 ८४ 5& ७:४। 
नवी(%६) घोड़े से दायें पहलू पर टे 6 

स़हाबा बीमारपुर्सी के लिये आपकी ख़िदमत में री की 2 श्र ड् ४शीरी ५ 
हाज़िर हुए। नमाज़ का वक़्त हो गया। जब आपने... जी >7 02 44८ #०० १४* * 
नमाज़ पूरी कर ली तो फ़रमाया: 'इमाम इसलिये. ५४४४ 8,/,& ५८७४ ४-3 (0 
होता है कि हक मम क्की हद ५84 5" 3 छठ ,# ४४ 9० 
जब वह रुकू तुम भी जब 

वह सर उठाये तो तुम भी सर बञओं और जब. “2 ८2 0 £ “52 /७३)॥ ४४ 
(समिअल्लाहुलिमन हमिदा) कहे तो तुम 42 40॥ &+ हि] 3| ,5:७ 8: ॥|; 
(रब्बना वलकल हम्द) कहो।' .'ई5 ४ ७; ५8 $5,७ 
(१062) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें हदीस: 795, सुनन 

अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस़: 648. 

फ़वाइद व मसाइल : () जुम्हूर अहले इल्म ने इससे इस्तेदलाल किया है कि मुक़्तदी स़िर्फ़ (रब्बना 


सुन नसाई ड्ि२॥००] रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान जा ]00007# 520 


बलकल हम्द) कहे। इमाम शाफ़ेई का ख़्याल है कि मुक़्तदी को (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) भी 
कहना चाहिए ताकि इमाम की इक़्तेदा हो जाये, फिर (रब्बना वलकल हम्द) कहे। बज़ाहिर यही मौक़िफ़ 
राजेह हे क्योंकि मज़्कूरा हदीस में (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) पढ़ने की नफ़ी नहीं। बल्कि इसमें तो 
(रब्बना वलकल हम्द) के महल का तज़य्युन है। मक़सद ये है कि मुक़्तदी इमाम के समिअल्लाह के 
साथ या उससे पहले ये कलिमात न कहे बल्कि उसके बाद कहे। अब रहा ये मसला कि आया मुक़्तदी 
भी (समिअल्लाहुलिमन हमिदा) कहेगा या नहीं? इस हवाले से इस हदीस़ में कोई सराहत नहीं बल्कि 
मुक़्तदी के लिये इन कलिमात की मशरूइयत दूसरी अहादीस़ के उमूम से अख़ज़ होती है। रसूलुल्लाह 
(३) ने फ़रमाया है: 'नमाज़ उसी तरीक़े से पढ़ो जेसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है, और आप (#) ने 
'मुसीउस्स़लात' (नमाज़ को जल्दी जल्दी और ग़लत तरीक़े से पढ़ने वाले) से मुख़ातिब होकर 
फ़रमाया: 'हक़ीक़त ये है कि लोगों में से किसी एक की भी नमाज़ उस वक़्त तक मुमकिन नहीं होती जब 
तक कि वह अच्छी तरह वुज़ू न करे ...., फिर समिअल्लाहु लिमन हमिदा, न कहे, यहाँ तक कि बराबर 
और ऐसतदाल के साथ खड़ा हो जाये ....' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 757, स़फ़ा: 8) इस हदीस 
की रू से इमाम और मुक़्तदी वगैरह सब इन कलिमात के कहने के मुकल्लफ़ हैं। वललाहु आलम! (2) 
(रूबना वलकल हम्द) कुछ रिवायात में बगैर वाव के आया है। और कुछ में 'अल्लाहुम्मा' और 'वाब' 
के इज़ाफ़े के साथ भी, यानी (रब्बना लकल हम्द, रूबना वलकल हम्द) और (अल्लाहुम्मा रब्बना 
वलकल हम्द) तीनों कलिमात में से कोई भी कहे जा सकते हैं सब जायज़ है बेहतर है कि अदायगी में 
तनव्वोअ हों मज़ीद देखिये; (सिफ़्तु सलातिन नबी, ख़फ़ा: 8, लिल अल्बानी) 

(१063) हज़रत रिफ़ाआ बिन राफ़ेज (#) से. 59 ए 75 5 5; अब्ट एटा 
रिवायत है, फ़रमाते हैं: हम एक. दिन 
रसूलुल्लाह(%) के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे। जब 
आपने रुकू से सर उठाया तो कहा दखजी बंध जे हह 3 हरी 2० 
(समिख्जल्लाहुलिमन हमिदा) आपके मुक़्तदियों. ०७ ,७5 >; ७, && *र्छ &# 
में से एक आदमी ने (ज़रा बुलन्द आवाज़ से). ५४॥ -+ 50 ०,०५ ॥5 जय ७४ 
कहा: (रब्बना वबलकल हम्द हम्दन कप्ीरन 
तस्यिबन मुबारकन फ़ीह) 'ऐ हमारे रब! तेरे ही ुल्ट ७ *+ 7 & ४७ 
लिये सब ताएीफ़ें हैं। बहुत ज़्यादा, पाकीज़ा और “४ - " # &| 4 &« " ४७ 
बा'बस्कत तारीफ़ें।! जब अल्लाह के रसूल (%). (८8 655 5) 25 ७: 785 (85 
नमाज़ से फ़ारि हुए तो फ़रमाया: 'किसी शख्स ०; >;०॥ ५६ . ५७ ७:८७ ए# 
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सुनबनजाई छि२/2० रुकू के दौरान में तत्बीक का बयान (०27% 524 
ने अभी कुछ कलाम किया था?! उस आदमी ने "२७, «५ «0 ० 4 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेंने। रसूलुल्लाह(#) व्ध ० 

मे फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! मैंने तीस. + + ४ दे है कक 
(30) से ज़्यादा फ़रिश्तों को देखा कि वह इन. 3 %7 ४५०३ ४४ . ५0४ ०.०८ 
कलिमात की तरफ़ एक दूसरे से सबक़॒त कर रहे थे. «४95 £«*, <४5 48 " ,... «० 
कि कौन उन्हें पहले लिखे। (और अल्लाह . "ह फ5५ का 2६ ७५५ 
तज्ाला के हुज़ूर पेश करे।) 

(१063) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस:799, 

मौता: /24, 22, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 649. 

फ़वाइद व मसाइल : () इन रिवायात में मुक़्तदी के लिये (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहने की 
नफ़ी है न ज़िक्र व इस्बात, इसलिये दीगर मुफ़्स्स़ल रिवायात की तरफ़ रुजू लाज़िमी है, जेसा कि हदीस: 
१062 के फ़वाइद के तहत गुज़र चुका है। (2) कुछ हजरात ने इस रिवायत से इन कलिमात को बलन्द 
आवाज़ से कहने पर इस्तेबलाल किंया है मगर हैरानी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (&६) ओर जलीलुल 
क़द्र सहाबा के तर्ज़े अमल को नज़र अन्दाज़ कर दिया जो आहिस्ता पढ़ते थे और एक सहाबी के 
इत्तेफ़ाकी फ़ेअल से इस्तेदलाल कर लिया, हालांकि क़रीने क़यास ये हे कि ये फ़ेअल उस सहाबी से 
बे'इख़ितियार या इत्तेफ़ाकन स़रादिर हुआ था। अगर ये आम मामूल होता तो रसूले अकरम(#%) 
इस्तेफसार क्यूँ फरमाते? लिहाज़ा ये कलिमात आहिस्ता ही कहने चाहिए। 


बाब: (23) 

(रब्बना वलकल हम्द) कहने का बयान 
(१064) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. $८ .(-८ 5० .2! 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब इमाम 
(समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहे तो तुम (रब्बना 
बलकल हम्द) कहो क्योंकि जिस आदमी का ये. ५५ +| " ४ «५. «६ ५0 (० 
क़ौल फ़रिश्तों के क़ौल के साथ मिल गया, उसके. ५४ #५$ ४५ 5५० 40 &« :८)। 


७4४5 055"%# (०५ 


पहले सब गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' 35 285 # #& 88 4७४ ४; 
(064) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 409, ० 56 8 7] | हट खज; 


बुख़ारी, हदीस: 796, मौता: /88, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 650. 


[घुन्ननसाई काल रस्कृके दौरान में तत्वीक का बबान 0०४४ 522 | 
फ़ायदा : मालूम होता है कि इन्सान पर मुकर्र फ़रिश्ते भी नमाज़ में उसके साथ शरीक होत हैं, ख़ुसूसन इमाम 
को जवाब देते हैं, जेसे: इमाम की फ़ातिहा पर आमीन कहना और (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) के जवाब में 
(रब्बना वलकल हम्द) कहना वगैरह, लिहाज़ा मुक़्तदी भी इमाम को जवाब दे और फ़ौरन दे (जेसा कि 
जवाब का दस्तूर है) इस तरह वह फ़रिश्तों की मुवाफ़िक़त की फ़ज़ीलत हासिल करेगा। और अल्लाह तआला 
के नेक बन्दों की मईयत कोई मामूली बात नहीं और फिर मासूम फ़रिश्तों की मईयत। अल्लाह! अल्लाह! 


(१065) हज़रत अबू मूसा अशख़्री (.%) बयान 
करते हैं कि अल्लाह के नबी (%$) ने हमें ख़ुत्बा 
दिया और हमारे लिये तरीक़-ए-ज़िन्दगी बयान 
फ़रमाया और हमें नमाज़ सिखलाई, चुनांचे आपने 
फ़रमाया: 'जब तुम नमाज़ पढ़ो तो अपनी ज़फ़ें 
सीधी करो। फिर तुममें से एक शख़्स़ जमाख़त 
करवाये। फिर जब इमाम अल्लाहु अकबर कहे तो 
तुम भी तकबीर कहो और जब बह (गैरिल मग़ज़ुबि 
अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन) कहे. तो तुम आमीन 
कहो। अल्लाह तखला (तुम्हारी दुआ) क़बूल 
फ़रमायेगा। और जब वह अल्लाहु अकबर कह कर 
रुकू करे तो तुम भी अल्लाहु अकबर कह कर रुकू 
करो। इमाम तुमसे पहले रुकू को जाता है और 
पहले सर उठाता है।' नबी(%) ने फ़रमाया: 'तो वह 
सबक़त इस ताख़ीर के बदले में है। और जब बह 
(समिअल्लाहुलिमन हमिदा) कहे तो तुम 
(अल्लाहुम्मा रब्बना बलकल हम्द) कहो अल्लाह 
तख़ाला तुम्हारी (हम्द को) ज़रूर सुनेगा क्योंकि 
अल्लाह तआला ने अपने नबी (%) की ज़बानी 
फ़रमाया है कि अल्लाह तआाला हर उस बन्दे की 
बात सुनता है जो उसकी हम्द करता है। फिर जब 
वह अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा करे तो तुम भी 
अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा करो क्योंकि इमाम 
तुमसे पहले सज्दे को जाता है और पहले सर उठाता 
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| सुनननसाई इडिंर ै/2/ ४] [ रुक के दौरान में तत्बीक़ का बयान (($) 


है।' नबी (%) ने फ़रमाया: “तो ये ताख़ीर उस ,.॥ १७ ।.2५.2६ ,*४ 2335 ४-५ 2 
सबक़त के बदले में है। और जब वह तशहहुद के म्डि प्र सपलप अत खप2 हे 
लिये बैठे तो तुममें से हर शख़्स़ की पहली बात वे. १४ ० ४४ ## &% #% २६५ 
होनी चाहिए: (अत्तहिस्यातु त्तव्यिबातु स्सलातु 8598 2: ५ " ५... «५ ५0 _,० 
लिल्लाहि, सलाघुन अलेक अय्युहन्नबिय्यु! ३५ डा 3५ #८ 3 उदछी। 2५ 5७ 
वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु, सलामुन अलैना 4३ पी कै? चडिई अस्छा ॥५ ध्ष 
वजला इबादिल्‍लाहि स्सालिहीन, अश्दु अलला.. :2॥ <॥रआ <एु०॥ ८ #;«] 
इलाह इल्लल्लाहू व अश्हदु अन्ना मुहम्मदन ॥॥ ६55५ ०.8४ पा ४४५८ ४८ 
अब्दुहु व रसूलुहू) 'तमाम अच्छे आदाब और न स्य की की अपन | 
तमाम इबादात सिर्फ़ अल्लाह के लिये हैं। ऐ नबी! १४ शी हज ह£ 73० %ए 5 
आप पर अल्लाह तआला की सलामती, रहमतें. 4॥ ॥॥| ८ ५ | 8 5२५० 
और बरकतें हों। हम पर और अल्लाह के तमाम 0.6. 
नेक बन्दों पर भी अल्लाह की सलामती हों मैं हैं 
गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के सिवा कोई - "३9: बर्ड ८४ > ५४ 
सच्चा माबूद नहीं और में गवाही देता हूँ कि मुहम्मद 

(३६) उसके बन्दे और रसूल हैं।' थे सात जुम्ले हैं 

और ये नमाज़ के सलाम व आदाब हैं।' 

(4065) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 837, 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 657. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) 'आमीन कहो' अहनाफ़ कहते हैं आहिस्ता कहनी चाहिए क्योंकि ये दुआ 
है और दुआ ख़ुफ़िया होनी चाहिए। मगर ताज्जुब है कि असल दुआ सूरह फ़ातिहा का आख़री हिस्सा है 
(आमीन तो ततिम्मा है) वह बलन्द आवाज़ से पढ़ी जाती है मगर ततिम्म-ए-दुआ आहिस्ता होना 
चाहिए। ये नुक्‍्ता समझ में नहीं आ सका। ज़ाहिर बात है कि दुआ बलन्द आवाज़ से हो तो आमीन भी 
बलन्द आवाज़ से होनी चाहिए, इसीलिये जब नमाज़ के अलावा दुआ की जाती है तो आमीन ऊँची 
कही जाती है बल्कि ज़्यादा ऊँची कही जाती है। क्या उस वक़्त वह दुआ नहीं होती? स्रिर्फ़ नमाज़ ही में 
दुआ होती है? (2) “बदले में है' यानी बह तुमसे पहले रुकू में जाता है, उठता भी इतनी देर पहले है 
और तुम जितनी देर बाद रुकू में जाते हो, उठते भी उतनी देर बाद में हो, लिहाज़ा तुम्हारा रुक्‌ उसके रुकू 
के बराबर है। (3) (अत्तहिय्यातुस्सलवा तुत्तय्यबातु) तहिया के लुगवी मानी अदब व सलाम हैं। किसी 
को ज़िन्दगी की दुआ देते वक़्त कहते हैं! (हप्याकल्लाहु) 'अल्लाह आपको तादेर ज़िन्दा व सलामत 
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रुकू के दौरान में तत्वीक़ का बयान (0 [007 524 | 


रखे।' इसके अलावा इसके मानी अज़मत ब बुज़ुर्गी, बादशाहत, दवाम व बक़ा और ज़िन्दगी भी किये 
गये हैं, और (अत्तिहिय्यातु) से क़ौली इबादात भी मुराद ली ली गई हैं। (अस्सलवातु) हर अच्छी बात 
और छ्म्दा कलाम को कहते हैं, जैसे: अल्लाह की हम्द व सना, ज़िक्रे इलाही और अक़बाले स़ालेहा 
वग्ैरह। यहाँ आम आमाले स़ालेहा ओर माली इनादात भी मुराद हो सकती हैं। वल्लाहु आलम! (4) 
आपने तशहहुद से आगे ज़िक्र नहीं फ़रमाया। इससे इस्तेदलाल किया गया है कि बस इतना ही फ़र्ज़ या 
वाजिब है इससे ज़यादा दरूद शरीफ़ और दुआ वाजिब नहीं मगर अल्लाह तज्ञाला ने कुर्आान मजीद में 
स़लातो सलाम को इकट्ठा ज़िक्र किया है। मज़्कूरा तशहहुद में सलाम तो है, सलात नहीं। मसावी 
हैसियत तक़ाज़ा करती है कि इसके बाद सलात (दरूद) अपनी नमाज़ ही में उम्मते रसूले ररफ़ व रहीम 
का हक़ दरूद की सूरत में अदा करे।(%६) इमाम शाफ़ेई ($$&5) का यही मस्लक है। (5) सात 
कलिमात' इस तरह हैं। अत्तिहिय्यात, अस्सलवात, अत्तव्यिबात, सलामुन अलन्‍नबी, सलामुन 
अलस्स्रालिहीन, शहादाति तौहीद, शहादाति रिसालत. 


बाब : (24) रुकू ओर सज्दे के दरम्यान 
कितनी देर खड़ा रहना चाहिए? 


(१066 87 बराअ बिन आज़िब (#) से. 59 ७४ 3७ >५॥] ७ <+& ७ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#४) का रुकू, रुकू ८ उडी .& 455 एड 38 ४६ 
५ 89 0४ ६: 
से सर उठाने के बाद क़ौमा, आपका सज्दा और “ (00% 0 क कक 
दो सज्दों के दरम्यान बैठना तक़रीबन बराबर. ४ ४४) एज एड फ >#ंर २५ 
होता था। 5.25 5४ है&8 40 ५.०५ 8 2७ 
(4066) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 792, ७ 8#&८७ ह४/॥ & 4७ &5 
22 47/94, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, . #520 ६७ कु 35&5॥ ८५ 
फ़ायदा : ये हदीस उन हज़रात के लिये लम्ह-ए-फ़िक्रिया ये है जो रुकू के बाद क़ौमा (खड़ा होना) 
और दो सज्दों के दरम्यान जल्सा (बैठना) में ठहरना और दुआएँ पढ़ना मकरूह समझते हैं। नमाज तो 
वही है जो सुन्नते रसूल ($#४) के साथ ज्यादा से ज़्यादा मुताबिक़त रखती हो, न कि फ़िक़्ही 
मृशग़ाफ़ियों से नमाज़ का सुकून और हुस्न ही ज़ाइंल हो जाये और नमाज़ उठक बैठक और चौंचे मारने 
.की शबीह बन जाये। अआज़नल्लाहु मिन्हु! 
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“ ब्ाब : (25) 
रुकू के बाद खड़ा होकर क्या पढ़े? 


(१067) हज़रत इब्ने अब्बास (+) से मरवी है. &2$ ४: ६४ 5८४० .5॥ ४ ७: 
कि नबी (#४) जब (रुकू से उठते वक़्त) (४ 3& ७ ८६ 4 65 36 
(समिअल्लाहुलिमन हमिदा) कहते तो यूँ कद अं 4 0 हक; 
फ़रमाते: (अल्लाहुम्मा! रब्बना लकल हम्द .... | हु 
मिन शैडन बअद) 'ऐ अल्लाह! ऐ हमारे रब! तेरे. ह+ जे कप छर 96 5 
ही लिये तारीफ़ है, इस क़द कि आसमान व 4 &- " ४७॥॥| 5७ ,.., «५ «0 
ज़मीन भर जायें और हर वह चीज़ भर जाये जो तू. (:५॥ 2 थां। "0७. "55७ 5.) 


उनके बाद चाहे।' पर 
(१067) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 478, 85 /9०03॥ #0:५ ४०४७-०४ 5४ 
सुनन अल कुब्रा लिन्ससाई, हदीस: 653. 4६ ५2.5 ५» ५५ 


फ़वाइद व मसाइल : () यानी वह तारीफ़ अगर मुजस्सम हो जाये तो सब कुछ से बढ़ जाये। मुमकिन 
है स़बाब की तरफ़ इशारा हो। (2) रुकू के- बाद क़ौमे में ये दुआ पढ़ना मसनून है। (3) रुकू के बाद 
ऐतदाल व इत्मिनान ज़रूरी है क्योंकि ऐतदाल के बगैर इस दुआ का कौमे में पढ़ना मुमकिन नहीं। (4) हर 
'नममाज़ी के लिये ये दुआ मुस्तहब है, ख़्वाह वह इमाम हो या मुक़्तदी या मुन्फ़रिद क्योंकि नबी-ए-अकरम 
(%४) ने ये दुआ पढ़ी है और आप (3) ने सहाब-ए-किराम (:$) को हुक्म दिया कि "नमाज़ इस तरह 
पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे पढ़ते देखा है।' (सहीह बुखारी, हदीस: 63) आपका ये फ़रमान पूरी उम्मत के 
लिये है। (5) हर नमाज़ में ये दुआ पढ़ी जा सकती है, ख़बाह बह फ़र्ज़ हो या नफ़ल। कुछ उलमा इसे 
नफ़ली नमाज़ के साथ ख़ास़ करते हैं लेकिन तख़सीस़ की कोई दलील नहीं। बल्‍लाहु आलम! 


(068) हज़रत इब्ने अब्बास (:$) से मन्क़ूल हे . मी | उन ७ 4७५ 2, 


कि नबी (%६) जब रुकू के बाद सज्दा करने का 
इरादा फ़रमाते तो यूँ कहते: (अल्लाहुम्मा! ब्बना.. ही 3 शा तर ६६४६ ०७ 
वलकल हम्द ...... मिन शैइन बऊदे) ऐ. >४ 9 ४४७ ४ ४४ 5 #2 7 


अल्लाह! ऐ हमारे पालने वाले! तेरे ही लियेहे सब. .॥ .& ०४ 2) 2०० ७ प्ज 
तारीफ़ जो आसमानों और ज़मीन को भरने के श। हे 4 80 ८४ ६ है 
बराबर हो और हर उस चीज़ को भरने के बराबर हा हे! 3200 कर 5 हा 

हो जो तू उनके बाद चाहे।' 5 के " उस ्डत ६ 52०० 


श्र ५५ 


&.0 
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(4068) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
१/277, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 654, 
नैलुल मक़सूद, हदीस: 888. | 
(१069) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%४) जब (सम्रिअल्लाहु 
लिमन हमिदा) कहते तो यूँ फ़रमाते: (रब्बना 
लकल हम्द .... मिन्‍्कल जहु) 'ऐ हमारे रब! तेरे 
ही लिये तारीफ़ है आसभानों ओर ज़मीनों के भरने 
के बक़द्र और हर उस चीज़ के भरने के बक़द्र जो 
तू उनके बाद चाहें ऐ बुज़ुर्गी और स़ना के लायक़! 
बेहतरीन बात जो किसी बन्दे ने कही, और हम 
सब तेरे बन्दे हैं, ये है कि जो चीज़ तू देने का 
फ़ैस़ला कर ले कोई उसे रोकने वाला नहीं और 
किसी माल वाले को उसका माल तेरे नज़दीक 
नफ़ा नहीं दे सकता।' 

(१069) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
477, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 655. 


(१070) हज़रत हुज़ैफ़ा (:%) से मरवी है कि मैंने 
एक रात रसूलुल्लाह ($४) के साथ नमाज़ पढ़ी। 
जब आपने नमाज़ शुरू फ़रमाई तो मैंने आपको 
कहते सुना: (अल्लाहु अकबर ज़ल्जबरूति बल 
मलकूति वल किब्रियाई बलअज़मति) 'अल्लाह 
सबसे बड़ा है, ऐ अज़ीमुश्शान ग़ल्बे और 
बादशाही वाले! (बेइन्तेहा) बुज़ुर्गी (बड़ाई) और 
अज़मत के मालिक!' और आप अपने रुकू में 
फ़रमाते थे; (सुब्हान रब्बियल अज़ीम) 'पाक है 
मेरा अंज़मत वाला रब।' और जब आपने रुकू से 
सर उठाया तो फ़रमाया: (लिरब्बियल हम्दु 


जग हक > ५: ४५ 450 ४ 


ट् > ट् > गि 
॥ >थ 44 3५ ४4४ ५ ६०५ 


लि आप (5५ 2१ , ११८ ्र 
दुरडनो दी ध 6५ ५ ०7६ (2४ 
2 3 खक० 55 अलिज ४4७ ४५ 


ज्र पति एड दर “4२६ धो ॥ 
20 २५५ $ 2८० छा &# ७.४४ 
ण्डी ४५६ ड़ (७०७ रा लि 
3 ७; 5 ६५ थी ७८ " 2६६ 
बक >ल बक आया बह डी 
सधड 5६0 को 4६ १००४ 
&€० १ 45६ 2 ७४; (तो 0७ ५ 
<& कक्षी 8 ६६ % <्य ७) 

. " ईढ्ती 


2 बड़ ५ 


७5५ 2७ 65-5७ ७ ४७ ७. 


क+ ज#5 क& ०७ 22 ५ जड़ 


ई व+& रह ## बड़ 9 ०5 
थे 8४ ७ ५4६ (ह ७० ५४ 
बम 4० बल थी मै-25 & अं 
"05 8 5.० ४०४ 200 5६ ०.५ 
दी अएओ 5 इुंडी 


२.६ 5७; . " 255 ४६,५४४ 
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लिरब्बियल हम्दु) 'मेरे रब ही के लिये है सब 
तारीफ़ मेरे रब ही के लिये है सब तारीफ़।' और 
अपने सज्दे में फ़रमाते: (सुब्हान रब्बियल 
आला) 'पाक है मेरा बुज़ुर्ग व बरतर रब।' और दो 
सज्दों के दरम्यान फ़रमाते: (रब्बिगफ़िली 
रब्बिग़फ़िलीं) 'ऐ मेरे रब) मुझे माफ़ फ़रमा। ऐ. मेरे 
रब! मुझे माफ़ फ़रमा।' और आपका क़याम, 
रुकू, रुकू से सर उठाने के बाद क़ौमा, सज्दा और 
दो सज्दों के दसम्यान वक़्फ़ा (जल्स-ए- 
इस्तेराहत) तक़रीबन बराबर थे। 

(१070) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
874, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई, हदीस: 656. 


बांब : (26)रुकू के बाद कुनूत पढ़ना 


(१077) हज़रत अनस बिन मालिक (+) से 
मरवी है, फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह ($६) ने एक 
महीना रुकू के बाद कुनूत फ़रमाई। आप स्अिल, 
ज़कवान और उस्रय्या क़बाइल पर बद दुआ करते 
थे। (क्योंकि) उन्होंने अल्लाह तआला और 
उसके रसूल (%) की मअस्नियत (नाफ़रमानी) 
की थी। 

(१07॥) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 4094, 
व मुस्लिम: 77, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 657. 


45 . " वब्णी हू 3७६८ " 4०५55 
0 ६ | ५ अं. 3४५ 
५2: ४ ह्रीं 92 #+5 हर 
"92%: ७3 . " ईडी 22 वध 
कक |] हम हु2 3७५८ 
सकी २० हो 2 ७०" छह 
&% . ४४55 59 5७5 . " ., 
8 ८७ ४४०७ ६४7 ७» ८५ 

"8० ७ ६.४ 5४: 


६४४४४८६०४६॥ :0% ५ 
&& 3७ छड़ी 5 उण्ज। हर 
्ी ७६ एल 5५६० $&६ 56 
प्र 20.3 २५ 0 ० 40 2.25 
565 ही जज 4 3 । रन्ज् 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) उनके एक आदमी ने नबी (5६) से धोखा करके कुछ मुबल्लिग़ीन हासिल 
किये जो सब कुर्आन के क़ारी थे ओर उन्हें अपने इलाके में ले जाकर इन क़बाइल से क़त्ल करा दिया। एक 
, दूसरे हादसे में नबी (४६) के दस स़हाबा शहीद कर दिये गये। ये वाक़िआत जंगे उहुद के बाद क़रीब ही 
पेश आये थे। जंगे उहुद में भी मुसलमानों का ख़ास्सा नुक़स़ान हुआ था। इन मुसल्सल जानी नुक़॒सानात से 
नबी (%४) ग़मगीन हुए तो आपने कुनूते नाज़ला का एहतिमाम फ़रमाया। (नाज़ला असबी में मुसीबत को 


कहते हैं और कुनूत वह दुआ जो खड़े होकर की जाये।) आप मुख़्तलिफ़ नमाज़ों में आख़री रकज़त में रुकू 
के बाद हाथ उठा कर बलन्द आवाज़ से दुआ माँगते। सहाब-ए-किराम(:$) भी शरीके दुआ होते। नबी 
(98) कुछ मुश्रिकीने मक्का, धोखा देने वाले क़बाइल और क़ांतिलीने कुर्रा के नाम लेकर बद दुआ 
फ़रमाते थे। एक महीने तक ये अमल जारी रहा। इससे ये मालूम हुआ कि मख्सूस हालात में किसी शख़्स 
या क़ेबीले का नाम लेकर बद दुआ करना जायज़ है, ताहम इससे पहले जंगे उहुद के बाद आपने कुनूते 
नाज़ला का एहतिमाम फ़रमाया जिसमें आपका सर ज़ख़मी हो गया था ओर एक रुबाई दाँत टूट गया था, 

इस मौक़े पर आपको उनकी बाबत कुनूत से रोक दिया गया। ये दो अलग अलग वाक़िआत और अलग 
अलग कुनूत हैं। मुख़्तलिफ़ क़बाइल का नाम लेकर जो कुनूत की, वह आयत (लैसा लक मिनल अम्रि 
शैआ) (आले इमरान: 3/28) के नुज़ूल के बाद का वाक़िया है, इसलिये हस्बे ज़रूरत किसी शख़स या 
क़बीले का नाम लेकर कुनूते नाज़ला करना जायज़ है। लेकिन कभी कभार, न कि हमेशा। इमाम अबू 
हनीफ़ा (४४$8 ) किसी मुअय्यन शख़स या क़बीले का माम लेकर उसके हक़ में या उसके ख़िलाफ़ दुआ 
करने से मना करते हैं। ये हदीस़ उनके मौक़िफ़ की ताईद नहीं करती। इमाम शाफ़ेई (५898 ) सुबह की 
नमाज़ में हमेशा कुनूत के क़ाइल हैं मगर ये सहाबा में मुख्तलफ़ फ़ीह मसला रहा है, लिहाज़ा एक आधी 
रिवायत की बिना पर उस पर दवाम मुनासिब नहीं है, जब कि उसके ख़िलाफ़ भी रिवायात मौजूद हैं। 

जुम्हूर अहले इल्म दवाम को ग़लत समझते हैं। सिर्फ़ किसी अहम मौक़े पर जब कोई ख़ुसूसी मुसीबत 
नाज़िल हो, रुकू के बाद फ़ज़ या किसी और नमाज़ में कुनूत कर ली जाये। दलाइल को जमा करने से यही 
नतीजा निकलता है। जब दलाइल मुतआरिज़ मालूम हों तो दरम्यानी राह निकालनी चाहिए न कि किसी 
एक जानिब को लाज़िम कर लिया जाये। बाक़ी रही कुनूते वित्र तो उसका ज़िक्र वित्र की बहस में 
मुनासिब हैं इन्शाअल्लाह वहीं आयेगा। (2) इमाम अबू हनीफ़ा (४88) नमाज़ में गैर क़ुर्मानी 
अल्फ़ाज़ के साथ दुआ करना ममनूअ क़रार देते हैं। हदीस उनके मौक़िफ़ की तर्दीद करती है। (3) 

कुफ़्फ़ार पर लानत भेजना और उनके ख़िलाफ़ बद दुआ करना जायज़ है। 


(072) हज़रत इब्ने सीरीन से रिवायत है कि. ६८ ३४६ ७5 3७ ८8 
हज़रत अनस बिन मालिक (#) से पूछा गयाः 
क्या ससूलुल्लाह ($४) ने सुबह की नमाज़ में 
कुनूत पढ़ी है? आपने फ़रमाया: हाँ। पूछा गया;. जै# ४ १५८८ <& # (६ 40७ 
रुकू से पहले या बाद? आपने फ़रमाबा: रुकू के. ४७ (६२ 9 (७ # ५० १४५ *| 
बाद 


58.20 59 ७ 50 ०7४ 


सुबन नताई 27722 


रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


(१4072) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 00, 
ब मुस्लिम, हदीस: 677/298, सुनन अल कुंब्श लिन्नसाई, 
हदीस: 658. 


४५5६४ ३ ७७) 5: 0.8 . ६४ 
ला ्ड्ध 


फ़ायदा : यही वह कुनूत है जिसे इमाम शाफ़ेई (4५४& ) ने सुबह की कुनूत समझा है जब कि जुम्हूर 


अहले इल्म इसे आरज़ी कुनूते नाज़ला समझते हैं। 


(१073) हज़रत इब्मे सीरीन बयान करते हैं कि 
मुझे एक ऐसे प्हाबी (&) ने बयान किया 
जिन्होंने रसूलुल्लाह (98) के साथ नमाज़े सुबह 
पढ़ी। (उनके बयान के मुताबिक) जब आपने 
दूसरी रकअत में (समिख़जललाहु लिमन हमिदा) 
कहा तो आप कुछ देर खड़े रहे। 

(१4073) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
१446, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 659 
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फ़ायदा : इमाम साहब (३५$8 ) ने शायद कुछ देर खड़े रहने को कुनूत पर महमूल किया है, हालांकि 
नबी (%४) रुक के बाद भी कुछ अज़्कार व औराद पढ़ा करते थे। कुनूत तो हाथ उठा कर और जहरन 
पढ़ी जाती है जैसा कि रिवायात में सराहंतन आया है। (पुसनद अहमद: 3/3) 


(074) हज़रत अबू हुरैरह (&) से भन्क़ूल है 


कि रसूलुल्लाह ($£) जब सुबह की नमाज़ की . 


दूसरी रकअत के रुकू से सर उठाते तो फ़रंमातेः 'ऐ 
अल्लाह! बलीद बिन बलीद, सलमा बिन 
« हिशाम, अयाश बिन अबू रबीया और मक्का में 
दूसरे कमज़ोर ओर मज़लूम मुसलमानों को निजात 
दे। ऐ अल्लाह! मुज़र (क्रैश) पर अपना अज़ाब 
सख़त फ़रमा और उस अज़ाब को क़हत की सूरत 


.. में नाज़िल फ़रमा जो यूसुफ़ (8६8) के दौर के 


क़हत की तरह हो।' 
(१074) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 6200, 
व मुस्लिम, हदीस़: 675, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 660. 
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रुकू के दौरान में तत्बीक का बयान (५३) 
फ़वाइद व मसाइल : (१) अल्फ़ाज़ से सराहतन मांलूम होता है कि ये कुनूते नाज़ला है जो आप हमेशा 
नहीं फ़रमाते थे। (2) यूसुफ़ (३४७) के क़हत से तश्बीह का मतलब ये है कि वह कई साल जारी रहा और 
ऐसा ही हुआ, उनके ख़िलाफ़ ससूलुल्लाह (8) की ये दुआ क़बूल हुई, उन पर क़हत साली आई और 
मुज़र वाले कई बरस तक क़हत की बला में गिरफ़्तार रहे यहाँ तक कि वह हड्डियाँ, चमड़े और मुरदार तक 
खाने लगे। फिर जब कुरैश इस कहत से आजिज़ आ गये तो उनका नुमाइन्दा ओर सरदार अबू सुफियान 
मदीना मुनव्वरा हाज़िर हुआ और क़हत के ख़ातमे के लिये दुआ की अपील की तो नबी-ए-रहमत (३8) 
ने गैर मशरूत तौर पर क़हत के ख़ातमे की दुआ फ़रमा दी ओर कहत दूर हो गया। देखिये: (सहीह बुख़ारी, 
हदीस: 007) (3) सुबह की नमाज़ में कुनूते नाज़ला जायज़ है। (4) कुनूते नाज़ला रुकू के बाद होगी। 
(5) किसी का नाम लेकर दुआ या बद दुआ करने से नमाज़ बातिल नहीं होती जेसा कि अहनाफ़ का 
मौक़िफ़ है। (6) कुनूते नाज़ला बलन्द आवाज़ से करना मुस्तहब हे। सहीह बुख़ारी में सराहत है कि आप 
बलन्द आवाज़ से कुनूत कराते थे। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 4560) और सुनन अबी.दाऊद की 
रिवायत में है: (आप के पीछे वाले आमीन कहते थे।' (सुनन अबी दाऊद, हृदीस़: 443) 


(075) हज़रत अबू हुरैरह (%) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (#) नमाज़ में जब 
(समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल 
हमद) पढ़ते तो सज्दे में जाने से पहले खड़े खड़े 
दुआ फ़रमाते: (अल्लाहुम्मा! अन्जिल बलीद ... 
अलख़) 'ऐ अल्लाह! वलीद, सलमा बिन 
हिशाम, अयाश बिन अबू रबीया और दूसरे 
कमज़ोर मुसलमानों को निजात अता फ़रमा। ऐ 
अल्लाह! मुज़र (कुरैश) पर अपना अज़ाब सख़त 
फ़रमा और उसे युसूफ़ (७६७) के दौर के क़हत 
की सूरत में नाज़िल फ़रमा!' फिर आप अल्लाहु 
अकबर कहते और सज्दे को जाते। इन दोनों मुज़र 
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के बादिया नशीन(देही इलाक़े में रहने बाले) 
रसूलुल्लाह (%) के मुख़ालिफ़ थे। 


(7075) तख़रीज : (सनद स्रही) बुख़ारी, हदीस: 4560, 
व मुस्लिम, हदीस: 675, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 66. 


हि जल ह/20: उन 80 स्द्ल्यं 
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बाब: (28) ज़ुहर की नमाज़ में कुनूत 


(076) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं 
मैं तुम्हें ज़रूर अल्लाह के रसूल ($४) की नमाज़ 
समझाऊंगा तो हज़रत अबू हुरेरह (#) ज़ुहर, 
इशा और झुबह की नमाज़ों की आख़री रकअत में 
» (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहने के बाद 
कुनूत पढ़ते जिसमें ईमान वालों के लिये दुआएँ 
करते और काफ़िरों को लानत करते थे। 

(१076) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
797, व मुस्लिम, हदीस: 676, पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 662 


(१077) हज़रत बराअ बिन आज़िब (#) से 
मरवी है कि नबी (%) सुबह और मग़रिब को 
नमाज़ में कुनूत पढ़ा करते थे। 

(१077) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
678, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 663. 


बाब: (29) मग़रिब की नमाज़ में कुनूत | 
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फ़ायदा : सही बात ये है कि ये कुनूते नाज़ला थी जो आपने मुख़्तलिफ़ नमाज़ों में ज़रूरत के वक़्त की 
है मगर कुछ हज़रात ने इसे कुनूते नाज़ला को बजाये सुबह और मगरिब की कुनूते लाज़िमा क़रार दिया 
है, यानी इन दो नमाज़ों में आप हमेशा कुनूत फ़रमाते थे। मगर मगरिब की कुनूत के तर्क पर तो इत्तेफ़ाक़ 
व इज्मा-ए-उम्मत है। कोई मुहद्दिस्त या फ़क़ीह भी कुनूते नाज़ला के अलावा मग़रिब की कुनूत का 
क़ाइल नहीं, अलबता इमाम शाफ़ेई और कुछ मुहद्दिसीन (हमेशा) फ़ज़ की कुनूत के क़ाइल हैं। इस 


चिनननसाई सिख] रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 
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रिवायत को देखें तो दोनों नमाज़ें बराबर हैं। अगर मगरिब में मन्‍्सूख है तो फ़ज्न में क्यूँ मन्‍्सूख नहीं? 
और यही स़ही बात है कि कुनूते नाज़ला तो बाक़ी है मगर कुनूते फ़ज़ (फ़ज़् और मगरिब की कुनूत) 
बाक़ी नहीं है। जिस रिवायत से सुबह की नमाज़ में क्ुनूत साबित होती है, उसे कुनूते नाज़ला पर महमूल 
किया जायेगा, यानी नबी ($६) आख़री ज़िन्दगी तक सुबह की नमाज़ में बवक़्ते ज़रूरत कुनूते नाज़ला 


करते थे। इस तरह सब अहादीस में तत्बीक़ हो जायेगी। 


7 बाब: (30) 
कुनूत में (काफ़िरों पर) लानत करना 


(१078) हज़रत अनस (:) से मन्क़ूल है कि 
रसूलुल्लाह (%६) ने एक महीना रुकू के बाद 
कुनूत फ़रमाई। आप चन्द लोगों के नाम लेकर उन 
पर लानत करते थे और अरब के कुछ क़बाइल 
का नाम लेकर बद दुआ करते थे। फिर आपने 
कुनूत करना तर्क कर दी। एक रिवायत में है कि 
नबी (%) ने एक महीने तक कुनूत फ़रमाई। आप 
रिअल, ज़कवान और लिहयान (नामी क़बाइल) 
पर लानत करते थे। 

(4078) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
677/303, पिछली हदीस़ देखें। बुख़ारी, हदीस: 4089, व 
मुस्लिम: 677/304, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 664. 


बाब: (33) 
कुनूत में मुनाफ़िक़ों पर लानत करना 


(१079) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर () से 
मरवी है कि उन्होंने नबी (%६) से सुना, आपने जब 
सुबह की नमाज़ में आख़री रकअत के रुकू से सर 
उठाया तो फ़रमायाः: (अल्लाहुम्मा! इल्न 
फुलाना ब फ़ुलाना) 'ऐ अल्लाह! फुलां और फुलां 
पर लानत फ़रमा।' आप मुनाफ़िक़ीन में से कुछ 
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लोगों का नाम ले लेकर बद दुआ करते थे तो. 658 की पी " 38 उद्भपा 
अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी (लेसा लका हक आम छ् 2 
मिनल अगम्रि शैआ ....) 'आपके लिये इस मामले. # 7 हीं #॥ ५] ४४४ 
में कोई इड़ितयार नहीं। (ये अल्लाह तआाला का. ४ उन 5 # 40 7४७ 5. 
काम है कि) वह उन्हें तौबा की तौफ़ीक़ दे या उन्हें. ॥ ४2८ २५ ४ 255 ४» ८६७ 
अज़ाब दे। बिलाशुब्हा वह ज़ालिम हैं! . [5»25 ४७ #८ 
(079) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4069, ः 
4559, 7346, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 665. 
फ़ायदा : हाफ़िज़ इब्ने हजर (%#&8) ने सराहत की है कि फ़अन्ज़लल्लाहु रावी का इदराज है, 
इसलिये इस आयत को कुनूते नाज़ला से रुकने का सबब करार नहीं दिया जा सकता। देखिये: 
(फ़तहुलबारी: 8/286, हदीस: 4560 मज़ीद देखिये, फ़वाइद हदीस: 07) 


| बाब : (32) कुनूत छोड़ देना | >> 93 :0+) ५ _] 


(१080) हज़रत अनस (#») से मन्क्रूल है कि. ६७ ७५ 7७ ,»॥ 5 उ्य। ७. 
रसूलुल्लाह ($%४) ने एक माह कुनूत फ़रमाई। 
आप अरब के क़बाइल में से एक क़बीले के 
ख़िलाफ़ बद ढुआ करते थे। फिर आपने कुनूत.. *** * ० £* ४५०५ 3 ७ $# 
छोड़ दी। 5६ ५० &# 5 + 4 44 <७ 
(१080) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीसः 

078, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 666. 

फ़ायदा : एक नहीं बल्कि कई क़बीलों के ख़िलाफ़ बद दुआ करते थे। (देखिये, रिवायत: 078) 


(084) हज़रत अबू मालिक अश्जई ने अपने. 5॥ #; - ७5 ३७ ६5 ७: 
वालिद मोहतरम (तारिक़ बिन उशेम)(:७) से  .,.- ७ 
बयान किया, उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह की अं के एम 7 
(8) के पीछे नमाज़ पढ़ी, आपने कुनूत न. ४7 2४० <४# ४५४० 7७ .2</| 
फ़रमाई। मैंने अबू बक्र (%) के पीछे नमाज़ पढ़ी,. <४४ <०५ <८६ ६6 ,.., ५०० «४ 
उन्होंने भी कुनूत न की। मैंने उमर() के पीछे. ;.८ ४ <् »; 32६ 5 हु 
नमाज़ पढ़ी, उन्होंने भी कुनूत न की। मैंने उस़्मान 


33७ ० | ््& ४ कपल 3 


[शुनन नआाई २४० रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान (3 (20/* 534 | 
(#) के पीछे नमाज़ पढ़ी, उन्होंने भी कुनूत न :86 5७७ _& <7 ०; <<६ (6 
की। मैंने अली (#&) के पीछे नमाज़ पढ़ी, आपने... ५ ,,६ ६ (६ < < ०६ <६ 
भी कुनूत न की। फिर फ़रमाया: .ऐ बेटे! ये ४ “7 + छह च& # 5 कि 
,बिदअत है। - #४ ४ «६ ६०४ 
(084) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 402 

403, व इब्ने माजा, हदीस: 24, सुनन अल कुब्रा 

लिननसाई, हदीस: 667 

फ़ायदा : इन स़हाबी के इल्म में नबी (%&&) ओर ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन का कुनूत फ़रमाना नहीं आ सका, 
इसलिये उन्होंने इसे बिदुअत क़रार दिया। या फिर उनका मतलब ये है कि कुनूत पर दबाम बिदअत है 
क्योंकि रसूलुल्लाह (#&) बवक्ते ज़रूरत कुनूते नाज़ला पढ़ते थे। (मज़ीद देखिये, हदीस: 077) 


बाब : (33) सज्दा करने के लिये गर्म 225-4)७+४) 9७२४४ :07) ५ 
केंकरियों को ठण्डा करना 475 


(१082) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (&) से. 25० 5७ 5६८ ७५ 0७ .4:5 5५४ 
रिवायत है, फ़रमाते हैं: हम रसूलुल्लाह (%) के हे 
साथ जुहर की नमाज़ पढ़ा करते थे तो में अपनी मुट्ठी (5 & ॥8 ... 
:.. में कुछ कंकरियाँ पकड़ लेता था ताकि उन्हें ठण्डा. है ८ ४४ ४5 0 /& ५ »6 

: करूं। फिर (जब हाथ जलने लगते तो) उन्हें दूसीी. 5३8 (४.५ «४८ *«॥| ५५० १४ 2५८५ 
हथेली में मुन्तक़रिल कर लेता था। फिर जब मैं - 5883 8 ७ ,« ७० 45 85 


$ ,व्वी व >च० 46 35 


सज्दा करता तो उन्हें अपने माथे के नीचे रख लेता। ० 69 हा 8 ५9 29% 
(१082) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़ः ; हे अदा था 
399, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 668, व सहींह इब्ने कट 


हिब्बान (मवारिदे), हदीस: 267. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) ज़मीन गर्म होती थीं बराहे रास्त शदीद गर्म ज़मीन पर माथा रखना इन्तेहाई 
मुश्किल था, लिहाज़ा निस्बतन ठण्डी कंकरियाँ बिछा कर उन पर माथा रख लेते। रसूलुल्लाह(#8) का 
सज्दा भी लम्बा होता था। मालूम होता है नमाज़ या नमाज़ी की मस़लिहत के लिये नमाज़ के अलावा 
कोई फ़ेझल करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। फ़ेल की हृदबन्दी मुमकिन नहीं हैं, अलबत्ता ऐसा मशगूल न 
हो कि देखने वाला उसे नमाज़ से ख़ारिज तस़व्वुर करे। (2) ये भी साबित हुआ कि नमाज़े ज़ुहर जल्दी 


सुनब नज्ाई ब्िर॥३ ०] रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान (र्म ) 00078 535 

अदा करनी चाहिए और उसे इस क॒द्र लेट नहीं करना चाहिए कि ज़मीन ठण्डी होने का इन्तेज़ार किया 
जाये। इस तरह तो उसका वक़्त निकल जायेगा। हदीस में जो इब्रादे जुहर का हुक्म है, उससे मुराद ये है 
कि ज़वाल के बाद थोड़ा बहुत इन्तेज़ार कर लिया जाये ताकि ऐन ज़वाले शम्स के वक़्त धूप की जो... 
शिद्दत और तमाज़त होती है, उसमें क़द्े कमी आ जाये ओर साये ढल जायें ताकि लोग आसानी के साथ 
मस्जिद में आ सकें, वरना गर्मी और ज़मीन की तपिश तो अम्न के वक़्त भी ख़त्म नहीं होती। (3) 
दौराने नमाज़ में तकलीफ़ और ज़रर की तलाफ़ी की जा सकती है, इस तरह के अमल से नमाज़ बातिल 
नहीं होती। (4) नमाज़ का एहतिमाम ज़रूरी है अगरचे उसके लिये मशक्कत बरदाश्त करनी पड़े। (5) 
उन तमाम सहूलियात व मराझत को ज़ेरे इस्तेमाल लाया जा सकता है जो ख़ुशूअ में इज़ाफ़े का बाइस 
* हों। (6) किसी सहाबी का ये कहना कि 'हम ऐसे किया करते थे' मरफूअ के हुक्म में है लेकिन यहाँ 
इससे भी क़वी करीना मौजूद है। वह ये कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) नबी-ए-अकरम 
($४) के पीछे नमाज पढ़ रहे थे और आप(#६) नमाज़ियों को अपने पीछे से भी देखते थे और आप 
(38) ने उन्हें मना नहीं फ़रमाया। इस ऐतबार से उसका मरफूअ होना ज़्यादा क़वी है। बल्‍लाहु आलम! 

| बाब: (34) सज्दे में जाते वक़्त अल्लाह | 
। अकबर कहना ॥ 


(१083) हज़रत मुत्तरिफ़ से रिवायत है कि हज़रत. 08 3.५ .) -. ५ #< ४.४ 
इमरान बिन हुपैन (:$) ने और मैंने हज़रत अली बिन ह 
अबू तालिब (#) के पीछे नमाज़ पढ़ी। आप जब (| 
सज्दा करते तो अल्लाहु अकबर कहते और जब ४४ ४5 7 न्‍ईऔ+ ४४ कई 
सज्दे से सर उठाते, तब भी अल्लाहु अकबर कहते. 383 ..५ .. > ८ <४४ 
और जब दो रकअतों से उठते, तब भी अल्लाहु 2#पण ७5 ६-5 8: /0 & <&- || 
अकबर कहते। जब आपने नमाज़ पूरी कर ली तो 

हज़रत इमरान बिन हुसैन (-&) ने मेरा हाथ पकड़ा मत आ॥ हक एप कर्ज 
और फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! इन साहब ने मुझे. ५+ ०७६ ४2 2%# +# 28.9 


226०4) 22>-४। :07) ५ 


46 «० 5 305 ६७ 53७ ७-७ 


मुहम्मद ($४) की नमाज़ याद करा दी है। ह 8७ - «६ 4 ४७ - 5 (०288 
(१083) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी: 786, व - हलक बम बी गन सर 


मुस्लिम, हदीस: 393, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 669. 
फ़वाइद व मसाइल : (4) पीछे गुजर चुका है कि सहाब-ए-किराम (:#) ही के दौर में कुछ अइम्मा 
ने तकबीरें कहने में सुस्ती शुरू कर दी थी। या तो कहते ही नहीं थे या बहुत आहिस्ता बल्कि ज़ेरे लब 


कहते थे। ये नज़ाकत थी, कोई उज्र न था, लिहाज़ा ऐसा करना मज़मूम था। हाँ उज़ हो तो अलग बात है, 
जैसे हज़रत उस्मान (#) के बारे में कहा गया है कि बुढ़ापे की वजह से उनकी तकबीर की आवाज़ 
पिछली स़॒फ़ों को सुनाई न देती थी। (2) हज़रत अली बिन अबू तालिब (;) की फ़ज़ीलत साबित 
होती है कि वह किस क़द्र सुन्नते नबवी के मुहाफ़िज़ और आमिल थे कि जब अक्सर लोग तकबीराते 
इन्तेक़ाल छोड़ चुके थे बल्कि कुछ उंनकी मशरूईयत का इन्कार भी करते थे, ऐसे वक़्त में उन्होंने उनका 
एहया (उन्हें ज़िन्दा) किया। 


(१084) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#).. ७७ ७७ 5७ .(.& & 2:८६ ४.४ 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) हर झुकने और हर 
उठने के वक़्त अललाहु अकबर कहते थे और , ४. ,.. 72६ ४:5६: 
आख़िर में दायें बायें दोनों तरफ़ सलाम फेरते थे। .* ' टी 9 9४2 १४६ ७६ 5४८० 
हज़रत अबू बक्र ओर हज़रत उमर (#) भी ऐसे. ७ १४ ४८ && 325४-3४ 48% 
ही किया करते थे। ५0 /० 4॥ 0,०५ 5७ 3७ .. ४५ 
(१084) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: हट 
१/386, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 670, (2 22 टी 200 70:28 
तिर्मिज़ी, हदीस: 253. 3 865 १७४ ७४5 2०२ ५ 2०७5 
4220४ - +#+ *ए (५०३ - ७ 2५ 
फ़ायदा : 'हर झुकने और उठने के वक़्त' अलबत्ता इससे रुकू से उठना मुस्तस्ना (अलग) है कि वहाँ 
अल्लाहु अकबर की बजाये (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) मसनून है। गोया एक आध को अक्सर के 
ताबेअ कर दिया। 


बाब: (35) [7 कल कर कु 
सज्दे के लिये नमाज़ी केसे झुके? 0०र्जर 


(१085) हज़रत हकीम (#) बयान करते हैं कि ७४ 38 , »&:« ८ 0.>५-॥ ४५४ 
मैंने अल्लाह के रसूल (%#) के साथ अहद किया 
था कि मैं सज्दे में नहीं जाऊंगा मगर सीधा खड़ा. , , है 
होकर। <-#2- ४४७ 2 935 - ८८ <०. 
(१085) तख़रीज : (सनद स्रही) मुसनद अहमद:.. है 0 ४४८ <€६ ४४ (७ &६ 
3/402, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 67. ७८७ 3] # 3 8 0५.3 २०६ १७ 


2 8७ 3७ १७ ७४७ १७ , 


४७ क्‍्ड | क+ अ>|५ 4+ 2७ 


शुबननसाई बटर रुकू के दौरान में तत्वीक़ का बयान 0] 
फ़ायदा : यानी रुकू ही से सीधा या रुकू से मुकम्मल सीधा खड़े हुए बगैर सज्दे में नहीं जाऊंगा बल्कि 
रुकू से सीधा खड़ा हूँगा, फिर सज्दे में गिरूंगा। इस जुम्ले के और भी कई मानी किये गये हैं, जैसे: मैं 
नहीं मरूंगा मगर इस्लाम पर साबित क़दमी की हालत में वगैरह! मगर पहला मानी ही मुनासिब है। 
वलल्‍लाहु आलम! 


बाब: (36) 
| सज्दे में जाते वक़्त रफ़जल यदैन करना_| 


(।086) हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (:&) से 
रिवायत है, उन्होंने नबी (#) को देखा आप 
अपनी नमाज़ में जब रुकू करते या रुकू से सर 
उठाते या सज्दे में जाते या सज्दे से सर उठाते तो 
अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ तक कि उन्हें कानों के 
किनारों के बराबर करते। 

(१086) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 672 


: (087) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (+#) से 
रिवायत है, उन्होंने नबी ($४) को देखा कि आपने 
अपने दोनों हाथ उठाये (रफ़्ठल.यदैन किया) फिर 
उसी साबिक़ा (रिवायत) की मिझ़ल बयान किया! 
(087) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 673. 


(१088) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (+) से 
मरवी है, उन्होंने नबी (58) को देखा, आप जब 
नमाज़ शुरू फ़रमाते। फिर उसी (साबिक़ा हदीस़) 
की तरह बयान किया। इसमें इतना ज़्यादा किया: 
और जब रुकू करते, तब भी ऐसे ही करते और 
जब रुकू से सर उठाते, फिर भी ऐसे ही करते और 
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जब सज्दे से सर उठाते, तब भी ऐसे ही करते। & % 4 ५ ॥& &: 6) ५५ ॥5; 
(१088) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस. ६; 88 28 ॥8५ ॥& + ५३ ७५ ६८ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 674. पटक हर कर है ्् ०४०2 


| 
फ़ायदा : हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (#) की मज़्कूरा रिवायात में सज्दे में जाते वक्त और सज्दे से 
सर उठाते वक़्त रफ़ाजल यदैन करने का ज़िक्र है, लेकिन ये तीनों रिवायात ज़ईफ़ हैं जिसकी तफ्सील 
तख़रीज में मौजूद है। इसके बरअक्स बिल्कुल सहीह रिवायात में सज्दे के रफ़बल यदैन की नफ़ी आई 
है। इनमें से एक रिवायत अगले बाब में आ रही हैं इन सही रिवायात को छोड़ कर एक ज़ईफ़ या 


मुतनाज़अ फ़ौह (विवाद वाली) रिवायत पर अमल करना दानिशमन्दी नहीं। 


(4089) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+#) 
बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ($#) जब 
नमाज़ शुरू फ़रमाते, जब रुकू करते और जब रुकू 
से उठते तो रफ़छल यदैन करते। लेकिन सज्दे में 
(जाते या सज्दे से उठते वक़्त) ऐसा नहीं करते थे। 
(१089) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 
878, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 675. 


का कौन सा अज्व (अंग) ज़मीन पर पहले 
लगना चाहिए? 


(090) हज़रत' वाइल बिन हुज्र (#) से 


रिवायत है, उन्होंने. फ़रमाया: मैंने 
रसूलुल्लाह ($8) को देखा जब आप सज्दा करते 
तो अपने घुटने, अपने हाथों से पहले रखते। और 
जब उठते तो अपने हाथ घुटनों से पहले उठाते। 


| बाब : (37) सज्दे में जाते या उठते वक़्त | 550७०३5व8539 
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हदीस: 838, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 


676, तिर्मिज़ी, हदीस: 268, व स्रहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, . 


व इब्ने हिब्बान, 


(09) हज़रत अबू हुरैरह ($) से मन्क़ूल है, 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: (क्या) तुममें से 
एक आदमी नमाज़ में बैठना चाहता है, फिर वह 
ऊँट की तरह बैठता हे? ' 

(१09) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 
ह॒दीस़: 84, तिर्मिज़ी, हदीस: 266, सुनन अल कुब्शा 
लिन्नसाई, हदीस: 677 


(१092) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मरवी है, 
अल्लाह के रसूल (%६) ने फ़रमाया: “जब तुममें 
से कोई आदमी सज्दा करने लगे तो अपने हाथ 
अपने घुटनों से पहले ज़मीन पर रखे और ऊँट की 
तरह न बैठे।' 

(१092) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 678. 
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फ़ायदा : बाब की तीसरी रिवायत दूसरी रिवायत की तफ़्सील है और ये पहली रिवायत के बिल्कुल 
उलट है। पहली रिवायत अक्सर मुंहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है जैसा कि मुहक़िक्रे किताब ने भी इसे 
सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है, ताहम कुछ ने इसे सही भी कहा है, इसलिये उनके नज़दीक दोनों तरह 
जायज़ है क्योंकि उनके ख़्याल में दोनों रिवायत सही हैं। अहनाफ़ वगैरह ने हज़रत वाइल बिन हुज्र(.$) 
की रिवायत को तर्जीह दी है क्योंकि जो अज्ब (अंग) ज़मीन के ज़्यादा क़रीब है, वह पहले लगना 
चाहिए और जो दूर है, वह बाद में। अक्सर मुहहिसीन ने हज़रत अबू हुरैरह (.$) की रिवायत को तर्जीह 


सुनननसाई कब रुक के दौरान में तत्वीक़ का बयान [3 [0007# 540 
दी है क्योंकि हज़रत वाइल (.) की रिवायत पर अमल करने से ऊँट से मुशाबिहत होती है और इस 
मुशाबिहत से रोका गया है। लेकिन सही बात ये है कि हाथ पहले रखने चाहिए घुटने बाद में कयोंकि ये 
फ़ितरते इसानिया के मुताबिक़ है। अल्लाह ताला ने इन्सान को सहारे के लिये हाथ दिये हैं। जानवर 
तो मजबूर है कि उनके पास हाथ नहीं हैं, लिहाज़ा वह बगैर सहारे के बैठते उठते हैं बल्कि सब काम 
बगैर हाथों के करते हैं: खाना, पीना, मारना वगैरह। मगर इन्सान के लिये हाथों का इस्तेमाल ज़रूरी है 
वरना जानवरों से मुशाबिहत हो जायेगी। हदीस़ में ऊँट का ज़िक्र है। ऊँट बैठते वक़्त पहले घुटने ज़मीन 
पर रखता है। अगर घुटने पहले रखे जायें तो हाथों का सहारा न होने की वजह से घुटने ऊँट की तरह 
ज़मीन पर टिकेंगे। बूढ़ों के लिये मुश्किल भी है और चोट लगने या गिरने का ख़तरा भी, लिहाज़ा उठते 
बैठते वक़्त हाथों का सहारा चाहिए, यानी बैठते वक्त पहले हाथ रखें, फिर घुटने और उठते वक़्त पहले 
घुटने उठायें, फिर हाथ। याद रहे। ऊँट (बल्कि सब जानवरों) के घुटने अगले पाँव में होते हैं, शकलन 
भी फ़ेज़लन भी, और पिछली टाँगें इन्सानों के बाज़ूओं जैसी होती हैं। चूंकि ऊँट सीधा घुटनों पर बैठता 
है, इसलिये उसका ख़ास ज़िक्र किया गया है और उसकी मुशाबिहत से रोका गया है। वललाहु आलम! 


बाब : (39) सज्दे में दोनों हाथों को चेहरे | | 35४ ५८४४ ४५:0१ 


के साथ रखना 2. 
(१093) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. (॥ ७5 36 ६.6 .<४ 55५ ७. 


और उन्होंने इसे रसूलुल्लाह (#£) की तरफ़ 
मन्सूब किया है कि आपने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ शी ट्रॉॉ७ ४० ए:४ ४४ 
दोनों हाथ चेहरे की तरह सज्दा करते हैं। जब तुममें.. + 2०४ खंड १ १७४४ ० 
से कोई शख़्स अपना चेहरा ज़मीन पर रखे तो. *#3 #+# &» 59 ##॥ न: 
अपने दोनों हाथ भी रखे और जब चेहरा उठाये तो ." ६४:४5 ४6 6 ४५ ६ 
उन्हें भी उठा ले।' जय या कयटर 
(4093) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 

हदीस: 892, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस़ः 

679, व सहीह अल हाकिम: /226, 227. 

फ़ायदा : मक़सूद ये है कि सज्दे में सिर्फ़ चेहरा ज़मीन पर लगाना काफ़ी नहीं बल्कि दोनों हाथ भी 
ज़मीन पर चेहरे के इर्द गिर्द रखे होने चाहिए ताकि उनका भी सज्दा हो सके। अगली रिवायत में इसकी 
मज़ीद वज़ाहत है। 


बाब : (40) पा प 
सज्दा कितने आज़ा (अंगों) पर करे? 


(094) हज़रत इब्ने अब्बास () से रिवायत है,. ,, ८८ ५७ 5७5 858 0७ ६:7४ ७ 
उन्होंने फ़रमाया: नबी (%) को हुक्म दिया गया 
कि सात आज़ा पर सज्दा करें और नमाज़ के दौरान 


54८०2 ४ :००५४ | 
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में अपने बालों और कपड़ों को इकट्ठा न करें। धरम फट 5 2८३ ह हे 5 
(१094) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 85, - 4७ 3५ १४४ <४2 3५ 


ब मुस्लिम, हदीस: 490, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 680. 

फ़बाइद व मसाइल : () सात आज़ा, यानी दो हाथ, दो घुटने, दो पाँव और चेहरा, यानी पेशानी 
(नाक समेत) ये सब आज़ा ज़मीन पर लगने चाहिए। थोड़ी देर के लिये कोई अज्व (अंग) किसी वजह 
से उठ जाये तो अलग बात है। मजमूई तौर पर सज्दा इन सात आज़ा के साथ होना चाहिए। (2) सज्दे 
में जाते वक़्त बाल या कपड़ों को मिट्ठी से बचाने के लिये इकट्ठा नहीं करने चाहिए बल्कि उन्हें ज़मीन 
पर लगने दें। इससे आजिज़ी पैदा होगी, तकब्बुर की नफ़ी होगी, और वह भी सज्दा करते हैं, इकट्ठा 
करने से उनका सज्दा नहीं होगा। 


॥ बा | ह 
बाब : (44) उन (सात) आज़ा की ७8६ ,. ३8 
[2 के 


(१095) हज़रत अब्बास बिन अब्दुल .॥ «5 55 ७४७ 3७ ६8 ४-४ 
मुत्तलिब (४) से मरबी है, उन्होंने... 
रसूलुल्लाह($8) को ये फ़रमाते सुना: 'जब 
इन्सान सज्दा करता है तो उसके साथ सात आज़ा 
सज्दा करते हैं: उसका चेहरा, उसकी दो. «५५ «० *५॥ /० ५ ४५८८ &« #| 
हथेलियाँ, उसके दो घुटने और उसके दो पाँव।' &:- 2५ ७: ४ &- 8 " 3.६ 
(095) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: . "4७55 ४७४१5 ॥४; 4६85 हा 
494, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 684. 5 
फ़ायदा : चेहरे से मुराद, नाक समेत पेशानी है जैसा कि अ्र॒ग्नली रिवायात से बाज़ेह है। 
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जिल्द 
[झुनन नसाई हरेक 


| बाब: (42) माथे पर सज्दा | [ 


(१096) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
मन्क़ूल है, फ़रमाया: (रमज़ानुल मुबारक की) 
इक्कीसवीं शत की झुबह को मेरी आँखों ने 
रसूलुल्लाह ($%४)के माथे और नाक पर पानी और 
मिट्टी, यानी कीचड़ के निशानात देखे। ये रिवायत 
मुख़तम़र है। 

(१096) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
2027, व मुस्लिम, हदीस: 67/24, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 682, मौता: /39. 
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फ़ायदा : सज्दे में माथे का ज़मीन पर लगना ज़रूरी है क्योंकि सज्दे के मानी ही माथा ज़मीन पर रखना 
है, मगर ये कि कोई उज्र हो, जेसे: फोड़ा फूँसी हो या कमर या सर में तकलीफ़ हो या आँख का 
ऑपरेशन कराया हो या उसके अलावा जो चीज़ भी माथा ज़मीन पर रखने से मानेअ (रुकावट) हो। 


बाब : (43) नाक पर सज्दा 


(097) हज़रत इब्ने अब्बास (.#&) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “मुझे हुक्म 
दिया गया है कि में सात आज़ा (अंगों ) पर सज्दा 
करूं और मैं बाल और कपड़े न समेटूं। (सात 
आज़ा ये हैं:) माथा और नाक, दो हाथ, दो घुटने 
और दो क़दम।' 

(097) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
490/237, बुख़ारी, हदीस: 84, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 683. 
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[घुन्नन्सर्ड प्ु22 रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 7) 0087% 55 | 
फ़ायदा : इस हदीस़ में माथा और नाक एक अज्व (अंग) शुमार किये गये हैं। गोया दोनों मिलकर एक 
अज्व (अंग) बनते हैं क्योंकि दोनों एक अज्व (अंग), यानी चेहरे के अज़्ज़ा (हिस्से) हैं, लिहाजा 
दोनों को ज़मीन पर लगना चाहिए। इमाम अबू हनीफ़ा (%$$5) के नज़दीक दोनों में से किसी एक का 
लगना काफ़ी है क्योंकि कोई अज्व (अंग) भी मुकम्मल तो लग नहीं सकता, कुछ हिस्सा ही लगता है। 
जब ये दोनों एक अज्व (अंग) हैं तो फिर इन दोनों में से किसी एक का कुछ हिस्सा लगना काफ़ी है 


मगर अहादीस़ इस मौक़िफ की ताईद नहीं करतीं। सही बात यही है कि दोनों को लगना चाहिए। 


। बाब : (44 ) दोनों हाथों पर सज्दा | 


(098) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 
है, नबी ($) ने फ़रमाया: 'मुझे हुक्म दिया गया 
है कि मैं सात आज़ा पर सज्दा करूं। माथे पर' 
और (ये कहते हुए आपने अपनी नाक की तरफ़ 
इशारा किया दोनों हाथों पर, दोनों घुटनों पर और 
दोनों पाँव के अतराफ़ पर।' 

(4098) तख़रीज : (सनद ख्रही) पिछली हदीस़॒ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 684 
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फ़ायदा : इस रिवायत में 'अज़्म' का लफ़्ज़ है जिसके मानी हड्डी के होते हैं मगर मुराद अज्च॒ (अंग) ही 
है अगरचे एक अज्व (अंग) कई हड्डियों ओर जोड़ों पर मुश्तमिल हो, जैसे: हाथ, पाँव बगैरह। 


बाब : (45) घुटनों पर सज्दा 


(१099) हज़रत इब्ने अब्बास (%) से मरबी हे, 
नबी ($%8) को हुक्म दिया गया कि आप सात 
आज़ा (अंगों) पर सज्दा करें .... और आपको 
बाल और कपड़े समेटने से रोका गया .... दोनों 
हाथों पर, दोनों घुटनों पर और दोनों पाँव की 
उँगलियों के किनारों पर (हदीस के रावी) 
सुफ़ियान ने कहा: इब्ने ताऊस ने अपने दोनों हाथ 
अपनी पेशानी पर रखे और उन्हें नाक पर से 
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[गुनन नाई | 


रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 3 [02/+ 544 | 


गुज़ारा और फ़रमाया: ये एक अज्व (अंग) है। 
(इमाम नसाई ने फ़रमाया) ये (इमाम नसाई ने 
फ़रमाया) लफ़्ज़ (मेरे उस्ताद) मुहम्मद बिन 
मन्सूर के हैं। 

(099) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 685. 
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फ़ायदा : इमाम नसाई (४४६8) ने ये रिवायत दो उस्तादों से सुनी। एक मुहम्मद बिन मन्सूर और दूसरे 
अब्दुल्लाह बिन मुहम्मंद हैं। रिवायत में बयानकर्दा अल्फ़ाज़ मुहम्मद बिन मन्सूर के हैं। अब्दुल्लाह बिन - 
मुहम्मद के अल्फ़ाज़ इससे कुछ मुख़तलिफ़ हो सकते हैं, अगरचे मानी दोनों के एक ही हैं। ड 


| बाब: (46) दोनों पाँव पर सज्दा ] 
(१00) हज़रत अब्बास बिन अब्दुल 
मुत्तलिब(&) से मरवी है कि उन्होंने 
रसूलुल्लाह(%४) को फ़रमाते सुना: 'जब बन्दा 
सज्दा करता है तो उसके साथ सात आज़ा सज्दा 
करते हैं: उसका चेहरा, उसके दोनों हाथ 
(हथेलियाँ) उसके दोनों घुटने और उसके दोनों 
क़दम। -- 

(११00) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस़ः 
१095, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 686. 


बाब : (47) सज्दे में पाँव खड़े करना 


(१40१) हज़रत आयशा () फ़रमाती हैं कि 
मैंने एक रात रसूलुल्लाह (%8) को बिस्तर पर न * 
पाया। (मैंने टटोलना शुरू किया) मेरा हाथ 
आपको लगा तो आप सज्दे में थे और आपके 
दोनों पाँव खड़े थे और आप पढ़ रहे थे: 


75] “54 (॥ >,४८)॥ (00) 
हज 2६ ५220 2४० 6 40० ७: 
9॥ 6 2७ >40॥ 5 ५२४४ ५ 
"ध्)७० प्र “०! क्र १*#४ &* "2 


७ ५7४ रह ज + 7 22४ ७६ 


१०८ &<८ र >ी ॥६ ५: ५५६ 
8" ॥,६ ७.५ ५५ ५॥ /० मै 
५ >प ६४० 4० ८ 4 ८ 


७४5; (६३: > ११८९०. 
." ४४8; ४६४५; १४५ 


एड 08 <छाड ७ उण्ज। ७ 


क 4 * & > हम ह८8८ 
4८ 55८ ८8 2॥ 205 8: ४७ 35५ 
0 


5.0 हर 5 2, (८ 22०० [प टू 
<& <0७ ७.७ ८८ 5729 | &+ 


[शुनन नसाई | 


रुकू के दौरान में तत्बीक का बयान 


(अल्लाहुम्मा! इन्‍नी अक़ज़ुबिरिज़ाक .... 
अस्नेता अला नफ़्सिक) 'ऐ अल्लाह! मैं तेरे गुस्से 
से (बचने के लिये) तेरी रज़ामन्दी की पनाह में 
आता हूँ और तेरी सज़ा से (बचने के लिये) तेरी 
माफ़ी की पनाह में आता हूँ और तुझ (तेरे 
अज़ाब) से (बचने के लिये) तेरी (रहमत की) 
पनाह में आता हूँ। मैं तेरी पूरी तारीफ़ नहीं कर 
सकता। तू उसी तरह है जिस तरह तूने ख़ुद अपनी 
तारीफ़ की है। 

(१40) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें हदीस: 
१69, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 687. 


कमा 
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फ़ायदा : सज्दे की हालत में फितरी तौर पर पाँव खड़े ही होते हैं। इस फ़ितरत को क़ाइम रहना चाहिए, 
यानी पाँव को किसी एक तरफ़ बिछाया न जाये बल्कि पाँव सीधे खड़े हों और ऐड़ियाँ मिली हों, 
दरम्यान में फ़ास़ला न हो। उँगलियाँ जिस क़द्र मुड़ सकें उन्हें क़िब्ला रुख़ मोड़ लिया जाये जो न मुड़ 
सके उन्हें ज़मीन पर लगा लिया जाये। छोटी उँगलियाँ ज़मीन पर न लग सकें तो कोई हर्ज नहीं। 


बाब : (48) सज्दे में पाँव की उँगलियों छ ९44 9॥6०५७ ४-४ :0%फ 
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को (क़रिब्ले की तरफ़) मोड़ना 


(वत हे ) हज़रत अबू हुमैद साअदी (#) बबान._:5६ ७४७ २७ ६ & 4७० 
करते हैं कि नबी (38) जब सज्दा करते हुए ज़मीन ,. , «॥ 55 ७६४ 38 

पर गिरते तो अपने बाज़ू बग़लों से दूर रखते और... ला मिएत हट पर, 
अपने पाँव की उँगलियों को (क़िब्ले की तरफ़े ४ 4५८ ५४ जी ४ प्र 
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मोड़ लेते। ये रिवायत मुख़्तस़र है। 


(१402) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें हदीस: 
१040, सुनन अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस़: 688. 


[शुनन नझाई 92475, 


| बाब : (49) सज्दे में दोनों हाथों की जगह | 


(१03) हज़रत वाइल बिन हुज्र (#) बयान 
करते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा आया तो मैंने 
(अपने दिल में) कहा कि मैं रसूलुल्लाह ($६) की 
नमाज़ को ब'गौर देखूंगा। (मैंने देखा कि) आपने 
» अल्लाहु अकबर कहा और अपने हाथ उठाये यहाँ 
तक कि मैंने आपके अंगूठे आपके कानों के क़रीब 
देखे। जब आपने रुकू करने का इरादा किया तो 
अल्लाहु अकबर कहा और अपने दोनों हाथ 
उठाये, फिर अपना सर (रुकू से) उठाया तो आपने 
कहा: (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) फिर अल्लाहु 
अकबर कहा और सज्दा किया तो आपके दोनों 
हाथ कानों से उसी जगह थे जहाँ नमाज़ शुरू करते 
वक़्त थे। (यानी कानों के बराबर थे।) 
(१403) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें हदीस़: 890, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 689. 


रुकू के दोरान में तत्बीक का बयान (दः (0 (///# 546 
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फ़ायदा : आगाज़े नमाज़ में रफ़लल यदेन कानों के बराबर भी किया जा सकता है और कंधों के बराबर 
भी। इसी तरह सज्दे में हाथ कानों के बराबर भी रखे जा सकते हैं और कंधों के बराबर भी और उस 
तत्बीक़ के मुताबिक़ भी जो रफ़जल यदैन के बारे में बयान हो चुकी है। 


बाब: (50) सज्दे के दौरान में बाज़ू 
ज़मीन पर बिछाने की मुमानिअत 


(१404) हज़रत अनस (.$) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह ($&8) ने फ़रमाया: 'तुमपें से कोई 
आदमी सज्दे की हालत में अपने बाज़ू इस तरह 
ज़मीन पर न फैलाये जिस तरह कुत्ता फैलाता है।' 


(404) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 
3/23, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 90. 
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(१405) हज़रत अबू इस्हाक़ ने कहा कि हज़रत 


बराअ बिन आज़िब ने हमें सज्दा करने का तरीक़ा 
बयान किया तो अपने दोनों हाथ ज़मीन पर रखे, 
सुरीन को ऊँचा किया और फ़रमाया: मैंने 
रसूलुल्लाह ($#६) को इसी तरह (सज्दा) करते 
देखा है। 

(११05) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
896, देखें हदीस: 090, सुनन अल कुब्रा लिनससाई: 69, 
(११06) हज़रत बराअ बिन आज़िब (#) से 
मरवी है, रसूलुल्लाह ($४) जब नमाज़ में सज्दा 
करते तो अपने दोनों बाज़ू खोलते, उन्हें अपने 
पहलूओं से दूर रखते और पेट को ज़मीन से ऊँचा 
रखते। 

(१06) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 2/5, सुनने 
अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 692, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, 
ह॒दीस़: 647, अबी दाऊद, हदीस: 900, 


छड़ा 0७ 55% 2 5 6६ 0५७ 
४ <०३ ४५ 3७०८] ७ 4५.5 
& 20 ४5६ ६०# 5#<7 गठ्ी 
५० 50 ४,2५ <४5 55 06; 8:2५ 

- (5६ ५ ५४६ ५0 


गई | # - 02६3 50 ५९ 
जा ८६ ००  & 335 एड 
20 ४५०३ 9 «हर + <उज्य। 
पल 3 5७ ०..) *्# 4 (धन 


ब्लॉक 
* नर 


फ़ायदा : 'खोलते' का मतलब ये है कि बाज़ूओं को पहलूओं से दूर रखते, ज़मीन से भी ऊँचा रखते और 
पेट को रानों से उठा कर रखते। सज्दा ज़मीन पर बिछ कर नहीं करना चाहिए बल्कि ऊँचा रहे। इस मसले में 
मर्द और औरत का कोई फर्क नहीं। कुछ फुक़हा ने ख़ालिस़ राय के साथ औरत के लिये मेण्डक की तरह 
ज़मीन से चिमट कर सज्दा करना तज्वीज़ किया है मगर याद रखना चाहिए कि दीन किसी की राय की 
बुनियाद पर नहीं बल्कि वहि की बुनियाद पर क्राइम हुआ है, इसलिये स़राहतन मन्क़ूल चीज़ के मुक़ाबले 
में राय का इस्तेमाल मज़मूम और ऐसा क़ौल मरदूद है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो, हाफ़िज़ स्रलाहुद्दीन 
यूसुफ (५४:६४ ) की तालीफ़ 'क्या मर्द और औरत की नमाज़ में फ़र्क़ है?' तबअ दारुस्सलाम। 

(१407) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मालिक इब्ने 
बुहैना (:$) से मन्क़रूल है कि रसूलुल्लाह (%) 
जब नमाज़ में सज्दा फ़रमाते तो अपने बाज़ू 


७७ ७६ 5५ 8४ 0७ 4:55 एर््ओ 
49,५७६ (४॥ ५+ 5४ 22 


छुलनकरे पत्र रूककतबल्लककब्प कुक कर्क 


खोलते 4425] तक कि आपकी बग़लों की सफ़ेदी. ,॥ /०» 40 0,25 # ६४८ ॥ 20५ 
नज़र आती। हक आम किक 

3५ 58 €$ >> 8 ६७ ».. *५ 
(407) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3564, की अल है 2] पा हट 
व मुस्लिम, हदीस: 495, सुनन अल कुब्या लिन्नसाई: 693. - 4८० “४ 3-0 «5 
फ़ायदा : नबी ($%६) बग़लों के बाल साफ़ रखते थे, इस लिये सफ़ेद चमड़ा नज़र आता था या बालों 
के इर्द गिर्द की सफ़ेदी मुराद होगी। बललाहु आलम! 
(08) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं. 08 ,«६ > 40 /६ & ८ ४ 
कि अगर में (मुक़्तदी होने की बजाये) ,. :... ,. ...« पा 22७७ ७6५ 
स्पूलुल्लाह (%) के सामने होता तो मैं (आपके. “५7 ४ इज 
सज्दा फ़रमाने के वक़्त) आपकी बग़लें देख लेता. ४ ० '#% 9९» री सर 
अबू मिज्लज़ (राबी) ने कहा: मालूम होता है, ७ ५५५ 5 &४ <& $ 7७ 5५% 
अबू हरैरह ($) उस वक़्त नमाज़ में थे, इसलिये. /:७॥ «१-८9 0... ५६ «0 (.० 
यूं #रमाया। है 40 28 08 ४6 ;६५ < 05 
(408) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: नर 
746, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 694. हे 
(१09) हज़रत अन्दुल्लाह बिन अक़रम (#).. 5८५ ४र्ड 08 , 4५ ५ 5६ ७: 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (%४) के साथ ठ ४; । 
नमाज़ें पढ़ी। जब आप सज्दा फ़रमाते तो में 


>> 42० 2५ 


20 2५६5 0 5 ५ 38 ७४४ 0७ 


आपकी बग़लों की सफ़ेदी देखता था। ४७ .2 5 कट ् रे 
(१409) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: ४४ 40 0० %॥ 2५०5 & <॥० 
274, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 695. . &« ॥ ४५5 उर्ग 355 ... 


| बाब: (52) सज्दा खुला होना चाहिए 2५3 0(६<0॥ :७7) ०५ 


(१0) हज़रत मेमूना (#) से रिवायत है कि. ०६ ५८ .६६०, ७४ 3७ .425 ७: 
नबी ($%४) जब सज्दा फ़रमाते तो अपने दोनों ., 
हाथों को इतना कुशादा रखते कि अगर भेड़ ४ कप वह 
बकरी का छोटा सा बच्चा आपके बाज़ुओं के. <* - ६ & ५ - +# 4 
नीचे से गुज़रना चाहता तो गुज़र सकता था। हा %४ ० 40.० &4॥ 4 ,5,2:: 


&&- ६० ५ 40 ५६ ७ #5- है) 


सुनन नसाई १7222] रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


(१40) तख़रीज : (सनद प़ही) मुस्लिम, हदीस: ६६३ | ५ ४८ /५ ७-8 5७ 
496, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस्त: 697, अबू 
दाऊद, हदीस: 898. 

फ़वाइद ब मसाइल : (१) हाथों को पहलूओं से ख़ूब दूर रखना चाहिए, इसी तरह पेट को रानों से 
उठा कर रखना चाहिए। (2) ये हैयत ख़ुशूअ व ख़ूजूअ और तवाज़ोअ के ज़्यादा करीब है। (3) 
उम्महातुल मूमिनीन की फ़ज़ीलत कि उन्होंने नबी-ए-अकरम ($&) के तरीक़-ए-इबादत को बगौर 
देखा और समझा, बाद में उम्मत तक ऐसे वाज़ेह अन्दाज़ से पहुँचाया कि किसी क़्िंस्म का इब्हाम बाक़ी 
न रहा। (+$) 


। बाब : (53) सज्दे में ऐ।तदाल । 22529 202#9॥ :(७ ५ 


(१474) हज़रत अनस (#) से मरबी है, . एज 35 डर ७ उछ्ट। एड 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'सज्दे में ऐतदाल ॥ ट 
इख़ितयार करो' और कोई शख़्स़ अपने बाज़ू इस ५2० 25 १>८५ ४-४ हा 
तरह ज़मीन पर न बिछाये जिस तरह कुत्ता बिछाता. 720“ 5 ४४८४ ४५#5 ८ #* 
है।' ये लफ़्ज़ हज़रत इस्हाक़ बिन इब्राहीम के हैं।. ४४ ४9 && +#< && ५४४ ७ 
(१444) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: का ० १४ ०५2५ 4 ०४ ४. 
029, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 698. 2) (० "38 ,.. 


पड 4) की ४5 
- ७७८) ##। . " 50 
फ़ायदा : इस वज़ाहत की जरूरत इसलिये पेश आई कि इस रिवायत को इमाम नसाई (#$&8) ने दो 


सनदों से बयान किया है। दोनों सनदें हज़रत क़तादा पर मुत्तफ़िक़ होती हैं। पहली सनद हज़रत इस्हाक़ 
बिन इब्नाहीम से है और दूसरी हज़रत इस्माईल बिन मसद से। (मज़ीद देखिये, हदीस: 029) 


बाब : (54) सज्दे में कमर सीधी करना | 2 ठ ५५456 :७०) 
+:902>जतान्कथाक 


(१2) हज़रत अबू मसक़द (#) से मन्क्ूल है,.. एड 08 .$ ५५) -- 5 & द | ७ 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'वह नमाज़ दुरुल्त ३ ह हि 
- नहीं होती जिसमें नमाज़ी रुकू और सज्दे के दौरान 


५ 2३५ 55४ 45 आ 55 


ग् छ््छ ग्रीन (६६2 | ००८ 
&& 5358 256 ००० ०७ है की] 


2 >_ :22 29 2; > 
प्+आं कह - उ०ह अं 35 प#ही 


रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान ६ 0007 550 | 


द्र 
की अम७ रा &# 45५55 4६ 


में अपनी कमर को सीधा न करे।' 


(१2) वख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ॥॥ ॥०» 0 4,:5 38 0७ .. «४०७ 

कह "पक की का 

छठ जे मर पे अंडा 
४ 3 ४०-४५ 


028, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 699. 


। | बाब: (55) । ८0:४6; : 
"कब्बे की तरह ठोंगें मारने की मुमानिअत || ४277७“ ९#-:60०५ 


(3) हज़रत अब्दुरहमान बिन शहल (#) से. , व 2५ 22) ३ ५ 4७८ ७:४| 
मरबी है कि रसूलुल्लाह ($8) ने तीन चीज़ों से... 2७ ७६ 36 .>.0 ५८ ....5 5 
मना फ़रमाया: कव्वे की तरह ठोंगें मारने से दरिन्दे श्र ध 
की तरह बाज़ू बिंछाने से और आदमी नमाज़ के. 7 ४7: ० 23 डी कर सर 
लिये एक ही जगह पुक़रर कर ले, जैसे ऊँट (बैठने. ६ 3 ४8% 2५४० &# 5 3 ही 
के लिये) एक जगह मुक़र्रर कर लेता है। थी 2.5 # ;र्श 3 5 >्ठा 
(१43) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 4 2१6 ६७ (,# 3 २००६ «0.५० 
हदीस: 862, इब्ने माजा, हदीस: 429, सुनन अल 
कुब्र लिन्ससाई, हदीस: 696, व स़हीह इब्मे ख़ुज़ेमा, £5% 39 का एन आर>यों 58 
हदीस: 662, 39, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 476, उरी 328 ५४830 ४८) 29 
बल हाकिम: /229, मुसनद अहमद (5/447). 

फ़वाइद ब मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत को मुहक्निक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है 
जबकि दीगर मुहक़िक़ीन ने इसे शवाहिद की बिना पर हसन क़रार दिया है, और अल्लामा अतयूबी 
शारेह सुनन नसाई ने मज़्कूरा हदीस के पहले और दूसरे जुज़ को शवाहिद की बिना पर स़रही क़रार दिया 
है और शैख़ अल्बानी और शारेह सुनन नसाई ने इस पर तफ़्सीली बहस की है जिससे मालूम होता है कि 
मज्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद मअनन स़ही है। तफ़्सील के लिये देखिये: 
(सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा:25/56, 457, रक़म: 68, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन 
नसाई: 3/337-343) (2) कव्वे को तरह ठोंगें मारने से मुराद बहुत हल्का सज्दा करना है यहाँ तक 
कि देखने वाला समझे ठोंगें मार रहा है। बल्कि सज्दे में कम अज़ कम तीन दफ़ा तस्बीह पढ़नी चाहिए। 


घुनननसाई पिपुआ स्कूकेदोरानमेंतत्वीककाबबान 9 0087 58 
ये नहीं कि एक तस्बीह जाते हुए, दूसरी तस्बीह सज्दे में ओर तीसरी उठते हुए पढ़े क्योंकि ये तो 
हक़ीकतन सज्दे में एक-दफ़ा तस्बीह है। (3) बाज़ू बिछाने से मुराद ये है कि सज्दे में बाज़ू ज़मीन पर 
रख दे जिस तरह कुत्ता वगैरह लेटने की हालत में ज़मीन पर अपने बाज़ू खोल कर रख देता है और मुँह 
भी ज़मीन पर रख लेता है। (4) एक जगह मुकर्रर करने से मुराद ये है कि वह किसी और जगह नमाज़ न 
पढ़े यहाँ तक कि अगर कोई दूसरा शख़स़ उस जगह आ खड़ा हो तो उसे हटा कर वहाँ खड़ा हो या उससे 
नाराज़ हो, अलबत्ता इमाम और मुअज़्ज़िन इससे मुस्तस्ना (अलग) हैं कि उनके लिये मजबूरी है। 


बाब : (56) ५ 0०१ 


सज्दे में बाल समेटने की मुमानिअत कल कर हैक हि 


(474) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है, 5८ 5, $&:०७ ७ ६७ ए:# 
रसूलुल्लाह (%) .ने फ़रमाया: 'मुझे हुक्म दिया कक 
गया है कि मैं सात आज़ा (अंगों) पर सज्दा करूं 


£&5 ७: 2७ - ४: ५0 #5 - .5६ 
और (सज्दे में जाते वक़्त) बाल और कपड़े न. #+ हल | ४ एठ3 


समेट्टू।' ई 5 हज -& 35 4 ७2 
(44) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: " ४४ ०...) «०० ०४ ० 20 ५८८ 
१094, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 700. ख्श् क 5० _5 अर ऑ 2 

" ७५४ 3), ७८ 


फ़ायदा : अरब लोग उ्मूमन सर के बाल बड़े रखते थे और खुली आस्तीनों वाली क़मीस पहनते थे। 
सज्दे में जाते.तो बालों और आस्तीनों को मिट्टी से बचाने के लिये कुछ लोग बालों को बार बार समेटते 
और उन्हें इकट्ठा करते या उन्हें सर पर गुच्छे को सूरत में बाँध लेते इंसी तरह वह आस्तीनों चढ़ा लेते 
चूंकि ये गैर ज़रूरी हरकत है जो नमाज़ में मना है, लिहाज़ा इससे रोक दिया गया, अलबत्ता अगर पहले 
से बाल बाँध लिये गये हों या आस्तीनें चढ़ा ली गई हों और नमाज़ के दौरान में कुछ न किया जाये तो 
कुछ उलमा के नज़दीक जायज़ है मगर अगली हदीस़ उनके मौक़िफ़ की तदींद करती है। मालूम होता है 
कि नमाज़ में मिट्टी से बचने को क़सदन कोशिश करना तकब्बुर के ज़ेल में आता है बल्कि हर अज्च 
(अंग) को जो ज़मीन पर लगता है, लगने दे। मिट्टी का लगना तकब्बुर की नफ़ी है और तबीत में 
तृवाज़ोअ़ पैदा होती है वरना नमाज़ी किस किस चीज़ को मिट्टी से बचायेगा? चेहरे को? हाथों को? पाँव 
को? इज़ार को? पगड़ी को? मिट्टी तो जरूर ही लगेगी! 


| जो शख्स बालों का जूड़ा बनाकर नमाज़ 
पढ़े, उसकी मिसाल? 


ए०,६८६८०5 (७०२ ७४० ५४४ 


(१45) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#) 
ने अब्दुल्लाह बिन हारिसि को नमाज़ पढ़ते देखा 
जब कि वह सर के बालों का जूड़ा बनाकर उसे 
पीछे बाँधे हुए थे। आप उठे और बालों का जूड़ा 
(गुच्छा) खोलने लगे। अब्दुल्लाह बिन हारिसि 
नमाज़ से फ़ारिग हुए तो इब्ने अब्बास (%) की 
तरफ़ मुतबज्जा होकर कहने लगे: आपको मेरे 
बालों से क्या शिकायत थी? (जो आपने उन्हें 
खोला) उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (%) 
को ये फ़रमाते हुए सुना: 'इस क्िस्म के नमाज़ की 
मिसाल उस शख़्स की तरह है जो. पीछे बँधे हुए 
हाथों (कसी मश्कों) से नमाज़ पढ़ता है।' 
(१5) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 
492, सुनन अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस: 704. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) जिस तरह पीछे बँघे हुए हाथों वाला बहुत नाक़िस़ नमाज़ पढ़ता है, उसी 
तरह बँधे हुए बालों वाला अपने बालों को स़वाब से महरूम रखता है, ब' ख़िलाफ़ इसके अगर वह बाल 
ज़मीन पर लगते तो उनका भी सज्दा शुमार होता और उन्हें स्बाब मिलता। गोया नमाज़ से पहले भी 
बालों का जूड़ा नहीं बना होना चाहिए, नमाज़ में जूड़ा बनाना तो दूर की बात है। (2) ख़िलाफ़े शरअ 
काम होता देखकर मौक़े ही पर तम्बीह कर देनी चाहिए, ख़वाहमख़वाह या बिल्कुल सुकूत नहीं करना 
चाहिए। (3) बुराई को हाथ से मिटाने की ताक़त हो तो उसे हाथ से मिटा देना चाहिए। (4) ख़बरें - 


वाहिद हुज्जत है। 


बाब : (58) सज्दे में जाते वक़्त कपड़े 
इकड्ठे करने (समेटने) की मुमानिअत ० पे द 
(6) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते. ५७ ,568८॥ ,,५४७ ८ 55 ७.४ 
हैं कि नबी (%) को हुक्म दिया गया कि सात 
आज़ा (अंगों), पर सज्दा करें और मना किया 


छ >+ ५,०४५ ९४ 3.६६ 45 ०3५४८ 


गया बाल या कपड़े इकट्ठे करने (समेटने) से। 4०५ 40 0 हूं # ४५ ९६ 
(१76) तडख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: (68 रन ६० ४5 ०८ अं ॥ ०० 
094, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 702. .<०८॥5 5540 65 3 


फ़ायदा : अगर कपड़ा पहले से इकट्ठा किया हुआ है जैसे नमाज़ से पहले आस्तीनें चढ़ा ली जायें तो 
कुछ उलमा के नज़दीक कोई हर्ज नहीं लेकिन हदीस़ के अल्फ़ाज़ में इस मफ़हूम की गुंजाइश नहीं है, 
लिहाज़ा पहले भी ऐसे न किया जाये। 


॥ बाब: (59) कपड़ों पर सज्दा करना 89४22) ७९% - 


(११7) हज़रत अनस (#) फ़रपाते हैं कि जब /॥ ४९ ४ 28 , ,४ 5; 5६८ ७:४/ 
हम रसूलुल्लाह (%) के पीछे दोपहर के वक़्त. _, हि अप] ७ ५५ ,॥;0४) १५ 
सख़त गर्मी में नमाज़ पढ़ते तो गर्मी से बचने के ., दक्ष रा कक 60 
लिये अपने कपड़ों पर सज्दा कर लिया करते थे। ६ 2, ४४ (# ४४ - हा # 
(१47) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 'ह <* रु %॥ 2७8 ५5 ५ 3६ 
542, व मुस्लिम, हदीस: 620, सुनन अल कुरा. ० 4॥ ५,०८ <७ ० ॥8| & ०७ 
लिन्नसाई, हदी[: 703. ०5 5४० /५५५ ०.७ ५७ «0 

- >ज2७॥ ४८ 
फ़ायदा : अगर अलग कपड़ा मुराद है जेसे आज कल मुस़ल्ला वगैरह होता है तो फिर ज़ाहिर है कोई 
इश्काल व ऐतराज़ नहीं। उन पर बिला शक व शुब्हा नमाज़ पढ़ी जा सकती है, अलबत्ता अगर पहने हुए 
कपड़े मुराद हों, जैसे: आस्तीनें आगे बढ़ा कर उन पर हाथ रख लिये जायें और पगड़ी नीचे करके उस 
पर माथा रख लिया जाये तो ज़रूरत के वक़्त ये भी जायज़ है, जैसे: सख़त गर्मी या सर्दी से बचना, 
अल्खत्ता मिट्टी से चेहरे और हथेलियों को बचाने के लिये ऐसा करना ममनूअ है कि ये तकल्लुफ़ है 
जबकि सर्दी गर्मी से बचना इन्सान की ज़रूरत है। 
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बाब : (60) . डा ्ा 
सज्दा मुकम्मल करने का हुक्म है | ट#४०८४५०४२२ ०) 


(8) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, . एड 06 .#» 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'रुकू और सज्दा 
मुकम्मल करो। अल्लाह की क़समः मैं तुम्हें अपने 


जन 4 "5४६७ (6 2:०० # ०५८ 


पीछे तुम्हारे रुक्‌ और सज्दे में देखता हूँ।' ०४ (9 22८“ 5 2०८४४ 
(१448) तड़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ७] री 5४८ हु ४० " 
१029, सुनन अल कुब्श लिन्नसाई, हदीस: 704. ५४ (8 छकि > 5 ६ 03 

हु पु "8. #:5 


फ़वाइद व मसाइल : (१) रुकू और सज्दा नमाज़ की जान हैं। उन्हें पूरे आदाब व सुनन समेत अदा 

करना उन्हें मुकम्मल करना है। ऐतदाल व इत्मिनान इड़ितियार किया जाये। सज्दे को खुला किया जाये। 

तस्बीहात व अज़्कार ख़ुशूअ ख़ुजूअ से किये जायें। (2) रुक्‌ और सज्दे की हालत में नबी ($) का 

पीछे मुक़्तदियों को देख लेना, आपका मोजिज़ा था। कुछ ने इसे कंखियों से देखने से ताबीर किया है 

लेकिन ये स़ही नहीं। कंखियों से ज़्यादा दूर तक नहीं देखा जा सकता, जब कि आप का फ़रमान मुत्लक़ 

है, यानी सब नमाज़ियों को आप देख सकते थे, सिर्फ़ चन्द अफ़राद को नहीं। 

बाब: (6व) 
सज्दे में कुरआन मजीद पढ़ने की 

| _ | मुमानिञ्ञत ___ 

(१49) हज़रत अली बिन अबू तालिब (#). 3७ «४: ५ 5८४० 3 छा 
'क़रमाते हैं कि मुझे मेरे हबीब (:&) ने तीन चीज़ों पथ ६४ 

" धर ॥ हि; 

से मना फ़रमाया है, मैं वे नहीं कहता कि सब. 77 / 2  ची ह 

लोगों को मना फ़रमाया है, सोने की अंगूठी.» ४८ ७ ४४ ५६ # ४७ 

पहनने से, क़स्सी और ज़ाफ़रानी ज़र्द रंग का. ७४% 2५ > 29 ५+ ५४ 5 ७5 

कपड़ा पहनने से और सज्दे या रुकू की हालत में... «(८ 5& ...(८ भर 9 वर्ड 4६ रपट 

क्ुआन मजीद पढ़ने से। 6 - 4 «0 (,>, - >2७ ..॥ हट 

(9) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: मम अमर &: ० 

| 49-५४ ८ ४६ ० ० 


सुनन नाई ड्ड॥ रुकू के दौरान में तत्बीक,का बयान २] $) (22% 555 


१042, मुस्लिम, हदीस: 480/242, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 705. 
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फ़ायदा : फ़वाइद के लिये देखिये हदीस नम्बर: 044, 042, 043. 


(१420) हज़रत अली (#) फ़रमाते हैं कि मुझे 
रसूलुल्लाह ($६) ने रुक्‌ और सज्दे की हालत में 
कुरआन मजीद पढ़ने से रोका है। 

(१20) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
480/209, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 706. 


बाब : (62) सज्दे में अच्छी तरह 
कोशिश से दुआ करने का हुक्म 


(१2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्घास (.$) 
फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (%#$) ने अपने मज़े 
वफ़ात में घर की खिड़की का पर्दा हटाया। 
आपका सर मुथारक पट्टी से बँधा हुआ था। 
आपने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! मैंने तेरा दीन लोगों 
तक पहुँचा दिया (तीन दफ़ा फ़रमाया) ऐ लोगो! 
नबूवत के ज़रिये से ख़ूशख़बरी देने बाली चीज़ों 
में से सिर्फ़ नेक ड़वाब ही रह गये हैं जिन्हें कोई 
शख़्स देख ले या उसके लिये किसी दूसरे को 
नज़र आयें। ख़बरदार! मुझे रुकू और सज्दे में 
कुरआन मजीद पढ़ने से रोक दिया गया है, 
लिहाज़ा जब तुम रुक्‌ू करो तो अपने रब की 


४४ ८:०० ४ ३६ 5 4 5:3| 
<,७४॥ ८ ६4४ ६६ ... 2३ ४ 
# दवा ४ ४5 89 ४०५ ७ 
फट 9 ध् । | 
बर्ध आ 0 205 5 2०५ ०:४ 05 
२५5 #फ 4७ 6७ ७० 

. 4७० ४ ०७; 5 ४ 668 ५0 


| 4.७ 


६4०७0 ४0.) 92889 ५ 229] 


(| 0७ 63%) #+ 5 दूर ४४४] 
४७ ०७ - ४४ ८0 #- «५०५: 
खेल ७९ मओ। 06 पर 65 3ध्दी5 
4 लड़ी 48 ५५६ 22 ६७ ५३ 40 
40 /,25 <<६४ 08 , (५६ .: 4॥ ,९६ 

कण 2५७ २०६ «0 २.० 

४७ ,५ ७५ डी 4०% (6 <+क८ 
728 - 2५% 53% - <४ # दा। " 
&2००॥ ७१ 0 5548 >५4< ७० 5: 


अज़मत बयान करो (तस्बीहात पढ़ो) और जब 
सज्दा करो तो पूरी कोशिश से दुआ करो क्‍योंकि 
सज्दे की दुआ क़बूलियत के बहुत लायक़ है।' 
(१424) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़ः 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 707. 


बाब : (63) सज्दे में दुआ करना 


(22) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 
है कि मैंने अपनी ख़ाला मैमूना बिन्ते हारिस (&) 
के घर रात गुज़ारी। रसूलुल्लाह (#) भी उनके 
पास वहीं आराम फ़रमा थे। मैंने आप ($%) को 
देखा कि आप क़ज़ा-ए-हाजत के लिये उठे। फिर 
आप मशकीज़े के पास आये, उसका बन्द 
खोला, फिर दरम्याना सा वुज़ू किया। फिर अपने 
बिस्तर पर तशरीफ़ लाये और सो गये। फिर 
दोबारा उठे और मशकीज़े के पास गये, उसका 
बन्द खोला, फिर मुकम्मल वुज़ू फ़रमाया, फिर 
खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे। आप अपने सज्दे में 
कहते थे: (अल्लाहुम्मा! इज्ञ़ल फ़ी क़ल्बी ... 
ब आज़िम ली नूरन) 'ऐ अल्लाह! मेरे दिल को 
मुनव्वर फ़रमा। मेरे कान मुनव्वर फ़रमा। मेरी 
आँखें रोशन कर दे। मुझ पर ऊपर नीचे से नूर 
बरसा। मेरे दायें बायें को मुनव्वर फ़रमा। मुझे 
आगे पीछे से पुर नूर फ़रमा और मुझे अज़ीम नूर 
जता फ़रमा।' फिर (नमाज़ मुकम्मल करने के 
बाद) आप सो गये यहाँ तक कि ख़र्राटे भरने 
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फ़ायदा : फ़वाइद के लिये देखिये हदीस नम्बर: 046. 
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शुनननसाई ब््] रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान (मई 3 (20% 557 


लगे। कुछ देर बाद हज़रत बिलाल (#&) आये 5५ «5 (&5 5५ >र्ण 'ं&5 
और आपको नमाज़ के लिये जगाया। ४8858 $ ७2. "४ डर पा पु 
ता़रीज 68 && /& 0 £ . "४५ / 5 
(7422) तडख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: मी ध्ट २ 
763/88, बुख़ारी, हदीज़: 636, सुनन अल कुब्रा - ४020 45६8 ४१५ 
लिन्नसाई, हदीस: 708. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने नबी (३६) की नमाज़ देखने के लिये 
क़स्नदन ये रात आप (#8) के हुज्र-ए-मुबारक में गुज़ारी थी और उसके लिये बा'क़ायदा हज़रत मैमूना 
(+) और उनके तवस्सुत से रसूलुल्लाह ($8) से इजाज़त तलब की थी। (2) दरम्याना बुज़ू सोने के 
लिये था। नमाज़ के लिये होता तो आप मुकम्मल बुजू फरमाते जैसा कि बाद में किया। (3) यहाँ नूर से 
मुराद इल्म, हिदायत और ईमान है क्योंकि कुरआन मजीद और अहादीस़ में मुतअद्दिद (कई) मक़ामात 
पर लफ़्ज़ नूर इन मानी में इस्तेमाल हुआ है। 


"कब छक का 
(सज्दे में) एक और क्रिस्म की हुआ 2>(%» :(/) ५ ह 


(१23) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि. .2॥ 45 एड ७ , ० 5: 5: ७८४ 
रसूलुल्लाह ($#) अपने रुकू और सज्दे में ये पढ़ा क्‍ ह 
करते थे: (सुब्हान कल्लाहुम्मा रब्बना वबिहम्दिका 36 ६७ ५६ .3::८ 3 5! 
अल्लाहुम्मग़फ़िरली) 'ऐ अल्लाह! हमारे रब! तू हर. ५० “४ ४:०४ ७६ डी 
क़रिस्प के उयूब व नक़ाइस से पाक है और तमाम «५०७ *ई## «४ (० 50 ०५०३ 5७ 
ख़ूबियों का हामिल है। ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ #&७०2, 2८५ ४४४६ हि हि] 
फ़रमा।' आप कुर्जान पर अमल करते थे। "० ५ हा 3.७ (५ द्वा॥ 
(१423) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 048, रु ह दर ५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्मसाई, हदीस़: 709. - अब च 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($#४) की हयाते तय्थबा के आख़री ज़माने में सूरह नस उतरी जिसमें इशारा 
फ़रमाया गया कि आप जिस मक़स़द के लिये तशरीफ़ लाये थे, वह पूरा हो चुका। अब आप सारी 
तवज्जा अपने रब की तस्बीह व तहमीद की तरफ़ मबज़ूल फ़रमाइयें और बख़िशश तलब करें। आपकी 
वफ़ात क़रीब है। रसूले अकरम (%६) ने इन हिंदायात के पेशे नज़र रुकू और सज्दे में ऊपर दी गई दुआ 
करत से शुरू फ़रमाई। हज़रत आयशा (.) के अल्फ़ाज़ 'आप कुर्न पर अमल करते थे।' में इसी 
की तरफ़ इशारा है। 


०८ 25 ८: ,८३2, १८ 
हि ्ी पञ3+ 3६ भा से 


किल्तक्लर डर 


बाब : (65) 
(सज्दे में) एक और क़िस्म की दुआ 


(१24) हज़रत आयशा (#») फ़रमाती हैं: 
रसूलुल्लाह (%8) अपने रुकू और सज्दे में ये दुआ 
पढ़ते थे; (सुब्हानकल्लाहुम्मा! . रब्बना 
वबिहम्दिका अल्लाहुम्मगफ़िरली) 'ऐ अल्लाह! 
हमारे रब! तू हर क़िस्म के उयूब व नक़ाइस़ से 
पाक है और हर क़िस्म की ख़ूबियों और तारीफ़ों 
वाला है। ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ फ़रमा!' आप 
कुर्जान पर अमल फ़रमाते थे। 

(११24) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
१048, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 76. 


६9 (४०) 


8४७ 3७ 55५ & 5,5४० ७ 
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<७ ६६5७ ५6 5022७ ६ ५#<४/ 
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फ़ायदा ; कुछ नुस्खों में इस दुआ में आख़री लफ़्ज़ (अल्लाहुम्मग्रफ़िरली) नहीं है। इस लिहाज़ से ये 
पिछली हदीस़ की दुआ से मुख़्तलिफ़ है। हमारे नुस्खे के लिहाज़ से दोनों में कोई फ़र्क़ नहीं जबकि फ़र्क़ 
होना चाहिए ताकि “और क़िस्म की दुआ' बन सके। वलल्‍लाहु आलम! 


बाब: (66) (सज्दे में) एक और दुआ 


(१425) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं: 
(एक दफ़ा) मैंने रसूलुल्लाह (४६) को बिस्तर पर 
न पाया तो मैं आपको ढूँढने लगी। मैंने ख़्याल 
किया कि आपं॑ अपनी किसी लौण्डी के पास चले 
गये होंगे। (मेंने टटोलना शुरू किया) तो मेरा हाथ 
आपको लगा। आप सज्दे की हालत में थे और 
पढ़े रहे थे: (अल्लाहुम्मगफ़िरली मा अस्रतु वमा 
आलन्तु) 'ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह माफ़ फ़रमा जो 
मैंने छुप कर किये और जो मैंने एलानिया किये।' 

(725) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
6/47, सुनन अल कुब्रा लिननसाई 70, मुस्लिम: 774. 
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रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बबान 0०49 0097 559 | 
फ़ायदा : हज़रत आयशा (:$) का ये गुमान औरत की फ़ितरत के मुताबिक़ है वरना रसूलुल्लाह($#£) सबसे 
ज्यादा मोहब्बत हज़रत आयशा से फ़रमाते थे। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3662, व सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 2384) आप उन्हें छोड़ कर कहाँ जा सकते थे? दरअसल ये दलील है कि हज़रत आयशा (+##) को 
भी रसूलुल्लाह (98) से इन्तेहा दर्जे की मोहब्बत थी। इस क़िस्म के एक ओर मौक़े पर आपने फ़रमाया था: 
'क्या तू समझती है कि अल्लाह और उसका रसूल तुझ पर जुल्म करेंगे?' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 974) 


(426) हज़रत आयशा (ऋ) से रिवायत है, && ०0७ ,«&ी 5 #ब्ड ७:८७] 
उन्होंने फ़रमाया: (एक रात) मैंने रसूलुल्लाह(#) 
को न पाया तो मैंने समझा कि आप अपनी किसी 
बीवी या लौण्डी के पास चले गये होंगे। मैंने ८७ ५६ ५२८२ ५४३५ ७६ 
आपको तलाश करना शुरू कर दिया तो आप. /-० १४ ०५०५ <& 
सज्दे में थे, ये दुआ फ़रमा रहे थे: 'ऐ मेरे रब! मुझे. ७६ 6 <9% ॥.., «0६ «0 
(१426) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, #ईम छल ५ ५४ ४ 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 70 (ब). 

फ़ायदा : हदीस़ के मतन में लफ़्ज़ (जवारी) है जिसके आम मानी लौण्डियाँ किये जाते हैं। वैसे इसके 
मानी बीवी भी किये जा सकते हैं क्योंकि ये लफ़्ज़ आज़ाद औरत के लिये भी अहादीस़ में इस्तेमाल 
हुआ है। लौण्डी की बारी मुक़र्रर नहीं होती जब कि बीवी की (अगर एक से ज़्यादा हों) बारी मुक़र्रर 
होती है, लिहाज़ा किसी बीवी की बारी के दिन अपनी लोण्डी के पास जाना मना नहीं, दूसरी बीवी के 
पास जाना मना है। शायद इसीलिये लौण्डी का लफ़्ज़ बोला वरना बदगुमानी की कोई हद नहीं होती। 


बाब : (67) ६6 .००५ 
(सज्दे में) एक और क़रिस्म का ज़िक्र हि 0००५ 


(१27) हज़रत अली (कै) से रिवायत है कि. 4५ ७७ 3७ ,&७ & ,:४८ (ई 
रसूलुल्लाह ($8) जब सज्दा करते तो फ़रमाते: 
(अल्लाहुम्मा लका सजदतु .... अहसनुल 
ख़ालिक़ीन) 'ऐ अल्लाह! मैंने तेरे ही लिये सज्दा कर कं ४७ <2« 6 5 #के 
किया और तेरे ही लिये मुतीअ हुआ और तुझी पर. >४# &# ० छा ७ कप 
ईमान लाया। मेरे चेहरे ने उस ज़ात के लिये सज्दा 


# ४ वीक ी ७ 
3>59 56 454 ४-७ ४७ ८ 
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सुनननसाई प्र] 


रुकू के दौरान में तत्वीक़ का बयान 8) [8:27% 5० 


किया जिसने इसे पैदा कियां, उसकी सूरत बनाई 
और अच्छी सूरत बनाई और इसमें कान और 
आँखें बनाईं। बा'बरकत है अल्लाह जो सबसे 
बेहतर पैदा करने वाला है।' 


(१27) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 
77/202, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 77. 


| बाब : (68) एक और क़िस्म का ज़िक्र | 


(28) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) 
से मरबी है कि नी ($$) अपने सज्दे में ये पढ़ते 
थे: (अल्लाहुम्मा! लक सजदतु .... अहसनुल 
. ख़ालिक़ीन) 'ऐ अल्लाह! मैंने तेरे ही लिये सज्दा 
किया और तुझी पर ईमान लाया और तेरे ही लिये 
मुतीअ हुआ। तू मेरा रब है। मेरे चेहरे ने उस ज़ात 
के लिये सज्दा किया जिसने उसें पैदा किया और 
उसकी सूरत बनाई ओर उसमें कान और आँखें 
बनाई बा'बरकत है अल्लाह तआला जो सबसे 
बेहतर पैदा करने वाला है।' 

(१28) तख़रीज : (सनद ख़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 72, देखें, हदीस: 897 


बाब : (69) (सज्दे में) एक ओर क़रिस्म 

का ज़िक्र । 
(१29) हज़रत मुहम्मद बिन मस्लमा (.#) से 
परन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह ($६) जब रात को उठते 
तो नफ़ल पढ़ते। जब सज्दा करते तो कहतेः 
(अल्लाहुम्मा! लका सजदतु अहसनुल 
ख़ालिक़ीन) 'ऐ अल्लाह! मैंने तेरे ही लिये सज्दा 
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रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


किया, तुझी पर ईमान लाया, अपने आपको तेरे 
सुपुर्द किया। ऐ अल्लाह! तू मेरा रब है। मेरे चेहरे ने 
उस ज़ात के लिये सज्दा किया जिसने उसे पैदा 
किया और उसकी सूरत बनाई और उसमें आँख 
और कान बनाये। बा'बरकत है अल्लाह सबसे 
बेहतर पैदा करने वाला।' 

(१29) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 73, देखें, हदीस: 053. 


| बाब: (68) एक और क़िस्म का ज़िक्र | 


(१430) हज़रत आयशा (.#) से मन्क़रूल है कि 
नबी (%६) रात की नमाज़ में सज्द-ए-तिलावत के 
दौरान में ये दुआ पढ़ते थेः (सजद वज्हिया 
लिछल॒ज़ी ख़लक़हु ..... वकुब्वतिही) 'मेरे चेहरे ने 
उस ज़ात के लिये सज्दा किया जिसने उसे पैदा 
किया और अपनी तदबीर और कुव्वत से उसमें 
आँख और कान पैदा किये।' 

(30) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी: 580, सुनन 
अल कुब्रा लिन्‍्मसाई 74, सुनन अबी दाऊद,: 44. 
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फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत को मुहक्िके किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है और मज़ीद लिखा है इस 
हदीस का शाहिद सहीह मुस्लिम वगैरह में है। याद रहे मालूम हुआ कि मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ 


| बाब : (74) एक और क़िस्म की दुआ 


(437) हज़रत आयशा (.#) से रिवायत है, 
फ़रमाती हैं: एक रात मैंने रसूलुल्लाह ($8) को 
(बिस्तर पर) न पाया। (तलाश किया) तो आप 
सज्दे की हालत में मिले और आपकी उँगलियाँ 
: क़िब्ले की तरफ़ मुड़ी हुई थीं। मैंने सुना, आपः 


शवाहिद की बिना पर सही और काबिले अमल है। व आलम! 
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रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


0४) [00975 562 


फ़रमा रहे थे: (अज़ज़ुबि रिज़ाक मिन सख़तिक 
. अला नफ़्सिक) '(ऐ अल्लाह!) मैं तेरे गुस्से 
से (बचने के लिये) तेरी रज़ामन्दी की पनाह में 
आता हूँ। और तेरी सज़ा से (बचने के लिये) तेरी 
माफ़ी की पनाह में आता हूँ। और तुझसे (तेरे 
अज़ाब से बचने के लिये) तेरी पनाह में आता हूँ। 
मैं तेरी पूरी तारीफ़ नहीं कर सकता। तू इस तरह है 
जिस तरह तूने ख़ुद अपनी तारीफ़ की है।' 
(१43) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी 3493, सुनन 
अल कुब्श लिनसाई : 75, मुस्लिम: 486/222, 
जामिउत्तहसील लिल अलाई (स्रफ़ा: 264) वगैरहुम. 
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फ़ायदा : अपनी तारीफ़ आप करना हममें मायूब है क्योंकि मुबालिग़ा आराई और तकब्बुर का डर है। 
अल्लाह तजाला के हक़ में हर मुबालिंगा हक़ीक़त है ओर अल्लाह तआला बुजुर्गी और बड़ाई का 
मालिक है। उसे तकब्बुर जचता है, लिहाज़ा वह अपनी तारीफ़ आप करता है। 


बाब : (72) एक और क़िस्म की दुआ 


(१32) हज़रत आयशा () से रिवायत है, 
फ़रमाती हैं, एक रात मैंने रसूलुल्लाह (%) को 
(बिस्तर पर) न पाया तो मैंने सोचा आप अपनी 
किसी दूसरी बीवी के पास गये होंगे। मैंने आपको 
टटोलना शुरू किया तो आप रुकू या सज्दे की 
हालत में थे और पढ़ रहे थे: (सुब्हानकल्लाहुम्मा! 
वबिहम्दिका ला इलाह इल्ला अन्त) ऐ 
अल्लाह! तू पाक है और तारीफ़ों वाला है तेरे 
सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं।' मैंने कहा: मेरे माँ 
बाप आप पर कुर्बान! मैं किस ख़याल में थी और 
आप किस शान में हैं?' 

(१432) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 485, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 77. 


5८६9 ७) ५ 
न्‍न्त््ज >धजणी ७9 5 ५८% 
20 # हुए ४७ ०७ ८०:०५ 
लगा | ४७ ६४० ६६ हुए४ 
४५३ <५& <08 65805 ७ «5 
दर्ष 28 00.3 ५७ 40 ॥० शी 
व्रपछ जध जी से मी इड७5 
" 0.६ ७०३ 5 # 88 ६८:४७ 
9, ॥॥ ५ 2.55 की! 2७:22 
4 ०5 <| ०५ 

# (2४०१ 2५८ 


(१433) हज़रत औफ़ बिन मालिक (#) बयान 
करते हैं कि मैं नबी ($६) के साथ नमाज़ के लिये 
उठा। आपने सबसे पहले मिस्वाक फ़रमाई और 
बुज़ू किया। फिर खड़े होकर नमाज़ शुरू फरमाई। 
(सूरह फ़ातिहा के बाद) आपने सूरह बक़रः शुरू 
की। आप जब: भी कोई रहमत वाली आयते पढ़ते 
तो रुकते और रहमत का सवाल फ़रमाते और 
अज़ाब की आयत पढ़ते तो रुकते और अज़ाब से 
पनाह माँगते। फिर आपने रुकू फ़रमाया और 
अपने क़याम के बराबर रुकू में ठहरे। आप रुकू में 
ये दुआ पढ़ते: (सुब्हान ज़िल्जब्खति बलमल्कूति 
वलकिब्रियाइ वलअज़मा) 'पाक है अज़ीम 
कुब्बत, बादशाही, बुज़ुर्गी वाला और अज़मत 
का मालिक।' फिर आपने रुकू के बराबर सज्दा 
फ़रमाया और अपने सज्दे में भी यही पढ़ते रहे। 
'पाक है अज़ीमुश्शान क़ुब्बत, ब्रेमिसाल 
बादशाही, बेइन्तेहा बुज़ुर्गीं और अज़मत का 
मालिक।' फिर दूसरी रकअत में आपने आले 
इमरान पढ़ी। फिर एक और सूरत, फिर एक और 
सूरत और इस (रकअत) में भी आपने (रुकू व 
सुजूद) ऐसे ही किया। 

(433) तख़रीज : (सनद स़रही) देखें, हदीस: 


050, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 78. 
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(34) हज़रत हुज़ेफ़ा (#) फ़रमाते हैं कि मैंने 


एक रात रसूलुल्लाह ($६) के साथ नमाज़ पढ़ी। 
आपने (सूरह फ़ातिहा के बाद) सूरह बक़रः शुरू 
की। आपने सो आयात पढ़ लीं मगर रुकू न 
फ़रमाया बल्कि क़िराअत जारी रखी। मैंने सोचा: 
आप दो रकआआत में पूरी कर लेंगे मगर आपने 
क़िराअत जारी रखी। मैंने (दिल में) कहा: ये सूरत 
ख़त्म करके रुकू फ़रमायेंगे मपर आप पढ़ते रहे 
यहाँ तक कि सूरह निसा भी पढ़ डाली। फिर सूरह 
आले इमरान पढ़ी, फिर तक़रीबन अपने क़याम 
के बराबर रुकू फ़रमाया: अपने रुकू में कहते रहे: 
(सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल 
अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम) फिर सर 
उठाया और फ़रमाया: (समिअल्लाहु लिमन 
हमिदा रब्बना लकल हम्द) और बहुत देर तक 
खड़े (कुछ पढ़ते) रहे। फिर सज्दा फ़रमाया और 
बहुत लम्बा सज्दा फ़रमाया। ओर सज्दे में पढ़ते 
रहे: (सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल 
आला, सुब्हान रब्बियल आला) आप जूही कोई 
डराने बाली या अल्लाह तआला की अज़मत 
बाली आयत पढ़ते तो (उसके मुनासिब) दुआ 
और अल्लाह तञआला का ज़िक्र फ़रमाते। 
(34) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
१009, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 79. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) आपने सूरह निसा पहले पढ़ी, आले इमरान बाद में। इससे मालूम हुआ कि 
क़िराअत में सूरतों की तर्तीब में तक़दीम व ताख़ीर जायज़ है। (2) इस हदीस़ में रुक्‌ और सज्दे की 


सुनन नजाई लि] रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान यू [0007* 565 | 


मज़्कूरा तस्बीहात मुख़्तूसर और जामेज़ हैं, इसलिये उम्मत में यही राइज हो चुकी हैं मगर इसका ये 
मतलब नहीं कि फर्ज़ नमाज़ में इनके अलावा दूसरी तस्बीहात या दुआयें जायज़ ही नहीं बल्कि अपने 
ज़ौक़ और जमाअत की सूरत में, मुक़्तदियों और इमाम का लिहाज़ रखते हुए कोई सी तस्बीहात पढ़ी जा 
सकती हैं। (3) क़िराअते कुर्ान के वक़्त अल्फ़ाज़ व मानी की तरफ़ पूरी तबज्जा देना और फिर उनसे 
मुतास्सिर होना, अल्लाह तआला की रहमत व मगफ़िरत का सवाल, सजा और अज़ाब से तम्व्वुज़, 
सालेहीन की मईयत और मुफ़्सिदीन से बचाव, दुखूले जन्नत और जहन्नम से निजात की दुआएँ करना 
नमाज़ी के ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ की दलील है और यही नमाज़ से मतलूब है। इसमें फ़र्ज़ और नफ़ल नमाज़ का 
कोई फ़र्क नहीं, अलबत्ता मुक़्तदियों का लिहाज़ रखना चाहिए। (4) क्या मुक़्तदी भी इमाम की क्रिराअत 
में किसी सवाल का जवाब, हुक्म की बजा आवरी और रहमत की दुआ वरैरह कर सकते हैं? उलमा-ए- 
उम्मत का इसमें इड़ितलाफ़ है कुंछ अदमे जवाज़ के क़ाइल हैं और कुछ ने उमूमात से इस्तेदलाल करते हुए 
जवाज़ का फ़तवा दिया है। राजेह बात ये मालूम होती है कि सिर्फ़ क़ारी जवाब देगा क्योंकि हदीस में सिर्फ़ 
रसूलुल्लाह (#£) के जवाब देने का ज़िक्र है और रसूलुल्लाह($8) ख़ुद क्रितअत कर रहे थे क्योंकि आप 
इमाम थे। इसी तरह मुन्फ़रिद भी जवाब देगा क्‍योंकि वह भी ख़ुद क्रिराअत करता है, मुक़्तदी जवाब नहीं 
देगा क्योंकि वह फ़ातिहा के अलावा क़िराअत नहीं करता! बल्‍लाहु आलम! 


। बाब : (75) एक और क़िस्म का ज़िक्र | . साठ | 


(१435) हज़रत आयशा (&) फ़रमाती हैं: 6७ 0७ ,५ 8 4७० 258 ४:4४ 
रसूलुल्लाह ($६£) अपने रुकू और सज्दे में ये 6०६ 98 5५0 2०० 58 2६ 
तस्बीह पढ़ते थे: (सुब्बूहुन क़ुददुसुन, रब्युल. -... /. र्कः 

मलाइकति वर्रूहि) 'बहुत पाक है, -मुनज़्ज़ह है 
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फ़रिश्तों और रूह (जिब्नईल अमीन) का रब।' ४५८४ 5४ < 862७ ७६ २४४ ६६ 
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(१435) तख़रीज : (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस: फ्री १८५० (हे २४५४ 898 ८ 

487/224, सुमन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 720. न्‍ ०202 22590 5 ४५७ ६५८ 


फ़ायदा : फ़वाइद के लिये देखिये, हदीस नम्बर; 049. 


। बाब : (76) सज्दे में तस्बीहात की तादाद | 20८०) 6 हल 020& :(०१ 


(१36) हज़रत अनस बिन मालिक (#). ५॥ 4: ७४ 0७ 3५ ७ 4७८ ७: 
फ़रमाते हैं कि मेंने किसी को उस जवान, यानी १ 


2५ 3८ अत जब ५ 
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हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से बढ़ कर 
रसूलुल्लाह (%&) की नमाज़ के मुशाबेह नमाज़ 
पढ़ते नहीं देखा। हमने रुकू और सज्दे में उनकी . 
तस्वीहात का अन्दाज़ा दस तस्वीहात का 
लगाया। ; 

(36) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 

888, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 724. 


<< ८७ ४५७ ०2 ५ ६८ ५०! 


89० ६ र्छ डर ७ ०.६ 20७ 


(०७ 4०६ 0। ७०० 20 2५८५ ४० 
अ्थी २ 9 5८ (४ | ५० 
एके >७च५ 44 4४2 (8 ४:5४ - 

- ९०७०-५० :4५ ००४५० 


फ़ायदा : इस अन्दाज़े में छोटी तस्बीहात, यानी (सुन्हान रब्बियल आला) मुराद हैं। तीन और दस के 
दरम्यान तस्बीहात एक दरम्यानी दर्जे को रुक्‌ और सज्दा हैं इसी पर अमल करने से आदमी इफ़्रात व 
तफ़्रीत से महफूज़ रह सकता है। कुछ रिवायात में आप ($६) का अमल तीन तस्बीहात का है। जिससे 
इस्तेदलाल करते हुए उलमा-ए-किराम कहते हैं कि ये तादाद कम अज़ कम है। ज़्यादा से ज़्यादा की 


कोई हद नहीं। वललाहु आलम! 


बाब : (77) सज्दे में तस्बीहात ज़िक्र न 
करने की रुख्सत 


(१37) हज़रत रिफ़ाआ बिन राफ़ेअ (#) से 
* रिवायत है, फ़रमाते हैं: एक बार ऐसा हुआ कि 
रसूलुल्लाह ($) (मस्जिंद में) बेठे थे और हम 
आपके इंर्द गिर्द (हल्क़ा बाँधे हुए) थे। इतने में 
एक आदमी आया ओर वह मस्जिद की क़िब्ले 
वाली दीवार के पास जाकर नमाज़ पढ़ने लगा। 
जब उसने नमाज़ मुकम्मल कर ली तो वह आया 
और रसूलुल्लाह ($%) को और सब लोगों को 
सलाम किया। रसूलुल्लाह (%) ने सलाम का 
जवाब दिया और फ़रमाया: 'जा फिर नमाज़ पढ़ 
क्योंकि तूने नमाज़ नहीं पढ़ी।” वह गया और फिर 
नमाज़ पढ़ी। रसूलुल्लाह ($#४) उसकी नमाज़ को 


ईदी 358 जे थी 2६ ७ फट ४:४४ 
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७& 38 2८ ७४ :8 .. ७७ 
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बग़ौर देख़ते रहे। उसे इल्म नहीं था कि आप 
डसकी कौनसी ग़लती पकड़ रहे हैं। जब वह 
नमाज़ पढ़ चुका तो फिर आया और 
रसूलुल्लाह($%४) को और सब लोगों को सलाम 
किया। ससूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'बज़लैक', 'जा नमाज़ पढ़ तूने नमाज़ नहीं पढ़ी।' 
उसने दो या तीन दफ़ा नमाज़ पढ़ी। आख़िर उसने 
कहा: ऐ अलाह के रसूल! आपने मेरी नमाज़ में 
क्या ग़लती महसूस फ़रमाई है? आपने फ़रमाया: 
“तुममें से किसी की नमाज़ घुकम्मल नहीं होती 
जब तक वह अच्छी तरह वुज़ू न करे जिस तरह कि 
अल्लाह तड़ाला ने उसे हुक्म दिया है, यानी वह 
अपना चेहरा और कुहनियों तक हाथ धोये। फिर 
अल्लाहु अकबर कहे और अल्लाह ( && ) की 
हम्द और बुज़ुर्गी बयान करे (सना पढ़े) और जो 
कुरआन उसे आसान हो, जो उसे अल्लाह तआला 
ने सिखलाया है और उसे तौफ़ीक़ दी है, पढ़े। फिर 
अल्लाहु अकबर कह कर रुकू करे यहाँ तक कि 
उसके जोड़ मुत्मइन हो जायें और अपनी मौजूदा 
जगह पर ठहर जायें। फिर वह (समिअल्लाहु 
- लिमन हमिदा) कह कर सीधा खड़ा हो जाये और 
अपनी पुश्त को बिल्कुल अपनी असली हालत में 
करे। फिर अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा करे 
यहाँ तक कि अपने चेहरे को अच्छी तरह ज़मीन 
पर जमाये यहाँ तक कि उसके जोड़ मुत्मइन और 
पुर सुकून हो जायें और अपनी अपनी जगह ठहर 
जायें। फिर अल्लाहु अकबर कह कर सर उठाये 
और भक़्ज्द (सुरीन) पर अच्छी तरह बैठ जाये 
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और अपनी कमर को बिल्कुल सीधा कर ले। फिर 
अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा करे और अपने 
चेहरे या माथे को ज़मीन पर जमाये और लगाये। 
जब. तक (नमाज़ में) ऐसे न करे, उसकी नमाज़ 
पूरी नहीं होती।' 

(११37) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीख़: 
858, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 722, व सहीह 
हाकिमः /24, 242, ज़हबी, हदीस: 668. 


बडे है ४४ ७८६६४ »४ ० 
हब " 0१६ 2६५० ४ . " पक 
लि शरम्क (85 ॥46 54५ 
सा 


#> पर 


] 


फ़ायदा : इस रिवायत में रुक्‌ और सज्दे की तस्बीहात का ज़िक्र नहीं। इससे मुसन्निफ़ (4898) ने 
इस्तिम्बात किया है कि तस्बीहात फ़र्ज़ नहीं। उनके बगैर भी नमाज़ हो जाती है लेकिन अदमे ज़िक्र अदम 
वजूद को मुस्तलज़िम नहीं। हो सकता है रावी ने किसी वजह से उसकी तफ़्स़ील तर्क कर दी हो, फिर 
उसमें कौनसे तमाम फ़राइज़ व वाजिबात का अहाता है। इस्तिम्बाते मसाइल हमेशा एक मौज़ूअ की 
मज्मूई अहादीस़ देख कर होना चाहिए, इसलिये तस्बीहात ज़रूर पढ़नी चाहिए। (मज़ीद तफ़्सीलात के 
लिये देखिये, फ़वाइद हदीस: 054) 


बाब : (78) बन्दा अल्लाह तआला के ७2480: ५%%। :७७ ५ | 


सबसे ज़्यादा क़रीब कब होता है? 


80 ७४ ५७ ६५ & 4-० ७; 


(१38) हज़रत अबू हुरैरह (:#) से रिवायत है 
कि सरसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'बन्दा अपने 
रब ( ४७ ) के सबसे ज़्यादा क़रीब सज्दे की 
हालत में होता है, लिहाज़ा सज्दे में ख़ूब दुआ 
किया करो।' 

 (38) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
482, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 723. 


- पी औ कं 3, 3६ ५४५ 
छ+ # ८ 4६  ४# ०४ 5५5 ६ 
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शुनन नस 
फ़वाइद व मसाइल : (१) नमाज़ का असल मक़स़ूद सज्दा है, बाक़ी तहमीद और ख़ातिमा है, 

- लिहाज़ा सज्दे में मुकम्मल सुकून व इत्मिनान होना चाहिए। (2) कुछ हज़रात दुआ के लिये नमाज़ से 
अलग स्लिर्फ़ सज्दे को भी मुनासिब ख़याल करते हैं लेकिन इसका सुन्मत से सबूत नहीं मिलता। हाँ 
सज्द-ए-शुक्र मसनून है। (3) यहाँ कुर्ब से जिस्मानी या मकानी कुर्ब मुराद नहीं बल्कि रुत्मे और 
इज्ज़त व शर्फ़ वाला कुर्ब मुराद है क्योंकि शेतान सज्दे से इन्कार करके ज़लील व रुस्वा हुआ और 
इन्सान शैतान की मुख़ालिफ़त, यानी सज्दा करके इज़्ज़त व रुत्वा हासिल कर सकता है। 


॥  बाब: (79) सज्दे की फ़ज़ीलत | | 26035 :(00५ | 


(739) हज़रत रबीझआ' ह का 40 ५ ५2५८ & ॥५५ (४ 
असलमी(&) बयान करते हैं कि मैं ॥६ ,०.४४॥ ७४७ 05 दा 
रसूलुल्लाह(%४) के पास आपके वुज़ू का पानी 4 ही हे रे का 
और दूसरी ज़रूरियात मुहैया किया करता था।. ++“ ७४ ४ री री ५ ही ४० 
आपने फ़रमाया: 'मुझसे (कुछ) माँग।' मैंने कहा: & 4५2 (८४७ ०७ ०9 ,४८ 
जन्नत में आपकी रफ़ाक़त माँगता हूँ। आपने. /॥ 3,:5 जी <8 08 6229 (8 
फ़रमाया: 'कोई ओर चीज़?' मैंने कहा: बस यही... 2५22 2, 2 

माँगता हूँ। आपने फ़रमाया: 'इस सिलसिले में तू. ४ 203४ ०० ३२ रोड 
सज्दों (नफ़ल नमाज़) की कएरत के ज़रिये से मेरी. ७० 00% <5 . " # ८ "० 


मदद कर।' अ< 5, " 88 डरा "0७ , ६&&॥ 
(१39) तख़रीज : (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस: 358. 2, 5 25 " ४७ 3 
489, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस़: 724. कि 


फ़बाइद व मसाइल : (१) मालूम हुआ स्रलिर्फ़ शिफ़ारिश और दूसरों की दुआ पर ऐतमाद काफ़ी नहीं 
बल्कि ख़ुद भी कुछ मुश्किलात बरदाश्त करनी चाहिए ताकि सिफ़ारिश और दुआ का सही महल बन 
सके! सिफ़ारिश और दुआ की वजहे जवाज़ भी तो होनी चाहिए। (2) ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ के साथ सज्दा 
इस्लाहे नफ़्स का बेहतरीन नुस्र॒वा है जो नबी (%) ने तज्बीज़ फ़रमाया। (3) जन्नत में जाने के लिये 
इसलाहे नफ़्स अज़ हद ज़रूरी है। (4) मरातिबे आलिया का हुसूल नफ्से अम्मारा की मुख़ालिफ़ंत ही से 
मुमकिन है। (5) इस हदीसे मुबारका से मफली नमाज़ की फ़ज़ीलत भी साबित होती है। (6) जन्नत में 
कुछ आम लोग भी अम्बिया के साथ होंगे। 


बाब : (80) ख़ालिस़ अल्लाह 
क्या सवाब मिलेगा? 


बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (%) के 
आज़ादकर्दा गुलाम हज़रत स़ौबान (#) से मिला 
और गुज़ारिश की: मुझे ऐसा अमल बताइये जो 
मुझे नफ़ा दे या मुझे जन्नत में दाख़िल कर दे। 
आप कुछ देर ख़ामोश रहे, फिर मेरी तरफ़ 
मुतवज्जा हुये और फ़रमाया: कसरते सुजूद को 
लाज़िम पकड़ क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह ($४) को 
ये फ़रमाते हुए सुना है: 'जो बन्दा अल्लाह 
तञआला के लिये सज्दे करता है, अल्लाह तआला 
उस सज्दे की वजह -से उसका दर्जा बलन्द 
फ़रमाता है और एक ग़लती माफ़ फ़रमाता है।' 
मज़ूदान ने कहा: फिर मैं हज़रत अबू दरदा (+#) 
से मिला और उनसे भी वही सवाल किया जो 
हज़रत सौबान (&) से किया था। उन्होंने भी 
फ़रमाया: सज्दे (कसरत के साथ) किया कर 
क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह ($8) को फ़रमाते सुना 
है; 'जो बन्दा ख़ालिस़ अल्लाह तआला के लिये 
सज्दा करता है तो अल्लाह तआला उस सज्दे की 
बिना पर उसका दर्जा बलन्द फ़रमाता है और 
उसकी ग़लती (या ग़लतियाँ) माफ़ फ़रमाता है।' 
(440)तख़रीज: (सनद सही) मुस्लिम: 488, मुस्लिम, 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 725. 


रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


( 0४ ) के लिये सज्दा करने वाले को | 


(१40) हज़रत मख़दान बिन तल्हा यअमरी 


दर (४ दू2 ४ ड़ क 
5८ 42. 3. एस 2४ जोड़ :(#*) ! 


5 


3७ >> & पत्ती 2५५ अ एड 
छ& 7७ ०2० 58 +0 3 ए6 
पक के की इ& 36 दही) 
2.5 9 5४ <र्आ १७ ८ 
जी दि 2 ०६ «0 ० ही 
डक 0५ मे (व (७8 
गद ही बची 8 (५७ ०६ ब्डऊ 
40 ०५०८ 4७०० (०9 २४६०५ <(७ 
मेन ५१ 2६ ०० १४६ ४! जल 
49 # थी। ६& | ८ #! अन्य 
४७ , " &| ५ 4६ 45; &5 ५ 
६६ 3 ॥3520 ए <र्ज 8 85७ 
2४८०५ 45 (0 १७ 5९४ ६ 2. 
बम्य आल थी २०० ८५० 5 
मत 
७ ६ 5 &95 ७ |। 45 ॥| 


फ़वाइद व मसाइल : () सलफ़ सालेहीन की फ़ज़ीलत कि वह हुसूले जन्नत के लिये किस क़द्र 
कौशां और हरीस़ थे कि अक्स़र व बेश्तर उनके सवालात का मेहवर आख़िरत होती थी। (2) आलिमे 


दीन को सवाल का जवाब देने में जल्दी नहीं करनी चाहिए बल्कि पहले सोचना चाहिए। जब दलाइल 


मुस्तहज़र हों तब जवाब दे। 


बाब : (8व) 
आज़ा-ए- सज्दा की फ़्ज़ीलत 


(१44) हज़रत अता बिन यज़ीद बयान करते हैं 
कि मैं हज़रत अबू हुरैह और हज़रत अबू 
सईद(.$) के पास बैठा था। उनमें से एक ने 
शफ़ाअत वाली हदीस सुनाई और दूसरा ख़ामोश 
बैठा था। उस (म्हाबी) ने फ़रमाया: फ़रिश्ते 
आयेंगे और सिफ़ारिश करेंगे। तमाम रुसूल(:%8) 
भी सिफ़ारिश फ़रमायेंगे। फिर उन्होंने पुल प्िरात 
का ज़िक्र करके कहा कि रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'मैं सबसे पहले गुज़रूगा। फिर जब 
अल्लाह तझाला बन्दों के दरम्यान इन्साफ़ करके 
फ़ारिंग हो जायेगा और जिन्हें आग से निकालना 
चाहेगा, उन्हें निकालने लगेगा तो फ़रिश्तों और 
रसूलों को सिफ़ारिश करने का हुक्म देगा तो उन्हें 
उनके (सज्दों के) निशानात से पहचाना जायेगा 
क्योंकि आग इन्सान के हर अज्व (अंग) को जला 
देगी मगर सज्दें वाली जगहों को न जला सकेगी, 
चुनांचे (जहन्नम से निकाल कर) उन पर आबे 
हयात डाला जायेगा, तो वह ऐसे (खूबसूरत) उगेंगे 
जैसे सैलाबी कूड़ा करकट में दाना उगता है।' 
(१47) तेख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6573, 
मुस्लिम, हदीस: 82, सुनन अल॒ कुब्रा लिन्नसाई: 726. 


226८४ €2%6 :७॥) ५ । 


अं हि तर डर 
््छ उ जे डे एड़ी 


&& 230 98 40 > अदा 
अं जी ५०७ <5 0७ .६ ५: ४४६ 
3.७ (डा 393 2.5० .,5 29% 
अं 26 4.०5 5205 7५६) 
55 बस 6& 68 50 
40 /० 20 ४५०४ ०७ 2७ $:.०) 
5 228 # की 86 " ५ ९७ 
2 58: ७० 45 5 4 ६: 
40 &#< र्ड 44७26 ५० 5 
5४:% 65% # 0205 कद 
डर कह 4 हा ४ /#४१६ 
48 रह सके 246०० &०+ 3] की 
हे दिल <25 ७४ 5६४ पढती 4७ 


फ़बाइद व मसाइल : () प्लिरात या उ्फ़े आम में पुल स़िरात, जहन्नम के ऊपर रखा जायेगा जिस 
पर से सब लोग गुज़रेंगे यहाँ तक कि अम्बिया (8६8) भी, मगर आला दर्जे के लोगों को जहननम का 
पता-तक भी नहीं चलेगा जबकि गुनाहगारों को वह सिरात और उसकी रुकावटें रोकेंगी, खींचेंगी, ज़छमी 


शुबन नजर खसठ2 रुकू के दौरान में तंत्वीक़ का बयान 0 / [00% 572 


करेंगी। कुछ तो ज़छूमी होकर निजात पा जायेंगे और जन्नत में चले जायेंगे, बाक़ी जहन्नम में गिर जायेंगे 
कुफ़्फ़ार व मुनाफ़िक़ीन तो हमेशा के लिये जहन्नम का ईंधन बने रहेंगे और गुनाहगार मोमिनीन मैले सोने 
की तरह आग में जलेंगे। जब गुनाह और उनके अस़रात जल जायेंगे और नेकियाँ बाक़ी रह जायेंगी तो 
उन्हें निकाल कर आबे हयात में, जो जन्नत से लाया जायेगा, रखा जायेगा। जब वह जन्नतियों जैसे 
ख़ूबसूरत हो जायेंगे तो उन्हें जन्नत में ले जाया जायेगा जैसा कि भट्टी में सोने के साथ होता है। (2) 
सैलाबी कूड़ा करकट में रूईदगी की कुव्बत बहुत ज़्यादा होती है, लिहाज़ा सैलाब ख़त्म होने के बाद 
इस कूड़ा करकट में रह जाने वाले दाने बेहतरीन और बहुत जल्दी और खूबसूरत उगते हैं। इसी तरह 
जन्नत का आबे हयात आग के अस़रात को ख़त्म करके उन्हें चमकते सोने की तरह ख़ूबसूरत बना देगा 
तो फिर वह जन्नत में जायेंगे। (3) जिस तरह आग सारा मैल कुचेल खा जाती है, सोने को नहीं खाती, 
बिल्कुल उसी तरह जहन्नम की आग गुनाह और गुनाह के अस़रात खायेगी। नेकी, ईमान और उनके * 
अस़रात नहीं खा सकेगी, लिहाज़ा इसमें कोई अक़्ली इश्काल नहीं। बख़िलाफ़ इसके काफ़िर चूंकि 
सरापा गुनाह हैं, लिहाज़ा जहन्नम उन्हें ईंधन की तरह मुकम्मल तौर पर जलायेगी। गोया काफ़िर जलाने 
के लिये जहन्नम में डाले जायेंगे जब कि गुनाहगार मोमिन स़फ़ाई के लिये, लिहाज़ा दोनों इसी फर्क़ से 
पहचाने जायेंगे। (4) सहाब-ए-किराम (,&) अदब के कमाल दर्जे पर फ़ाइज़ थे कि जब एक बात 
करता तो दूसरे ख़ामोशी से सुनते अगरचे उन्हें पहले से उस बात का पता होता। (5) रसूलों और 
फ़रिश्तों के लिये शफ़ाअत का स़बूत। मोतज़िला और ख़वारिज उसका इन्कार करते हैं। हंदीस उनके 
मौक़िफ़ की तर्दीद करती है। (6) पुल स़िरात का सबूत, और ये कि मोमिन भी उस पर से गुज़रेंगे। (7) 
नबी-ए-अकरम (#६) और आपकी उम्मत की फ़ज़ीलत का बयान कि वह तमाम उम्मतों से पहले पुल 
स्रिरात से गुज़रेगी। (8) कुछ मोमिन अपने गुनाहों की सज़ा पाने के लिये जहन्नम में डाले जायेंगे, बाद 
में अल्लाह तआला उन पर रहम फ़रमायेगा और उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाख़िल करेगा। 
(9) मोमिन लोगों के अज़ाब की कैफ़ियत कुफ़्फ़ार से मुछ्तलिफ़ होगी कि उनके सारे जिस्म को आग 
जलायेगी जबकि मोमिन के आज़ा-ए-सुजूद आग से महफूज़ रहेंगे और यही उनकी पहचान की निशानी 
होगी। सिफ़ारिशी उन्हें उसी निशानी से पहचान कर आग से निकालेंगे। 


बाब : (82) क्या एक सज्दा दूसरे सज्दे 
से लम्बा हो सकता है? 


(१42) हज़रत शद्दाद ($) बयान करते हैं कि दल हो अडथ & तम्ठा 4८ छा 
मग़रिब या इशा की नमाज़ के लिये अल्लाह के 26 ४र्ड 38 ,७७ ८ 4६ ४४ 4७ 
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रुकू के दौरान में तत्वीक़ का बयान (र्म / |0०७//* 573 | 


रसूल (%) तशरीफ़ लाये तो आपने हज़रत हसन 
या हुसैन (#) को उठा रखा था। 
रसूलुल्लाह($£) (नमाज़ पढ़ाने के लिये) आगे 
बढ़े और बच्चे को नीचे बिठा दिया। फिर नमाज़ 
के लिये तकबीरे तहरीमा कही और नमाज़ शुरू 
कर दी। नमाज़ के दौरान में आपने एक सज्दा 
बहुत लम्बा कर दिया। मैंने सर उठाकर देखा तो 
बच्चा रसूलुल्लाह (9६) की पुश्त (पीठ) पर बैठा 
था और आप सज्दे में थे। मैं दोबारा सज्दे में चला 
गया। जब रसूलुल्लाह (%६) ने नमाज़ पूरी फ़रमाई 
तो लोगों मे गुज़ारिश की: ऐ. अल्लाह के रसूल! 
आपने नमाज़ के दौरान में एक सज्दा इस क़द्र 
लम्बा किया कि हमने समझा कोई हादस़ा हो 
गया है या आप को वहि आने लगी है। आपने 
फ़रमाया: 'ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बल्कि मेरा 
ब्रेटा मेरी पुश्त पर सवार हो गया तो मैंने पसन्द न 
किया कि उसे जल्दी में डालूं (फ़ौरन उतार दूं) 
यहाँ तक कि वह अपना दिल ख़ूश कर ले।' 
(42) तख़रीज : (सनद म्ही) मुसनद अहमदः 
3/493, 494, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 727. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) 'हादस़ा' मर्ज़ या वफ़ात से किनाया है, तभी तो सहाबी को तश्वीस हुई 
और सर उठा कर देखा। (2) बिला वजह सज्दे के-दरम्यान सर उठाना मना है मगर कोई उज्न हो, जैसे: 
पेशानी के नीचे कोई तकलीफ़ देह चीज़ आ गई हो या सर में शदीद दर्द महसूस हो या इमाम की हालत 
देखना मक़़ूद हो तो ज़रूरत के मुताबिक़ सर उठाया जा सकता है। उड़ ख़त्म होने पर दोबारा सज्दे में 
चला जाये। ये दो सज्दे नहीं बनेंगे, एक ही रहेगा क्योंकि नियत मोतबर है। (3) बच्चों की ख़ूशी का इस 
क़द्र लिहाज़ रखना रसूलुल्लाह ($४) जैसे दुर्रे यतीम ही से हो सकता है। यक़ीनन ऐसा फ़ेल दुगने 
स़वाब का हामिल है कि इबादत में भी इज़ाफ़ा हुआ और अल्लाह ताला की छोटी सी मख़लूक की 


रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


दिलजोई हुई। (4) क़राबत के ऐतबार से नवासे को बेटा कहना दुरुस्त है अगरचे वह विरास़त के 


प्लेतबार से बेटे की तरह नहीं होता। 
बाब : (83) सज्दे से उठते वक़्त अल्लाह | 


अकबर कहना 


(43) हज़रत अबेदुल्लाह बिन मसक़द (#) 
फ़रमाते हैं: मैंने रसूलुल्लाह ($8) को देखा, आप 
हर झुकते, उठते, बैठते और खड़े होते वक़्त 
अल्लाहु अकबर कहते थे ओर अपने दायें बाये 
(अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि) 'तुम पर 
अल्लाह तआला की सलामती और रहमत हो।' 
कहते यहाँ तक कि आपके रुख़सार की सफ़ेदी 
नज़र आती थी। और मैंने हज़रत अबू बक्र व 
डमर(#) को भी इसी तरह करते देखा। 

(43) तख़रीज : (सनद म्रही) देखें, हदीस़ः 
१084, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 728. 


फ़ायदा : फ़वाइद के लिये देखिये, हदीस नम्बर: 084. 


बाब : (84) पहले सज्दे से उठते वक़्त 


रफ़कल यदैन करना? 
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5४3४5 3७ , ४५ >प 37 # 
20 20७८ - ५७ ५४ ५०) - :६5 


(१44) हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (+%) से 
रिवायत है कि नबी (%) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते 
तो अपने दोनों हाथ उठाते और जब रुकू करते तो 
ऐसे करते और जब रुकू से सर उठाते तो ऐसे करते 
और जब सज्दे से अपना सर उठाते तो इन सब में 
ऐसे ही करते, यानी रफ़ठल यदैन करते। 


७ ७४७ 436 , 48) ६ 45८ 0./| 
$& 686 ७७ ..« ० ०७ ..५७ 
>5वी 22 20७ $# 4००५ ८४ » 
| 88 ॥..3 ०००६ «0 (० 4 

४४ 8: % 2 (3 १४० (० 5 


झुनबनजाई बुआ रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 0 [00007% 575 


(43) तख़रीज : आल जी देखें, हदीस: [& ६ ७ 45 & 8 30 (& 
086, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हृदस़ि: 729. हा 33८) 8० & | <98 (४ 


" 4इट हैट2 (टीप 48 20 & 
फ़ायदा : सज्दे में रफ़॒जल यदैन करने वाली सब रिवायात ज़ईफ़ हैं। मज़ीद देखिये, हदीस: 088., 


बाब: (85) 
सज्दों के दरम्यान रफ़ठल यदैन नकरना 


(१45) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है,. 5६४, ६७ #292 ५ उप्ड। 
उन्होंने फ़रमाया: नबी ($६) जब नमाज़ शुरू 

फ़रमाते तो अल्लाहु अकबर कहते और रफ़डल 2९४ 08 3 ९१८ 3६ 'डडटी जे 
यदेन करते इसी तरह जब रुकू में जाते और रुकू से है ॥| 4०० हम *! न्‍ज का 
सर उठाते (तब भी ऐसा ही करते) लेकिम दो... &७& &5 $ 5४ &9% 58 #9&॥ 
सज्दों के दरम्यान रफ़ठल यदैन नहीं करते थे। . >ध-० ७४ 6529 ९४३ 
(१445) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 026, ह ह 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 730 

फ़ायदा : ये रिवायत सही है, इसलिये सज्दे में रफ़जल यदैन करना स़ही नहीं है। 


.._ बाब: (86) |] ६4,७६0 00०, । 
दो सज्दों के दरम्यान पढ़ी जाने वाली दुआ |! ५४7४४-२ 74 “४. 000७४ | 


(१46) हज़रत हुज़ैफ़ा (#) से मरवी है कि वह. [8 ,_5॥ ॥# 6 ई#८ एं:्डा 
नबी ($%) के पास पहुँचे (तो आप नमाज़ पढ़ रहे 
थे) और वह नबी ($) के साथ पहलू में खड़े हो. “7, ,,. , .. .. £,. ... 
गये। आपने फ़रमाया: (अल्लाहु अकबर. ४ “अडककल हज ७६ 5४ 
जुल्मलकूति बलजबरूति बलकिब्रियाइई.. &४ # 8-४ ५6 ५45 ७2 4६ 
बादशाह, अजीपुशशान सबसे बेहेह, है, ना #& ०2.५ ५४६ 4४ ५० ८20 
बादशाही, अज़ीमुश्शान क़ुव्ब॒त, बेइस्तेहा बुः >अपपो 4 दर 40 " ५६७ ५.५ ..॥ 
और अज़मत का मालिक है।' फिर आपने (सूरह है हद हा ५५४४ ४४५५० 
फ़ातिहा के बाद) सूरह बक़रः तिलावत फ़रमाई।. £ + / १“&४3 #४६/४०५ २०४४५ 


थ्दे रद्द 42.40 4 | जल १५६] 7 डर 


कर 32 कक ऑ#॥ ४ "0५४ ७-७ 


फिर रुकू फ़रमाया। आपका रुकू तक़रीबन 
आपके क़याम के बराबर था। आपने रुकू में 
(बार-बार) पढ़ा: (सुब्हान रब्बियल अज़ीम, 
सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल 
अज़ीम) और जब रुकू से सर उठायां तो 
(समिअल्लाहुलिमन हमिदा कहने के बाद) 
फ़रमाया: (लिरब्बियल हम्दु, लिरब्बियल हम्दु) 
“मेरे रब के लिये ही सब तारीफ़ें हैं, मेरे रब के लिये 


ही सब तारीफ़ें हैं॥ और आप अपने सज्दे में पढ़ते 


रहे: (सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल 
आला, सुब्हान रब्बियल आला) और आप दो 
सज्दों के दरम्यान पढ़ते रहे: (रब्बिगफ़िरली 
रब्बिग़फ़िरली) 'ऐ मेरे रब! मुझे माफ़ फ़रमा दे। ऐ 
मेरे रब! मुझे माफ़ फ़रमा दे।' 

(१746) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 070, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 73. 


रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


३ ४५5 5७५ 8: 6 7; 
5७८०, " ५७४४ ७ ०४ ५५५७ 8५ 

ल््न्थी हा ण्य< बी ९०2 
छु2 आग 92 " 4०५ &: &+ 
श्र ही ४७४ 583 .+ज् 
कक 8७४८ हम 55 3०४० 
" अड८। 54५५६ 383 ." (0०) 


छा ०2१ ४० ०३१ ह० 
# ्ण हा ५० थ्ढ् न ०2 


क्त 


फ़ायदा : दो सज्दों' के दरम्यान रब्बिगफ़िरली, रब्बिगफ़िरली पढ़ना भी सही है बल्कि आम मारूफ़ 


दुआ से सनद के ऐतबार से ये ज़्यादा क़वी है। बल्‍लाहु आलम! 


बाब : (87)दो सज्दों के दरम्यान अपने 


चेहरे के सामने दोनों हाथ उठाना 


(१47) अबू सहल अज़दी बयान करते हैं कि 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन ताऊस ने मिना की 
मस्जिदे ख़ैफ़ में मेरे साथ नमाज़ पढ़ी। उन्होंने जब 
पहला सज्दा करने के बाद सर उठाया तो अपने 
दोनों हाथ अपने चेहरे के सामने उठाये। मैंने इस 
फ़ेजल को दुरुस्त न समझा। मैंने (अपने साथी) 
बुहैब बिन ख़ालिद से कहा कि ये ऐसा काम करते 


2.४] छ्रक्षी ०४] 7(0८) रद 


#*4+5द4 


54 2॥ 6 ०२55<.८)॥ 


ज्ञ्ञ जी ५ ५ >> 
अं के 5 3्या 88 76 5, 
4५ «8 है (० ४७ 9 
ली 22०० ०७ >> 3 | १2४ 
+ &५ (63 २-2) "2६० | 3७5 


घुन्ननसाई कि002  स्कृकेदैरानमेंत्बीक़काबबान आई 000४ घत 
हैं जो मैंने किसी और को करते नहीं देखा। वुहैब. ४ 2535 ,५६ ८७; ४५ ७; ५५ 
नें उनसे कहा, आप ऐसा काम करते हैं जो मैंने... .. ः रे लि हा] शत 
किसी और को करते नहीं देखा। अब्दुल्लाहबिन ९4 ४9 पी ८४० ४० 
ताऊस ने कहा: मैंने अपने वालिद मोहतरम को. ५४४ 4 ०४४ . 4६-« ४; ४ ७६३ 
ऐसे करते देखा है और उन्होंने फ़रमाया: मैंने. ४:०७ , ६६४४ 5 7 ४५ &# 
हज़रत इनमे अब्बास (०) को ऐसे करते देखा है. 0& ६६८ ., 45 4७ ६; 4॥ 
और हज़रत इब्ने अब्बास (:&) ने फ़रमाया: मैंने 


१४ ५५६ ४७५ 4६६५ ५ 20 बट 


रसूलुल्लाह (%६) को ऐसे करते देखा है। 
(११47) तख़रीज : (समद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हृदीसः.. है 4४ (/०० ५५०५ <४5 ५ 
740, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 732. . ४६६५८ पा 


फ़बाइद व मसाइल : (१) इस रिवायत के रावी अबू सहल अज़दी ज़ईफ़ हैं, लिहाज़ा ये हदीस गैर 
मोतबर है, ख़ुसूसन इसलिये कि ये इन्तेहाई सही अहादीस़, जो कि स़हीह बुख़ारी, स्रहीह मुस्लिम ओर 
दीगर कुतूबे अहादीस़ में मज़्कूर हैं, के ख़िलाफ़ है। इन अहादीस़ में सराहतन सज्दों के दरम्यान रफ़कल 
यदैन की नफ़ी आई है। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 735, व स्हीह मुस्लिम, हदीसः 39) इन * 
अहादीस़ को छोड़ कर ऐसी कमज़ोर हदीस पर किसी मसले की बुनियाद रखना अहले इल्म के शायाने 
शान नहीं। सलफ़ प़ालेहीन दीन के मामले में इस क़द्र हस्सास और मोहतात थे कि कोई नई होती चीज़ 
देख कर फ़ोरन उसका इन्कार कर देते या उसकी दलील पूछते। (2) जिस शख्स से उसके किसी काम 
के मुताल्लिक़ पूछा जाये तो उसे गुस्से से जबाब नहीं देना चाहिए बल्कि उसकी दलील पेश करके 
हुज्जत क़ाइम करनी चाहिए। 


बांब : (88) ह पर :)00९ 
दो सज्दों के दरम्यान कैसे बैठना चाहिए? 54262 85-40 5८7 


(१48) हज़रत मैमूना (#) फ़रमाती हैं कि. 0७ ८५४ कक ७ 950 4६ ७:७/ 
रसूलुल्लाह (%६£) जब सज्दा करते तो अपने 
बाज़ूओं को खोलते यहाँ तक कि पीछे से बग़लों 
की सफ़ेदी नज़र आती थी और जब बैठते थेटतो. #+5 ४४ द-०ओं कु ४0 2४६ ५ 8 
बायीं रान पर इत्मिनान से बैठते। 5७ <6 6.9 ५६ द>॥ 2; < 4५% 


4१5 ७६४७ ४०७ ,६,७० ८) 35% ७४ 


सुनननसाई वि] रुकृके दौरान में तत्वीक का बयान [00076 878 


(748) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: ६... |॥ ॥., «.« «0॥ ॥» «॥ 3,2:; 
११0, मुस्लिम, 497, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 222 267 42772 27772 
हदीस: 733. 


& १४४ ६2 ७५ * ४७४ ७४ 
डे 8 अप ४ % ५5 

शिलन] 
फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि नमाज़ में बायीं रान पर बैठना मसनून है। ये हुक्म आम है 
और नमाज़ के तमाम जल्सात को शामिल है, सिवाये उस जल्से के जिसे दलील के साथ मुस्तस्ना 
किया गया हो जैसा कि आख़री तशहहुद है। दूसरी रिवायत से उसका इस्तिस्ना साबित है और इसमें 
तवर्रुक मसनून है, यानी बायें पाँव को दायीं पिण्डली के नीचे से गुज़ार कर बायीं सुरीन पर बैठना। इमाम 
स्राहब का इस हदीस़ से इस्तेदलाल वाज़ेह है कि दो सज्दों के दरम्यान बायीं रान पर बैठना चाहिए 
क्योंकि ये जल्सा भी उन जल्सात में से हे जिसके बारे में कोई ख़ास़ रिवायत वारिद नहीं हुई, सिवाये इस 
रिवायत के, लिहाज़ा इस रिवायत पर अमल करते हुए दो सज्दों के दरम्यान बायीं रान पर बैठना 
चाहिए। सहीह मुस्लिम की एक रिवायत (536) में ऐड़ियों पर बैठने को मसनून क़रार दिया गया है और 
उलमा-ए-किराम ने इससे दो सज्दों के दरम्यान बैठना मुराद लिया है। इस ऐतबार से वह रिवायत इस 
रिवायत के ख़िलाफ़ हैं उनके दर॒प्यान तत्बीक़ इस तरह है कि दो सज्दों के दरम्यान दोनों तरह बैठना 
दुरुस्त है लेकिन पहला तरीक़ा अफ़ज़ल है क्योंकि आप (%६) का अक्सर अमल यही है। बख़िलाफ़ 
आख़री तशहहुद के कि इसमें दोनों तरह दुरुस्त नहीं बल्कि तवर्रुक ही मसनून है क्योंकि आप (५६) का 
अमल यही है। वललाहु आलम! मज़ीद देखिये हदीस नम्बर: 06, 07. 


बाब : (89) 35842) 604.४ 4४ ,55 
दो सज्दों के दरम्यान बैठने की मिक़्दार ४४४८6 
(१49) हज़रत बराअ बिन आज़िब (#) 38 «७5 # 2८ 22 ४॥ 42 ४:४४ 
फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह (%) की नमाज़ में ८ 


७६ 3७ , :५ , ४८ (६४ 
आपका रुकू और सज्दा और रुकू से सर उठाने के. ** दर (४ २8४ किले हक हा 
बाद क़याम और दो सज्दों के दरम्थान जल्सा. "० ही एम ही रॉ क्री ५ पीजरण 
(बैठना) तक़रीबन बराबर होते थे। ४8; हे 40 7,5 9.७ 58 


हर ४ ८8 दि 5६०० (3५ जड़ 328०७ 
(१449) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 066,. ७5 4:06 &४ ७ <& &9 ४४:५5 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 734. . ह550 ७५ ९.5 5&-/ 555 हा 


सुन नआई ड्ि२॥२४| 


बाब: (90) सज्दे में जाते वक़्त अल्लाहु 
अकबर कहना 


(१50) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($६£) हर उठने, 
झुकने और क़याम व क़ादा (खड़े होने और 
बैठने) के वक़्त अल्लाहु अकबर कहते थे और 
हज़रत अबू बक्र व उमर व उस्मान (#) भी ऐसे 
ही करते थे। 

(११50) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
084, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 735, 
तिर्मिज़ी, हदीस: 253. 

फ़ायदा : देखिये हदीस़ नम्बर: 4084. 


(१5) हज़रत अबू हरैरह (#) फ़रमाते हैं: 
रसूलुल्लाह ($%६) जब नमाज़ के लिये खड़े होते 
तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर जब रुकू फ़रमाते 
तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर जब रुकू से 
अपनी पुश्त उठाते (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) 
कहते। फिर खड़े खड़े कहते: (रब्बना लकल 
हम्द) फिर जब सज्दे के लिये झुंकते तो अल्लाहु 
अकबर कहते। फिर जब सज्दे से सर उठाते तो 
अल्लाहु अकबर कहते। फिर जब दूसरा सज्दा 
करते तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर जब सज्दे 
से सर उठाते तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर सारी 
नमाज़ में ऐसे ही करते यहाँ तक कि उसे पुकम्मल 
फ़रमाते। और जब दो रकअतों के बाद बैठ कर 
उठते तो अल्लाहु अकबर कहते। 


(57) तख़रीज: (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


$ अर 


$ ५,०2४) < ७४७ ०७ .६:8 ७४ 
उप मत ३४०४० 3००] 
४७ .20 ,५ ६७ <5: 25:॥ ५ 
७ १६ 20 ० 4 २५०५ 5६ 
25 2 हर्ट ष्छ हि रे 2 
-क+ 40 >>] 3045 48 /4 #5 


(४ ७४७ 2 ,७४ & 4८८ ७; 
& 42 ७8 ४8 - (दा & # - 
अं >र्क्ी २७.५५ ५॥ ५६ ५:६४ 
थ्र क्‍्श्वी जे जम्टी हह थे #र 
88 0५६ #॥4% ए &- ५७ 
#6 8 ,0..3 ५४५ «0 (५० ४0 4.०५ 
&2 255 ४ 6५६ ७० 252 70.5॥ | 
- "६5.७ 5० ४॥ &- " ४.६ 8 &: 
3५ २६ ह ऋछ॥ ७५ दा 86: 5० 
ह 45 85 ६७ 265 6 %५ ॥॥# 


हैं... 
4-5 685५ 5७ 85 & 4४.५ ५० 282 


392/29, बुख़ारी, हदीस: 789, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नंसाई, हदीख़: 736. ह 


बाब : (9१) दूसरे सज्दे से सर उठाने के 


बाद सीधा बैठना 


(52) हज़रत अबू क़िलाबा से रिवायत है कि 
* हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (#) हमारी मस्जिद 
में तशरीफ़ लाये और फ़रमायां: मैं चाहता हूँ, मैं 
तुम्हें दिखाऊं कि मैंने अल्लाह के रसूल (%) को 
कैसे नमाज़ पढ़ते देखा है। उन्होंने कहा: आपने 
जब पहली रक्त में दूसरे सज्दे से सर उठाया तो 
बैठ गये। 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 677, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 737, अबू दाऊद, हदीस: 843. 
(।453) हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (+&) 
फ़रमाते हैं: मैंने रसूलुल्लाह ($४) को नमाज़ पढ़ते 
देखा। जब आप अपनी नमाज़ कौ ताक़ रक्‌अत 
में होते तो आप खड़े नहीं होते थे यहाँ तक कि 
पहले सीधे बैठ जाते। 
(१453) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 823, 
तिर्मिज़ी, हदीस: 287, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 738. 


ज# पह 49% ० (६६ ४ 
+8 ५288 5५ (७६ ५० 2#% फ#५ 
2०22 2%29 (0) ५ 
छ55528289॥ 
छ& ३७ |आ 5 5 ७४ 
जो # <औ ७58 76 4०५०] 
& 20७ 5८४० # ७७ 0७ ६४% 
मर गे पान जी अमत 
8 4॥ 4:25 4 <# #ा 
8० > पहठ (5 &&8 0 . ४ 

-उल्उ८) ७ ४ 8: 


$& ६६ ७्ड 08 , 4५ 5 ९६ ५२ 
थे 2० ॥ एड या ५ २५ 
20 (०40 २५०५ <#5 25 ०2:४४ 
कक 3४ ४9 (५ (५० १० 

- (४४ डर # उप शी ७ 


फ़ायदा : ताक़ रकअत के बाद अगली रकअत के लिये खड़े होने से पहले सीधा बैठना जल्स-ए- 
इस्तेराहत कहलाता है और ये ज़रूरी है। इस हदीस के अलावा और भी कई अहादीस में इसका सराहतन 
ज़िक्र है। क़ोलन भी और फ़ेअलन भी। कुछ हज़रात जो इसके क़ाइल नहीं वह इसे नबी ($&) के बुढ़ापे 
पर महमूल करते हैं कि बुढ़ापे की वजह से आपको बैठना पड़ता था, नमाज़ की सुन्‍्नत के तौर पर नहीं। 
मगर उनके पांस इस ताबील की कोई दलील नहीं जब कि आँखों से देखने वाले सहाब-ए-किराम 


[सुन्न नसाई मि4852] रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान जा (0207 * 58| 
(#) तो उसे बुढ़ापे की बिना पर नहीं समझते थे जैसा कि हज़रत अबू हुमेद (:%) का दस सहाबा के 
सामने रसूलुल्लाह (%६) की नमाज़ के बयान में इस अग्र का ज़िक्र करना और इन सहाबा का ख़ामोश 
रहना बाज़ेह दलील है। मुसीउस्सलात वाली क़ौली रिवायत भी सरीह है। अगर किसी रिवायत में इसका 
ज़िक्र नहीं है तो वह इड़ितस़ार के पेशे नज़र है। किसी चीज़ का हुक्म मज्मूई तौर पर अहादीस़ से अख़ज़ 
करना चाहिए, लिहाज़ा किसी हदीस़ में इसका अदमे ज़िक्र उसके वजूब के ख़िलाफ़ नहीं। सहाब-ए- 
किराम (७) का ख़्याल बाद वालों के ख़याल से यक़ीनन ज्यादा मोतबर है। वैसे नबी ($&) बुढ़ापे में 
भी इतने कमज़ोर नहीं हुए थे कि एक मुंसललमा मसले को छोड़ना या तब्दील करना पड़ गया। 


बाब : (92) उठते वक़्त ज़मीन पर हाथों ५ 0१९ 


कहा सहाए लेना ०2५४&/5५०2:/७62९८४० 
(54) अबू क़िलांबा से रिवायत है कि हज़रत 2५ ७४ ७ ,,६ 5 455 ४: 


मालिक बिन हुवेरिस (.%) हमारे पास आये थे ४) ही 
और कहते थे: क्या मैं तुम्हारे सामने अल्लाह के 2 9४ ही > 6 2277 
रसूल (9६) की नमाज़ न बयान करूं? फिर बह ४४6 ४५४ »,2४४४ ५ ४0५ 58 ४४ 
किसी फ़र्ज़ नमाज़ के वक़्त के अलावा (नफ़ल). (४-० 50 ४५५ 59% ० &# ०-४ | 
नमाज़ पढ़ते। जब वह पहली रकअत के दूसरे. >$; ५६ ७ अर ॥५७ १४+ 40 
सज्दे से सर उठाते तो सीधे बैठते, फिर खड़े होते... 6॥ .5५.:॥ ८५ 4-5 & 55 82० 


और ज़मीन पर हाथों का सहारा लेते। है 
(१54) तख़रीज : (सनद प़ही) बुख़ारी, हदीस: हि है एटा पल शी टी 
१52, सुनन अल कुंब्रा लिन्नसाई, हदीस: 739... 5 


फ़वाइद व मसाइल : (१) हदीस़ नम्बर 092 में ज़िक्र हो चुका है कि हाथ इन्सान को सहारे का 
काम देते हैं और हाथों के सहारे के बगेर उठना या बैठना ऊँट बल्कि आम जानवरों की मुशाबिहत है जो... 
मुनासिब नहीं। सुनन अबू दाऊद की एक रिवायत में सहारे से मना किया गया है। इसे हाफ़िज़ इब्ने हजर 
(३8% ) ने ज़ईफ़ क़रार दिया है शेखर अल्बानी ($$#& ) ने इसे मुन्कर करार दिया है। देखिये; (ज़ईफ़ 
सुनन अबी दाऊद, रक़म: 992) (2) बित्तनअ ये भी मालूम हुआ कि उठते वक़्त घुटने पहले उठाये 
जायेंगे और हाथ बाद में क्योंकि सहारा बाद में हटाया जाता है और इसी में सहूलत है। बूढ़े भी आसानी 

से उठ सकेंगे। 


सुनन नज्ताई रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान (002/# 582 


बाब: (93) उठते वक़्त हाथ ज़मीन से 


घुटनों से पहले उठाना 


(755) हज़रत वाइल बिन हुज्र (#) से. 5, ४४७ , «४ ८६ 5७०॥ ४:४ 
रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (%४) को देखा, हक 5५ .<५,5 ४र्ड 3 ,५,१७ :८ 
जब आप सज्दा करते तो अपने दोनों घुटने अपने. 7 एच 
दोनों हाथों से पहले रखते और जब उठते तो दोनों. 7 9 ४79 &## वर्ड < की 9 
हाथ घुटनों से पहले उठाते। ०५ 'ह+ «0 (,.० ५0 ४,०५ ८४5 ४७ 


अबू अन्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (%,&8) बयान करते... ४४ (5 ५६; &» << ॥॥| 
हैं कि ये रिवायत शरीक से यज़ीद बिन हारून के. ८ 208 . .६85 क्‍स्‍5+% & ># 
अलावा किसी ने भी इस तरह बयान नहीं की। वललाहु..._ .,.. , . ,. 5. ५५ + ., है 
तञाला आलम! की जी एन ७ ४४ ४५ 7 छनडी 
(१55) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 090, - ४५४ ४॥ 5.0७ ५८ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 7,40. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) यहाँ शरीक से क़ाज़ी शरीक मुराद हैं। इस रिवायत को इस तरह बयान 
करने में वह मुतफ़रिंद हैं। सिक्रा रावी (जेसे: हम्माम) इस रिवायत को मुर्सल, यानी सरहाबी के बग़ेर 
बराहे रास्त नबी-ए-अकरम ($%६) से बयान करते हैं। क़ाज़ी शरीक हाफ़िज़े के लिहाज़ से इतने क़वी 
नहीं कि उनकी मुन्फ़रिद सिवायत को कबूल किया जा सके। इमाम साहब का मक़सूद ये है कि ये 
रिवायत मुर्सल है, मुंत्तसिंल नहीं, लिहाज़ा मोतबर नहीं। दूसरे मुहद्दिसीन, जेसे: इमाम तिर्मिज़ी, 
दारकुतनी और बैहक़ी (4४४8 ) भी इस फैसले में इमाम साहब के साथ हैं। (2) इस हदीस की दीगर 
इस्नाद में हज़रत वाइल स़हाबी का ज़िक्र नहीं है। उनका ज़िक्र करने वाले रावी मुतकल्लम फ़ीह हैं, 
लिहाज़ा ये रिवायत मुतनाज़ज फ़ीह है। हदीस़ नम्बर: 84 मोतबर है। इस मसले पर मज़ीद बहस 
इससे पहले फ़वाइद हदीस़ नम्बर: 092 में हो चुकी है। मुलाहिज़ा फ़रमायें। 


। बाब : (94) । ५0५5 
2५4.) 20००) : (ि 
उठते वक़्त अल्लाहु अकबर कहना ८८26 23.00 072 


(56) हज़रत अबू सलमा से रिवायत है कि. .& 20७ ३७ ०० ४ ६5% ७: 
हज़रत अबू हरैरह (#) हमें नमाज़ पढ़ाते तो जब ६५ (रथ ६५ ७६ ...५४ ७7 


शुनन नस कु] रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान ७) 0007% 583 


भी (रुकू और सज्दे के लिये) झुकते और (सज्दे 
से) उठते तो अल्लाहु अकबर कहते। जब नमाज़ 
से फ़ारिग होते तो फ़रमाते: अल्लाह की क़सम! 
यक़ीमन मैं अपनी नमाज़ में तुम सबसे बढ़ कर 
रसूलुल्लाह (%) के मुशाबेह हूँ। 

(१56) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
785, मुस्लिम, हदीस़: 392, मौता: /76, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 744. 


४ 8४ 2४६25 पी 5 35 
#फड)  थीह ४ अप 859 
- हलक बम *ी न्‍० ी। 0५22 7 


फ़ायदा ; दूसरे सज्दे से उठते बक़त अल्लाहु अकबर कहना खड़े होने के लिये काफ़ी है अगरचे दरम्यान 
में जल्स-ए-इस्तेराहत भी हो। अलग तकबीर की ज़रूरत नहीं क्योंकि जल्स-ए-इस्तेराहत तो मामूली 
होता है, हाँ अगर दूसरी रकअत के आख़िर में तशहहुद के बाद उठें तो अलग तकबीर कहनी होगी 


क्योंकि वह अलग रुक्‍्न है। 


(१57) हज़रत अबू बक्र बिन अब्दुररहमान और 
अबू सलमा.बिन अब्दुरहमान से रिवायत है कि 
उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (#) के पीछे नमाज़ पढ़ी। 
उन्होंने जब रुकू किया तो अल्लाहु अकबर कहा। 
जब रुकू से सर उठाया तो (समिअल्लाहु लिमन 
हमिदा, रब्बना वलकल हम्द) कहा। फिर सज्दे में 
गये तो अल्लाहु अकबर कहा। सज्दे से सर उठाया 
तो अल्लाहु अकबर कहा। फिर जब रकअत से उठे 
तो अल्लाहु अकबर कहा। फिर फ़रमाया: क़सम है 
उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! मैं नमाज़ 
में तुम सबसे बढ़ कर रसूलुल्लाह ($8) के मुशाबेह 
हूँ और आप (%) की नमाज़ यही रही यहाँ तक कि 
आप दुनिया से जुदा हो गये (फ़ौत हो गये) ये 
लफ़्ज़ हज़रत सब्बार के हैं। 

(१57) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
803, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 742. 


0 ५ अडठइथ ६ ॥ 2 पं 
5६ ०8 2६ ४४ १७ ,॥४- 
4935 ७ 5५) ५६ ० 
गज 2 024५० (० 04 | 
«४ ५०० - १2७ (० <४४ (७० ५४ 
४७ ८८५ & ५४ 2 &; ८४ - «« 
ह 4 ४ ७ 0, ६४) ६) &-- 
#/< |] #> दम 5 कस 

#&ब अं # 465 4०५ &5 583 &#८ 
१8 जे छत्री5 ५७ / 7४॥॥ 5५ 56 
40 _/० 50 0.22 ५६5 (590 ६ 
55 , ४9०); <.॥ ७... ५४० 
- 2+2 & . छ॥॥ 


फ़ायदा : इस रिवायत में इमाम नसाई (५४&) के दो उस्ताद हैं। नस्न बिन अली और सब्बार बिन 
अब्दुल्लाह। रिवायत में बयानकर्दा अल्फ़ाज़ हज़रत सब्बार के हैं अगरचे हज़रत नमन के अल्फ़ाज़ भी 
मअनन उनसे मुख़्तलिफ़ नहीं। 


बाब : (95) 


पहले तशहहुद में कैसे बैठा जाये? 


(458) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) . .४<2॥ ७४ ७ ....८ ७ 
फ़रमाते हैं: तहक़ीक़ नमाज़ में (बैठने का) तरीक़ा 


ये है कि तू अपना बायाँ पाँव बिछाये और दायाँ 4 जो 


पाँव खड़ा करे। 4 ७6 ८ ५४ थी। 2३६ ५4 थी। ,६६ 

४ प्र 9 दा लड़ ० ! ७ 
(११58) तख़रीज : (सनद स्रही) बुख़ारी, हदीस:. लि 3 १04 2४ ७ || ८४ ४ 
827, अबु दाऊद, हदीस: 959, 960, सुनन अल - 54 २.०5 ५:22 अ५, 


कुब्रा लिन्नसाई, हदीख़: 743. 

फ़वाइद व मसाइल : () हदीस में पहले या दूसरे तशहहुद की तख़सीस नहीं, इसीलिये अहनाफ़ हर 
तशहहुद में इसी तरह बैठने के क़ाइल हैं मयर दीगर सही रिवायात में आख़री तशहहुद की अलग 
कैफ़ियत है जिसे तवर्रुक कहते हैं। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 828) तबर्रुक की तफ़्सील के लिये 
देखिये, हदीस: 263 और उसका फ़ायदा। याद रहे इस तरीक़े को पहले तशहहुद पर महमूल किया 
जायेगा। यही मुसन्निफ़ ($$&8 ) का मक़सूद है। (2) इबादात वगैरह में सहाबी का किसी फ़ेअल को 
सुन्नत कहना रसूले अकरम (3६) के किसी क़ोल व फेअल ही का बयान होता है, लिहाज़ा हुज्जत है। 


. बाब: (96) शक आला का 
४&॥68 ८5४ 0९६:८५ 

तशहबुद में बैठते वक़्त दायें पाँव की 2007 कह थक कह 

उँगलियाँ क़िब्ले को तरफ़ मोड़ना ५४--४५२2४६॥ ५४५4८५%॥ 


(59) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क). 08 5 ५; 5८६० ४ &?9 ४:४ 
फ़रमाते हैं: नमाज़ में (बैठने का) तरीक़ा ये है कि. 5६ ..... 3 35 & दष्ज। ७४ 
तू दायें पॉव को खड़ा करे और उसकी उँगलियाँ. ५. 7 हट एक 
क़िब्ला रुख़ करे और बायें पाँव पर बैठे। <* 292४० ५ 32 ७ 'ईहँ ०४६ 
(459) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7 “४ ४४ &# ४: +४ 3 ५ #< 


 8../2॥ 


रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


9]0007* 5 


827, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 744. 


बाब : (97) पहले तशहहुद में बैठते 
बक़्त हाथ कहाँ रखे जायें? 


(१460) हज़रत वाइल बिन हुज्र (%) बयान 
करते हैं कि में रसूलुल्लाह ($) के पास आया तो 
मैंने देखा कि आप जब नमाज़ शुरू फ़रमाते और 
जब रुकू का इरादा फ़रमाते तो अपने दोनों हाथ 
उठाते यहाँ तक कि उन्हें कंधों के बराबर फ़रमाते 
और जब दो रकअ़तों के बाद बैठते तो बायें पाँव 
को बिछाते और दायें को खड़ा करते और अपना 
दायाँ हाथ अपनी दायीं रान पर रखते और अपनी 
(तशहहुद की) उँगली दुआ-ए तशहहुद के लिये 
उठाते और बायाँ हाथ बायीं रान पर रखते। फिर में 
अगले साल आया तो मैंने देखा कि सहाब-ए- 


किराम (:&) अपने अपने जुब्बों में रफ़जल यदैन _ 


करते थे। 


(60) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीसः 
728, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 746. 


बज $& 2 ०00 5 5 25 
जग की २००४ 39929 22. ५४ 
5 &जहिर5 (डी 2५.०४ 7५६: 


है] ५५६८७ ०४ 
35 ७ 4॥ ,४६ 58 4७० 8४ 
: 90 ७७ वर्क ७6 की ७ ६८०७ 

20 /० 50 0,०; डर्डी 05 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत वाइल बिन हुज्र (&) पहली दफ़ा ग़ज़्व-ए-तबूक के बाद 9 
हिजरी में आये थे और मुसलमान हुए। फिर दोबारा (इस रिवायत के मुताबिक़) अगले साल, यानी 0. 
: हिजरी में आये। ये रमज़ान या शव्वाल की बात है। रसूलुल्लाह (%) की वफ़ात तक छ: सात माह 
बनते हैं गोया वफ़ात से इतना अर्स़ा पहले तक तो नबी (58) और सहाब-ए-किराम (.$) रफ़ठल यदेन 


किया करते थे। मन्सूख कब हुआ? (2) तशहहुद पढ़ते वक़्त अंगूश्ते शहादत से इशारा करना चाहिए 


सुनन नसाई 


रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 3 0876 596 


और ये उँगली सलाम फेरने तक उठी रहनी चाहिए और बसा औक़ात किसी नमाज़ में सलाम फेरने तक 
पूरे तशह्हुद में बदस्तूर हरकत भी दी जा सकती है। इसकी तफ़्सील हदीस नम्बर 890 और इसके 


फ़बाइद व मसाइल में गुज़र चुकी है। 
बाब ; (98) तशहहुद में नज़र की जगह 


(१467) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 
रिवायत है, उन्होंने एक आदमी को देखा जो 
अपने हाथ से नमाज़ में कंकरियों से खेल रहा था। 
जंब वह फ़ारिग हुआ तो उससे हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन उपर (.&) ने कहा: नमाज़ पें कंकरियों को न 
छूआ कर, इसलिये कि थे शैतान की तरफ़ से है। 
लेकिन इस तरह कर जिस तरह रसूलुल्लाह(%) 
किया करते थे। उसने कहा: आप ($) कैसे 
किया करते थे? हज़रत अब्दुल्लाह ब्रिन उमर 
(#) ने अपना दायाँ हाथ अपनी दायीं रान पर 
रखा और अंगूठे के साथ वाली उँगली से क़िब्ले 
(सामने) की तरफ़ इशारा किया और अपनी नज़र 
उस पर लगाई। फिर फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह 
($%) को ऐसे करते देखा है। + 

(१6) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़ः 
580/46, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 747. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) तशहहुद में दायें हाथ की अंगुश्ते शहादत खुली रखी जाती है और बाक़ी 
हाथ बन्द रखा जाता है। और अंगुश्ते शहादत से इशारे की सूरत बनाई जाती है। गोया किसी चीज़ की 
और इशारा किया जा रहा है। नज़र इशारे पर टिकी रहे (और देखिये: हदीस़: 890) (2) कोई शख़्स 
ख़िलाफ़े सुन्नत काम कर रहा हो तो उसकी हस्लाह करनी चाहिए। 


सुनननसाई ऐड] रुक के दौरान में तत्वीक़ का बयान 7) [0076 5श 


बाब : (99) 
पहले तशहहुद में उँगली से इशारा करना 


(१62) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (&). झट है हुए #< 4 ९७5 
फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह (%) जब दो या चारे ._ ७&॥ ४ 55०), 35 220 +(९५६. 
रक्रआत के बाद बैठते तो अपने हाथ अपने घुटनों की की उडम की परम #९ ५ 


द्र| हम 5 न ७४७ 3६ 
पर रखते। फिर उँगली से इशारा फ़्रमाते थे। / ०४ जी जे अन्‍्स्य सा ४ 
(१462) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुदा. द५ ७ ##५ ४& ०७ 2020 ७ 


लिन्नसाई, हदीस: 745, मुस्लिम, हदीस: 579. क% 6 250 50 2४८ ८४ 2०५ ७९४ 2७ 
बम 40 आल 4 20,)० 5७ 08 ५. 


50 (५ 3 2480॥ ५ ८8 ।॥ ५... 
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फ़ायदा : तशहहुद में इशारे की कैफ़ियत, सुन्नियत और मक़ाम की बहस हदीस नम्बर 890 और 

उसके फ़बाइंद में तफ़्सील से बयान हो चुकी है। ख़ुलासा ये है कि दायें हाथ की अंगुश्ते शहादत को 

इशारे के अन्दाज़ में शुरू क्अदे से आख़िर तक खड़ा रखा जाये। कुछ लोग कहते हैं कि अश्हदु अल ला 

इलाह पर उँगली को उठा ले या हरकत दे और फिर इल्लल्लाह पर नीचे कर ले। लेकिन इसकी कोई 

दलील नहीं। अहादीस़ से यही मालूम होता है कि आख़री वक़्त, यानी सलाम फेरने तक उँगली बराबर 

उठी रहे और बसा औक़ात किसी नमाज़ में उँगली सलाम फेरने तक पूरे तशहहुद में हरकत में रहे। ये 
दोनों.तरीक़े दुरुस्त और मसनूमन हैं। वललाहु आलम! 


| बाब: (505 है 
_._ पहला तशहहुद कैसे पढ़ा जाये? | 


(१463) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#).. 5 93४0 #2॥5 ७ <,६ ४:52 
बयान करते हैं कि हमें रसूलुल्लाह (%&) ने. ..... £ |! 
तालीम दी कि जब हम दो रकअतों के बाद बैठें हित % 7 न: 
तो थे पढ़ें: (अत्तहिष्यातु लिल्लाहि .... व. ++ ४ की 2 ५6 33०3 ५ 
रसूलुहू) "तमाम आदाब (क़ौली इबादात), . ५५६ $| ५... ५०/० ०॥ /० ४0 /,०, 
दुआएँ (या बदनी इबादात) और अच्छे. 0 " छछ)ा ७ ७८६५ ॥8॥ 


#१ ८2 
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रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान ७0०७///% 588 


अफ़्जाल व कलिमात (या माली इबादात) 
अल्लाह तञआला के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर 
अल्लाह तआला की तरफ़ से सलामती, रहमत 
और बरकतें हों। हम पर और अल्लाह के दूसरे 
तमाम नेक बन्दों पर सलामती हो। मैं गवाही देता 
हूँ कि अल्लाह तआला के सिवा कोई सच्चा 
माबूद नहीं। ओर में गवाही देता हूँ कि 
मुहम्मद($६) अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं।' 
(१463) तख़रीज ; (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 289, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 748, बुख़ारी, हदीस: 
823, 830, 837, व मुस्लिम, हदीस़: 402. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) (अत्तहिय्यातु, अस़्सलवातु, अत्तय्यिबातु) के मानी के बे में तफ़्तील के 
लिये देखिये: हदीस़ नम्बर 065 का फ़ायदा नम्बर 3 (2) मालूम हुआ पहले तशहहुद में इतना पढ़ 
लेना भी काफ़ी है, ताहम नवाफ़िल में नबी (%६) से पहले तशहहुद में दरूद शरीफ़ का पढ़ना भी साबित 
है, इसलिये पहले तशहहुद में भी दरूद शरीफ़ का पढ़ना मुस्तहब है। (मज़ीद तफ़्स़ील के लिये देखिये, 
तफ़्सीर 'अहसनुल बयान' में (इन्नललाह बमलाइकतहु युस़ल्लून अलननबी ... अल्भायत) (अल 
अहज़ाब: 33/56 की तफ़्सीर) बाक़ी रहे दुआएँ तो उसका महल नमाज़ का आख़री तशहहुद है। 


(११64) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (#») 
बयान करते हैं कि हम (पहले पहले) नहीं जामते 
थे कि दो रकखतों के बाद (बैठ कर) क्या पढ़ें 
मगर हम तस्वीह, तकबीर और अपने रब की हम्द 
पढ़ते रहते थे। हज़रत मुहम्मद (%$) ने हमें नेकी 
की इब्तेदा व इन्तेहा (नेकी के तमाम उमूर) की 
तालीम दी। आपने फ़रमाया: “जब तुम हर दो 
रकअतों के बाद बैठो तो ये पढ़ो: (अत्तहिय्यातु 
लिल्लाहि वस्सलबातु ..... ) तमाम आदाब, 
दुआएँ और अच्छे कलिमात अल्लाह तआला ही 
के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर अल्लाह तआला की 


७७ 7७ «&ा & बट 0७४ 
अली डर ७६ 54 5७] 
२,४ ७ ५)59 & /७ ,४॥ ,५ ६६ 
#ऊ ढ| आ # ५४85 (8 (५ 
2०% /० 44७5 56 ७४: 4४८ 
" 0७ 4095 ,४ ह9 ## ७ 
५6 8 (8 ७ 23 8] 
<एूणि; टाग्रकआ। 0 <एुडदी। 


शुबन नझ्ाई रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान (0०८//# 589 
तरफ़ से सलामती, रहमत ओर बरकतें हों। हम पर ६55 3.90 पी 22५ सदा 
और अल्लाह तझ्ाला के दूसरे नेक बन्दों पर भी ॥ ८७ ५(८॥ 288 

सलामती हो। मैं गवाही देता हूँ कि. अल्लाह डी हर पह+ | चट 


तआला के सिवा कोई हक़ीक़ी माबूद नहीं और मैं 
गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (#६) उसके बन्दे और 
रसूल हैं।' और तुममें से हर आदमी वह दुआ 
मुन्त़्ब करे जो उसे ज़्यादा अच्छी लगे फिर 
अल्लाह तञआला से बह दुआ करे।' 

(१64) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस़: 
969, तिर्मिज़ी, हदीस: 05, इब्ने माजा, हदीस: 899, 
सुनन अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस: 749, 
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फ़ायदा : अगर दो रकअतों के बाद सलाम फेरना हो तो दरूद शरीफ़ के बाद दुआ भी की जायेगी। 


(65) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (#») 
बयान करते हैं कि हमें रसूलुल्लाह ($%) ने नमाज़ 
में (पढ़ने के लिये) तशह्हुद और दूसरी ज़रूरियात 


के लिये तशहहुद्‌ सिखाया। नमाज़ वाला तशह्हुद . 


तो ये है: (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु 
०००० ) 'तमाम क़ौली इबादात, बदनी इबरादात 
और माली इबादात अल्लाह तआआला के लिये हैं। 
ऐ नबी! आप पर अल्लाह ताला की तरफ़ से 
सलामती, रहमत और बरकतें हो। हम पर और 
अल्लाह के नेक बन्दों पर भी सलामती हो! मैं 
गवाही देता हूँ कि. अल्लाह के सिवा कोई हक़ीक़ी 
माबूद नहीं और में गवाही देता हूँ कि मुहम्मद 
($%) उसके बन्दे और रसूल हैं।' 

(१65) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 750, 
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(66) हज़रत यहया बिन आदम बयान करते 
हैं कि मैंने हज़रत सुफ़ियान को ये तशहहुद फ़र्ज़ 
और नफ़ल दोनों क़रिस्म की नमाज़ में पढ़ते सुना 
और बह कहते थे: हमें (ये तशह्हुद) अबू इस्हाक़ 
ने अबू अल अह्वस से, उन्होंने (अबू 
अलअह्वबस) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द 
(#) से, उन्होंने नबी ($४) से बयान किया। 
(१66) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6328, 
व मुस्लिम, हदीस: 402, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हृदीस़: 
75, 752, 753, 


(१67) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) 
बयान करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल ($£) के 
साथ रहते थे। (पहले) हम कुछ नहीं जानने थे तो 
रसूलुल्लाह (%) ने हमें फ़रमाया: 'हर जल्से, 
यानी तशहहुद में कहो: (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि 
वस्स़लवातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलेक 
अय्युहन्नविय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, 
अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि 
स्स़ालीहीन, अश्हदु अल ला इलाह इल्लल्लाहु व 
अश्हदु अन्न मुहम्मदन अब्दुह्दू ब रसुलुहू) 
(१67) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
१63, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 754. 


रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 
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सुबन नताई दर] | रुकू के दोरान में तत्बीक़ का बयान 


(१68) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (+&) 
फ़रमाते हैं कि हम नहीं जानते थे कि नमाज़ पढ़ें तो 
कया कहें। रसूलुल्लाह (#) ने हमें जामेअ 
कलिमात सिखाये और हमसे फ़रमाया: “तु यूँ 
कहो: (अत्तहिय्यातु लिललाहि वस़्सलवातु 
वत्तस्यिबातु, अस्सलामु अलेक अय्युहन्नबिय्यु व 
रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व 
अला इबादिल्लाहिससालीहीन, अश्हदु अल ला 
इलाह इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्न मुहम्मदन 
अब्दुह्द व रसूलुहू) हज़रत अल्क़मा ने कहा: मैंने 
देखा कि हज़रत इब्ने मसऊ़द (#) ये कलिमात 
हमें इस तरह सिखाते जैसे क्ुर्नन सिखाते थे। 
(लफ़्ज़ लफ़्ज़ हिफ़्ज़ करवाते थे।) 

(468) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
970, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 755. 


(१69) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.#) 
से मरवी है कि जब हम रसूलुल्लाह (#) के साथ 
नमाज़ पढ़ते तो हम (तशहहुद में) कहते: 
(अस्सलामु अलल्लाहि, अस्सलामु अला 
जिन्नील, अस्सलामु अला मीकाईल) अल्लाह 
तझआला पर सलाम हो, जिब्नईल पर सलाम हो, 
मीकाईल पर सलाम हो तो रसूलुल्लाह (#%) ने 
फ़रमाया: 'तुम ये न कहो कि अल्लाह तआला पर 
सलाम हो, क्योंकि अल्लाह तआला तो खूद 
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सलामती का मम्बअ है. बल्कि तुम यूँ कहो: 
(अत्तहिय्यातु लिललाहि वस़्सलवातु 
' कत्तस्थिबातु....) 'तमाम आदाब, नमाज़ें और 
अच्छे कलिमात अल्लाह तख्ाला के लिये हैं। ऐ. 
नबी! आप पर अल्लाह तज़्ाला की तरफ़ से 
सलाम, रहमत और बरकत हों। हम पर और 
अल्लाह तझआला के नेक बन्दों पर भी सलाम हो। 
मैं गयाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के सिवा 
कोई सच्चा माबूद नहीं। वह अकेला है। उसका 
कोई शरीक नहीं। ओर मैं गवाही देता हूँ कि 
मुहम्मद (%) उसके बन्दे और उसके रसूल हैं।' 
(१69) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 756 
मज्मउज्जवाइद लिल हैसमी: १/9, 20 
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फ़ायदा : अकेले अकेले का नाम लेने की बजाये इबादिल्लाहिससालिहीन में सब फ़रिश्ते और नेक 
इन्सान आ जाते हैं, लिहाज़ा यही दुरुस्त है, अलबत्ता रसूलुल्लाह ($8) की शान अलग है, उन्हें न सिर्फ़ 
ख़ुसूसन सलाम कहा जायेगा बल्कि ख़िताब के छ्ेग़े से उन्हें सलाम पहुँचाया जायेगा ..($%) ..... 
इसके अलावा तशहंहुद में आपको सेग-ए-ख़िताब के साथ सलाम इसलिये अर्ज़ नहीं किया जाता कि 
आप सुनते हैं, बल्कि सिर्फ इसलिये ये अल्फ़ाज़ (अस्सलामुअलैक अय्युहन्नबिय्यु) पढ़े जाते हैं कि 
आपने मुसलमानों को तशह्हुद इसी तरह पढ़ने का हुक्म दिया है, इसलिये आपके हुक्म की तामील में ये 


अल्फाज़ स्रिर्फ इस मौक़े पर पढ़े जाते हैं। 


(70) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) 
फ़रमाते हैं हम रसूलुल्लाह ($%) के साथ नमाज़ 
पढ़ते थे तो कहते थे: (अस्सलामु अलल्लाहि, 
अस्सलामु अला जिब्रील, अस्सलामु अला 
मीकाईल) रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'तुम 
(अस्सलामु अलल्लाहि) न कहो क्‍योंकि 
अल्लाह तआला तो ख़ुद सलाम है, बल्कि तुम 
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कहो: (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वसूष्सलबातु 
वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैक अव्युहन्नविव्यु व 
रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलेना व 
अला इबादिल्लाहिससालिहीन, अश्हदु अल ला 
इलाह इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्न मुहम्मदन 
अब्दुह्दू व रसूलुहू) 

(१470) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
4466, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 757. 


- (74) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) से 
रिवायत है कि नबी ($६) ने हमें तशहहुद के बारे में 
बतलाया: (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु 
बत्तस्यिबातु, अस्सलामु अलैक अय्युहन्नविय्यु व 
रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व 
अला इबादिललाहिएसालीहीन, अश्हदु अल ला 
इलाह इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्न मुहम्मदन अब्दुह्द 
व स्सूलुहू) 

अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई) (४४8४8 ) बयान करते 
हैं कि (इस रिवायत में अबू हाशिम का ज़िक्र गरीब है। 
(१74) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी: 6338, व 
मुस्लिम: 402/56, सुनन अल कुछ लिन्नसाई: 758. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीस को इमाम शोबा ( 
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मुगीरा से बयान करते हैं और ये सब अबू बाइल से बयान करते हैं। इमाम नसाई (5५58 ) फ़रमाते हैं कि 
इस रिवायत में शोबा के उस्तादों में अबू हाशिम का ज़िक्र दुरुस्त नहीं क्योंकि उन्होंने ये शिवायत अबू 
वाइल से बयान नहीं की, मज़्कूरा चार उस्तादों ही से बयान की है।.वल्लाहु आलम! (2) ग़रीब हदीस 
वह होती है जिसकी सनद की किसी तबके में एक रावी रह जाये। मज़ीद देखिये: (जिल्द अव्वल में 
इस्तिलाहते मुहहिसीन) 


[शुनननसड लिरा 8 रक्‌ के दौरान में तत्बीक़ का बयान | 


(१472) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) 
से मरबी है कि हमें रसूलुल्लाह (%) ने ये 
तशहहुद उस तरह सिखाया जिस तरह कुर्आान 
मजीद की कोई सूरत सिखाते थे। (जब आपने 
मुझे ये तशह्हुद सिखाया तो) मेरी हथेली 
आप(%) के दोनों मुबारक हाथों के दरम्यान थी: 
(अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु 
वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैक अय्युहन्नबिय्यु व 
रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व 
अला इबादिल्‍लाहिएसालीहीन, अश्हदु अल ला 
इलाह इल्लललाहु व अश्हदु अन्न मुहम्मदन 
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भब्दुह्दू व रसूलुहू) 2१ ६४ 8००५० 40 ७ ६ 
02 तल्रगीज लत री जल कल हा ण्ड 
6265, व मुस्लिम, हदीज़: 402/59, सुन अल... न है ड़ 4॥ 3] 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 759. - "2४,०५3 
फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (:&) की हथेली आपके मुबारक हाथों में शफ़्कत और 
तालीम की तरफ़ तबज्जा के लिये थी। मालूम हुआ किसी वजह से किसी के हाथ. को दोनों हाथों से 
पकड़ा जा सकता है, जैसे: बतौर एहतिराम। इमाम बुख़ारी (५058 ) इस रिवायत को दो हाथ से मुसाफ़े 
के बाब में लाये हैं। गोया वह बता रहे हैं कि दो हाथों से मुसाफ़ा करने का अगर कोई स़बूत है तो यही है 
जो कि दरहक़ीक़त सबूत नहीं। यक़ीनन मुसाफ़ा एक हाथ से मुकम्मल हो जाता है मगर किसी और वजह 
* से अगर दूसरा हाथ साथ लगाया जाये, जैसे: बतौर एहतिराम या शफ़क़त या तफ़हीम वगैरह तो ये 
- अलग अप्र है और जायज़ है, अलबत्ता ये मुसाफ़े का जुज़ नहीं। मुसाफ़ा तो. एक हाथ ही से मसनून है 
और ख़ुद मुसाफ़े का लफ़्ज़ भी इसी मानी पर दलालत करता है क्योंकि मुसाफ़े के मानी हैं; हथेली का 
हथेली से मिलना। इसमें दोनों हाथों का कोई तस़व्बुर नहीं है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो, मौलाना 
अब्दुररहमान मुबारकपूरी (४६४8) की किताब (अल्मकालतुलहुस्ना फी सुन्रियतिल मुसाफा 
बिल्यदिलयुम्ना) । 


रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


बाब : (04) 


एक और क़रिस्म का तशहहुद 


(१73) हज़रत (अबू मूसा) अशख़री (#) 
फ़रमाते हैं: अल्लाह के रसूल (%४) ने हमें ख़ुत्बा 
दिया। हमें हमारे तरीक़े बताये और हमारी नमाज़ 
हमारे लिये बयान फ़रमाई, फिर आप (%) ने 
फ़रमाया: “अपनी स़फ़ें सीधी और दुरुस्त करो। 
फिर तुममें से एक आदमी तुम्हारी इमामत कराये। 
जब वह अल्लाहु अकबर कहे तो तुम अल्लाहु 
अकबर कहो और जब वह वलज़्ज़ाल्लीन कहे तो 
तुम आमीन कहो। अल्लाह तखाला तुमसे क़बूल 
फ़रमायेगा। जब वह तकबीर कह कर रुकू करे तो 
तुम भी तकबीर कह कर रुकू करो। इमाम तुमसे 
पहले रुकू को जाता है और पहले सर उठाता है। ये 
ताख़ीर उस सबक़त के बदले में है। और जब वह 
समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहे तो तुम (रब्बना 
बलकल हम्द) कहो। अल्लाह तआला तुम्हारी 
(हम्द) सुनेगा क्योंकि अल्लाह तआला ने अपने 
नबी (%) की ज़बानी इरशाद फ़रमाया है कि 
अल्लाह तआला उस शख़्स़ की बात सुनता है जो 
उसकी तारीफ़ करता है। फिर जब इमाम अलाहु 
अकबर कह कर सज्दा करता है तो तुम भी 
अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा करो। इमाम 
तुमसे पहले सज्दे को जाता है और पहले सर 
उठाता है। ये ताख़ीर उस सबक़त के बदले में है। 
फिर जब इमाम क़ऊदे में हो तो तुममें से हर 
आदमी को सबसे पहले ये कहना चाहिए: 
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(अत्तहिय्यातुत्तस्यिबातु ..... ब रसूलुहु) तमाम 
पाकीज़ा आदाब अल्लाह तझ्ाला के लिये हैं, 
ढुआएँ और नमाज़ें भी। ऐ त्रबी! आप पर अल्लाह 
तज्ाला का सलाम, रहमत और बरकतें हों हम पर 
' और अल्लाह के नेक बन्दों पर भी सलाम हो। में 
गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिव्रा कोई सच्चा 
माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि 
मुहम्मद(&४) उसके बन्दे और रसूल हैं।' 
(473) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 767. 


बाब : (१02) 


एक और क़िस्म का तशह्हुद 


५477. 0:०0) 
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(74) हज़रत हित्तान बिन अब्दुल्लाह से 
रिवायत है कि हमने हज़रत अबू मूसा (#) के 
साथ नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह ($#४) ने फ़रमाया: 'जब इमाम क़भदे 
में हो तो तुममें से हर आदमी की पहली बात ये 
होनी. चाहिए: (अत्तहिय्यातु लिललाहि 
अत्तस्यिबातु ..... ब रसूलुहू) तमाम आंदाब 
अल्लाह ताला के लिये हैं और तमाम अच्छे 
कलिमात और दुआएँ भी अल्लाह के लिये हैं। ऐ. 
नबी! आप पर अल्लाह तआला का सलाम, 
रहमत और बरकतें हों। हम पर और अल्लाह के 
नेक बन्दों पर भी सलाम हो। में गवाही देता हूँ कि 
अल्लाह तखाला के सिवा कोई हक़ीक़ी माबूद 
नहीं। वह अकेला है। उसका कोई शरीक नहीं। 
और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (%) उसके 
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बन्दे और रसूल हैं। 
(74) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 764. 


(475) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह ($£) हमें तशह्हुद इस तरह 
सिखाते थे जिस तरह कुरआन सिखाते थे और 
आप फ़रमाते थे: (अत्तहिय्यातुल मुबारकातु .... 
व रसूलुहू) 'बा'बरकत आदाब, तमाम अच्छे 
कलिमात और पाकीज़ा दुआएँ सब अल्लाह के 
लिए हैं। ऐ नबी! आप पर सलाम हो ओर अल्लाह 
तआला की रहमत और बरकतें हों हम पर और 
अल्लाह तआला के नेक बन्दों पर भी सलाम हो। 
मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई 
हक़ीक़ी माबूद नहीं ओर में गवाही देता हूँ कि 
मुहम्मद ($६) उसके बन्दे और रसूल हैं।' 


(१75) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ; 


। बाब: (03) । 
एक ओर क़्रिस्म का तशह्हुद 
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403, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 762. 


बाब : (04) 


एक और क़िस्म का तशहहुद 


(११76) हज़रत जाबिर (#) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह ($%) हमें तशह्हुद इस तरह सिखाते थे 
जिस तरह हमें क़ुर्आाम मजीद की सूरत सिखाते थे: 
(बिस्मिल्लाहि वबिल्लाहि अत्तहिय्यातु ..... 
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मिनननार) “अल्लाह के बा'बरकत नाम और शक की । कक कक ५.०५ ६७ (७ 
अल्लाह तआला की मदद और तौफ़ीक़ के साथ... .. 2) छॉट प पुंछा धाॉट 
तमाम आदाब (या क़ौली इबादतें), तमाम दुआएँ. 2 ० “वि | सन्‍ल धाड 
और नमाज़ें (या बदनी इबादात) और तमाम अच्छे. 2४ “री 2800 %॥ «५ "950 
कलिमात व अफ़आाल (या माली इबादात). ४ 2755 :52८॥ <ए७॥ <पथ5 
अल्लाह तआला के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर - (न& 94 8४75 शी 4; टी 
अल्लाह की तरफ़ से सलाम, रहमत और बरकतें 25 ई ६ 5०2५० 40 ९७ 2 
हों। हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर भी. 23० 7 की उठे 579 लि 
सलाम हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला. 4» #+# #< 3 4455 ४8 3] 
के सिवा कोई हक़ीक़ी माबूद नहीं। और मैं गवाही... " ,6॥ 5५ 20 $,5 &#््क 60 ० 
देता हूँ कि मुहम्मंद ($8)-उसके बन्दे और रसूल हैं। ् 

मैं अल्लाह तआला से जन्नत माँगता हूँ और आय 

से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ।' 

(76) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 

902, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 763, देखें: 594. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) तमाम क़िस्म के तशहहुद एक जैसे हैं। कहीं कहीं मामूली लफ़्ज़ी फ़ार्क़ है। मानी में 
कोई फर्क़ नहीं। (2) तमाम तशहहुद तीन चीज़ों पर मुश्तमिल हैं: अल्लाह की मज्द व सना, नबी-ए-अकरम 
(३६) और दूसरे सालेहीन पर सलाम और शहादतेन (तौहीद व रिसालत) (3) आख़री क़िस्म के तशहहुद के 
शुरू ओर आख़िर में इज़ाफ़े (ज़्यादा कलिमात) हैं। शुरू में बिस्मिल्लाह और आख़िर में सवाल व तझ्रव्वुज़, 

मगर इस हदीस़ का रावी ऐमन बिन नाबिल मुतफ़रिद हैं। किसी ने उसकी मुवाफ़िक़त नहीं की, लिहाज़ा ये गैर 
मोतबर है, यानी ये हदीस़ ज़ईफ़ है। (4) तमाम क़िस्म के तशहहुदात में नबी-ए-अकरम (#) को बसेग-ए- 

ख़िताब सलाम कहा गया है। ये आप ($%$) की ख़ुसूसियत है वरना ख़िताब से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है। कहा 
जा सकता है कि सिर्फ सेगा ख़िंताब का है मक़सूद ख़िताब नहीं बल्कि दुआ है क्योंकि आप ख़ुद भी इन्हीं 
अल्फाज़ से तशहहुद पढ़ा करते थे। इन अल्फाज़ को पढ़ते वक्त ये अकीदा नहीं होना चाहिए कि आप सलाम सुन 
रहे हैं। हाँ, आपको पहुँचाया जाये तो अलग बात है। इसी तरह आपके जवाबी सलाम का भी कोई ज़िक्र नहीं। 

(5) (अब्दुहु व रसूलुहू) मालूम होता है कि आपके ओस़ाफे फाज़िला में से ये दो बसफ़ सबसे आला हैं, तभी 
इन्हें शहदतेन में दाख़िल किया गया जो कि किसी के ईमान की दलील हें 'अब्द'' बहुत बड़ा एज़ाज़ है इसलिये 
हर अफूजल मक़ाम में उसका जिक्र किया गया है। जैसे:- मेराज व इस्रा वगैरह। देखिये सूरह बनी इसाईल और 
सूरह नज्म (अस्रा बिअन्दिही) (बनी इस्राईल 7/4) और (फ़ओहा इला ज्न्दिही) (अन्नज्म: 53/0) 


रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


धिुनननसाई सर] [ रुकू के दौरान में तत्बीक का बयान ( ) 0007 # 599 


बाब : (05) 
पहले तशहहुद (क़अदे) में तड़फोफ़ 


(१77) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) 
फ़रमाते हैं: नबी (#£) दो रकअतों के बाद इतना 
हल्का बैठते थे गोया गर्म पत्थर पर बैठे हैं (यानी 
जल्दी खड़े हो जाते।) है 
रावि-ए-हदीस़ अबू उबेदा बयान करते हैं कि मैंने पूछा: 
यहाँ तक कि उठ खड़े हुए। उन्होंने फ़रमाया: हाँ, यही 
मुराद है। 

लख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीसः 366, अबू 
दाऊद, हदीस़: 995, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 764. 
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फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, ताहम इब्ने अबी शैब्रा में तमीम बिच सलमा की स़ही सनद से मरवी है 
कि हज़रत अबू बक्र और हज़रत इब्ने उमर (:&) का पहले तशहहुद में बैठगा ऐसे होता था कि गोया 
गर्म पत्थर पर बैठे हों। देखिये: (अत्तल्ख़ीसुल हबीर: /263) इससे मालूम होता है कि दो रकअतों के 
बाद स़रिर्फ़ तशहहुद पढ़ना काफ़ी है, ताहम॑ उसके बाद दरूद शरीफ़ पढ़ लिया जाये तो बेहतर है, यानी 
पहले तशहहुद में भी दरूद शरीफ़ का पढ़ना मुस्तहब है, जैसा कि पीछे गुज़र चुका है। वललाहु आलम। 
मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (सिफ़तु सलातिन्नबी ($६) लिल अल्बानी, सफ़ा: 45) 


बाब : (06) 


पहले तश्ह्हुद (कअदे) का तर्क करना | 


(78) हज़रत मालिक इब्ने बुहैना (&) से 
रिवायत है कि नबी (%) ने (एक दफ़ा) नमाज़ 
पढ़ी तो दो रकअतों के बाद (भूल कर) खड़े हो 
गये लेकिन फिर नमाज़ में जारी रहे (वापस न 
हुए) यहाँ तक॑ कि जब नमाज़ के आख़िर में पहुँचे 
तो आपने सलाम फेरने से पहले दो सज्दे (सुजूदे 
सह्व) किये, फिर सलाम फेरा। 


(११78) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़ः 
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570/87, बुख़ारी, हदीख़: ॥225, सुनन अल कुब्शा 745: 
लिन्नसाई, हदीस: 765. ८ 


(११79) हज़रत मालिक इंब्ने बुहैना (#) से. 08 ४: 5 5७४८2 39 अर एटा 


मरवी है कि नबी (%) ने (एक दफ़ा) नमाज़ पढ़ी 3५ ६४8 ७७ 06 . .& 5: <+ ७ 
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दो सज्दे किये। फिर सलाम फेरा। ६ 53 22:4 :ह्यत (५ 
(479) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, , मं: है ०2८ ० अप 4५ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 766. 
फ़बाइद व मसाइल : () इस वाक़िये से जुम्हूर उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि पहला तशहहुद फ़र्ज़ नहीं। 
अगर फ़र्ज़ होता तो सहाबा के तवज्जा दिलाने पर नबी (%६) लौट आते मगर आपका आगे जारी रहना और 
आख़िर में सज्द-ए-सह्ब करना दलील है कि ये फ़र्ज़ नहीं, जबकि कुछ उलम-ए-मुहक्लिक़ीन के नज़दीक पहला 
तशहहुद भी वाजिब है। हाँ अगर भूल कर रह जाये तो इस बाजिब की सुजूदे सह्व से तलाफ़ी हो सकती है जेसा 
कि ऊपर दी गई हदीस से ज़ाहिर होता है, ओर सुनन अबू दाऊद में इसका हुक्म मन्कूल है: रसूलुल्लाह (#%) ने 

, “मुसीउस्सलात' को फ़रमाया था: 'जब तुम नमाज़ के दौरान में बेठो तो इत्मिनान से बैठो और अपनी बायीं रान 
बिछा लो, फिर तशहहुद पढ़ो ...' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 860) उसके बाद रसूलुल्लाह ($&) ने फ़र्माया: 
“फिर जब खड़े हो तो पहले की तरह करो यहाँ तक कि अपनी नमाज़ से फ़ारिग हो जाओ।' अहम्मा में से इमाम 
लेम़, इस्हाक़ बिन राहवे, मशहूर क़ौल के मुताबिक इमाम अहमद भी इसके क़ाइल हैं। इमाम शाफ़ेई का एक 
क़ौल भी यही है, और अहनाफ़ से भी बजूब की एक रिवायत मिलती हैं तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारीः 
2/370, हदीस़: 829, व ज़ख़ीरतुल उक़बा, शरह सुनन नसाई: 4/43, 44) (2) अगर कोई रुवन रह 
जाये, जैसे: रुकू, तो वापस लौटना ज़रूरी है या आख़िर में पूरी रकअत दोहरानी पड़ेगी अलबत्ता ये उस वक़्त है 
जब भूल कर उठ खड़ा हो। अगर कोई भूल कर सीधा खड़ा हो जाये ओर उसे याद आ जाये तो वापस न लौटे 
बल्कि आख़िर में सह्व के दो सज्दे कर ले, फिर सलाम फेरे और अगर अभी थोड़ा सा उठा था, यानी बैठने के 
क़रीब था, अभी टाँगें सीधी नहीं हुई थी कि याद आ गया तो बेठ जाये और तशहहुद पढ़े। सज्द-ए-सह्व की 
ज़रूरत नहीं, अलबत्ता अगर आख़री तशहहुद भूल कर खड़ा हो जाये तो जब भी बाद आये, वापस लौटे और 
आख़िर में सज्द-ए-सहव करे। (3) सज्द-ए-सह्ब के बाद तशहहुद नहीं (सुजूदे सहव की तफ़्सील के लिये 
मुलाहिज़ा हो किताबुस्सह्व का इब्तेदाइया) (4) बतक़ाज़ा-ए-बशरियत अम्बिया (४४8) को भी सह्व और 
निस्‍्यान लाहिक़ हुआ है लेकिन वहि के पहुँचाने में क्रतुअन नहीं। 


